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यह भ्रन्थ १७ अगस्व १६४१ मे लिखा जाना च्रारम्भ होकर सन्‌ १६४६ के 
अगस्त के अन्तिमिचरण मे समाप्त हुश्ा था । बीच केकय वर्णो मे सामध्रीके 
अमाव वा कुष्टं श्नन्य सासारिक परिस्थितियो के कारण यह्‌ रक गयाथा। 
इसका मुद्रण १६४६ के अगस्तमास के अन्तिम चरण से आरम्भ होकर दिसम्बर 
१६४६ मे समाप हृश्रा है। मुद्रण के इम कालमे मारभूमि के खण्डश दहोनेका 
दुभाग्यपूणं काल भी सम्मिलित है । पाकिस्तान बनने से लेखक को ओ आर्थिक व। 
मानसिक क्ति हृईै- वह्‌ वणनातीत है । इसका प्रभाव ग्रन्थ परभी पडा। 
लेखक ऊ मन मे जैसा इसका सौन्दयावह रूप चित्रित था- वैसा न बन पड़ा। 
कागजो की महर्घता वा दुलभता भी कम रुकावट न थी । बाजार मे इस सादज 
का कागज मिलना बहत ही कठिन था । हम ने कहै बार इसे मुद्रणके बीच मे 
ही होड देना चाहा, पर हमे सदा यही ध्यान श्नाता रहा कि जिस ग्रन्थ को इतने 
परिश्रम से लिखा गया है उसका कम-से-कम एक सस्करण तो जनता के आगे 
त्मा जाना चाहिये-- फिर जनता जाने ओर उसका काम जाने । हमारे कई विदान्‌ 
मित्रों ने भी हमे धैय बन्धाया चौर कदा--प्तुम्हारा परिश्रम व्यथं नहीं जायगा, 
दअभीभारतमे ह्रराहको का श्रभावं नही हुश्रा, एक वार भ्रन्थ किसी-न किसी 
प्रकार मुद्रित अवश्य करा लो | आज बृद्धो के शुभाशीवाद्‌ भ्रौर भित्र की मञ्गल- 
प्ररणास्वररूप यह मन्थ श्राप लोगों के सामने प्रस्तुत है । 

यह भ्रन्थ दिल्ली केशान्त प्रेसः शओ्नौर "नवीन प्रेस नामक दो मुद्रण 
लयो मे मुद्रित हच्ा है । इस म्रन्थ का प्राय एकतिहाई भाग सुन्दर विलायती 
कागज पर सुद्रिव किया गया है। शेष दोतिहाई भाग काग की दुलैभता वा 
महघेता के कारण देशी कागज पर। इस हिन्दीयुग मे जब कि भारत की राज- 
धानी मे सस्त तो क्या, सस्छृतगभे हिन्दी के लिए भी उपयुक्त टाइप शादि का 
अभाव है--इस से अधिक सुन्दर वा शुद्ध सस्करणं छपे की श्राशा नहीं 
की जा सकती। 


इस भ्रन्थ को प्रकाशित करने का उदेश्य कुदं धनादि का अजेन करना नदीं 
है । यह्‌ प्रन्थ प्राचीन भारतीय सस्ति के पुनरुद्धार के उदेश्य से लिखा भ्रौ 
प्रकाशित किया गया है । यह्‌ तो “वाटे का सौदा" है । यद्यपि "पाकिस्तानः बनने से 
पूवे हमारा विचार इस प्रन्थ को अत्यल्प नाममात्र मूल्य पर देने काथा तथापि 
अव अपनी आर्थिक परिस्थितियो के कारण वेसा नहीं किया जा सकता । फिर भी 
यह प्रन्थ लागत से बहत कम मूल्य पर घाटा सह्‌ कर दिया जा रहा है । सम्पूणं 
व्यय का वितव्ररण इस प्रकार ह- 


१ कागज प्राय १५० रिम ६८०८) 
२ पाई आदि ४२००) 
३ सशोधनादि का व्यय ७८३।।>) 
धै जिल्द;, फोल्डिङ्ग आदि १५००) 
५ मजदूरी आदि फटकर १६३।) 
६ विद्वजजनोपहार ८६०) 

योग १२५४५) 


कुल दो हजार प्रतियो का यह सस्कर्ण दपवाया गया है । इस प्रकार 
यह्‌ म्रन्थ हमे प्राय सवा छं रुपया प्रतिपुस्तक के हिसाब से पडता है । परन्तु 
हम यह मन्थ चार रुपये आठ श्रना प्रतिपुस्तक के हिसाब दे रहे है। इस प्रकार 
हमे ३५४७) रु० का घाटा रहेगा । इसके ्रतिरिक्त बुकसैलरों वा व्याज आदि का 
खर्चा जोडने से यह घाट। पाञ्च हनार रुपयों से भी उपर पर्हूच जायगा । पर 
इतना होने पर भी यदि जनता वा सेँक्कृतान्ेषणप्रेमी इस भन्थ करो श्रपना कर 
कुछ लाभान्वित हो सके तो मैं ्रपने परिश्रम को सफल मानूगा श्नौर इस मन्थ 
का उत्तराधं तथा इसी प्रकार की विस्तृत-व्याख्यायुत “सिद्धान्तकौसुदीः श्रौ 
'अष्टाध्यायीः भी शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करने मे सफल हो सक्ूगा । 


भिकेदको 
गाधीनगर दिल्ली विदुषामनुचरो 
(यञ्युना पार) भीमशेनः 


६-१-५० [शाख्नी प्रभाकर | 


| 0 


्त्म-निवेदनम 


सस्कृतभाषा सब भाषाश्रो की जननी है श्रत एव बह ससार. की अत्यन्त 
प्राचीनतम भाषा है- यह बात प्राय निर्विवाद सिद्ध है । यदि कोई पुरुष सर्छृत- 
भाषा पर अधिकार करलेतो ससार की किसी भीभाषा पर उसका श्राधिपत्य 
अल्पायास से ही सिद्ध हो सकता है । इसके अतिरिक्त सस्करृताध्ययन का एक 
प्नौर भी बडा प्रयोजन है। क्योकि प्राय ससार भर की सम्पूण सास्छृतिक 
परम्पराश्नो वा कल्लाकौशल चादि विद्यं का च्नादिस्रोत भारत ओर तत्कालीन 
भाषा सस्रत ही रही है अरत ससार की सास्कृतिक परम्परा वा उमके सच्चे 
इतिहास फा ज्ञान दोना तव तक सम्भव नहीं जब तक संस्छृतभाषा पर आधिपत्य 
प्राप्न कर लिया जावे । हिन्दू , आर्यो के लिए सस्छृत का जाननातो ओौर भी 
आवश्यक है, क्योक्रिं उनको सारीकी सारी धार्मिक वा सास्कृतिक परम्परा 
सस्छृेतभाषा मे ही निबद्ध है । सस्छृतभाषा मे केवल भारतकादी नहीं किन्तु 
विश्व रौर मानवजाति का लाखो वषं पूर्वं का इतिहास अब इस जीर्णावस्था 
मे मी सुरत्तित हे । 

यद्यपि सस्कृतभाषा ल्लाखों वर्षो तक विश्व मे लोकव्यवहार वा बोलचाल 
की भाषा रह चुकी है ओौर उसमे यह गुण ससारकी किसी भी भाषासे कम 
नहीं है--तथापि विधिवशात्‌ लोकृन्यवद्ार वा बोलचाल से सर्वथा उठ जाते के 
कारण वह्‌ प्राज्ञ मृतभाषा [ 12624 1.22 ] कही जाती है । रत ॒श्राज 
के युग मे उसका अध्ययन विना व्याकरणन्ञान के होना सम्भव नहीं । ससार मे 
फेवल सस्त ही दैक एेसी भाषा है जिसका न्याकरण सर्वाङ्गोण श्नौर पूरणं 
[ (०ण1ल€ ] कहा जा सकता दहै । सस्कृतभाषा के व्याकरणो मे सहाञुनि 
पाणिनिनिमित पाणिनीयन्याकरण ही इस समय तक के बने व्याकरर्णोमे 
सर्वश्रेष्ठ, श्चयन्तपरिष्कृत, वेदाङ्गो मे गणनीय, प्राचीन श्रौर लब्धप्रतिष्ठ है । 

महामुनि पाणिनिजी का काल अभी निशित नदीं हु, परन्तु इतना तो 
निर्विवाद्‌ है कि उनका श्राविभाव भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पूवं हो चुका था । ङु 


विद्वानों की सम्मति मे छन्द सूत्र के निमांता श्रीपिङ्गल उनके छोटे भ्राता थे! । 
उनका जन्म निरुक्तकार यास से यातो कुछ पहले या समकाल मे हुश्मा म्रतीत 
होता है% । महामुनि पाणिनि सरीखा वैयाकरण ससार मे फिर श्राजतक उत्पन्न 
नहीं हुमा । साङ्धोपाङ्घ वेद, उसकी शअनेकविध शाखार्पे, ब्ाह्यणग्रन्थ; उपनिषत्‌, 
कल्प, ञयोतिष, इतिहास, कोष, विविध कललात्मक साहित्य काव्याद, अनेकविध 
देशीय वा प्रान्तीय भाषाच्मो के सुषमम्रभेदक भन्थ, इस प्रकार न जाने अन्य भी 


भ मा अजअनन भ नि 0 1111111 1 111 ग) 


† सम्भवत यह मत टठीकदहीदहै। पिङ्गल मी श्रपने प्येष्ठ श्रता का श्रनुकर्ण 
करते हए श्रष्टावयाथी के समान छन्द सूत्र कोश्राठ ही श्नव्यायो मे निबद्ध करते ह । षड्गुर- 
शिष्य श्रपनी वेदायथदीपिका मे लिखता है- 

“तथा च सून्यते हि मगवता पिङ्कलेन पा ेन्यनुजेन “क्वचिन्नवकाश््वत्वार › इति 
परिभाषा” | श्रवात्‌ पाशिनि के श्रनुज= कनिष्ठ आता भगवान्‌ पिद्नल ने “क्वचिन्नव 
काश्चत्वार › सूत्र बनाया । यह सूत्र पिङ्गल के छन्द सञ्च मे ३।३३ पर पटा गया है | 

व्यान रहे कि पाणिनि के नाम से प्रचलित 'पाणिनीयशिच््‌" भी पाणिनि के कनिष्ठ 
्राता पिङ्गल (राही छुन्दोबद्ध की गई है। पाणिनि ने श्रपनी शिक्त निश्चय ही सूत्रनद्र 
की थी | चनारस सस्छृत सीरीजः के शि्तासडग्रह मे छुपी ऋग्वेदीय पाशिनीयशिन्ला पर 
एक व्याख्या शिक्लाप्रकाशः नामक है । उसका कता सम्भवत यादवप्रकाश वा हलायुध दै । 
उसके श्मारम्भ मे यह दुस्तरा श्लोक श्राया है--“्याख्याय पिङ्गलाचायसूत्राण्यादौ यथायथम्‌ | 
शिक्तं तदीया न्याख्यास्ये पारणिनीयानुसारिणीम्‌ःः । इसी प्रकार श्रागे--““ज्येष्ठश्नावृभिर्विहितो 
[ व्ये४-१ ] व्याकरणेऽनुजस्तत्र भगवान्‌ यिद्गलानचाेस्तन्मतमनुभाव्य शिगां वक्तु प्रतिजानीतेः" 
[ शिक्तासथरह प्रष्ठ २३८५ | 

श्राय समाज के प्रवत्तक श्रीस्वामीदपरानन्दसरस्वती ने जिन शिसासूत्रों परर श्रषनां 
व्यार्यान लिखा है--सम्भवत वे वाश्तविक पारिनिशि्ला के सूत्र द| काशिकामे उत 
शिच्छपूत्र दसी शिक्लाके दी सूज प्रतीत होते दे। 

®श्रीयास्क ने त्रपते निषक् मे पाणिनि का एक सूत्र उद्धुत कथा है--“पर सन्निकष, 
संहिता ८ देखो निरुक्त १। १७ | ) । हमारा तो यह विचारदहै किं पिङ्गलपाशिनि श्रौर 
यास्क सम्भवत समकालीन ही ह । “उरोद्नहतीति यास्कस्यः ( इन्द.सूत्र ३, ३० ) सूत्रमे 
पिङ्गल यास्क का स्मरण करता है । यास्क "पर सन्निकषं सहिता कट कर पाणिनि का 
स्मरण करता है श्रौर पाणिनि । ६ । २।८५ । के गण मे पिङ्गल का तश्रा |४।> ।७३। 
के गश मेँ पिङ्गलृत "छन्दोविचिति भ्रन्थ का म्मरस्ण "करता दै । 


कतना वशाल वाडमय उनक अध्ययन श्रार मनन का वषय रहा होगा--इसकी 
आज कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनका निस्सन्देह लोक एव वेद पर समानशूप 
से अधिकार था। वे स्पते प्रसिद्ध प्रन्थ च्रष्टाध्यायी मे म्रत्यक्त॒ वा अप्रत्यत्तव 
सेकडो व्यक्तियोँ, भरन्थो श्मौर स्थानो का स्मरण करते है + । इसमे कुड सन्देह 
नहीं किं उन्हे सृष्टि के आदि से चली चारही इतिहासपरम्परा, साहित्य, कला, 
दर्शन आदि का पूणं ज्ञान था। सचञरुच वह्‌ अलौकिकप्रतिभाशाली व्यक्ति 
थे । उन जैसे व्यक्त्ति को जन्म देकर भारतका मुख चिरकाल तक उजञ्ञ्वल 
रहेगा ¡ इस प्रकार के उ्यक्ित सृष्टि मे बार बार उत्पन्न नह्य होते । एक सुभाषित 
के अनुसार उनका निधन एक जङ्गली सिह के कारण हृश्रा माना जाता है । 
पाणिनि के व्याकरण का सम्भवत उसकी विशेषताश्मो के कारण बहुत 
शीघ्र प्रचार हुमा ! लोगो ने पाणिनीयन्याकरण के अगे पूवं के सव व्याकरर्णो 
को तुच्छ वा हेय समभा । इनके कद शताब्दी बाद्‌ कात्यायन ओर पतन्जलि ने 
पाणिनीयन्याकरण को परिष्छरत करने का अपूव कायें किया । कात्यायन ने अपने 
वार्तिका द्वारा सूत्राथं वा पाणिनि के गुणत आशयो को भली अकार प्रकट किया । 
महामुनि पतञ्जलि ने रदही-सही सव कसर पूरी करफे पाणिनीयन्याकरण की 





-†- यथा--वासुदेवाज्ु नाभ्या बुन्‌ (४ ३ € ), कठ्चरकाख्लुक्‌ (४३ १०७) 
पाराशयंशिलालिभ्या मिन्लुनसूत्रयो; (४ ३ ११० ), तित्तिरिवरतन्तुषखरि्डिकोखाच्छंण 
(८४ ३ १०२), काश्यपकौशिकाभ्याखषिभ्या शिनि (४ ३ १०३), कालापिवेशम्पाय- 
नान्तेवासिभ्यश्च (४ ३ १०४), पुराणमोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु (४ ३ १०५ ), शौनः 
कादिभ्यश्छुन्दसि (४ ३ १०६ ), कमन्दक्ृशाश्वाटिनि (४ ३ १११), सिन्धुतक्तशिला- 
दिभ्योऽणजो (४ ३ ६३), तूदीशलाठरवमतीकरचवारात्‌ (४ ३ ६४); लोपः 
शाकस्यस्य (८ ३ १६), लड शाकययनस्येव (३ ४ १११), क्रतो मारदाजस्य 
(७ २ ६३) इस्यादि। 

† ष 
सिंहौ व्याकरणस्य कर्तरटरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाशिने , 
मीमासाक्ृतमुन्ममाथ स्सा हस्ती सुनि जेमिनिम्‌ । 


छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातरे पिङ्गलम्‌ , 


शादूलविक्रीडित दन्द 


प्रनानादृतचेतसामतिस्पा कोऽ्मम्तिरश्नां गणैः ॥ 


# | 


कीत्तिपताका चह दिशां मे फहय दी । पाणिनीयन्याकरण पर पतञ्जलि का 
लिखा “महाभाष्यः' नामक प्रन्थ अच्यन्त प्रामाणिक श्रौर अपनी शैली का अपूव 
माष्य है| 

इस प्रकार सैकडो वर्पो तक पाणिनीयच्याकरण अपने असली रूप अथात्‌ 
सूत्रपाठ के करमाुसार पठनपाठन मे प्रचलित रहा^८। परन्तु जब सस्त का 
स्थान अपश्चश वा प्राकृत चादि भाषाच्नौं ने लेना शुरू किया--श्रौर सस्त केवल 
साहित्य मे हीः प्रयुक्त होने लगी तब लोगो को जरा श्रयुगमता का भास हच्रा। 
तब उन्होने सू्रक्रम के साथ प्रक्रियाक्म का भी प्रचलन आरम्भ किया । इसके 
फलस्वरूप पाणिनिव्याकरण का आश्रय करते हए माधवीय धातुव्रत्ति; प्रक्रिया- 
कौमुदी, प्रक्रियासर्वस्व, सिद्धान्तकौयुदी आदि अनेक म्रन्थ बने । परन्तु जिस 
प्रकार पाणिनि का व्याकरण पने से पूवं वत्त सब व्याकरणो मे मूधेस्थानीय 
बन पडा था, ठीक उसी प्रकार श्रीभद्रोजिदीत्तित की सिद्धान्त कौमुदी? मी भरक्रिया- 
पन्थ का सर्वोत्तम भरन्थ बना । दीक्तितजी की यह्‌ कृति प्रक्रियामागं की पराकाष्ठा 
वा चरमसीमा समनी चाहिये अत एव भारत मे उसके मन्थ का महान्‌ आदर 
हा । दीक्लितजी पाणिनीयव्याकरण मे कृतभूरिपरिश्म थे । अष्टाध्यायीक्रमानुसार 
लिखा गया उनका शब्द-कौस्तुमः नामक भ्रन्थ उनके पारिडित्य का परिचायक 
है । कड लोग दीक्तितजी की कुदं चशुद्धियो को देखकर उनके पारिडित्य पर आक्तेप 
करते है--यह उनकी भूल है, श्रशुद्धियां करना मानव का स्वभाव है । इससे 
दीक्तितजी की की्तिचन्द्रिका कलङ्भित नद्ध की जा सकती 


॥ 9 
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कपतन्जलि के बिषथ मे विस्तृतविचार “महिं पतन्जलि श्रौर तत्कालीन भारतः? 
नामक लघुपुस्तक मे देखे । यह पुस्तिका शुरद्ुल विश्वविद्यालय काङ्गडी दरिद्रः से प्रकाशित 
टदै हे। 

4 देखो ¶इसिङ्ग की भारत यात्रा" । 

† मह्धोजिदीक्तिति का काल स्रहवी शताब्दी का पूर्वाधे मानाः जतादहै। नाम के 
च्मम्त मे "जी" के प्रयोग से इनका दाङिणाप्य शेना प्रतीत होता है परन्तु इनका निवास 
काशी मे था। इनके पिता का नाम श्रीलच्मीधरपरिडत तथा गुरु का नाम श्रीशेपक्रष्ण था) 
दील्ितजी के पुत्र श्रीमानुजीदीकिति की श्रमरकोषर पर व्याख्याशधाः नामके व्यार््या श्रलन्तं 
प्रसिद्ध द| दीचचितजी केवल वेधाकरण ही म ये किन्तु धर्मशाल्न, कर्म॑कार्ट श्रादि कमी 
महापरिडत ये । इनके बनाए भन्थो की सडख्या ३१ बताई जाती है । 


नहीं दीक्ितजी फे शिष्य श्रीवरद राज ने+ आजकल के समय आरम्भ से 
ही सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन मे विद्यार्थियों की ्रसम्थ॑ता देखते हुए “मभ्य 
सिद्धान्त कौञदीः ओर लघु सिद्धान्व-कौमुदीः नामक दो भन्थ सिद्धान्तकौमुदी 
को सडक्तिप्त करके लिखे । इन्हे सिद्धान्तकौमुदी का सडक्निप्त सरफरण कहा जा 
सकता है । उनका विचार पाशणिनीयव्याकरण मे बालकों का सरलता से प्रवेश 
कशना था। यह बात अन्थारम्भ मे स्वयं उन्होने स्वीकार कीटहै । इन दोनो 
सडक्िप्त सस्करणो मे लघु-सिद्धान्त-कौयुदी? नामक भ्रन्थ विशेषरूप से भचलित 
हमा है । प्राय विद्यार्थी प्रारम्भ मे इसे पढ कर तदनन्तर सिद्धान्तकौमुदी के 
अध्ययन मे प्रवृत्त इच्मा करते हे । 
लघुकौमुदी वा सिद्धान्तकौश्ुदी पर--जहा तक मेय विचार है--अभी तक 
कोड आधुनिक्‌ ढग पर विरलेषणात्मक ममे सम माने वाली विस्तृत हिन्दीव्याख्या 
नदी निकली, जो थोडी बहुत हिन्दीन्याख्याए मिलती भीदहै बे भी प्राय सब 
पुरानी शैली की केवल सस्कृतशब्दो के स्थान पर हिन्दी पयाय स्ख ठेने माघ्रमे 
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+ श्रीवरदराज का काल भी दील्लितजी वाला है । शरीवरदराजके पिता का नाम 
'दुर्गातनय' था । इन्टेने मव्यकौमुदी मौर लघ्रुकौखदी के श्रतिरिक्त 'सारकौमुदीः श्रौर 
“गीर्वांणपदमञ्जरीः नामक श्रन्य भन्थं भी लिखे ये । श्रीवरदराज ने ययपि “सिद्धान्तकौमुदी 
का सडक्तित सस्करण ही (लघुकौमुदीः बनाया है, तथापि प्रकस्णो की दृष्टि से लघुकौमुदी 
का ऋम “सिद्धान्तकौमुदी के क्रम से बहुत शरेष्ठ है | सिद्ान्तकौमुदी मे अव्ययप्रकरण के गाद्‌ 
(स्रीप्रतययग्रकरण' श्रारम्भ हो जाता है, पर लघुकोमुदी मे लीप्रसयप्रकरण सब प्रकरण के 
छ्मन्त मे रखा गया है-- श्रौर यह उचित भी है क्योकि विना कृदन्त श्रौर तद्धितान्त का 
ज्ञान प्राप्त किये खीप्रययप्रकस्ण के--“ग्डिढणन्‌, , > कृदिकारदक्तिन ` श्रादि सूघ्रोका 
समना श्रतीव दुष्कर है। इसीप्रकार कारक्प्रकरण के विषयमे मी समम्ना चाहिये । 
कारकप्रक र्णगत "कतृ कर्णयोस्तृतीया, श्रकथितञ्चः आदि सूत्र तथा शछमिहित श्रनमिहित 
छ्रादि की व्यवस्था विना तिडन्त श्रौर कृदन्त प्कस्णौ के ज्ञान के समभनी कठिन है । श्रत. 
वर्दयज ने तिडन्त श्रौर दन्त प्रकरणं के अनन्तर ही कारकप्रकस्ण को स्खाहै। 
~ नत्वा वरदराज श्रीरुरून्‌ मद्चोजिदीच्नितान्‌ । 

करोति पाणिनीयाना म्यसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 
नत्वा सरस्वती देवीं शद्धा शुष्या करोम्यहम्‌ । 


पाशिनीयप्वेशाय लधुखिद्धान्तकौम॒दीम्‌ ॥ 


ही सन्तोष प्रकट करने वाली है । भन्थकार के एक एक शब्द वा विचार का विस्फो- 
रण कर पाठर्कोके हृदयो मे उसे अङ्कित करदेनेका तो किसी को विचार दही 
उपस्थित नही हा । उदाहरणत - माप 'स्वाभिषेयपिक्ञावधिनियमो व्यवस्थाः, 
“नप्त्रादीना ग्रहण उयुत्पत्तिपक्ते नियमार्थमः, “अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो 
जश्शसोर्विंषय श्रात्व ज्ञापयति?--इत्यादि स्थलो को उन टीकाच्नों मे देखे, श्राप 
सन्तुष्ट नहीं ह्ये सकेगे । 

आज जघ भारत स्वतन्त्र हृश्मा है- चौर हिन्दी उसकी राष्ट्रभाषा बनने जा 
रही है-निस्सन्देह विदेशी वा स्वदेशी लोग उसकी राष्टरभाषा हिन्दी को च्रपना 
वेगे । परन्तु यह निश्चित-सा है कि विना सस्छत का च्छा छभ्ययन किये 
हिन्दी मे प्रौढता आप्त करना दुष्कर ही नदीं वरन्‌ असम्भवसा दै । श्रत इस 
काल मे सर्ृतप्रचार के लिए हमे हिन्दी मे अऊचे-से वे ज्ञानवधेक अन्वेषणात्मक 

न्थ सरल से-सरल रीत्या लिखने चाहिये । हमने अपनी व्याख्या इसी विचार 

को दृष्टिगोचर रखते हए लिखी है । इसमे हमारी मुख्यदृष्टि अन्वेषए पर ही रही 
दै। जिसे प्राजके युगमे व्याख्या काएक प्रमुख ङ्ग मानाजाता हे । मूलमे 
जहा-जदा कोई कठिन स्थल श्राया है बहा वहां हमने भन्थविस्तर का भय छोड 
उसका पूरापूरा वणेन किया है । उपर के उद्धूत स्थलो पर च्माप हमारा 
व्याख्यान देख कर यह अनुभव करने लगेगे कि श्रव इस विपय पर छह शष 
नहीं रहता । 

यह व्याख्या सावैजनीन च्रथांत्‌ सर्वंजनोपयोगिनी हे । इसे अत्यल्प ज्ञान 
वाले विद्यार्थी, व्युसख्न्न विद्यार्थ, जिज्ञासु, व्याकरणप्रमी, चअध्यापक, अन्वेषण 
परेमी--ज भी देखेगे अपने-अपने साम््यानुक्रूल पूरं उपयोगी पाएगे । अध्यापक 
यदि इसका स्वय विचार करके विद्यार्थियों को पाठ पढ्ाएगे, तो बे प्रन्थकार का 
आशय अपने ह्यात्रों के हृदयपटल पर अतिशीघ्र अङ्कित करने मे समध हो सकेगे। 
इसी प्रकार यदि दहयात्र अपने अध्यापकों से भ्रन्थका पाठ पद्‌ कर इस व्याख्या 
का अवलोकन करेगे तो उन्हे निश्चय ही पूं लाभ होगा । एवमु अन्वेषणप्रेमी 
विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों के लिए मी यह्‌ समानरूपेण उपयुक्त सिद्ध होगी । 

हमने व्याकरण जसे कठिन विषय को सस्ल से सरल करने का पूरापूया 
प्रयत्न किया है । अनेक विवादास्पद स्थर्लो का स्पष्टीकरण करते हष भिन्न-भिन्न 
विद्धानां की सम्मति भलीभोति लिखकर अपनी सम्मति भी स्पष्टरूपेण श्चङ्किव 
की है । कई कठिन स्थल श्त्यन्त सरल रीति से लौकिक उदाहरण देकर स्पष्ट 


किये गये है, यथा---"न लुमताङ्स्यः की अनित्यता वाला स्थल, स्थानिवद्भाव मे 
(अनल्विधौः बाला अश आदि। 


इस भ्रन्थ की कुदं मोटी-मोदी विशेषताए निम्नलिखित है--१ सू्राथे, 
२ अभ्यास, ३ शब्दसूची; ४ अव्ययप्रकर्ण । 


सूत्राथ-- 


जहा तक इमे ज्ञात है कि लघुकौमुदी के किसी दीकाकार ने भसूत्र से जथं 
कैसे उत्पन्न होता हैः- इस पर कु भी विचार नहीं किया । लघुकौमुदी तो क्या 
सिद्धान्तकौमुदी तक के कुहं टीकाकाये को ह्लोडकर प्राय सब व्याख्याकन्तीच्नो 
ने इस विशेषता की च्नोर कुष्टं व्यान नहीं दिया । तीन अन्तरो के सूत्र का पैतीस 
त्तस वाला अथे कैसे हो गया--प्रह वे नयी बताते। केवलमात्र घृत्ति को 
घोट कर सूत्राथं का स्मरण करना महान्‌ दोषावह है । मेने अनेक अच्छे-खच्छे 
उयुस्पन्न विधार्थी देखे है जो रत्येक सूत्र का श्रथ तो वता सकते है परन्तु सूत्र का 
पदच्छेद तक्र नहीं कर सकते । यह्‌ सारा दोष केवलमात्र वृत्ति घोटने ( रटने ) 
काद । हमारे विचार मे तो प्रव्येक विद्यार्थीको न्याकरण अध्ययन करने से पूवं 
पाणिनिजी का "अष्टाध्यायी-सूत्रपाठः क्रमपूवेक कण्ठस्थ करना चाहिये । इससे 
वृत्ति रटने की त्रावश्यकता नहीं रहती, केवलान्न बृत्ति को समभ लेना ही पर्याप्र 
होता है, क्योकि सूत्रों का पौवापय तो विदित होता ही है। हमारी यह्‌ निश्चित 
धारणा है किं विना ऋअष्टाध्यायीक्रम जने--प्रक्रियामागे से पूर्वत्रासिद्धम्‌, 
एकसञ्ज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार, भसञ्ज्ञा, पदसञ्ज्ञा, (तद्वितश्चासवेविभक्ति; 
वाला परिगणन आदि अनेक सत्र वा स्थल ठीक ठीक रीति से कदापि हृदयङ्गम 
नहीं हो सक्ते । इसके श्रतिरिक्त अष्टाध्यायी मे दजेनों प्रकरण एकतितावस्था मे 
अपने-अपने स्थान पर अवस्थित है । श्रापको यदि प्रक्रिया मे कोह सूत्र मूल 
जाए या सन्देह पड़ जाय तो श्राप अष्टाध्यायी का वह्‌ सम्पूणे प्रकरण मन में 
पदु सकते है, तुरन्त श्नापका सन्देह मिट जायगा अथवा वह्‌ विस्त सत्र याद्‌ 
श्रा जायगा । यथा--त्रापको कहीं प्रक्रिया मे इत्सञ्ज्ञक सूच के विषय मे सन्देह है 
तो श्राप च्रष्टाध्यायी का बह प्रकरण मनदही मन पद्‌ कर च्प्रना सन्देह निवारण 


( १४ ) 
कर सकते है। अष्टाध्यायी का इत्सञज्ञक प्रकरण प्रथमाध्याय के तृतीयपाद्‌ के 
आरम्भ मे निम्नप्रकारेण दै- 
उपदेशोऽजयुनासिक इत्‌ ।१।३।२॥ 
हलन्त्यम्‌ ।१।३।३।। 
न विभक्तौ तुस्मा १।३।४॥ 
आदिर्जिटुडव १।३।५॥ 
ष प्रत्ययस्य ।१।३।६॥ 
चुटू ।९।२।७॥ 
लशक्वतद्धिते ।।२।८॥। 
तस्य लोप ।१।३।६॥ 
इस प्रकरण के अतिरिक्त इत्सज्ज्ञाविषयक सात्र आपको अन्यत्र कीं मी 
अष्टाध्यायी मे नहीं मिक्तेगा । यह विशेषता प्रक्रियामार्भगामी कौमुदी शादि ग्रन्थो 
मे उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसी प्रकार- णत्व, षत्व, किन्त्व, पिच्च; प्रगृद्य- 
सञ्ज्ञा, आत्मनेपदप्रक्रिया, परस्मेपदप्रक्रिया, समासान्त, एकसञक्ञाधिकार, 
एकादेशाधिकार आदि दजेनों प्रकरण शचअापको एकत्रावस्थित अष्टाध्यायी मे भिल्ल 
सकेगे । पटना कालेज के व्याकरणशाख के प्रधानाध्यापक श्री परिडित हरिशङ्कर 
शर्मा पाण्डेय स्वनिर्मित श्ाषं पाणिनीय व्याकरणम्‌? मे इस विषय पर अ्रव्यन्त 
मार्मिक लेखनी उठाते हुए लिखते है- 
“यच्छास््र वडुभिर्दिने कतिपयै क्रीडामनस्कैरपि , 
स्वाचा्याश्रमबासिभि सर्वया रीत्या पुराधीयते । 
गुथः परिपूणेमुत्तमतया सडक्निप्तकायञ् यत्‌ , 
तत्कीटग्निपरीतरूपमधुना हा हन्त ! जोघुष्यते ?॥ 
तदिदानीं महाकाय भीमरूप गृहीतवत्‌ । 
यदृदष्रा प्रपलायन्ते बाला कोमलबुद्धय ॥ 
योऽप्याप्रहेणए पठति पाणिनिक्रमवर्जितम्‌ । 
तदवश्य स सम्पूणं यापयत्यत्र जीवितम्‌ ॥ 
पयि विद्ृदरा धीरा निजशिष्यायुष, ज्ञेयम्‌ । 
रात्रिन्दिवं जायमानं मनागपि न पश्यथ । ॥ 
तस्मा्रमेण सून्नाणि पठनीयानि यत्नत । 
अनुद्त््यादि सौकयांत्तदर्थोऽपि न दुर्मद. ॥ 


( १ 


पाणिनीयपठनाय पाणिने क्रम स न कदापि हीयताम्‌ । 
वृत्तिधोष्रणमहापरिश्रमान्मुक्तिरेव फलमस्य दृश्यताम्‌ ॥” 

तो हमने इस व्याख्यान मे लघुकौमुदी के भरत्येक सत्र का पदच्छेद, पदों 
का विभक्ति-वचनः, पिद्धले सत्रो से आ रदे अुबर्चित पद ओौर उनका विभक्ति- 
वचन, समास श्रौर आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषा ॐ कारण होने बाले 
परिवत्तेनों का पूरा-पूरा वशणँन किया है । इसके पद्ने से विदार्थी के हृदय मे 
सून्नाथे के प्रति तनिक भी सन्देह शेष नदीं रह जाता--वह सूत्र के अन्द्र तक 
घुस कर स्वय ही वृत्ति वाला च्रथं निकाल सकता है । मेरे ध्यान मे श्राज तक 
इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौमुदी पर नहीं किया गया । 
अभ्यास्- 

इस भरन्थ की दुसरी बडी विशेषता--^अभ्यासः हे । भराय प्रत्येक प्रकरण 
वा अवान्तर प्राकरणिक विषय के च्रन्त मे (अभ्यासः जोड दिया गयादहै। ये 
अभ्यास साधारण पुस्तकों के अभ्यासो की तरह नदीं है, किन्तु महान्‌ परिश्रम 
से जुटाए गये अभ्यास है । सन्धिप्रकरण के अभ्यासो मे आप ठेसे अनेक 
उदाहरण पाएगे- जो अन्यत्र मिलने दुलैम हे । इसी प्रकार अन्थ अभ्यासो मे 
भी विद्यार्थियों की ज्ञानविव्‌द्धि के लिये अनेक भ्रमोत्पादक रूप भ्रमोनच्छेदपू्ेक 
बडे परिभरम से सडगृहीत किये गये है, इन्हे देखकर विद्ठर्समाज को निश्चय 
ही सन्तोष होगा । हमारी यह धारणा है कि यदि इन च्रभ्यासोको कोड छात्र 
युक्तरीव्या अभ्यस्त (हल) कर ले तो वह साधारण सिद्धान्तकौमुदी पदे-लिषवे द्या 
से अधिक व्युत्पन्न होगा । विद्याथियो को इन अभ्यासो का पुन -पुन मनन करना 
चाहिये । व्याख्यागत समी विशिष्ट बाते प्राय इन अभ्यासो मे प्रश्नरूप से पूष 
ली गद ह। 

रब्दसुची- 

इस व्याख्या कीं तीसरी असाधारण विशेषता है--“शब्दस्‌चीः । ापको 
श्राजतक के मुद्रित व्याकरणभर्न्थो मे इस प्रकार का प्रयत्न करीं भी किया गया 
नदीं मिलेगा । इन शब्दसुचियों का उदेश्य विद्यार्थियो को अनुवादादि के लिये 
श्नत्यन्त दपयोगिशब्दसङ्प्रह प्रदान करना है । इन सूच्यो मे प्राय दो हजार 
( २००० >) चुने हए शब्दो करा सार्थं सङ्ग्रह किया गया है । इनमे से कई सूचियां 
तो अत्यन्त कठोर परिश्रम से सडप्रह की गह ह । शब्दो के प्राय" लोकप्रचलिव 


( १६ ) 
प्रसिद्ध अर्थं ही दिये गये है । विरोष-विशेष स्थानो पर काव्यकोषादि के वचन भी 


टिप्पणरूपेण दे दिये है । विदार्थियो के सभीते के लिए णस्वभ्रक्रियानिर्देशक चिह्न 
भी सर्वत्र लगा दियेहै। 
अव्यय-प्रकरण-- 

इस व्याख्या की चौथी बड़ी तथा सब से अधिक मरस्वपूएं विशेषता 
है--“अव्ययप्रकरणः । आपको कदी भी इस प्रकार की व्याख्या सहित “अव्यय- 
प्रकरणः -देखमे को नही मिलेगा । भ्रस्येक अन्यय का विस्तृत अथं, उसका 
उदाहरण [ जहा तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सूक्ति वा सुभाषित कोददी चुना 
गया है ] तथा तद्विषयक विस्तृतान्वेषण आप इस प्रकरण मे देख सकेगे । यहं 
प्रकरण ४५७ प्रष्ठो मे समाप्त हु्रा है । इस प्रकरण के कटं अन्यय विवाद का 
विषय बने हए है--उन सव का स्पष्टीकरण पृशणैरीत्या किया गया है । इन मे 
किन्ह अव्ययो पर कड-कई मास भी सोच-विचार किया गया है ओर कईं 
छाद्रणीय विद्धानो की सभ्मतिभीली गहै दहै। इस प्रकरण को लिखने मे सव 
से बड़ी सहायता हमारे विशाल सस्छत पुस्तकालय की है जिस पर हमने भाय 
तीस हजार रूपये व्यय कर, चुने हृए तीन हजार सस्रत प्रन्थ सगरहीत किए है । 
यदि यह पुस्तकालय हमारे पास न होता तो स्यात्‌ यह्‌ प्रकरण अथवा समप्रदही 
यह भ्रन्थ लिखादही नजा सकता । 

इस ग्रन्थ के मुद्रण वा प्रूफ आदि के सशोधनमें सुभे प्राय श्रपने सवं 
अन्तेवासि्यो ने यथाशक्ति पृरा-पूरा साहाय्य प्रदान क्रिया हे । चिरञ्जीव पुत्रकल्प 
श्यामसुन्दर ने इक्तमे अधिक परिश्रम करिया है । मै उसे भूयोभूय शभाशीवाद 
प्रदान करताहू। 

श्रीपरिडत दीनानाथजी शास्ली सारस्वत विद्यावागीश भूतपूव श्रिसिपल 
सनातनधमं सस्कृत कालेज मुलतान का वर्णन न करना स्थात्‌ इतध्नता की परा- 
काष्ठा मानी जायमी । शुरकल्प श्रीपरिडतजी ने जिस परिश्रम, नि स्वार्थपरायणता, 
तन्मयता श्रौर लग्न के साथ इस म्रन्थका आदि से अस्त तक सशोधन किया 
शौर अनेक स्थलों पर अपने दीर्घ॑कालीन-अध्यापन के अनुभव से अत्यन्त महर- 
प्रं विशेष-विशोष बति सुकाई -वे बणेनावीत है । जहा तक मै सममः सकाहू 


† यह विशाल पुस्तकालय सौमाग्यवश पाकिस्तान के डेराद्रमाईलसान ( प ४5 ?, ) 
सौम॑क नगर से किसी प्रकार बकर यहा दिल्ली मे सुरक्नित पुच गया हे । परन्तु रथानादि की 
दीक न्यवस्था न होने से प्राजकल इसकी भ्रस्तच्यस्त दशा होती चली जा रही हे । 
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कि परिडितजी ने स्तेहातिरेक से इस काय्यं को अपना दही काय्यं सममः लिया 
था-जो उनके उच्च व्यक्तित्व का उवलन्त प्रमाण है । उनकी च्ाद्रणीय सम्मति 
मन्थारम्भ से पूवं अगे ऊे प्ष्ठो मे विद्भञ्जनो के अवललोकनार्थं मुद्रित की गह है । 
मेः नतमस्तक होकर केवल उनका आभार प्रदुर्शन करने के अतिरिक्त श्नौर करदही 
क्या सकता हू । 

इतना परिश्रम करने पर भी इस अन्ध मे कुं प्रुटिया रह गड है--जिनका 
यहा प्रदशेन करना व्यथे साद । आशा है विद्रस्जन अपनी ऽदारवृत्ति से 
सूचित करगे । 

यह्‌ है हमारा आत्मनिवेदन । अव आगे आपकाकाम हैकिलेखफ को 
उत्साहित कर आगे सेवा करने का अवसरदेयानदे। 

इति निवेदयति 
गाधीनगर ( यमुनापार ) दिल््ी विदुषामनुचरो 


(माघ कष्ण २ सवत्‌ २००६ ) भीमसेनः [शास्त्री प्रभाकरः] 


न - 


द्वित्राः शब्दाः 
[ ल्ेखक--श्रीपरिडित दीनानाथजी शास्री खारस्वत वि्ावागीश | 

'लघुवैयाकरणसिद्धान्तकौमदीः श्रीमद्‌भट्ोजिदीक्तितिशिष्येण श्रीवरद राजेन 
बालाना कते प्राणायि । यद्यपि इय शब्दतो (लघुकोमदीः, परमथेत्तस्तथा न । 
यदि अदसीया च्रथो-कारसस्येन अधिगता स्यु , तद्‌ "वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदीः 
अथवा एतदेव कथ्यतो यद्‌ श्याकणः कठिन म तिष्ठेत्‌ । परं विषादस्य 
व्यतिकरे यद्-अद्यतना>परीक्षाथिन सब्वाम्‌ ( लघुकौमुदी" न, किन्तु तदीय 
पवाध॑मधीयते । पू्वारधस्यापि तेषामन्तरज्नज्ञान सर्व्वथा न भवति । यदि स्यात्‌, 
तत्‌ तेषा हृदि त्तराद्धाध्ययनस्यापि उत्कटाभिलाषो जागरूक स्यात्‌ । व्याकृति- 
पठनस्य फलं शब्दशुद्धिमाषाशुद्धिश्च । तत्फल लघुक्तौमुधया निगदशब्दसेन न 
जायते, किन्तु तदन्त>प्वेरोन । तदन्त प्रवेशे जाते "कौमुद्याः स श्नास्वाद्‌ आसाद्यते 
यज्काग्योपन्यासाध्ययनेनापि नासाद्येत । 

तस्थैवास्वादस्य विदार्थिनां साधारणाध्यापकाना च श्रासत्ति स्याद्‌--इति 
विचिन्तयता गीर्बाणबाणीभ्रणयिना डेरादस्माइलखानाभिजनेन श्रीभीमसेन-शाखि- 
महाभागेन महत्‌ परिश्म्य (लघुकौसुद्या.' इय हिन्दीदीका भाणायि । यद्यपि प्रणेता 


( भ्ठ ) 

स्छरतटीकामप्रि कतुमस्वम्भूष्एुरासीत्‌, तथापि सवेसाधारणाना हिन्दी. 
भाषाभिज्ञाना च लाभस्तथा न भवितुमर्हति, यथा हिन्दीटीकया--इति विविच्य स 
हिन्दीदीकामक्रर्षीत्‌। सस्करृतदीकाया कदाचित्‌ प्रणेतुरज्ञान गुप्तीभवति, परमत्र 
तथा नास्ति । अद्यत्वे हिन्दीटीकेव ज्ञानस्य निकषोऽस्ति। एतदभिप्रेत्यैव प्रशोत्रा 
हिन्दीटीकायामध्यवस्तितम्‌ । सा च बहुमूल्यापि तेन एतग्जिज्ञासुभ्योऽल्पमूल्येन रवय 
हानि सोढवापि दीयेत। इदानीमद सीयन>पूवार्डोऽमुना प्रकाश्यते । उत्तराद्ध>- 
पुनन्मकाश्येत् । ततश्व “सिद्धान्तकौमुद्या › अपि इदृश्येव टीका पाठकेभ्य 
समर्प्यत । 

टीकाया आलोचसा प्रयोजनीयता नापेन्नते । इय स्वय स्वपरिचायिका बरी- 
वत्ति । षिदुषो लेखकस्यात्र महान्‌ परिश्रमन्र.प्रत्यक्ञ एव । महती सुगमता, सुस्पष्टता, 
विशदता चात्र वन्ये । शब्दानामुच्चारणानि कातस्यैन लिखितानि । सूत्रा 
सम्यक्‌ प्रस्फोटिता. । शब्देषु ज्याक्रिया-प्क्रिया वै शदेनाङ्कित । शब्दान्त्रा 
सूची अपि निर्दिष्टा, येन अनुवादेपि महिष्टो लाम आशास्येत। विशिष्टविषया 
अपि सम्यक्‌ सन्हन्धा ; येन ज्ञानवृद्धिस्तत्िपासा च विशद्‌ जागृयात्‌ । अह 
लेखकमाशिषा युनञ्मि यद्--यत्‌ सदुदेश्यमभिसन्धाय तेनेद प्रणयन छतम्‌, तस्य 
साफल्य तस्य भूयाद्‌ भूयात्‌ । 

भाद्रपदश्क्ला इति हृदा आशासाम - 
२ बुधे स० २००३ वै? दीनानाथश्चमां शाखी सारस्वतः । 

[विद्यावागीश ; विद्यानिधि , विद्याभूषण , 
प्रििपल स० ध० सस्कृतकालेज 
मुल्लतान सिदी ] 


----®--- 


( १६३ 3) 
सानुरोध निवेदन 


[ लेखक--श्रीपरि्डित दीनानाथजी शास्त्री सारस्मत, विद्यावागीश ] 

जव यह भमी व्याख्या मने देखी थी, उसे पर्याप्त समय बीत चुका है । 
पाकिस्तान कार्ड ने एक दु खद्‌ अवसर उपस्थित किया । इस व्याख्या के प्रणेता 
बहत हानि प्राप्तकर इततके छपवाने मे हतोत्साह हो चु थे, पर मैने इन्दे बहुत 
श्माश्वासन दिया, आर इमे पूणं करने की प्रेरणा की। परमात्माकीषृपा मे 
पव यह पुस्त प्रकाशित होकर पाठको के करकमलो मे है। अराज इस हिन्दी के 
राषटभाषाव्व के युग मे व्याकरण-जैसे कठिन माने जाने वाले विषय पर हिन्दी- 
टीका की अपेक्ता थी, वहं अव आप सज्जनो के समक्त है । जिस सदुहेश्य से यहं 
लिखी गई है, उसी उदेश्य से इसका प्रचार भी ऋअपेक्लित है । राज एक सौ पृष्ठो 
की छोटी सी पुस्तक छपती है, उसका मूल्य कम से केम २)-२॥) रख दिया जाता 
है, परन्तु यह्‌ बडे चाकार का सात सौ प्रष्टं का पोथा बडे सस्ते मूल्य केवल क 
मे दिया जा रहा है । सव माननीय श्रध्यापक महोदयो का कच्व्यहै कि इसका 
्रप्येक सस्ृत के विद्याथां मे प्रचार करे । यह केवल प्राज्ञ वा प्रथमा ही नहीं, यह 
विशारद, मध्यमा, शाकी आदि श्रेशियो के भी पास्त रखने योग्यदहै। न केवल 
विद्ाथियो अपितु सभी श्रध्यापर्कोके भी पास रखने योग्य है । न केवल हात्र 
्रध्यापको, भ्रत्युत पुस्तकालयों मे भी स्थान पाने योग्य है । यदि पाकिस्तानकार्ड 
न होता, तो यह्‌ प्रन्थ सभी को धर बैटे-वेटे २) मे मिलता । पर अव क) भी बहुत 
कम मूल्य ह । आशा है--समभी ्राचायंडुल, गुरुङ्कल, छषिङ्कल तथए सस्कूतमहा- 
विद्यालय एव विद्यालयों मे इसका प्रचार होगा । इसके शीघ्र बिकने पर शेष 
उत्तरां भी शीघ्र प्रकाशित किया जा सकेगा । मेरा प्रत्येक परिचित--अपरिचित 
शरिसिपल;, अध्यापक तथा ह्यात्रगण से सालुयोध निवेदन है कि इस का प्रचार स्व- 
कन्तेव्य सममकर नि स्वाथे भाव से करे । 


. निवेदक -- 
माधकृष्णा गणेशचतुर्थी दीनानाथशचमां शस सारस्वतः । 
शनिवासरे स० २००६ वै० [ विद्यावागीश › विद्यानिधि , विद्याभूषण ] 


प्रिसिपल श्रीरामदल संस्कृत हिन्दी विद्यालय , 
देहली । 


ॐ ओर्‌ श 
® अथ लघुसिद्धन्तकोसुदी ® 
येभीव्याख्यया समुपव "हिता । 


[को पवि षक | 
[ भ्यशख्याकनतं मेड लाचरंणाम्‌ | 

म्राप्यतेऽन्विध्यमाो न यः कुत्रचिद्‌ 

योगिविद्रजनेहं ईतोऽन्यैनेरेः । 

प्रादिमध्यान्तशन्यं प्रमु निगुण 

स्वस्य चित्तोषशान्व्ये तमेवाभ्रये ॥ १ ॥ 
र्वामिलष--दातार, शरणागत तारकम्‌ , 
अभिराषशतं त्यक्त्वा, प्रपन्नोऽस्मि जगद्गुरुम्‌ ॥ २ ॥१ 
व्याख्यात दरिभिः कामं, सधुसिद्धान्तकौयुदी ! 
भाषाटीफा तथाप्यस्य, ज्ञानदा नेव दश्यते ३ १ 
प्रचषराथपराः सर्गे, विषुखा भववशेनात्‌ । 
चृथानपेक्तं जल्पन्तः, पारणिडत्यमदगविताः ॥ ४॥ 
तेभ्यः खिन्नो विनोदाय, बालानायुपकारिणीम्‌ । 
स्वाधीतस्य प्रचाराय , टठीकामेतां करोम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
सुर्पष्टपदलालित्यं, सुष्टु भावस्य छीतेनम्‌ , 
च्टूच दृष्टा कतं स्व, न चै पारिडस्यग्नतः ॥ ६ ॥ 
सीकामेतां जगदु, गदिष्यस्येकया गिरा । 
बालानायुपकारोऽभूद्‌, यः कृतो नेव केनचित्‌ ॥ ७] 
कपा स्याउजगदीशस्थ, यल्लौो मे सफलो भवेत्‌ 1 
यतो मोख्यभिभूतस्य, को देवादपयेऽस्ति मे ॥ ८ ॥ 


[लघु 9] नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रां गुण्यं कंसेभ्यहप्‌ । 
प्ारिनीयमप्रवेशायं लधसिरधान्तकोदीम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः --श्रहम्‌ [ वरदराज |] शधं गुखुया सरस्वती देवो नत्वा पाणिनीय-परवेशाय 
लघुहिद्ान्तकरौमुदीं करोम \ 


२ & सैमीव्याख्ययोपद् हिताया लघुलिद्धान्तकोसुदया % 


ग्रथः --मै [ वरदराज ] शुद्धः तथा गुणो से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार कर 
के, पाणिनि के बनाये भ्याकरणशास्त्र मे ८ बालकों के ) प्रतरेश ॐ जिषे (लघुषि ानगकोमुदी' 
को बनाता हूं । 

व्याख्या- ज्ञान की अधिष्टात्री ( स्वामिनी ) एक देवी मानी जातौ है, जिस 
सरस्वती कहते है । ्न्थकार ने श्रादि मे उसे इसलिये नमस्कार ज्या है करि चह प्रसन्न होकर 
मेरे ऊपर कृपा करे जिससे मै मन्थ बनाने मे समं हो सक । इस मन्थ के बनाने बाले 
वरदराज नामक पण्डित है । इनका सम्पूणं बरृ्तान्त भूमिका मे लिखा है देख ले । जिमभे 
किसी भाषा क शध श्रद्ध होने का ज्ञान हो, उसे उस भाषा का व्याकरण कहते है । मर्छृत 
भाषा ॐ अने व्याकरण है । यथा- पाणिनीय, मुग्धबोध, सारस्वत श्रादि । सस्रत भाषा 
के सम्पूणं व्याररणों मे पाणिनि-मुनि का बनाया भ्याकरण ही सब से श्रे श्चौर प्रचलित हे । 
इसके अध्ययन मे कठिनता का अनुभव कर वरदराज ने यह "लघुखिद्धान्तककौसुदी' बना हे । 
"लघुसिडान्तकरौमुदी" शब्द का श्रथ ““कुधं व्याकरण सिद्धान्तो को चादनी के समान प्रकाशित 
करने वाली? हे । 

रिष्पणी --गुण्याम्~प्रशस्ता गुणा सन्त्यस्या इति-=गुख्या । ताम्‌गुख्याम्‌ । 
[ “रूपादाहतप्रशसयोयप्‌* (६ । २ । १२०) इति सूत्रस्थेन अन्येभ्योऽपि दृश्यते" इति वातिकेन 
यप्‌ । | पाणिनीयप्रवेशाय = पाणिनिना प्रोक्तम्‌ = पाणिनीयम्‌, तस्मिन्‌. प्रवेश = पाशि 
नीय-मवेशस्तस्मे = पाणिनीय-प्रवैशाय । लघुसिद्ठान्तकौमुद्री = लघव. = श्रसमग्रा ये 
सिद्धान्ता = उहापोदक्ृत-निरिचतविचारस्तेषां कौमुदी = कौजुदरीव = चन्धिकेवे । [ त्रस्य 
कौमुदीशब्द कौमुदीवेस्यर्थे लाक्तशिकि । }] यथा हि ज्यौर्स्ता तमी निरस्य सक्रलभावान्‌ 
परकाशयति, दिनकर क्रिणजनित तापसुपशमयति, त॑थेयमण्यज्ानन्तूरीछृत्य महाभाष्यादिदुरूह- 
मरन्थजनित तापञुपशमय्य व्याकरणं सिद्धान्तान्‌ मानसे प्रकटीकरोतीति सादृश्यम्‌ । 


[लधघु०] अइउण्‌ ॥१॥ ऋलृक्‌ ॥२॥ एञ्र,ङः ॥३॥ एश्रोच 
॥४॥ हयवरट्‌ ॥५॥ लण्‌ ॥६॥ अमङसनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भज ॥८॥ घदधष्‌ ॥६॥ जबगडदश्‌ ॥१०॥ खफर- 
ठथचटतव्‌ ॥११॥ कपय्‌ ॥१२॥ शषसर्‌ ॥ १३ ॥ 
हल्‌ ॥१४॥ 


इति महिश्वराणि घ्त्राणयणादिमज्ज्ञार्थानि | एषरामन्त्या शतः | 
हकारादिष्वकार उचारणथेः । लणमध्ये तिवित्सन्ज्ञकः । ` 


ॐ सन्ला-प्रकरणम्‌ & र 


ग १ क कर $ 
प्रथेः-- ये चौदह सूत्र माहेश्वर अर्थात्‌ महादेव से अ्रये इए हैँ । इनका प्रयोजन 
अण श्रादि सन््ा करना है । इनके अन्ध्य व्ण इत्सन्जक हें । हकार अरादियो मे कार उच्चारण 


४ 


५५ 


लिये है । परन्तु 'लण' सूच मे वह इत्सन्धक है । 


(0४ 


(र्त 


व्याख्या-- कहते हँ किं महामुनि पाणिनि विद्यार्थि-श्रवस्था मे श्रत्यन्त मन्दमति 
थे । जब इन्हे पठने से मी कद्ध जान न इश्मा, तब ये खिन्न हो गुरुुल छोड तपस्या करने के 
लिए हिमाचल पर चले गये । वहा इन्होने शिवजी की आराधना की ! शिवजी ने प्रसन्न ही 
चौदहार डमरू बजाया 1 उससे पाणिनि ने रहण" आदि चौदह सूत्र प्राभ्र किये । इस 
लिये इन सूत्रो को मादेश्वर अर्थात्‌ महदेव से प्राप्त हुआ कहते हे । परन्तु क एक इस बात 
को प्रमाण-श्रूल्य होने से गलत मानते हे ¦! उनका कथन है कि इन सूत्रो को बनाने वान्ते 
पाणिनि ही है । परन्तु चाहे कु भी क्यो न हौ, इतना तो निर्विवादं सिद्ध है किये सूत्र 
व्याकरण के प्राण॒ हे । इनके बिना पाणिनीय-व्याकरण चल ही नही सकता । इनका उपश्योग 
रागे चल “अणः श्रादि सजाग्रो के करने मे छया जवेगा । हम वहीं पर इन्हे स्पष्ट करेगे । 


जौ अन्त मे रहे उसे अन्त्य या श्रन्तिमि कहते है, इन चौदह सूत्रोके्ण्‌, र्‌, रः, 
च्‌, ट्‌,ख,म्‌,ज..ष,श्‌,व्‌ य्‌, र्‌, ल्‌" थे चौदह वणं श्न्त्य हे । इनकी इत्सन््ञा है श्र्थान्‌ 
ये इत नाम वाले ह । ध्यान रहै कि इस शास्त्र मे सन्त्ञा, सन्लक श्रौर सन्ती शब्दो का बहुत 
व्यवहार होता है । जो नाम हो वह सन्ला श्रौर जिसका नाम हो वह सञ्जक या सन्ती होता 
है । जेसे “इसका नाम देवदत्त है" यहा देवदत्तः यह शब्द्‌ सन्ता शरोर सामने खडा इचा हाड 
मास वाला लम्बा चौडा मनुष्थ सञ््तकं या सनञ्ली है। इसी प्रकार यहा श क च्रादि सन्क्षकया 
सन्नी होगे रौर इत, यह सन्क्ता होगी । प्रस्येफ वस्तु की सञ्ज्ञा व्यवहार की श्रासानी के लिये 
ही होती है, यथा मेरी सन्तता "भीमसेन" है । इससे यह होगा कि लोग सुभे भ्यवहार मे 
आसानी से ला सको । कों मुम ञुलाना चाहेगा तो कडेगा (भीमतेन ! श्राश्मनोः, कोद सुरे 
पदाना चषेगा तो करेगा “भीमसेन ! पटो, कों खिलाना चाहेगा तो केगा “भीमसेन । 
खाश्रोः, को मेरा पता पृद्धेगा तो कदेगा “भीमसेन कहा हे ¢” श्रव कल्पना कम कि यदि मेरा 
कोद नाम न हौता तो' जिसने मुके बुलाना होता चह दूसरे के प्रति क्या कहता † कि “उस 
दुबले पतले मनुष्य को जिसका रङ्ग पेखा २ है, सिर पर श्रुक २ रङ्ग की पगडीहै, पेरमें 
फ्रला प्रकार करा जूता है, लाश्रो" । तब सम्भव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न सममः पाता । 
अरथा मेरी जगह किमी न्य को ला खडा करता, तो कहने का तात्पर्यं यह है कि नामं 
अर्थात्‌ सक्ता के बिना न तो जगत्‌ का व्यवहार श्रौर न ही शास्त्र का व्यवहार चल सकता 
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# यह विषय पन्थ के अन्त मे "प्रत्यहार-मूत्र किस्म बनाये" सामक निबन्ध मे देखें 
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है । व्यवहार के लिये आ्रात्रश्यक़ है कि जि्षक्रा हम व्यवहार करना चाहे उसङ्धी कोई न को 
सन्ता अवश्य करे । बिना सल्ला के कभी व्यवहार नहीं चल सकता । यहा श्रागे “ादिरन्स्येन 
सहेता (४) श्रादि सूत्रो मे इन ण, क्‌ श्रादि अहरो का ज्यवहार करना है, श्रत इनकी इत्‌” 
यह सन्क्षा की जाती हे । 


हमारी क्लिपि रथात्‌ क्णमाला मे दौ प्रकार के च्र्तर है । एक तो 
श्च, इ, उः आदि स्वर, दूसरे ^क्‌, स्‌, ग्‌, घ्‌" श्रादि व्यञ्जन या हल्‌ । भ्यजजनो का उच्चारण 
स्वरो ऊ मिलाये बिना नही हो सकता । इसलिये श्राजकल की वर्णमाला की चोटी २ पुरस्तको 
मे भी क,ख, ग, घ, इ* इत्यादि प्रकार से श्रकरार युक्त व्यज्जन देने मे श्रति हे # । 

इन चौदह सूत्रो मे हयवरर' सूत्र के हकार से व्यञ्जन श्रारम्भ होतेह! इनमे भीं 
श्रकार केव्रल इसीलिये है कि इनका उच्चारण हो सके , क्योकि कारके बिनाहय्‌ वर्‌ ट्‌” 
इस प्रकार उच्चारण नही हौ सकता । श्रत" शकार का इनमे ग्रहण नही करना चाहिये । यदि 
श्रलग २ श्रकरार ग्रहण केलिपरे होता तो उसका बार २ उच्चारण न होता । क्योकि ग्रहण तो 
एकबार ॐ उच्चारण से मी दहो जाता, तो पुन म्रन्थ क्यो बढति ? 1 

'लणः इस सूत्र मे लकारस्य [ लकार मे रहरा हुश्या | अकार उच्चारण के लिये नहीं 
किन्तु प्रयोजन-वशात्‌ इत्सञ्छ्रक है । इसका प्रयोजन रे” प्रत्याहार सिद्ध करनाहै जो श्रागे 
(उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२८) सूत्र पर भल मे ही स्पष्ट हो जवेगा । हम भी इसकी वहीं 
व्याख्या करेगे 1 


रिष्पणी--मदेश्वरादागतानि=मादिर्वराणि । "तत आगत (१०६९) दस्यण्‌ । 
शरस श्रादिर्यासा ता शचरणादय शअणादश्च ता सन। =ग्रणादिसना 1 श्रणादिखन्ञा श्रथ प्रयो- 
येषान्तानीसानिनशादिसंक्तार्थानि। 
¡1 4 
छ्न्त्या वर्श इतो ज्ञेयाः, प्रत्याहारोपयोगिनः । 
श्नकरारोऽत्र सुखार्थोऽस्ति, इत्तु लणपरत्रगः स्परतः॥ १॥ 
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#व्यन्जनों के साथ स्र मिलाने का प्रकार वथा-- ` 

भूक) क्‌+मआन्काः क्‌) द=कि, म्‌+दैन्की, क्‌-उन्कुः क्‌+ जन, क्‌+ऋन्कर › २।ऋनक्‌ः 
क्‌।ल=क्ल्‌, क्‌+ए=पे, कूयकं, क्‌+ओो-=को, कू+्रौनकौ, कू+=कं, क्‌+ न्क । इसी प्रकार अरन्य 
ग्यल्जरनो के साथ भी सयोग कर लेना चाद्िए । इनमे से परिः पर विशेषं ध्यान द्वेना चाहिए । प्राय 
कद बालक क्ति" मे “द को प्रथमश्रौर ष्‌ को पश्चात्‌ लिखा माना करते ह, उन्दं उपदुक्त प्रकार सै भरतो 
न्ति दूर फर लेनी चाहिए । ध्यान रहै किं बिना स्वर ग््रन्जन का सयोग जाने कदाचित शस ग्रन्थ 
प्रवेश नही हो सफता 


% सन्जा-प्रक्स्यम्‌ # 


[लघु9 |£ सन्ता-सूत्रम्‌--१ हलन्त्यम्‌ । १।३। ३॥ 
उषदेशेऽन्त्यं हलित्‌ स्यात्‌। उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । 
ू्रेष्वश््म्पदं स््रान्तरादयुवर्चनीयं सर्वत्र । 
ञ्म्भृः- उपदेश मे वत्त'मान अन्त्य हल्‌ इत्सल्तक हो 1 श्राय के उच्चारणं को 
त्रथवा धातु रादि के आद्य उच्चारण को उपदेश कहते है\ सूत्र मे जो पद्‌ नहो [परवृत्ति 
मे दिखा दे] बह पद सर्वत्र पिदधे [या की २ अगले] सूव्रो से ले लेना चाहिये । 
व्याख्या- इस भ्याकरण के प्रथम कर्ता महामुनि पाणिनि है । इन्दो ते श्ट 
ध्यायी" नामक जगस्रसिद्ध मन्थ रचा है । इस म्नन्थमे श्राड अध्याय अओौर प्रत्येक अध्याय मे 
चार २ पाद हे । अर्थात्‌ सब मिला बत्तीस पाद अष्टाध्यायीमेहे। हर एक पदमे भिन्न 
भिन्न सडख्याश्नो मे सूत्र हे । इन सब की तालिका निम्न-परकार से समनी चाहिये % । 


तृतीयपदे | चतुथंपादे | सम्पूणं सङख्या 










स्ध्याय नाम 
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अष्टमाध्याये 


समग्र अष्टाध्यायी की सूत्र सड्ख्या-- 





प्राचीन काल मे यह सम्पूणं अष्टाध्यायी कश्टस्थ की जाती थी । + तदनन्तर 
व्याकरण पदा जाता था । तभी तो काशिकाकार जयादित्य, पदमञ्जरीकार हरदत्त, शेखरकार 





मशान्या्ीमून सङ्ख्याविषयक एक निबन्ध हमने बडे परिश्रममे क्िखा है, वह इस अन्थ कै 
शन्त म जोड दिया गया है । प्रत्येकश्चध्याय श्रौर प्रत्येक पाद गी सूत्रमडख्या का विस्तृत विचार वदँ देखें । 
+ द्रेखो “इत्सिन्न की मारत यत्रा” चतीसवा परिच्छैद । 
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नागेशमह सरीखे विद्धान्‌ उ-पन्न होति भे ¦ परन्तु श्रब इस परिपाटी के मन्द हौ जने से 
वसे विद्धान्‌ उ-पन्न नही होते । श्रव भी यदि इस परिपाटी का पुनरुढार होजावे तो पुन 
वेसे विद्वान्‌ निकलने लग पड गे । "कत्त“व्योऽत्र यत्न ` । 

इस भन्थमे श्रष्टाभ्यायी के सूत्र बिखरे हुए है । उन सूरो के श्रागे नीन ््क लिषे 
ह । इन मे से पहला गष्टाभ्यायी के श्रभ्याय का सूचक, दूसरा पादरश्रचक तथा तीमरा सूत्र- 
सूचक समना चाहिये । यथा--हलन्त्यम्‌ । १ । ३ । ३ ॥ यहा “१? से तारपयं श्रथमाध्याय, 
८३० से तात्पर्यं तृतीयपाद्‌ श्रौर अन्तिम ०३* से तन्पिर्थं तीसरे सत्र सेहे । तो इसप्रकार यह 
सत्र प्रथमाध्याय के तृतीय पाद्‌ का तीसरा है देसा जान होता है) एवम्‌ प्रागे मी सवत्र सम 
लेना । पाणिनि" के सूत्रपाठ के अर्थं करने का विचिनढगदहै। कई पदो का मूत्रो मे नामो- 
निशान नही होता परन्तु श्रं रते समय बे ्चाजाथा करते हँ । अत सूत्रो के श्रथ करने 
के ढग पर कुद थोडा विचार करते हे । 

?-- मब ते प्रथम सूत्रा का पदच्छेद करना चाहिगे जेसे--हलन्त्यम्‌ । १।३।३॥ 
हल । अ्रन्स्यम्‌ । श्रादिरन्स्यन सहेता । १।१।७०॥ आदि । अनयेन । सह । इता) 
इको यणचि । ६। १।७६ ॥ इक । यर्‌ । श्चि । श्रणुदिसवणेस्य चाप्रत्यय । ९। १। ६८॥ 
्रण्‌ । उदिन्‌ । सवरणंस्य । च । श्रप्रययय । कटं स्थानो पर पिदधे सूत्र सै तथाकहीर 


श्रभिम सूत्र से भीकरपदल्ते लिये जति हें। महाप्रुनि पाणिनिने चद्यपि इनकी | इस 
स्वरित के चिह् से उ्य्स्था की भी, परन्तु श्रव बह व्यवस्था बिगड गदं हि! श्रव तो गुर 
परम्परासे जो जो पद पीडेसे या श्रागे से जिया जाता है लिया जाना चाहिये । इसमे श्रपनी 
्रोरे से कों गडब्रड नही करनी चाहिये । यथा--हलन्ध्यम्‌ । यहा पिद्धज्ञे “उपदेशेऽजनुनायिक्र 
हन्‌" सूचन से उपदेशे" शओरौर इतः मे दो पद्‌ श्राति हँ । इन पदो रो भी पदच्छेद में लिखना 
चाहिये श्नौर कोष्ठ मे जता देना चाहिये करिये पद कहासे श्रति है+। यथा--उपदेशे। 
[ (उपद्वेशेऽजनुनाविक इत" सूत्र से ] । हल्‌ । श्रन्त्यम्‌ । इत्‌ । [ “उपदे शोऽजनुनामिक इत्‌" 
सूतरसे| | 

(२) पदच्छद के वाद्‌ उन पठो की विभक्तया जाननी चाहिये । धथा--हलन्स्यम्‌ । 
उण्देशें 1 ७ । १ । अन्त्यम्‌ । १ । १ । हल्‌ । १। ५ । इत्‌ ।१।१। [ यहा पहले श्रङ्क से 
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भयथा (ईश सेः (७।२।७७) सूत्र मे अगले मत्रे ध्वे" पदर लाया जाता हे । 
इस अनुदृत्ति का व्यवहार लोक मे भी देखा जाता हे, ज्मे किमी ने कषा “मरत को चार 
भ्राम दो" राम को तीन" । अव खहा राम को तीन? यह वाक्य श्रपूणे हे, इसकी पूणता भ्राम दो" श्तने 
पद मिलाकर (राम करो तीन श्रि दो" इस्त प्रकार हो जाती ह, तो ययँ “भाम दो" इन दो पदो कीं अनुवृत्ति 
समभनी नादिए्‌ । इस प्रकार इसका लोक मे सर्वत्र श्रतीव प्रयोग देखा जाता है । 


 सञ्न्ी-प्रकरथम्‌ ॐ 


विभक्ति तथा दूसरे अङ्ग से वचन समना चाहिए । ] श्रादिरन्स्येन सहेता ३ श्ादि } १३११ 
श्रन्त्रेन । ३। १ । संह इन्यग्ययपेद्म्‌ ३ इता 1३4 १। इको यणचि ३ इक 1६११1 यणु 3१३११ 
प्रचि 1७1 १। अशणुदित्सवणंस्य चाप्र यय । अरण 1११ उदितं 1१।१1 सवरंस्य ३६१११ च= 
इस्यव्ययपदम्‌ । ्रप्रस्यय ।१।१। स्मरण रंहे कि कं स्थानो पर विभक्ति का लुक्‌ तथा श्रन्य 
प्रेभक्ति के स्थान परं अनन्य विभक्ति भी लगी रहती है! इसे सूत्रकार की गलती नही 
समो जाती क्योकि "छन्दोवस्सूत्राणि भवन्ति" अर्थात्‌ सूच्रवेद ङी नाहं होनेहे) जेसे वेद 
मे विभक्ति का लुङ्‌ तथा अन्य विभक्ति के स्थान परं श्रन्थ विभक्ति लगी रहती हे, 
शेषे सूत्रा मे भी होता हे । विभक्ति का लर्‌ यथा-- “न लोप प्रार्पिदिकान्तस्य (१८०) 
यहा "न, शरोर श्रातिपदिकः शब्दो से परे षष्ठी-विभक्ति का लुक्‌ हार है} अन्यविभक्ति 
क स्थान पर अन्य विभक्ति लगे रहने के उद्महरण अगे यत्र तत्र बहुत च्राएगे । 

(३) पदच्छेद ओजौर विभक्ति जानने के पश्चात समास जानना चादिए । समास कदी 
होत हे श्रर कदी नही भी होता 1 यथा (तसय ल्येप ` (३) इस सूत्र मे कारं समास नदा । 
तुल्यास्यप्रथत्न सवयं न्‌: (१०) इत्यादि सूत्र मे समास है । श्रावस्यक तद्धितादि का समा- 
जेश भी हमने खमास मे कर दिया हे । श्र्थात्‌ समास के जानने के साथर श्र विश्यक तद्धित 
अदि प्रत्यय भी जान ज्ञेने चाहिये , 


(४) इतना जान लेने के पश्चात्‌ महामुनि पाणिनि के अथं करने के नियमो का 
ध्यान रख कर सूत्र का अर्थं करना चाहिये } पाणिनि के वे नियम धाय ये हे-- 
पष्ठी स्थानेयोगा} १३१} ४य८॥ 
तस्मिक्निति निर्दिष्ट पूवस्य \ १३११६६॥ 
तस्मादिष्युत्तरस्य 1 १} १1६६ 
अलोऽन्त्यस्य । १३११)९१॥ 
श्रादे परस्य 1 १।१।२३॥ 
इको गुणच्ष्टी 191१12॥ 

७ श्न्तेश्च । 4२ २८॥ 

य येन विधिस्तदन्तस्य 1 १।१।७१॥ 

६ यर्मिन्विधिस्तद्‌ादावल्महशे [वा०] इव्यादि । 
हन सव्र को हम यथा-स्थान स्पष्ट करेगे 1 
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* यह समाधान सवं वरते श्राये हं । पर यह किसीने नही लिखा क सारे वाडमय को नियः 
न्वित करने वालि मगवान्‌ पाणिनि क्यो त्रपने बनाये नियमों की अापही अवहेलगा क॑रते हः १ । यदह विषय 
पयौप् गनेषगणा का है । शाश है विद्टञ्जन इम शरोर ध्यान देंगे ! 





. & मैमीव्याख्ययौपन्र"हितायाः लघुसिद्धान्तकीमु्या ® 


पीये “एषामन्त्या इत ' कह के णु क्‌ श्रादियो को इत्‌" कह आये है \ अव वह सप्रौ 
से सिद्ध करते हे \ "हलन्त्यम्‌" \ उपदेशे । ७ । ५ ॥ [ "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌, सूत्र से ] 
हल्‌ । १1 9॥ अन्त्यम्‌ । ५।१॥ इत्‌ । + । 9 ॥ [ "उपदेशेऽजनुनासिक दत्‌? सूत्र से| 
श्रथं --[ उपदेश्चे ] उपदेश मे विद्यमान [ अन्प्यम्‌ ] अन्तिम [ हल्‌ ] हल्‌ व्यञ्जन [ इत्‌ | 
इत्सञ््तक होता हे । यदि उपदेश मे कही हमे श्रन्त्य हल्‌ मिल्लेगा तो कह इत्सज्छ्षक होगा । 
रव प्रशन यह्‌ पेदा होता है कि उपदेशः क्या है? इसका उत्तर अन्धकार यह ठेते है कि 


(उपदेश आद्योचारणम्‌ आद्योच्चारण उपदेशः होता है । इस श्राद्योच्चारण शब्द॒यर 
शेखरादि व्याकरण के उच्च ्रन्थो मे बहुत विवाद है । हम उस विवाद्‌ के निकट नदी जाते, 
क्योकि वह प्रपञ्च बालको की सम मे नही श्रा सकता । यहा सरल मागं यह है कि यहा 
घष्ठीतत्पुरुषसमास है--अायानाम्‌ उच्वारणम्‌=श्रायोच्चारणम्‌ । जो श्राद्यो अर्थात्‌ शिव, 
पाणिनि, काल्यायन तथा पत्नलि का उच्छरण है, उसे "उपदेशः कहते हँ । भाष्यकार ने सब. 
स्थल नियत कर दिये है , उनका कथन है कि प्रस्याहार-सूत्र,# धातुपाड, गरपाठ, प्रत्यय, 
नरागम श्नौर श्रदि थ सब उपदेश दै । इनमे अन्त्य हल्‌ दत्सञ्ज्तक होता दै । 
स 


[लघु०] सन्क-वत्रम-२ अद्‌ शनं लोपः ।१।१। ५६॥ 


८ + $ 
परसक्स्यादशेनं क्लोपसज्ज्ञं स्यात्‌ । 
रथः विद्यमान का श्नदशंन लोप सञ्छ्क होता है। 


च्यारख्या-- स्थानस्य । ६ । $ । [स्थानेऽन्तरतम ` सूत्र से स्थाने पद श्माकर 
विभक्तिविपरिणाम से षष्छ्यन्त हो जाता है। ] श्रदशंनम्‌।१।१। लोप । १।१। 
श्रथं --[ स्थानस्य ] विद्यमान का [ त्रदर्शनस्‌ ] न सुनाई देना [ लोप, ] ककष होतां | 
है । यही श्रदशन सञ्जी तथा लोप सज्ञा है । हमने श्चदशंनः का श्रथ नन 
सुनार देना" जिया है । इसको यह कारण है कि यह “शब्दानुशासनं अर्थात्‌ ब्द-शाख 
है । इसमे शब्दो ॐ साघु [दीक] श्रसाधु [गलत] होने का विवेचन है 1 शब्द कान सै सुने 
जति है, रख से देखे नही जाते अत यर्हौ पर दशनः का श्रर्थं (न॒ दिषवाई देना" की 
श्रपेच्ला "न सुनाई देना' ही युक्तः है । एेसा चरथं करने पर शटश्‌" धातु को क्तानाथैक मानना 


"सि-न 
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१ प्रत्यादर्यन्न यथा--श्रह उण” श्रादि । धातुपाठ यथा--इपचष्‌ पाके" श्रादि । गखपाठ 
यथा--नदेर्‌ + देवट्‌ , भावि । प्रत्यय य्था--तृच्‌› तृन्‌ › तसिल्‌ › श्रादिं । श्ागम यथा--कुक्‌ , इक्‌ , इट्‌ , 
श्रादि \ श्रदेश यथा--श्रवंणस्त्रसावनन ` (२९२) दारा (तृ” श्रदिश इत्यादि । 


प्रलया शिवसन्राणि, श्रदिशाश्रागमस्तथा । 


शनो गर्पठ , उपदेशा. प्रकारिता 5 उपदेशा. प्रकोत्तिता "` ॥ 


ॐ सञ््ता-प्रकरणम्‌ % ३ 


च्ाषिये । ज्षान--श्रांख, कान, नाक श्चादि सब से हो सकता है । शब्दानुशासन का अधि. 
कार होने से इम यहा ज्ञान कान-विषयक ही मानेगे 1 यहा 'स्थनेऽन्तरतम › (१७) से स्थान 
शब्द्‌ लाने का तात्पयं यह है किं विद्यमान का श्चदशंन ह लोप सञ्ज्तक हो, श्रविद्यमान का 
दशन लोपसब््कं न हो ३ यथा--'दधि, मधु" यहाँ “क्विप्‌ प्रस्यय कभी नहीं ह्या श्रत 

उसका अदशन है 1 यदि पी से स्थान शब्द न लावे तो यहा क्विप्‌ प्रत्यय का रदशन होने 
से प्रत्ययलक्तणद्वारा स्वस्य पिति कृति तुक्‌' (७७७) से तुक्‌ प्राप्त होगा जोकि श्रनिष्ट ठै, 
अत स्थानः शब्द की श्चनुबत्ति कर विद्यमान के दशन की ही लोपसञ्ज्ञा करनी युक्त है । 


[लघु०] बेषि-सूतरन--३ तस्य लोपः ।१।३।६॥ 
तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणार्थाः ॥ 
प्मथेः- उस इत्सञ्ज्क का लोप होता है 1 ख्‌ श्रादि शरण" द्रादियो के क्लियेदहे) 


व्याख्या--तस्य 1६1१1 इत 1६।१। ['उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" सूत्र से प्रथमान्तं 
°इत्‌' पदे श्राकर विभक्ति-विपरिणाम से षष्ठयन्त हो जाता है] । लोप 1१13 श्रथ -- 
[तस्य] उस [ इत `] इत्सन््क का [ लोप ] लोप होता है) श्रब यहा यह शाङका 
उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र मे तस्यः पदं न लेतेतोभीश्रथं मे को हानि 
नही हो सकती थी, क्योकि "इत › पद की श्चनुदृत्ति तोश्राही रहोहै) इस का समाधान 
यह है कि यदि "तस्यः पद्‌ अण न करते तो दइस्सञ्ज्तक के श्रन्त्य वणं का लोप होता, 
सम्पूशं इस्सञ्ख्छक कालोपन होता ) तथाहि--*निमिदा स्नेहने, इनदि सखौ, इछ्छल करणे" 
यहा शश्रादि जिटुडव › (४६२) सूत्र द्वारा भि, इ, डु, की इत्सन्ना होकर लोप प्राप्त हीने पर 
'ग्रलोऽन्त्यस्यः (२१) सूत्र द्वारा श्रन्स्य इकार, उकार कालोपहोता हैजो कि श्रनिष्ट दै) 
अब यदि सूत्र मे (तस्यः पद्‌ ग्रहण करते हँ तो यह दोष नहीं श्राता क्योकि श्रचायं का 
“तस्य यह कहना जत्तलाता है कि श्राचायं सरि का लोप चाहते हैँ केवल श्चन्त्य का नही । 
श्रबदइससूत्रसेण,क्‌, ड, च्‌, रादि इतो का लोप प्राप्त होता है 1 इस पर 
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कहते हैः कि इनका लोप नही करना, क्योकि इनसे श्रण्‌॒श्चादि प्रत्याहार बनाये जायेंगे । 


[9 


यदि इनका ललोप करना होता तो इनका महण किस लिये करते ? श्रत इनका लोप नहीं 


करना चादिये । 
श्व ईस्सज््को से प्रत्याहार बनाने के क्िथे श्रग्रिम सूत्र लिखते दै.-- 


[लघु ० | सन्लञा-सूत्रम्‌-- आदिरन्त्येन सहेता । १।१।.५०॥ 
ञमन्स्येनेता सहित शआदिगष्यगानां खस्य च मज्ज्ञा स्यात्‌ । 


१० & मैमीग्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्या % 


यथा इति “अहड' वर्णानां मज्ज्ञा । एवमक्‌, रच्‌, हल्‌, त्रल्‌ इत्यादयः । 
अथैः--्रन्त्य इत्‌ से युक्त श्रादिवणं, मध्यगत वर्णो की तथा च्रपनी सञ्हा हौ । 
जैसे रणः यह शह उः वर्णौ की सञ्जा है । इसी प्रकार श्रक्‌, श्रच्‌, इल्‌, श्रल्‌ च्रादि 
भी जान लेने चाहिये । 


व्याख्यान -श्रादि ।१।१। अन्त्येन ॥३।१। सह~=हस्यव्ययपदम्‌ । इता ।३।५। 
स्वस्य ।६।१। [^“स्व रूप शब्दंस्याशब्दसन््ताः से । “स्वम्‌ यह प्रथमान्त पद श्ाकर 
विभक्ति-विपरिणाम से षष्रूयन्त हो जाता है । ] यह सूत्र सन्श्ताधिकार के बीच पडा जने 
से सञ््ासूत्र है । यहा श्रन्स्येनेता सादि " अर्थात्‌ न्त्य इत्‌ से युक्त ्रादि' यह सन्तता 
है । श्रब सन्ती का निणंय करना है कि सन्क्ती कौन हौ ? क्योकि सूत्रमे तो किसीका 
निर्देश ही नही । श्रादि रौर श्न्त्य अ्रवयव शब्द हे । श्रवयर्वो से श्चवयवी लाया जाता है 1 
श्रत यहा श्रवयवी ही सञ्जी होगा । उस श्रवयवी [समुदाय] से आदि श्रौर अन्त्य सन््ञा 
होने के कारण निकल जायंगे । शेष मध्यगते वणं॑दही सञ्ज्ञी ठहरेगे । पुन “स्वस्यः पद की 
श्ननुवरत्ति आकर श्रादि भी सञ्ज्ञी हो जाएगा । इस प्रकार आदि तथा मध्यगत वणं सञ्क्षी 
बनेगे । तौ श्रव इस सूत्र का श्रथं यह इश्रा-- श्रथं ~ [श्रन्त्येन] श्रन्स्य [इता] इत्‌ से 
[सह] युक्त [आदि ] श्रादि वशं [स्वस्य] पनी तथा मध्यगत वर्णौ की सन्क्ता होता है । 
यहा हमने “स्वस्य, पद से श्रादि का महण किया रै, पर कों पद्ध सकता है कि (स्वस्यः 
पद से श्रन्त्य का महण कर “अन्त्य इन्‌ से युक्त अ्रदि अन्त्य तथा मध्यगत वर्णौ की सञ्ज्ञा 
हो रेखा श्रथ क्यो न करिया जाय ? इसका उत्तर यह है कि “स्व यह सर्वनमि है। 
सर्वनाम प्रधानकाही निर्देश कराने वाजे हते है, श्रप्रधान का नही । श््न्धेनेता सहांदि " 
यहां प्रधान श्रादि है, श्रन्त्य नहीं । क्योकि 'सहयुक्तेऽप्रधानेः (२।३।१६) से अप्रधान मे 
ही सृतीया हीती है, श्रते स्वः यह सर्कर॑नाम प्रधानन्प्रादि काही ग्रहण करात्रेगा, श्रप्रधान 
श्रन्स्य का नहीं । 

'अदउण' यहा श्रन्त्य इत्‌~ण्‌ है । श्रादि श्च" है। श्रत" श्रन्प्य इतः से युक्त 
श्रादि रण्‌" इरा । यद सञ्ज्ञा है । श्र उ मध्यगत तथा श्र" आदि थे तीन सम्ज्ी हे 
हसी प्रकार श्च , शरक , हल्‌ , रल्‌ श्रादि' भी जानने चार्थे । इन श्रण्‌ रादि स्का 
को पाणिनि से पू्व॑वत्ती आचाय श्रत्याहार" कहते चले श्रा रह है । यषा दस शस्त्रम भी 
इनके लिये प्रस्याहार शब्द्‌ व्यवहृत होता £ । 


यहा रन्त्यं श्रौर श्रादि श्य इ उणु" रादि सूत्रों की श्रपेष्षा सै नहीं लेने, किन्तु मन 
मेः रसे समुदाय की श्चपे्ता से लेने हैँ । यथा--्उण्‌ ऋलृक्‌" इस संसुदाय का श्रादि श 


श्रौर अन्त्य क्‌" है । च्नन्लय युक्त आआदिदक्‌ सज्छा होगा । यल” यहा “उपदेशेऽजनुनासिक 
इतः (२८) से लकारस्य श्रकार इत्‌ है । सुदाय का श्रादि र्‌" है। अन्त्य है । अन्त्य 
युक्त श्रादि र्‌ +=" यह सन्क्ता होगा । इस सन्ज्ञा के रर' च्रौर नल्‌'दीही सन्क्ली है । 
अब यह प्रशन उत्पन्न होता है कि रण॒ आदि प्रत्याहारो मे आदि श्रौर मध्यगत वणं 
सञ््ञी होते है तो इक्‌ प्रत्याहार मे “क! मले ही न अये, परण तो आना चाहिये, क्योकि 
वह मध्यगत वणं है । इसका उत्तर यह है कि याचाय पाणिनि की शेली से यह श्रतीत होता 
है # मध्यगतं वणं यदि इस्सञ्छक होगे तो उनका शरप्याहारो के सम्ज्ियो मे व्यहण न होगा । 
तथाहि--यदि वे सज्क्ती होते तो अच्‌" प्रत्याहार मे क्‌" का भी अह होता क्योकि यह 
मध्यवणं है । क* के महण होने से “उपदेशेऽजनुनासिक इतः (२८) इस सूत्र के श्रनुनासिक 
इस पद्‌ मे क्‌ इस अच्‌ के परे होते पर सकारस्थ इकार को इको यणचि" (१६) मे यण्‌ 
तथा यण्‌ का लोपो च्योवेि' (४२३) से लोप होर श्नुनारक * इश्रा होता , पर श्राचायं 


पाणिनि ने रेखा नही किया । इससे यह विदित होता है क इत्सन््फ मध्यवर्ती होने पर 
भी सञ््ती नही होते । 


श्द्डण्‌' आदि चौदह सूत्रो से यद्यपि नेक प्रत्याहार वन सकते हँ तथापि इस 
व्याकरण शास्त्र मे जिनका व्यवहार किया गया है उनको सडख्या चवाज्लीस (४४) है । 
कई लोग रर्‌" प्रस्याहार को नही मानते उनके मत मे तेतालीस (४३) परस्याहार होते हैँ । 
इनमें से बथाङ्लोम ( र" प्रस्याहार मानने वालों के मत मे इक्तालोम ४१) प्रत्याहार तो 
मुनिवर पाणिनि ने स्वय सूत्रो में व्यवहृत कयि । शेषदो में से एक "जम्‌ उणादि सूत्रों 
का तथा दूरा चय्‌? वो्सिरु-पार का है । हम इन प्र्याहारो के लिखने से पूवं यह बता देना 
श्रावश्यक सभमते हे कि प्रघ्याहारगत वर्णौ के जानने का सुगम उपाय क्या है १ प्रत्याहार- 
गत वर्णौ के जानने का सुगम उपाय यह है कि निम्नक्तिखित बातों को अच्छी तरह से बुर 
मे बिठा लिया जाषु । 

(क) वर्गौ के पाञ्चवे (जमड णनम्‌” सूत्र में है । 

(ख) वर्गो के चौथे ^फमन्‌ , षठधष्‌” सूत्रो से हे । 

(ग) वर्गौ के तीसरे "जबगडदश्‌" सूत्रमे हे । 

(घ) बर्गो के दूसरे वणं “खफच्चखथ तक हैँ । 

(ड) वर्गो के प्रथम कणं चरतत, कपय्‌ ' सूत्रा मे है । 

(च) उष्मवणं "शषसर्‌ , इल्‌" सूत्रो मे है । 

(ङ) अन्त स्थवणं 'यवरट्‌ , लख › सूत्रो में है । 

(ज्ञ) स्वरव एं "हरण , ऋलृक्‌, एश्चोड , रेश्रौच, सूत्रों मे । 


५२ % अमीव्यास्ययोपन् हिताया लघु सिद्धान्तकोमूर्या ® 
इसके श्रतिरेक्त जिन सूत्रो के बौच से कटाव हो कर प्र याहार वनते है उन सुत्रो के 
स्थान भी याद्‌ रखने योग्य हैँ । वे स्थान निम्नलिखित दै-- 
अरण । यहो “द* से कटा होकर इक्‌, इच्‌ तथा उ" से कटार हो कर उक्‌ 
प्रत्याहार बनता है । 
हयवरट्‌ । यहा धय' से कटाव हो कर यण्‌, यन्‌», यम्‌» यय्‌ + यर्‌ प्रस्याहार “व 
से कटाव होकर बल्‌ भ्रन्याहार तथा श्‌” से कटाव हो कर र प्रत्याहार बनता है । 
जप्रङ्णनम्‌ यहा ममः से कटाव होकर मय्‌ तथा डः्से कटायहोरुर डम्‌ 
प्रत्याहार बनता है । . 
भज | यहा (भः से कटाव होकर भष्‌ प्रस्याहार बनता है । 
जबगडदश्‌ । यहा क से कटाव होकर बश्‌ प्रत्याहार बनता है । 


खफ़दखयचटतव्‌ यहा छ" से कटाव होकर छव्‌ प्रस्याहार बनता है । 
इस व्याकरण मे ग्यत्रह्त होने वाले प्रत्याहार का निम्न के दो श्लोक मे सदग्रह 


यथा-- 
उणटञ्वात्‌ स्मृतो ह्येकः, चत्वारश्च चमान्मताः | 
शलाभ्यां षड यरातपञ्च, षादद्रौ च कणतस्लयः। १॥ 
केषाञ्चिच्च मते रोऽपि, प्रत्यहरोऽपरो मतः| 
लस्थावणन वाज्छन्त्य--जुनासिकबलादिह । २ ॥ 
प्रत्याहार सन्नी परणं उदाहरण 

१ श्रण्‌ श्र, इ, उ । उरश्रपर [२६ 

र श्रक श्र, इ, उ, ऋ, सू । शरक सवर्णे दीघं [४२] 

३ इक्‌ इ, उ, ऋ, लृ । इको यणचि [१९ 

४ उक्‌ उ, ऋ, ल । उगितश्च [१२४६] 

€ एड ए, श्रो । एड पद्वान्तादति [४२] 

६ श्च सम्पूणं स्वर इको यणु श्चि [१५] 

७ इच. श्रः को छोड करं सब स्वर । नाद्‌ इवि [१२७] 

म एच प्ःश्चो,पे, श्रौ! एचोऽयवायाव्र [२२] 

& पेच ठ, श्नौ। शृद्धिराद्‌ एच्‌ [३२] 


५५ 


१० श्रट्‌ स्वर, हय, च, र । श्रट्‌कुप्वाङ्मुस््यवायेऽपि [१२] 
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रण्‌ स्व॑र, ह, अन्त स्थ । खदि-सवणंस्य चाप्रत्यय [११|| 
इण “अः को छोड स्वर, ह, अनन्त स्थ । इण षीष्वलुदलिग धोद्गात्‌ [६१४ 
यण्‌ अन्त स्थ । इको यण्‌ भ्रचि [१९] 

श्रम्‌ स्वर, ह, अनन्त स्थ, व्गपञ्चम। पुम खयि+श्रमपरे"{ ९४|| 

यम्‌ अन्तस्थ, वर्गपञ्चम । हलो यमा यमि लोप 1 [६8७] 
जम्‌  वर्गपञ्चम। जमन्१ाडड । [उणा० १११] 

डम्‌ ङ,ण,न। डम्मो हस्वादचि दुर्‌ नित्यम्‌ [८६] 
यन्‌ शन्त स्थ, वग॑पञ्चम, क, भ । अतो दीघो यनि [३६०] ˆ 
मष्‌ वग-चतुथं । एकाचो बशो भष भषन्तस्य सष्वो [२९६३] 
भष्‌ ^" को होड वगं-चतुथं । एकाचो बशो भट ० [२९३] 

श्रश्‌ ˆ स्वर, ह, अनन्त स्थ, चगो के ९,४,३। मोभगो्धोञ्पूव॑स्य योऽशि [१०८] 


हश्‌ ह, अरन्त स्थ, वर्गो के ६,४,३ । हशि च [१०७] 


वश्‌ व, र, ल, चगो के ९,४,२ । नेड्वशि कृति [८००] 

जश्‌ वर्गं-तृतीय । | सला जशोऽन्ते [६७] 

मश्‌ चगौं के चतुथं, तृतीय । फला जश्‌ कशि [१8] 

बश्‌ ब, ग, ,ड, द्‌ । एकाचो बशो भष्‌० [२९३] 

कच्‌ -चु,ठ,थ, च, ट, त। नरदुचि+अग्रशान्‌ [६९] 

यय्‌ श्रन्त स्थ, सब वगं । अनुस्वारस्य ययि परसवं [८९] 
मय्‌ ज" को छोड कर सब वग} मय उनो वौ वा [म्‌] 


य्‌ वर्गो के ४, ३य, रय, प्रथम । सूयो होऽन्यतरस्याम्‌ [७९] 


खय्‌ वर्गो के प्रथम द्वितीय । पुम खयि-+चअम्परे [६४] - 
चय वर्गो के प्रथम वशं । चयो द्वितीया शरि पौष्कर- 


ह) 


सादेरिति वाच्यम्‌ [चा० १४] 
यर अन्तस्थ, वग, श, ष, स 1 यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा [६] 


मर्‌ वचर्गोके ४,२, २, १,श, ष, स) करो रि सवर्णे [७३] 
खर्‌ वर्गाके १,२,ा,ष, स) खरि च [७४] 

चर्‌ वर्गोके १,श, ष, स । अभ्यासे चर्‌ च [३६६] 
भर्‌ श, ष, स। दशो कुक्टुक्‌ शरि [८६) 
श्रल्‌ सब स्वर, सब व्यन्जन । श्रलोऽन्त्यस्य (२१) 


इल्‌ संब ्यञ्जन । हलोऽनन्तरा सयोग (१३) 


४० चल्‌ श्य" को छोड सब व्यञ्जन । लोपो व्योचंलि (४२६) 


४१ रल ध्य” "व" छोड सब व्यञ्जन । रलो व्युपधा्धलदे सश्च (८८१) 
४२ भाल्‌ वर्ण के ४, ३, २, 9, उष्म। फलो फलि (४७८) 

४३ शल्‌ ष्म वणं । शज्ञ इगुपधादनिर क्म (९६०) 
५४ रं र, ल । उरण र-पर (२९) इसे कद वेया- 


करण स्वीकार नही करते हेः । 
स्रव व्यक्ररण-शास्त्र मे महोपकारक वच्यमाख सवर्णसन्ा श्रौर सवचर्ण॑ग्राहक क 
उपयोगी श्च के श्रठारह मेढ सिद्ध करते हे । 


ब घं क 
[लघु०] सन्क-षृत्रम--५ ऊक(लोऽस्भस्व-दाघं-प्लुतः 
। १।२। २,७॥ 


उश्च ऊश्च ॐ३श्च = वः । वां काल इ कालो यस्य 
सोऽच्‌ क्रमाद्‌ ध्रसव-दी्-प्लुतसन्ज्ञः स्यात्‌ । 
स प्रत्येकमदात्तादिभेदेन त्रिधा ॥ 
अथेः--एकमातरिक, द्विमातिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के सरश 
जि च्रच्‌ का उञ्चारणक्राल हो, बह अच्‌ क्रमश हस्व, दीर्ध॑-प्लुत सञ्ज्तक होता है । उस 
श्रच के तीनो मेदो मे हर एक के पुन उदात्त श्रादि तीन २ मेद होति है । 


व्यख्या--अफालल ।१।१। श्च ।१।१। हस्व-दीधे-प्लुत ।१।१। 
समास --उश्च ऊश्च उरेश्चनव । इतरेतरह्वन्द्र । व कालो यस्य स =ऊकाल । बहूव्रीहि- 
समास । (एकमात्रिक उकार, द्विमातिक उक्रार तथा त्रिमात्रिक उकार का न्द्र करने से “जसः 
विभक्तिमे व > रूप निष्पन्न होता है। यहा सब उकार लत्तणाशक्ति से श्रपनेर उच्चारण. 
काल के सदश श्रं बाजे हैँ । ) हस्वश्च द्रीघंश्च प्लुतश्चनहस्वद्रीर्घन्लुत । इतरेतरदवन्द्र । 
(यहा इतरेतरद्वन्द्र होने से यश्चपि बहुवचने होना चाद्रे था तथापि सोच्र होने के क्रणं 
एकव चन होगया है ।) अथं --(उकाल ) एकमाच्रिक उकार के सदश उभ्चारणक्राल वाला, 
द्विमान्रिक उकार के सदश उच्चारखकाल वाला तथा त्रिमाचधिक उकार के सदृश उस्चारणकाल 
वाला (श्च >) च्‌ , क्रमश्च. (हस्व-दीष-प्लुत ›) हस्व दीघं तथा प्लुत सन्क्षक होता है । 
भाव--यदि एकमाचिकॐ% उकार के उच्चारणङाल के स्मान किमी श्रच का उच्चारण-काल 


जक ॥ 1 क. । [री [रि | 0 श | 1. । तिन ^) 


ॐ करं लोग-जितनी दर मँ शंख मापकतीं हे उसे "मात्राः कहते हं । कुषं लोग- जितनी दैर 
म बिजली चभकती हे उसे मात्रा" कहने ह । अन्य लोग--जितनी देर मे रोते के बीच करण दिलाई 
रेता है रे (मात्रा' कहते हं ।इतर लोग चाप्र=नीलफ़णठ री जितनी देर म बलता है उने “मात्रा 


ॐ दखल्ज्ा-प्रकररसम्‌ @ १.९ 


होगा तो वहं हस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण-काल के समान किसी अच्‌ का 
उच्चारण काल होगा त बह दोषं रौर यदि त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के समान 
अच्‌ का उच्चारण-काल होगा तौ वह प्लुत सज्ज्क होगा 1 

ङ्क्कुट के क कू कूद शब्द्‌ मे कमश हस्व, दीघं चौर प्लुत उकार का उच्चारणं 
स्प प्रतीत सता है श्त यहा दृष्टान्त के लिये उकार को उपयुक्त सममा गया है वरन्‌ 
“ञ्याकाल › आदि भी कहाजा सकता था । 

इस प्रकार श्रचो के हस्व, दीघं, श्नौर प्लु ये तीन २ भेद हो जाते है । ( भ्यान रहे 
के यहा सामान्यत कथन किथा गया दह, सब अचोके तीन २ मेदनही होतेह, पर हा 
यह तीनो मे अचोकेहयीहोते है अन्य वणं के नहीं 3) अव अग्रिम तीन सूरो सै प्रस्येक 
ॐ उदात्त, श्ननुदात्त रौर स्वरित तीन २ मेद्‌ कहे जते है , 


[लघु °] सन्कःत्--६ उच्चेरुद। ततः । १।२।२६॥ 
[ताल्वादिषु समभेषु स्थनेषूृष्वेमागे निष्पन्नोऽजुदाचसजञ््गः स्यात्‌) 
सन्छ्ता-सूत्रम्‌-.9 नीचैरनुदात्तः ।१।२।३०॥ 


[ ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वथोभागे निष्पनोऽजयुदात्त- 
सञ्ज्ञः स्यात्‌ । ] >; 
अरथः मागो वाले तालु च्रादि स्थानो मे जो श्रत्त ४ मागमे योला जाय वहं 
(उदात्तः होता है ॥ ६1 
भागों बाजे तालु अदि स्थानो मे जो अच निच्ते माग मे बोला जाय वह ्रनुद्‌ात्त' 
होता है॥ ७१ 
व्याख्या-- “उच्चे › दस्यञ्कयपदेम्‌ 1 उदात्तं 191१1 श्रू 1१।१) (गऊकालोऽज्मस्वदौधे- 
प्लुत › सूत्र से) ॥९॥ प्नीचे › इस्यव्ययपंद्म्‌ । अनुदात्तं १।१। श्च 1१।१। ८“ उकानो ऽञ्मस्वदीधर- 
प्लुतं › सूत्र से} ॥७॥ 'ऊच्चेस्‌ › शब्दं का श्रं ऊँचा तथा "नीचेस्‌" शब्दं का श्रं नोचा है । 
भाष्य के प्रमाणानुखार चर्ण को श्रपने २ स्थनोंमे ही चा चं नीचापन संमस्ना चादिये) 
यदि स्थान अखण्डं हो श्रातं उनके मागन ही सक्ते हो तो ऊँचा नीचापन नहीं बन 


सकता ! श्रतं स्थानो के दौ भाग मानने पंडे'रो एक ऊँचा भाग दूसरा नीचा मोग । चत्तिमे 
इसलिये 'संभागः शब्द्‌ लिखा गया है । च्रं --(उच्चै ) श्रपने स्थान के ऊपरवल्े भागमे 











-मानते हे 1 ये सब प्राचीन शिक्ताकार श्राचार्यो के मते हं । परन्तु श्राजकंलं एक सेकेरड के सभय को भात्रा 
सभयं माननौ सरल प्रतीते होता है । हस्व के बोलने मे एकं रेकेण्ड, दी के बोलनै मे दो सैकेण्ड तथा 
प्लुत के बोलते मे तीन सैकेण्ड का समय लगाना चाहिए 1 


*\ ५ (५ (न 
१६ & भमीव्यास्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकीौसुद्या & 


उच्चार्यमाण ८ श्रच. >) श्च. ( उदात्त ) उदात्तसञ्श्तक होता है ॥ ६॥ ( नीचे ) श्रपने 
स्थान के नीचे चाज्ञे भाग मे उच्चायंमाण॒ ( श्रच_ ) श्रच. (्रनुदात्त ) श्नुदरात्तसञ््क होता 
है ॥७॥ यथा श्रकार का कणठः स्थानदहै। यदि जकार कण्ठ मे उपरले भाग से बोला 
जायगा तो उब्रात्त, यदि निचले भाग मे बोला जायगा तो श्रनुदात्त सन्क्तक होगा। इमी 
ग्रकार इकार यदि श्रपने तालुस्थान के उपरज्ञे भाग मे बोला जायगा तो उदात्त, यद्वि निचले 
भाप से बोला जायगा तो श्ननुदात्त सन््क होगा । एवम्‌ आ्रागे उकार श्रादियो के विषयमे भी 
जान लेना चाहिये । 

कुच लोग “जो उची स्वर. से बोला जाय वह उदात्त होता हैः रेसला श्रनथं 
किया करते है ! उनके अनग॑ल-~प्रलाप से सावधान रहना चाहिये, क्योकि तब मानसिक जप 
मे उदात्तसव न माना जा सकेगा, पर यह अ्रनिष्ट है । 


नौट--इन सूत्रो की इत्ति 'लघुकोमुदीः मे नही दी गदं । हमने सुगमता के लिये 
“सिद्धान्तकौमुदी सेल्तेकर कोष्टमेदेदीहे 


[लघु०] सन्ल-सत्रम-= समाहारः स्वरितः । १।२। २१॥ 


उदात्तायुदत्तत्वे वणं धर्मो समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसज्ज्ञः 
स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमयुनासिकानयुनासिकत्वार्भ्यां हिधा 


श्रथः-- उदात्त श्रौर श्रनुदान्त वर्णौ के धमं जो उदात्त्व श्रौर श्नुद्‌ात्तस्व ये 

दोनो जिस श्च. मे विद्यमान हो वह श्च. “स्वरित, सञ्क होता है । 
व्याख्य(-- उदात्तस्य ।६।१। अनुदात्तस्य (*उन्ेरुदात्त › से "उदात्त तथा “मीचे- 
रनुदात्त › से श्रनुदात्त ' पद्‌ का श्रनुवतर्तन होता है । इन दोनों का यहा षष्टी-विभक्ति म 
विपरिणाम हो जाता है । ये दोनो पद्‌ भाष्य के प्रमाणानुसार धम॑प्रधान है, श्र्थात्‌ इनका 
श्रथं उदात्त श्रौर श्रनुदात्तसव है । ) समाहार ।१।१। (समाहरणम्‌=समाहार,, भवे घम्‌ । 
समाहारोऽस्त्यस्मिक्ञिति समाहार , श्रश्तं श्रादिभ्याऽच ` [ १५६१ |] इति मत्वर्थयोऽच - 
प्रस्यय । 9) स्वरित ।॥१।१। श्रथं -- (उदात्तस्य =उदात्तस्वस्य) उद्वात्तपने (श्रनुदात्तस्य = 
श्रनुदान्तस्वस्य >) श्रौर श्नुदात्तपने के (समाहार >) मेल वाला (अच >) श्रच (स्वरित ) 
स्वरितिसञ्क्षक होता है । पू्व॑-सूत्रो मेस्थानोंकेदौ भाग कह श्रये हे, पक ऊपर वाला 
भाग श्नौर दूखरा नीचे वाला भाग । जो श्रच. इन दौनों भागो से बोला जाए उसे “स्वरित 
कहते ह । यथा श्रकार का "करट, स्थान होता हे, यदि' श्रकार कण्ठ के उपरज्े श्रौर निचले 
दोनों भागो से बल्ला जायगा तो स्वरित" स्क होगा । इसी प्रकार श्मपने २ स्थानों के 

दनो भागों से बोले जाने वाले इकार श्रादि भी (स्वरितः सन्छक होगे । 


क सञ्ज्ञा-प्रकरणम्‌ @ 1 


श्रव इसि \ कार हस्व, दीघं ओर प्लुत प्रत्येक के उदात्ते, अनुदात्त तथा स्वरित 
तीन २ मेद्‌ हो कर प्रत्येकं रच कनौ २ भेदं हो जति हे । (ध्यान रहे फ यह सामान्यत 
कथन किया गया है,) क्योकि जिन श्रये केदहस्व या दीघं नही दहते, उनकेताद् २ भेद 
ही ह्येते है । >) ये नौ मेद्‌ निम्नलिखित है-- 


१ हस्व उद्रत्त ४ दीघं उदच | ७ प्लुत उदुप 

२ ^” अगुदात्त क अनुदात्त | मर › अनुदात्तं | 
29 (ति @& 93 म 39 | 

३ स्वरित & ”, स्वरत | € स्वारत | 


इन नौ मेदो मे भी हर एक के पुन अनुनसिकं तथा श्नननुनसिक धर्मो के कारणं 
दो २ मेद्‌ होकर प्रत्येक श्रच. क श्रटारह र मेद हो जपते है यह सब श्प्रिम सूनर मे प्रतिपा- 
दन किया गया हे । 

कोड समय था जब इन उदात्त श्रादि स्वरो कां प्रयोग लोक मे मी करिया जता था, 
पर अवं इन का प्रचार लपेक से सर्वथा नष्ट हो गयर है) ये प्रीय वेदं मे ही प्रयुक्त होति है। 
तेद्‌ मे इनका सङ्केत चिहण द्वारा किया जाता है 1 उदुगत्त के लिये कोद चिह्न नही होता, 
अनुदात्त क नीचे पडी रेखा तथा स्वरित के उपर खडी रेखा का चिह्न होत है १ यथा-- 


उदात्त-~ श } इ । 1 इत्यादि । 

दअमवुदात्त-- श्च } ह 1 उ । ५ 
३ । 

स्वरित- श १ इ ३ उ | ~ 4 


सामवेदं शादि मे श्रन्य प्रकारकेभी चि होतेहैे जो वैदिकं ग्रन्थों से जानने 
चाहिये । 
[लघु०] सन्कसत्रम-8 मुखनातसिकावचनोऽनुनासिकः 

। १।१।८॥ 

मुख-सहित-नामिकयोच्चा्थमाणो वर्णोऽनुनासिकसञ्ज्‌ः 
स्यात्‌ ।  तदित्थम्‌--अहडउऋ एषां वशानां 
प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लू-वशस्य दादशी,' तस्य दीषां 
भावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेषा हस्वाभावात्‌। 


तकन नान १ ज 


[> 


# ^ 





कनि ग भमित ०9 कमज ५५ 


शत्र “युखसदितया नासिकया”? इति व्यास एव न्याय्यं । समासे तु शाकपार्थिवादित्वापं 
(सहितः पदेल्लोपप्राप्नि ! 





१४ ‰& भंमोव्याख्ययांपन् ताया ज्घुसद्धान्तकास्ुद्या %& 


अथेः-- खख सहित नासिका से बोला जाने वाला वणं शश्रनुनासिकः सञ्क्षक हता 
हे । इस प्रकार--श्र, इ, उ, ऋः दन वर्णौ मे प्रत्येक के श्रठारह २ भेद्‌' हो जाते हे । ^ ल्‌" वर्णं 
के--दीधं न होने से बारह मेद हौ जते हे । एचो (ए, श्रो, टे, श्रौ) के भी--हस्व न दने 
से बारह २ भेद होते है । 


व्याख्या- मुख-नासिका-वचन ।१।१। ्रुनातिक ।१।१।८ मास --मुखैन सहिता 

मुखसहिता, तृतीया-तच्पुरुष-समास , मुखसहिता नापिकान्मुखनासिका, (शकिपार्थिवदीनां 
सिद्धय उन्तरपदलोपस्योपसदख्यानम्‌? इति वारसिकेन समास । उच्यत इति वच्च (वर्णं 
इस्यथं ), कर्मणि ल्युट । सुखनासिकया वच्चन मुखनासिकावचन । तृतीया-तस्पुरष-समास । 
च्रं --(सुख-नासिका-वचन ) श्रुख सहित नासिका से बोलला जाने वाल्ञा वशं (श्रनुनासिक ) 
'प्मनुनायिकः सन्श्षक होता है । 

भाव यह है कि सुख से तौ प्रस्थेफ व्ण बोला ही जाता है, पर जी सुख रीर नासिका 
दीनो सै बोला जाए वह श्रनुनासिक होता है । यथा इ, न्‌, ण्‌, न्‌, म्‌ इत्यादि सुख श्रौर 
नासिका दोनो से बोजे जति है श्रत ्नुनातिकः सन्क्तक है । देसी भ्ररार यदि श्रच्‌ मुख 
छरीर नासिका दोनो सै बोला जाएगा तौ शनुनासिक' होगा श्रौर यदि केवल सुख सै ही 
बोला जायगा तो “श्रननुनासिकर (न श्रनुनासिक, जो श्रनुनासिक्र नही) होगा । इस प्रकार पी 
कहि नौ २ मेदो के श्रयुनासिक श्रौर श्रननुनासिक धर्भं के कारण श्रटारह २ सेद्‌ हौ जाते हे । 

श्रव अचो का सामान्यत सेदनिरूपण करके विशेषत निरूपण करते हें । 

श्र, इ, उ, ऋ" इन मे से प्रस्येक वणं के श्रठारह भेद होति ह 1 “ल वणं के बार 
भेद होते है 1 इस का दीं न होने से छ मेद कम हो जते हं । “एच्‌' श्र्थात्‌ ए, श्री, पे, 
ञ्नीः वर्त के भी बारह मेद होते है, क्योकि इनको हस्व नही हीता । हस्वे न हने सै द २ 
सेद कम हौ जाते हे । यह ध्यान रहे कि “द्‌, एेः व श्रो, श्रौ" परस्पर हस्व दीघं नहीं, किन्तु 
सब दीर्घं श्रौर भिन्न २ जाति वज्ञे हे । इन सव की तालिका यथा-- 


(स इ, उ, ऋ, लु अ, इ, उ, ऋ, ए, श्रो, ठ, चौ श्र, इ, उ, ऋ, छू, एरी, प, श्री 
| > विकायां शनकोनयननोभयमनको ०११९१७४. ९७. ५५५५ 


# 0 


9 हस्व उदात्त अनुनासिकः | ७ दीर्घं उदात्त श्रयुनासिक | १२ ग्लुत उदात्त च्रनुनासिक 





२ » ” श्रननुनासिक | ठ ” ” श्नननुनासिक | १४ ”” श्रननुनासिक्र 
३ ” श्रनुदात्त श्रलुनासिक | ९ ” श्रनुदात्त श्रनुनासिक ५ ”” श्रनुदातत श्रसुमासिक 
४ *” ” श्रननुनासिक | १० “ श्ननुनास्िक । १६  ”» अ्मननुनासिक 
८ „ स्वरित श्रनुनासिक | ११” स्वरित श्रनुनासिक १७” स्प्ररिति श्रनुनासिश 
६ ” » श्रननुनालिक | १२ ” श्रनतुनासिरु | प » श्रननुनासिक 
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ग्रफरण का मारः- 


ङेय प्रकरण का सार यह है कि सजातीय (एक ही स्थान वाले) अ्रचो मे परस्पर तीन 
ग्रकार के मेद्‌ होते है। 4 कालकृत सेद्‌ ! २ स्थान भाग कृत मेद । ३ नासिकाङृत भेद । 
क ७, कर 
'उकालोऽज्म्स्ववीर्वप्लुत ` (९) सूत्र कालछ्कृत मेद करता दहै । “उचवेरुद्‌ात्त , नीच- 
रयुदत्त , समाहार स्वरित › (६, ७, ८) ये सब स्थानभागङ्त भेद करते हैँ । 
'मुखनासिकावचनोऽनुनानिरु › (६) यह सूत्र नासिकाङ्ृत सेद करता है । उदाहरण 
यथा-- 
। । 
[५ ॐ ५७ 
अ, अ, अ, अ, अ, अ । 
॥ । । 


ररा, आ, शो, आरा, ओं आ । 
क ॥ ॥ 


रो, आरे, अरे ! आर्‌) रो ,अ३। 


५४ 


(र 
१ अ" रीर श्र" मे केवल नासिका छत भेद है क्योकि पडला अनुनासिक ओर 
दूसरा अननुनािक है! दोनों एक मात्रिक है रत कालकृत मेद नहीं है दोनो उदात्त 
होने के कारण स्थान के उरध्व॑भा" मे निष्पन्न होते है अरत स्थानभागङ्त भेद भी नही हे । 


२ श्र! भौर" मे नासिकाङत तथा स्थान मागद्त दो प्रकार का भेद है । क्यो- 
करि पहला अनुनासिक तथा कण्ठ स्थान के ऊर्व॑माग मे निष्पन्न होता है, दुसरा श्ननुनासिक 
तथा कणठ स्थान के अघोभाग मे निष्पन्न होता है! इन दोनों मे कालकृत मेद्‌ नही है 
क्योकि दोनो एकमाच्रिक हे । 


२३ अ" ओर “श्रो मे तीनों प्रकार का मेद है 1 पला एकमानिक तथा दूसरा द्विमाभिक 
हे। चरत कालकृत भेद इशरा, पहला उदात्त होने से ऊध्व.माग मे निष्पन्न होने वाला तथा 
दूसरा श्रनुदात्त होने से श्मधोमाग मं निष्पन्न होने बाला हे श्रत स्थानभागछ्रत भेद इश्या, 
पहला अननयुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक है अत नासिका भेद्‌ हुश्रा 1 

सजातीय श्र्थात्‌ एक स्थान चालते श्र चों म इन तीन सेद से ्रतिरिक्त श्रन्य को मेद नहीं हो 
कता, पर विजातीय श्र्थात्‌ भिश्नर स्थानों वाले अचो मे चौथा स्थानत" मेद्‌ भी हुश्रा करता 
हे ! यथा--्) न्नौर ह मे पहला कण्ठस्थानीय तथा दूसरा तालुस्थानीय है श्रत 
स्थानङ्त भेद है । ॥ 

नोट- विद्यार्थियों को अचो के परस्पर इने 'चार प्रकार के मेदौ का सुच्ार स्पसे 
श्मभ्यास कर लेना चाहिये । ` 


२० & मैमीम्याख्ययौपन्र हिताया लघुसिडान्तकौमुद्या & 


[लघु ०] सन्कसून्रम्‌--१ © तुल्यास्यपयतनं सवरंम्‌ । 
१।१।६॥ 


ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद्‌ दय यस्य येन तुल्य 
तन्मिथः सवणं-सज्जं स्यात्‌ । 
अथः -- तालु श्रादि स्थान तथा श्राम्यन्तर-प्रयत्न यै दोनो जिस वणं कै जिस वणां 
से तुल्य हो बह वणंजाल (श्रक्षर- समुदाय) परस्पर सवशंसजञ्जक होता है । 


च्याख्या--- तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १।१। सवरणंम्‌ ।१।१ समास --श्रास्थे (मुखे) भवम्‌ 

श्रास्यम्‌, “शरीरावयवाच्च (१०६१) इतिं भवाथ यस्पत्यय । श्यस्येति चः (२३६) इत्य- 
लोपे “हलो यमा यमि लोप › (६६७) इति यकारलोप , प्रकृष्टो यतन =परयल्न , यद्धा प्रारम्मिको 
यस्न प्रयत्न (कुगतिप्रादय २२४६) इति प्रादिस्मास । श्रास्यञ्च प्रयत्नश्च =च्रास्यप्रयत्नौ, 
इतरतरद्न्द्र । तुल्यौ श्रास्य-प्रयस्नौ यस्थ (वशंजालस्य) तत्‌=तुस्यास्यप्रयन्नम्‌ बहूत्रीहि- 
समास ।श्रथं --(तुल्यास्य- प्रयत्नम्‌ ) जिस वणं समह का पारस्परिक ताल्वादिस्थान तथा 
श्राम्यन्तर प्रयत्न तुर्य हौ वह (सवर्णम्‌ ) परस्पर सव णं-सञ्क होता है । 

स्थान कर से शुर होते है श्रत “ताल्वादिकी श्रयेक्ञा कण्ठादि" कहना ही श्रधिकः 
उपयुक्त प्रतीत होता है ! कदं लोग--"तालुन श्रादिस्ताल्वादि (कणठ )। तालु श्रादिर्यै- 
घान्तानीमानिनतास्वादीनि । तार्वादिश्च ताल्वादीनि च=ताल्वादीनि, ण्कशेष । इस 
कारं विग्रह करके कण्ठकोमी ला घसीटते है, परन्तु हमारी सम्मति मे सीध्रा (कर्डाद्धिः 
न कह कर “ताल्वादि" कहना तरविड-प्राणायाम से कम नही । 

लोक मे श्राभ्यन्तर तथा बाह्य यत्ना के लिये सामन्यतया श्रयन्नः शब्द्‌ प्रयुक्तं 
होता है, पर शाघ् मे इन दोनो के लिये श्यस्न' शब्द्‌ का ही प्रयोग होता है । इम सूत्र मे 
"यत्न" शब्द्‌ के साथ शर" जुड़ा हुश्रादहै, जो बाद्ययस्नको इटा कैर श्राभ्यन्तरयत्न काष्ी 
बोध कराता है । तथाहि---श्रारम्भिको यत्न -धरयलन , श्रथवा प्रकृष्टो यत्न. =्रयत्न 
जौ पहला यत्न श्रथवा उर्छृष्ट यसन हो उसे श्रयत्न" कहते है । इस रीति से श्चाभ्यन्तर ही 
प्रयत्न" ररते, क्योकि वह वशोत्पत्ति से पूवं होता हे तथा वर्णोत्पत्ति का कारण होने से 
उच्छ्ृष्ट हे । बाद्ययतलन वर्णोत्यत्ति क पश्चान्‌ होने तथा वर्णोर्प्ति मे कारण न होने से केता 
महीं है। 

यौ यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक सम्पूणं स्थान श्रौर सम्पू प्रयत्न तुक्य 
न हो तच तक सवयः सच्छा नहीं हती । यथा इ श्नौर ए" वर्णो का प्रयदन तुल्य है, 
तालुस्थान भी तुल्य है, परन्तु "प्‌" का हु" से कणटस्थान श्रधिक है श्रत इन की सवणंम्डा 


% सन्क्ञा-प्रकरणम्‌ € २१ 


नदी होती ! सवर्ण॑सन्ला न होने से “भवतिः<एुव' इन्यादि मे श्रनिश्ट सवर्णं-दीधं की निचृत्ति 
हो जात्ती है । यह सब मुनिवर पाणिनि के "यजुष्येकेषाम्‌" (८।३।१०४) यज्ञुषि+एकेषाम्‌ ) 
सूत्र मं सचणेदीघं न कर के यण्‌ करने से विदित होता है । 

अरव यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि सम्पूणं स्थान+प्रयत्न के साम्य होने 
सेही साव्यं माना जायगा तोक" श्रौर डः की सवं सन्क्ञान हो सकेगी, क्योकि 
कणटस्थान श्चौर स्पृष्ट प्रयत्न के तुल्य होने पर सी डकार का नासिकास्थान अधिक होता है । 
शरोर यदि इन की सव्णं-सब्ल्ला न होगी तो “क्विन्प्रत्ययस्य कु * (२०४) सूत्र मे ककार 
डकार का अहण न कराएगा इस से श्राड्‌* श्रादि भयोगोमे नकार कोंङ्कारन होकर 
अनिष्ट प्रयोग निष्पन्न होगे । इसका समाधान यह है कि सूत्र मे आस्य~+प्रयस्न के तुस्य 
होने का उरज्ञेख हे। “श्रास्यः का श्रथ भमुख मे होने वाला स्थान' है । ककार च्रौर डकार 
का मुख में होने वाला स्थानन~कण्ड तुल्यः ही है । "नासिका" तो मुख से बाहर का स्थान हे 
सिर चाहे तुल्य हो यान हौ चिन्ता नही, मवर्णसजञ्जा हो जाती है । निष्कषं यह है कि-- 

यदि किसी चं के सुखगत कर्टादि स्थाने तथा आभ्यन्तर यन्न श्रन्य वणं से 
पूरी तरह से तुल्य हो तो वे परस्पर “सवशः सञ्जञक होते 

स्मरण रहे कि "ए" श्रौर “देः की तथा श्रो" नौर श्यो की सम्पूणं स्थानन्रयत्न के 


-साम्य होने पर भी सवणंसन्क्ला नही होती, इस का कारण यह है कि मुनिवर पाणिनि ने 


“ए्नोड्‌' "ेश्रौच ` सूतो मेँ दोनो का एथक र निर्देश किया हे । 
ज्‌ (वत्‌ । 


[लघु ०] बा०--१ ऋल्वणंयोर्िथः सावण्यं वाच्यम्‌ | 
अथं {--ऋकार श्रौर लृकार वर्णौ की परस्पर "सवण" सञ््ना ऊहनी चाहिये । 


व्याख्या- तुल्यास्यप्रनर्नं सवर्णम्‌, (१०) सूत्र के श्रनु सार ऋकार श्रौर लृकार 
की परस्पर “सवणं' सन्ता नहीं हो सकती है, क्योकि ऋकार का स्थान मूर्धा श्रौर लृकार 
का स्थान दन्त है 1 परन्तु (तवल्कार ` श्रादि प्रयोगों के लिये इनकी सवशं-मन्छ्ता करना 
महा श्रवश्यक हे । इस चटि की पूर्ति मुनिवर कात्यायन ने उपयु क्तं वात्तिकं द्वारा करदी 
\हे । श्रव दोनों का स्थानसाम्य न होने पर भी सत्रणेन्ला सिद्ध हो जाती हे । 


नोट- “न हि स्वं सव जानातिः [हर एक पुरुष हर एक बात का ज्ञता नही इश्रा 
करता । ] इस न्यायाचुसार सुनिवर पाणिनि से जो कदु छ्रट गया उसकी पूति करने तथा 
मुनिवर पाणिनि के सूत्रपाठ का तात्पयं समाने के लिये महाञुनि कात्यायन ने "वात्तिक+ 
पाठ, का निर्माणं क्रिया हे । इस वाक्तिक-पाटः की भी च्रुि्यो को दूर करने के लिये तथा 
श्रीकात्थत्यन का श्राशय स्पष्ट करने के लिये महासुनि पतज्लि ने (महामष्यः नामक शति- 


२२ & अओमीभ्याख्ययीपच्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसु्यां ® 


सुन्दर इृहत्काय अन्थ रच है । यदी तीनो मनि व्याकरण के शसुनित्रय कहलाते हे श्रौर 
इन के कारण हयं इस पाणिनीय-ज्याकरण को “त्रिमुनिव्याकरणम्‌? कहते हे । इन नियो म 
उत्तरोत्तर सुनि अर्थात्‌ पाणिनि से कात्यायन तथा कलत्यायन से पततञजलि अधिक प्रामाणिक 
है । इस का कारण यह है किं जगत्‌ मे यह नियम है कि सब से पहले पुरुष को जिन कटि- 
नाइयो का सामना करना पडता है वैसा उत्तरोत्तर पुरुषो को नही, क्योकि पहले पुरुष की 
सम्पूणं विचार धारा उन्तर पुरुष को श्रनायास प्राक्च हो जाती है इस से वह उस सेश्रागे 


ॐ लिये यसन किया करता है श्रत एव बुद्धिमान्‌ लोग उत्तरोत्तर को श्रधिक प्रामाणिक माना 
करते हे । “उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामास्यम्‌! यह उक्ति भी इसी श्राधार पर श्राश्चित है । 


सूचना--इस ग्रन्थ मे कात्यायन को वारतिको के आदिमे "वा० पेखा चिद 
केर दिय। गया है । 
सवणंसन्ल्ला मे स्थान शरीर प्रयत्न का उपयोग होने से श्रब उनका विवेचन किया 
जाता है । 


[लधु° | गरकृहविमजेनीयारना कण्टः । 
श्रथः ~ श्रगारह प्रकार कै श्रव, कवर्ग, हकार तथा विसर्गं का कश स्थान होता है । 


च्याख्या---श्रकहविसर्जनीयानम्‌ 1 ६।३। कण्ठ ।१।१। समास --श्रश्च कुश्च दश्च 
विसजंनीयश्च=श्कुहविसजेजनीया , तेषाम्‌~श्रङुहविसर्जनीयानेम्‌ , इतरेतरदरन्द्र । यहा 
श्र" से लोकप्रसि-ह यनुखार सारे का सारा श्नवरंकुल तथा कु" से कवं का ग्रहण समसनां 
चाहिये । विसजंनीय श्रौर विसर्गं पर्याय श्र्थात्‌ एका्थ॑वाची शब्द हे 1 यहा यह भ्यान रहे 
करि विसर्ग का कश्ठस्थान तभी हीता है जब वै श्राकाराधित अर्थात्‌ अकार सेपरे होतेह, 
जैसा कि पाणिनि क नाम सै प्रचक्लित शिक्ता मे कहा गया है-- 
(अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थान भागिनः [श्लो २२] 
श्रयोगचाहों ( यम, श्रनुस्वार, विसगं, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय >) का वही 
स्थान हौता है जिस कै वै श्माभित होते हैँ । यम श्रौर श्रनुस्वार नासिकास्थानीय ही रहते है, 
क्योकि "शिका" में कहा गया है-- 
छ नुस्वारयमानाश्च नासिकास्थानश्ुच्यते' । [रलोक० २२] 
भर्थात्‌ अनैस्वार शरीर यमो का "नासिकः स्थान होता है। श्रब अयोगवाह में 
रोषं रहे जिङ्कामूल्ीय, उपध्मानीय श्रर विसगं । इन में से जिह्वामूलीय का "जिह्वामूल" ही 
स्थान निरिति दहै, इसी प्रकार उपध्मानीय भी सदैव पकार व फेकार के भ्रधित होने से 


ध्मोधस्थानौय हो रहते हे । तो अव विसगं के सिचःय अयोगवाहो मे अन्य कोहं अनियतस्थान 
चाला नहीं रहा । उदाहरण यथा---'कवि › यहां इकाराभित होने से विखगनीय का तालु- 
स्थावि होत्या है । “भानु ` यहा उकाराधित होने से विसर्जनीय का ओओष्ठस्थान है \ ‹रामयो › 
यहा शओ्रोकाराध्रित्त होने से विसगंजीनय क! करठ+्रोष् स्थान है ३ इसी प्रकार अन्यत्र भी 
जिस २ के श्राभित विसगं होगे उस २ का वह २ स्थान विसगोँकाभी होगा) 


[लधु०] इसुयशानां तलु 1 
६ | 
मथेः--अखरह प्रकार के इव णं, चवगं, दो भ्रकार के यकार तथा शकर का तालुः 
स्थन होता है १ 
च्याख्या---इचुयशनिःम्‌ ६१३१ तपल ११।११ समास ~-दरश्च चश्च यश्च श्वश्च 
इद्चुयशा, तेषाम्‌-=इवुयशानाम्‌ , इतरेतरद्वन्द्व ३ यद्यं लोकप्रसिषद्धयनुसर इ" से इव णेकुल, 
“लुः से चवं तथा भ्यः से अनुनासिक दोनो प्रकार के यकारो का गहण होतः है 3 दान्त 
क पी जो कठिन सुख की छत है उसे श्तालुः कते हे । 
[लघु ०] ऋ-टु-र-षाणं मूधी | 
ग्रथेः--श्रगरह प्रकार के धया, येगे रेफ तेथां षकार का भमो स्थाने होता है 
व्याख्या ऋष्ुरषाशाम्‌ १३।३1 मूर्धा ।१।३२ समास श्रा च रच रश्च वख = 
ऋटुरषा , तेषाम्‌=~ऋटुरषाणाम्‌, इतरेतरद्न्द । तालुः स्थन से पी मुख कौ इत केषं जो 
कोमल भाग है उसे मूर्धा कहते हे । आजकल षकार का उच्चारण सम्यग्‌ रीत्या बहौ हुश्च 
करत श्रत. इसका विशेष ध्यपन रखना चाहिये । 
[लघु] क-त॒-ल-मानां दन्ताः ¦ 
द्मथेः- खारह प्रकार के लृकार, तवग, दो प्रकारं के लकार वथ सकारं का दन्तः 
स्थान हेतव है 1 
च्याख्या--- लतुलसीनाम्‌ 11३ दन्तो ३११३ समास" च तुश्च सर 
सश्च~खतुलंसः , तेषयम्‌--खतुलसानाम्‌ , इतरेतरदन्द्र १ यहा "दन्तः से तात्पर्यं ऊपर वमले 
रन्ते के पीछे साथ लगे हुए मास से है, ततएव भग्न दान्तो चप्ला पुरुष भे इन वणो 
का उच्चारण कर सकता है ३ 
[लघु ०] उपूप्मानीथानामेष्टौ । 


अथः-- अमर प्रकारि के उकारः पवगे तथा इेपध्मानैय क ॒श्रोष्ठ ( होट > स्थीनं 
हेता है। 


२४ ॐ भमोव्याख्ययोपन्न हताया लघुसद्ान्त्कोसुया & 


व्याख्या---उपूषध्मानीयानाम्‌ 1६।३। ्रीष्टौ ।१।२। समास --उश्च पुश्च उपध्मा. 
नीयश्च उपूपध्मानीया , तेषाम्‌ उपूषध्मानीयानाम्‌ 1 इतरेतरद्रन्द्र । श्रच. सै परे तथा 
पकार फकार से पूवं * ` इस प्रकार उपध्मानीय होते है । इनका विकेचन श्रागे इसी प्रकरणं 
मे किया जायगा । 

[लघु°] ज-म-ङ-ण-नानां नासिका च | 

थः --न्‌,म्‌, ड, ण्‌, न्‌ इन पाञ्च वर्णौ का (नासिका स्थान भी हौता है । 

व्याख्या---नमडणनानाम्‌ ।६।३। नासिका 1१।१। च दइल्यग्ययपदम्‌ । समास -- 
जश्च मश्च डरच श्च नख्चननमड णना , तेषाम्‌ः=नमडणनानाम्‌ , इतरेतरद्रन्द्र । नादिष्व- 
कार उच्चारणाथं । यहा मूल मे श्चः ग्रहण का यह व्रयौजन है कि इन वणौ का श्रपनेरे 
वर्गौ का स्थान भी होता है । यथा--जकार का तालुस्थान श्रौर नासिकास्थान दोनों है । 
इस प्रकार मकारादि मे भी समः जेना चाहिये । 


[लघु०] एदेतोः कण्ठतालु । 
अथः--बारषह प्रकार के एकार तथा रैकार का कण्टः श्रौर "तालु" स्थान हौता है । 
व्याख्या--एदैतो ।६।३। कण्ठतालु ।१।१। एच्च रेच-~एदैतौ, तयौ =एदैतो , 
हृतरेतरद्न्द्र 1 कण्टश्च तालु च=क्ट=तालु । प्राख्यङ्गत्वात्‌ समाहार -्न्ह । मूल में तकार 
सुखपूर्वक उच्चारण क लिये अह करिया गया है, इसे तपर नदीं सममना चादिथे । 
[लघु०] ओदारोः कणटोष्टम्‌ । 
अरथेः--बारह श्रकार के श्रोरार तथा श्नौकार काः "करटः श्नौर श्री" स्थान हीताहे। 
व्याख्या--श्रौदौतो ।६।२। कण्ठीष्टम्‌ ॥१।१। समास --श्रीचख श्रो-~ग्रोदौतौ, 
तयौ =श्रौदौतो.., इतरेतर-द्रन््र । दन्ताश्च श्रोष्ठौ चः=दन्तोष्ठम्‌ , प्राण्यङ्गत्वात्‌ समाहारद्रनद्र । 
“ग्रोत्वोष्टयी समासे वा" इति वा परङूपता । यहा भी मूज्ञ मे तकार भ्ुख-सुखाथं दी 
समसना चाहिये । 


[लघु०] ककारस्य दन्तोष्ठम । 
अथेः--वकार का दन्तः श्रीर श्रौष्ट' स्थानि हौता है । 


न्याख्या--वकाश्स्व ।६।१। दन्तौषठम्‌ 1१।१। समासे"--दन्ताश्च श्रौ चरन्ती. + 
म्‌, प्रास्यङ्गस्वात्‌ समाहरदन्द्र । श्रोत्थीष्ठयौः समासे वा" इति वा घरसरूयता । नी कौग 


# सन्ली-ध्रकरयम्‌ क ९ 


श्रष्छार क ऽद्चारेण मे दोनो श्रष्ठो का भरयोग करके उसे अकपर वेना देते है ।! उन्हे यह वचने 
-यानि से पटना चाहिये । 


[लघु ०] जह मूलीयस्य जिह पलम्‌ । 
अथं :-- जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वा की जड होला है १ 
ठ्याख्या--जिद्यमूलीयस्य 1६।१। जिह्वामूलम्‌ 19११ जिह्व का मूल स्थान प्राय 


कण्ट के हौ निकट होता है । श्रच. से परे तथा ककार खकार से पूं “° पेसा चिह्ञ जिह्वा 
मूलीय का होता हे, इसका विवेचन गे इसी प्रकरण मे मूल मे ही किया जावेगा 4 


{लघु ° ] नासिकाऽनुस्वारस्य ¦ 


श्रथ ;--अचुस्वार ऋ नपसिका-स्थरनं होतर हे १ 

व्याख्या---नासिका 19491 श्रनुस्वारस्य । ६१ १। शमुखनािकार्वचनोऽनु नासिक ` (६) 
से “खः ग्रहणं का यही प्रयोजन है कि भनुस्वौर की शनुनासिरः सन्ता न हौ जाय) 
यदि देख होत्ता, तो सं व्वत्सर › मे श्रनुस्वार को पर्सघणं अनुनासिक वकार न होता । यह 
“स्थानी प्रकल्पयेद ताचुस्वाे यथा यणम्‌ इस स्थल पर मंहाभ्य मे सूचिते 
किया गया हे. 

` शरच्‌. से परे ~) इस प्रकार के चिह्न को भ्नुस्वारिः कंहते हे) इसकी विवेचनं 
गे मूलं मे ही करिया जायगा । 


लघु ०| इति स्थाचानि। 
अथेः- ये स्थान समाप्त इए । 
न म 


लघु०[ यद्लो दविधा, आभ्यन्तरो बाह्यश्च । आदः पैन्चैधा, शृषटेषिसपष- 
पद्िवृतचिद्तसंश्तभेदात्‌ । तत्र स्पृष्ट प्रयतन स्पशीनाम्‌ । दैषस्सपष्टमन्तः- 
सानाम्‌ , शषद्वि्ृतमूष्पमणाम्‌ । विदृत॑खराणाम्‌ । इखस्यावंस्यं प्रयोगे 
संवृतम्‌ । प्रक्रिया-दशायन्तु वित्तमेव , 

रथःय दो प्रकारं कमी होत्ता हे, एकं श्राम्यन्तर' श्र दूसरा 'बीद्यः \ 
धदिला श्राभ्यन्तर-यरन पाञ्म्व प्रकार का होता है, १ स्पृष्ट, २ दंषरसयृष्, ३ दंषदधिदृरत, ड विंबत, 
& सघृत । इभमे से स्पशटप्रेयत्न स्पशं अरर का होत्र है । दैषस्सपष्ट-परयत्न अन्त स्थ' प्रक्र 
का होता है १ हेषद्विश्त.प्रयत्न उष्म अतरो का होता है । स्वरो का विदृतःप्रय्न होता है । 


२६ ® भैमीर्याल्ययोपन् हिताया लधुसिद्धान्तकौमुद्ा & 


हस श्रवणं का उश्चारण-काल मे संब्रत-्रयत्न श्रौर प्रयोग-सिद्धि के समय विबत-प्रयसन 
होता हे । 

उ्याख्या---कोशिश कौ "यत्न" कहते है । व यत्न यहा दौ प्रकार का होता दहै, 
एक वणं की उखत्ति से पूं श्रौर दूसरा वशं की उस्पत्ति के पश्चात्‌ । जो यसन वर्णोस्पत्ति 
से पूवं किया जाता है उसे श्राम्यन्तर' तथा जो वर्णोस्पत्ति के श्रनन्तरं किया जाता है उसे 
"बाह्यः कहते ह । इनमे भर्म श्राभ्यन्तर' यत्न पाञ्च प्रकार का होता है । यथा-- $ स्पृष्ट 
२ ईंषरस्पृष्ट, ३ ईषद्विदृत, ४ विद्रेत, £ सद्रत । वणौ की उत्पत्ति मे जिह्वा के श्रध, उपा, 
मध्य तथा मूल भागो का उपयोग इुश्ना करता ह । जिह्वा कास्थानको दूना शस्यृष्ट, थोडा 
छना देषस्सणष्ट, थोडा दूर रहना शईषदिश्रतः, दर रहना विद्ेत' वथा हट कर समीप रहना 
"सन्तः यत्न कहाता है ! 

स्पशं श्र्थात्‌ क' से लेकर “मः पयंन्ते वर्णौ का स्पृष्टः प्रयदटन हे, श्रत्‌ हनके 
उच्चारण मे जिद्धा [ यह उपलक्षणमात्र है, पवर्गके उश्चारण मे श्रोष्ठ भी समर्‌ जेना चाहिए । ] 
को स्थान के साथ स्पशंरूप यरन करन। पडता है । श्रन्तस्थ ्र्थत्‌ य्‌, व्‌, र्‌, ल्‌, वर 
का द्रैषर्स्धृष्ट" प्रयत्न हे, श्रथति. इनके उच्चारण मे जिह्वा [ श्रोष्ट भी] को स्थान के साथ 
थोडा स्पशंरूप यत्न करना पडता हे । उष्म श्र्थात्‌ श्‌, षू, स्‌, ह्‌ "वर्णो का शषदिबृत' 
प्रयत्न है, अर्थात्‌ इनके उञ्चारणमें जिह्वा को स्थान से थोडी दूर रखना चाहिये । स्वरो का “वितः 
प्रयत्न है, श्र्थात्‌ इनके उच्चारण मे जिह्वा [ उकार के उच्चारण मे श्रोष्ठ] स्थानसेवूर 
रखनी चाहिये 1 हस्व अवण का “सवतः प्रयरन हे, श्र्थात्‌ इसके उच्चारण में जिह्ा को स्थान 
से हट कर उसके समीप रखना चाहिये । 

इन सब प्रयर्नो का शिक्ता-अरन्थो मे यथावत्‌ वणंन किया गया है वही देखें । इन 
परयदनो सै भ्याकरणं में रौर तो कोद दोष नही श्राता किन्तु हस्र श्रकार दीर्घं श्रकार का सवर्णो 
नष हो सकता, क्योकि हम्ब श्रकार का सवेत श्रौर दीघं रकार का विदत प्रयत्न होता है । 
सावण्यं न होने से 'दश्डश्रानयनः' इत्यादि मे शरक, सवर्य दीं ” (४२) द्वारा सवर्णदीर्न 
न्‌ हो सकेगा । इस दोष की निषत्त के लिये महामुनि पाणिनि ने इस शास्त्र मे प्रक्रिया- 
श्रवस्या मे हस्व श्रकार को विच्रेत माना है, इससे दोनो की सवशं-सन्क्षा हो जाने मै को 
दोष नही श्राता । इस विषय का विस्तार (कारिका श्रादि व्याकरण के उश्च अर्थो में देखे) 

+ श्रव बाह्य-यल्न का वर्णन किया जाता है-- 


अघोषाश्च । दशः संवारा नादा घोषाश्च । वर्गाणां प्रथम-तृनीय-पञ्चमा यण- 
श्चाल्यप्राणाः । वर्गाणां द्वितीय-चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः । 


अथेः--बादययस्न म्यारह प्रकार का होता है । १--विवार, २-सवार, ३-श्वास, 
9-नाद्‌, €-अघोष, ६-घोष, ॐ ऽ-श्रल्पप्राण, ७-महाप्राण, &-उदात्त, १ ०--श्रनुद्‌ात्त, $ १- 
स्थरित । “खर्‌, भ्त्यहार विवार, श्वास तथा श्रघोष यत्न वाले होते हे । “दश्‌” प्रत्याहार 
सवार, नाद तथा घोष यतन वज्ञे होते हँ । वर्गों के प्रथम, तृत्तीय, पञ्चम श्रौर यण्‌ 
श्रल्यप्राणयत्न वाले होते हैँ । वगा के द्वितीय, चतुथं श्रौर शल्‌ महाप्राण यस्न वाले होते हे ¦ 

खथाख्या--“हश्च स्वारा नादा घोषाश्चः "यणस्चाल्पत्राणा › इन दोनो स्थानो पर 
“च से शरच्‌" का अहण होता हे । रत॒ श्रच्‌--सवार, नाद, घोष तथा श्चह्पप्राण यटन 
चाले हे । उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित भी ्र्चोकेही यतन हैँ इन का वणेन पीक 
शो चुका है श्रत यहा इन के विषय मे कद्‌ नहीं कटा गया । 

यद्यपि यह वरंन ध्वनिशास्त्र का विषय हे तथापि यहा विवार श्रादि का सडकिप्न 
सरलाथं लिख देना श्रनुचित न होगा । ` 


विषार-वर्णोच्चारण के समय सुर के खुलने को विवार कहते हे । जिन वर्ण के 
उच्चारण करते समय यख खुलता हे वे विवार-यत्न वाले कति हैँ । सुवृ]र-वणोँच्च्ारख 
के समय सुख के विकास न होने को सवार कहते हें । श्वूम्‌--वर्णोच्चारण के समय श्वास 
चने को श्वास यरन कहते हैँ । न्‌द--वर्णोच्चारण के समय नाद्‌ शरथान्‌ गम्भीर ध्वनि होने 
को नाद्‌ यत्न कहते हँ । धोष-वरस्चारण के समय घोष श्रर्थात्‌ गू जका उटना घोष 


चथागूज कान उटना छधरोषृ यत्न कटाता है । द्मल्पप्राशुवर्णोच्चारणके समय शाश 
वायु के ्रल्य उपयोग को श्रल्यप्राण तथा श्रधिक उपयोग को महुप्राश॒ ऊहते है । 


अव स्थान~+यल्न-प्रकरय मे श्राएु इए १ स्पशं, २ श्न्त स्थ या अन्त स्था, २ उष्म, 
9 स्वर, « जिद्धामूलीय, ६ उपध्मानीय, ७ श्रनुस्वार श्रर म विसगं इन श्राठ शब्दो की 
भ्याख्या स्वय अन्थकार करते हे-- 


यि ति (नान ताया मि थि कन 
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भया प्र “नवो , घोष ” देसा उपयुक्त पाठ होने से अन्वय ठीक हो जाता है, फिर एक २ को 

हिने से ““विवार, श्वाक्त, श्रधोष^ तथा “सवार; नाद, पोष"? यह क्रम ठीक हो जत्ता हे | 

† तत्र स्पृष्ट मयतन स्पशं नाम्‌ , रेषत्स्पष्टम्‌ अन्त स्थानाम्‌ , रईपद्विदतम्‌ ऊष्पखाम्‌ , निवृत 

खराखाम्‌, लि्वामूलौयस्य जिषवामूलम्‌ › उपूपभ्मानीयानामोहो, नासिकाऽनुसारस्य, अजु््विसजंनीयानः 
कणठ । 





लघु ०] कादयो मावसानाः सर्शः । यणोऽन्तयाः। शल उप्माणः | 
। च 
अचः स्वराः | ~ˆ क ~ ख इति कखाभ्यां प्रागधेविसगेमदशो 
[6 © 
जिह्वामूलीयः । >८ प > फ़ इति पफाभ्यां प्रागधविसगेसदश 


उपध्मानीयः } शं अरः” इत्यचः परावनुस्वाग्विसर्गौ | 


अथैः-- कः सै तेकर भम" पर्यन्त स्पर्शा वं है । यण्‌ श्र्थात्‌ श्य, व, र,ल' ये 
धार वर्णं रन्त स्थ वे श्रन्त-स्था# है! शल्‌ अर्थात्‌ शश, ष, ख, हः ये चार वणं ऊष्म हँ । 
भच प्रस्याहार स्वर होतः है । "कः ्रथवा खः वणे से पूवं [ तथा श्च से परे ] श्नाघे विसगं 
कै तुर्य जिह्वामूलीय होता है । “पः अथवा “फः वणं से पूवं [ तथाः च से परे ] अधे 
विसगं के तुल्य उपध्मानीय होता है । श्च, श्र यहां च्चकार स्वर से परे क्रमश अनुसार 
त्था विखर्गं ड । 


स्याख्या--- कः से ममः तक स्पशं वणं है । यहां लौकिक क्रम काश्राश्रयण 
किया गया है जो श्चाज। तक प्रिद. चला श्रा रहा है । प्रत्याहारसूत्रो मे “कः से ममः तक 
मिलना श्चक्षम्भव' हे अजत कवग, चवगे, टमं, तवर्ग श्रौर पवगं ये पचीसर वणे ही स्पशं- 
मन्लक होते हे + इनका नामः स्पशं इस कारण से हे क्थोकि इना उच्चारण जिह्वा [श्रोषट 
भौ ] कास्थानकै साथ स्पशं हीनेसेष्टोताहे। भ्य, व, र, लः इन चार वर्णौ को अन्तस्थ 
ध श्रन्त स्था इसलिये कते हँ क्योकि ये स्वर श्रौर व्यञ्जनो के ब्रीच मे रहते हे । परस्याहार- 
सूत्रों मे भी खरो श्नौर व्यञ्जनो के मथ्य इनको पढा गया है । ये भ्यन्जन भीहै श्रौर स्वर 
मी । श्रग्रोजी मे इनकी श्रधस्वर भी इसीलिये कहा जाता है । को यणचि” (१९) शइग्यण - 
घ््रसारणम्‌" (२५६) आदि सूत्र भी यही प्रगट करते हे+ । शश, ष, स, ह"्ये चार वशं 
अष्म काति है । इनको ऊष्म कहने का कदाचित्‌ यह प्रयोजन है कि इनके उच्चारण से गरम 
वायु निकल्लती है† । “कः या “खः परे होने पर विसं के स्थान पर जिह्वामूलीय तथा "पः 
था "फः परे होने पर उपध्मानीय होति हँ यह भगे छकप्वो `~ क -- पौ चः (४८) सूत्र पर 
स्पष्ट करेगे । ये जिह्वामुलीय तथा उपध्मानीय श्राधे विसर्गं के सदश होते है ¦ यहा सादृश्य 


0 त, 1 
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# “ग्रन्त स्थः शब्द का उच्चारण रामवत्‌ तथा शश्रन्त स्था" शब्दे का उच्चारण विश्वपा शब्दवत्‌ 
ताह, 

+ कद्ध लोगं का वि्नार हे कि प्रसिद्धलिपिक्रम मे स्पशो श्रौर ऊर््मोके मध्यमे वर्तमान देने 
से इनका नाम श्रन्तं स्थ पड़ गया हे । 

† कुच लोगों कीं राय हे किं इनके उ्चरण से शरीर मे उष्णतान्गरमीं का श्रथिक संभ्चार 
टोत्ताहै श्रत ये ऊष्म कति हं । 





उश्चारणं की श्रपेत्ता से नहीं किन्तु ज्िषि की अपेक्ता से समना चाहिए ! यथा विसगंका 
स्वरूप “5 › इन उपर नीचे लिखे दो गोल्ल शून्य चिद्धो से प्रकट करिया जाता है, इनका श्राधा 
° -› यही उपध्मानीय श्रौर जिह्वामूलीय का स्वरूप समस्ना चहिये । श्रयुस्वार की अकति 
“-- इस प्रकार उपर एक बिन्दुरूप होती है । यह सदा स्वर के उपर लिखा जाता है परन्तु 
इसफो स्थिति खदा स्वर के श्ननन्तर स्वीकार की जाती है। अनुस्वार का चिह्न यथा--ञ्च, 
इ, उ, क, कि, क' इस्यादि 1 विसगं की श्राङरति “< ' इस भकार दौ गोल चिह्धो से प्रकट की 
जाती है यह सदा स्वर के श्रागे प्रयुक्त किया जाता है ! इसकी स्थिति भी स्वर के श्नन्तर 
स्वीकार की जाती है । विसमं का उदाहरण यथा-ञ् ,इ,उ,क, कि, ऊ इत्यादि । 


प्रथ स्थान-बोधक-चक्र्‌ | 


कणठ | तालु | ओष्ठौ । मूर्धा | दन्ता | नासिका | कण्ठतालु [रपेम दन्तोषटम्‌ | जिह्वामूलम्‌ 
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अथ बाह्य-यल-बधक-~चक्रम्‌ | 


न श्वास , । 
रघो ५ 


सवार , नाद , घीष. | श्र्पप्राखः | महाप्राणः | उदाक्ताजुदा्तस्वरिताः 
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[लघु०] सन्का-सत्रम--१ १ अशुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः। 
। १।१।६८॥ 
प्रतीयत विधीयत इति प्रत्ययः | अ्रविधीयमानोऽण 
उदिच्च सवस्य मज्ज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाणु परेण 
शकारेण । $, चु, इ, तु, पु, एत उदितः । तदेवम्‌-- 
श्र इत्यष्टादशानां मज्ज्ञा, तथेकारोकारौ } ऋकारस्त्रिंशतः, 
दवम्‌ लकारोऽपि । एचो द्रादशानाम । अनुनासिकाननुना- 
मिकमेदेन यवन्त द्विधा, तेनानजुनासिकाम्ते दयोद्धंयोः 
सञ्ज्ञा | 
रथं ;----जिस का विधान किया जाय उसे श्रत्यय कहते हे | श्र्रस्यय श्र्थात्‌ भ 
विधान किया श्रा श्र श्रौर €दित्‌ सवर्णौ की तथा श्रपनी सन्क्ता वाला हो । केवल इसी 
सूत्र मेँ श्रण्‌ श्रन्याहार पर शकार से गृष्टीत होताहै। क, चु, ड्‌, तु, पुः इनको उदित्‌ 
कते हैः इम ग्रकरार (श्रः यह श्रठारह भकार की सन्क्ञा वाला हो जाताहै। इसी प्रकार श्रः 


ॐ सन््ै-व्रकरशीत्‌ % 2१ 


श्रौर ण्डः भो आकारं तीस प्रकार की सञ्चय वाला होता । इसी भ्रकार लृकार भी, 
एत प्रस्याहार का प्रयेकं अर्हं २ प्रकाश की सन्क्ताहे। भरनुनसिक श्रौर अननुनषसिक भेदे 
सेथ्‌,ब्‌,ख्‌ दो प्रकार के होति हे, श्रत श्रनुनासि्षय्‌, च्‌, र्‌ हदो २ धकार कौ सन्क्ष 
मि । 
व्याख्या--श्रण्‌ ।१११। उदित्‌ । १३११ सवस्य १६११ च इष्थव्ययपदेम्‌ \ स्वस्य 

३६।१ । [खकार के बल से “स्वरूपं शब्दंस्याशब्दसम्त्ाः सूत्र से स्वम्‌" पदं शष कर षष्ठयन्त 
म परिणत हे जाता ह । ] अ्रपरत्यय ११११३ समास .--उत्‌-हस्व उवणंः इत्‌ थस्मात्‌ भ 
उदित्‌ बहूुबीहि-समास । प्रतीयते-=वि धीयते इति प्रत्यय , प्रतिपूर्वाद्‌ इण कर्मणि भरद. 
प्यय 3 न प्रत्यय =श्रप्रत्यय , नञ्तस्पुरुषसंमास १4 रथं --(श्रप्रत्यय >) न विधान किय इरा 
{अण्‌ ) शरण श्रौर (उदित्‌ ) उदिव्‌ (सवणंस्य) सवरशो की (च) तथा (स्वस्य) अपने 
स्वरूप की सन्क्ा होता हे । 

श्रस्यय शब्द्‌ यहा योगिक है, इसका श्रथ है (विधान किया इशः । यथा--हको 
यण्‌ अचि {१९) सूत्र मे यणः श्रोर 'सनाशसमिद् उ ` (८७०) सूत्र मे “ड” विधान किय! 
गया हे । श्रत ये दोनो प्रत्यय हे। 

अण्‌ तथा इण प्रत्याहार दौ भकार से बन सकते हे । एक--श्रदण्‌' के शकार से 
शरीर दूसरा लण्‌" के णकार से । कटा पूवं शकार से तथा कदा परर णकार से इन का ग्रहण 
करना चाहिये १ इस विषय मे भाष्यकार क निर्णंय.यष हे-- 

"परेशेवेरएग्रहाः सर्व, पूर्वरेवाए्रहा मताः| 
ऋतेऽगदित्सवशेस्येत्येतदेकं परेण तु ।/ 

श्र्थात्‌ इण्‌ प्रस्याहार सवत्र पर ॒“लण्‌ः वाले णकार से तथा श्रा प्रस्याहार श्रु- 
दित्सवशेस्य चाप्रत्यय › (११) को ड सर्वत्र शश्रहडण्‌' वज्ञे शकार से रहण करना 
चाहिये । “श्रशदित्सवणंस्य चाप्रत्यय › सूत्र मे श्रण्‌ प्रत्याहार (लख्‌' वाले णकार से ग्रहण 
किया जाता है । इस निथम के श्रनुसार यहां “शरण” पर शकार से ग्रहण होता है । तो इस 
प्रकार यहा रण्‌" मे भ््र,ह,उ,, ल्‌, ए,श्रोःपे, ओ्ओ,ष्‌,य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌, इन चौद 
वरौ का ग्रहण होतां है ! यदि थे वशं अविधीयमान [ न विधान क्रिये हुए ] होगेत्तो 
श्रपनी तथ श्रपने सवरियो की खन्ल्षा होगे यथा--इको यण श्रचिः (१६) यहा इर्‌ रौर 
शरच्‌ श्रविधीयमान हे--विधान नरी किये गये [ विधात तो यण्‌ ही किया गया है], इससे 
इ-्रत्याहारान्तगंत “ह, उ, ऋ, चख" ये चार वणं श्रपनी तथा श्रपने सवरिर्यो की सन्न 
होगे 1 इस से 'सुधौन-उपास्यः यहा दीं हकार के स्थान पर भी यण्‌ हौ जाता है \ एवम्‌ 
भच प्रत्याहार के अन्तर्गत श्च, इ, उ, ऋ, ल, ए,श्रो, रे, श्रौ" ये नौ वं मी श्रपनी तथ। 


1 


६२ & मैमीग्याख्ययौपन्र'दितायां लधुषिद्धान्त रौसुर्या ॐ 
श्रपने सवरियो की सन्क्ला हीरो । इससे (दधित+श्रानयः यहा दीर्ध आकार के परे होने प॑रं 
भी यण्‌ सिद्ध हौ जाता है । 

"क च, इ" तं पुं” य इस शस्त्रि मे उदित्‌ मनि जाति हे । इनके उकार की 
(उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (रय) सूत्र से इस्सन्त्षा होती है ¦ चपि क" चु", टु" तु, पु” 
हन सञ्रुदायो का कोद सवरणं नही हौता तथापि इम सञुदायों के श्रादि वणं क्‌, च्‌, य्‌, त्‌, 
पू” के सवर्णो का तथा उनके स्वरूप का यहा ग्रहण समना चाहे । “क्‌' के सवणे “ख्‌, 
ग्‌, घृ, + ये चार वश॑ है श्रत कः कहने से इन चार वर्ण तथा पान्चवें अपने रूप कक्‌' 
शर्थात्‌ कुल मिला कर पाञ्च वर्णो का ग्रहण होगा। इसी प्रकार श्चु' से चवर्ग, दु" से 
टवर्म, ^तु" से तवर्भं तथा शुः से पवर्ग रहण होगा । 

उदित्‌ के साथ ्रग्रदयय › का सम्बन्ध नही है, अत उदित्‌ चाहे विधीयमान हौ 
या श्रविधीयमान, प्रव्येक श्रवस्या मे श्रपनी तथा श्रपने लवणी की सञ्क्ता होगा । यथा-.~ 
श्वो ङ › (६०६) यहा चु" विधीयमान श्रौर “कः विधीयमान है, दोनो श्रपने तथा श्रपने 
सव णौ के श्राहक हरो । “श्ण › के साथ श्चप्रस्यय › का सम्बन्ध इसक्तिये किया गया है कि 
'सनाशसभिक्त उ › (८४०) इत्यादि स्थानो मे विधीयमान उकार आदि सवो के प्राक 
न हो, इससे दीर्धं उकार श्रादि प्रसक्त न होगे । 

्वश्म, इ, उ,ऋ, ल्‌, एःश्रो,एेःश्रौ,ह्‌,य्‌,व्‌ र्‌, लये सन्क्ाए्‌ है, इनके 
सञ््ती निन्नप्रकार से होति हे । । 

अइ, उ; | 
इन सन्त्तश्री ॐ पी लिखे श्रनुसार श्रारह २ मन्क्ती हीते है। 
ऋ) त | 

वातिकः (१) से इन दनां की सवणंसञ्क्ा हौ जाने कै कारण प्रत्येक वणं ॐ तीस २ 

सन्ती हौति ई । [ (क्र के १८ के $र | 
ए, श्रो, ए, श्रौ | 

हृस्वं नं हीने के कारण इन सन्कश्रोमें से प्रयेकं वणं के पी किमे शरनुसार 
वारई २ सन्ली होते हे । 

४ र्‌ वु सू | 

यै दौ प्रकार के होते ह, एक श्रनुनासिक रौरं दूसरे श्रननुनासिक । श्रु प्रत्याहार सँ 
भनयुभासिकय्‌ , व्‌, ल्‌ क पाद है, श्रत श्रननुनासिक ही श्रपेनी तथौ दुसरे श्रयुनासिर्को 
की सन्ता होते हे । यहां य॑ह भी सम तेना चाहिय कि दषं तथा प्लुतं वैणः श्रु प्र्था- 


%@ सन्ज्ता-प्रकरणम्‌ @& रे 


शप्र्याहीरान्तगेत न होने से सवर्ण के महक कहौ हुश्रा करते । हस्व बणं ही [ एच्‌ दीष 
ही ] अणो में गृहीत होते है, श्रत वे ही सवर्णौ के माहक हे । 

रेफ शओ्नौर हकार श्रणो के अन्तग॑ंत होते हष भी किसी अन्य चण के ग्राहक नही 
होते, क्योकि ^रेफोष्पण। सकण न सन्ति" अर्थात्‌ रेफ भौर उष्म चरं के सवं नही 
इया करते । 
[लघु०] सन्काकम--१२ परः सन्निकषैः संहिता ।१।४।१०८॥ 

वर्णानामतिशयितः समिधिः सहिता-सञ्डः स्यात्‌ । 
अथैः-- वो कम श्वत्यन्त समीपता 'सहिताः-सञ्ज्क होती हे । 


ज्याख्या-- पर. 1१११। सन्निकषं ।१।५। सहिता ।१।१। श्रथं---(पर,) अ्यन्त 
(सन्चिकषं ) सामीप्य (संहिता) "सहिता" सञ्ञक होता है । दौ घर्णो के मध्य श्राधौ मात्रा 
से कम का व्यवधरन सम्भव नही ही सकता, यही श्रत्यन्त समीपत “सहिताः कहात्ती है 

[लघु ०] सन्ला-सुत्रष-१ ३ हलोऽनन्तराः संयोगः । १।१।.७ 
अञ्भिरव्यवहिता हलः संयोग-सनज्ज्ञाः स्युः । 

प्रथेः--अचो ॐ व्यवधान से रदित हलो की भ्संयोग' सन्क्ा हो 1 

व्याख्या- हल 1१।३१ अनन्तरा ।१।३। सयोग ।१।१। समास --अरविद्यमोनम्‌ 
श्मन्तरमूप्ञ्यवधान येषान्तेऽनन्तरा , बहुबीहि-समास । अर्थं --(श्रनन्तरा ) जिन से श्रन्तरं 
शर्थात्‌ व्यवधान नही रेसे (हल ) हल्‌ (सयोग ) सयोग-सञ्कक होते हैँ । व्यवधान 
[परदा] सदा न्रिजाचीयो का ही इश्रा करता है; सजातीयो का नहीं । हल्‌ क विजातीयं 
अच्च है । त अदि हल्‌ श्रक्नो के व्यवधान से रहित्त होगे तो उन की संयोग सञ्ञा होगी । 
सूच्र मे 'हल › पद्‌ मे बहुवश्वम विवत्तित नर्ही, किन्तु जाति मे बहुवचन किया गया है । 
इस से दरो या द से श्रधिक हलो की सयोग-सन््ा सिद्ध हो जाती है 1 उदाहरण यथा-- 
शर्‌ , यहा सज्‌" शब्द के आरामे सुः भ्रस्यय के लोप होने पर सू श्रौर ज्‌ कौ सयोग-सन्त्ता 
हो कर *स्को संयोगा्योरन्वे च" (३०६) सूत्र से सयोग के रादि सकारका लोप हो जातय 
है । इसी प्रर न्द्र मे नकार दकार शरीर रेफ की, “उष्ट्‌ ' मे षकार रकारं श्रौर रेफ कौ 
गवमन्यन्न भी सयोगसन्न्ञा सम लेनी चाहिये । 


नोटः-- ध्यान रहे कि प्रसेक हल्‌ की संयोगसञ्ज्ञा नौ होती किन्तु सम्पू हल्‌ 
समुद्य की ही इश्रा करती है । चाहे बह हल्‌-ससुदाय दो हलो का हौ अथवा दौ खे 
अधिक दलों काहो। 


३४ & सैमीन्याख्ययोपन्च हिवार्यां लघुसिद्धान्तकौसुदयाम्‌ ® 


[लघु०] सन्का-स्म--१४ सुसिडन्तं पदम्‌ । १।४।१४॥ 
सुबन्तं तिडन्तश्च पदसन् स्यात्‌ । 

अथः -- सुबन्त श्रौर तिडन्त शग्द-स्वरूप पद्‌-सञ्ज्क होते हे । 

व्याख्या-- सुिडन्तम्‌ 19।१। पदम्‌ ।१।१। समास -- सुप्‌ च तिड. च=सुसिडौ, 
देतरेतरदन्द्र॒ । सुिडी श्न्तौ थस्य तत्‌=सुिडन्तम्‌ (शब्दस्वरूपम्‌), बहुनीहि समास । 
ग्रथं --(सुधिडन्तम्‌ ) सुबन्त श्रौर तिडन्त शब्द-स्वरूप (पदम्‌ ) पद-लञ्ज्ञकं होते हे । 
[यहा शब्दानुशाक्लन-शास्त्र के प्रस्तुत हीने से 'सुत्िडन्तम्‌" पद का “शब्द्‌-स्वरूपम्‌ः विशेष्य 
श्रध्याहार कर क्लिया जाता है । ] शश्वौजसमोद्‌---- (११८) सूत्र मे विधान किय गण 
इक्कीस (२१) प्रत्यय सुप्‌” तथा 'तिप्तसूमिसिप्‌ ° (३७६) सूत्र मे विधान कयि 
गणु श्रढारह (१८) प्रत्यय “तिङ ' कहते हे । ये सुप्‌ व तिङ्‌ प्रस्यय जिसके अन्त मे हो उन 
की पद-सन्त्ता होती है । यहा यह बात विशेष ध्यान ठेने योग्य है किं इन प्रष्ययो से युक्त 
सम्पूणं मसमुदाय की ष्टी पद्‌ सञ्ज्ञा होती दहै! केवल प्रकृति वे प्रत्यय की नही । उदाहरथ 
यथा--राम ,पुरष , ठेवस्य, पुरुषस्य' इत्यादि सुप्‌ श्रन्त मे होने के कारण "पद्‌"सञ््ञक हे ! 
“पचति, पठति, अपचन्‌, श्रपठत्‌” इन्यादि ति्‌ श्रन्त मे होने ॐ कारण “पद सज्छ्कं हे । 
इस सूत्र मे श्रन्त' अहण का प्रयोजन श्रागे (१९९) सूत्र पर स्पष्ट करेगे । 


[लघु०. इति सज्ज्ञा-प्रकरण समाप्तम्‌ | 
अथः--य ह सञ्त्ता-प्रकरण समार होता हं । 
व्याख्या---दइस प्रकरण मे यथपि ग्याकरण-गत सम्पूथं सन्क्षाश्रो का समावेश 
नहीं किया गया हे, तथापि सन्धि-प्रकरण के लिट उपयोगी प्राय सभी सन्क्ा्ो को इस 
मे वंन श्रा गया ह । श्राय ` कथन का यह तास्पयं है कि वेद्‌ गुण › (२९) ृद्धिरादैचः 
(३२), अचोऽन्तययादिरि" (३३), (तस्य परमाम्रेडितम्‌' (३३) प्रति सूत्रो से मृख, इदि, 
टि श्रौर श्राग्रेडित श्रादि अन्य भी सन्ध्युपयोगी सन्क्षाए श्रागे कही गद है । 
इति भभी-व्याख्ययोपच्र'हितायां लधुसिद्वान्त-कोरघां 
सन्ध्युपयोगिसज््ञानां प्रायोवेनं समाप्तम्‌ ॥ 
अभ्यास (१) 
१ र्‌,श्‌,एःव्‌,म्‌,स्‌,ख,द्‌+श्,र, ऋः इन षर के स्थान तथा द्रीनो 
प्रकार के यत्न किख कर यथासम्भवं सवर्णौ का निर्देश करौ । 
२ श्ण, इच्‌, रल्‌, जम्‌, यख , दुव , खय , भय , र” दन प्रत्याहारो की ससूत्र 
सिद्धि कर के वद्न्तगंत वर्णो का सडक्िप्त रीत्या उल्लेख करे । 





% श्रम्यास # न्न्‌ 


3 अच्चो मे परस्पर कितने प्रकार काश्नन्तर सम्भव है, उदाहरण दे कर स्पष्ट करे, 
क क न हते (५ 

% कौन सूत्र ऋ" सन्ना करता है ? इस क कितने श्रौर कौन र से सन्क्ती होते हे?। 

५ ्रखदित्सवंस्य चाप्रन्यय › सूत्र मे अप्रत्यय ' पदु ऊा क्या ्भिध्राय है श्रौर 
इसका किस के साथ सम्बन्ध है १ सोदाहरणं स्पष्ट ऊरे । 

६ खन्क्षा श्रौर सञ्छ्ती स्पष्ट करते हुए “त्रदशंन लोप ` सू के श्टशंनम्‌” पद कत 
विवेचन करे ¦ 

७ “इत › पद्‌ के पीडे से भरास्त होने पर मी स्तस्य लोप सूत्र मे (तस्यः पद्‌ के 
हण का क्या प्रयोजन हे ?। 


1 


उदात्त, अ्रनुदात्त ओर स्वस्ति में परस्परं भेद कताश्रो ! 
5 (उपदेशः किसे कहते हे १ यथाधीङ स्पष्ट करे ! 
9 ० “्रष्टाच्यायीः किसने बनाह हे १ इस मे कितने अध्याय श्रौर कितने पाद ह! 
'लघु-सिद्धान्त-कौमुदी' के साथ “अष्टाध्यायीः का क्या सम्बन्ध है ?। 
१? “त्रिमुनि स्याकरणम्‌' श्रौर “उत्तरोत्तर सुनीना श्रामास्यम्‌ः का नाच स्पष्ट करो । 
१२ श्लघु-किद्धान्त-कौञुदी' शब्द क श्रथं लिख कर इम ॐ कर्ताके विषयमे 
सडरिसि नोर लिखं । । 
१ ॥ । 
१३ ॐ शरीर "मे, ऋ" श्रौर “ल्‌ मे, भव" श्रोर श्रो मे, "श्रौ" ज्नौर श्रौ" मे 
पारस्परिक मेद बता । | 
$ ¢ श्राभ्यन्तर श्रौर वाद्य यत्नो के सेद लिख कर उनका सार्थं विवेचन करं । 
9५ यद्वि सम्पूणं स्थान सुर्य होने पर ही मवर्णं-सज्छ्ा होती है तो क्या "कः शरीर 
ङ” की सवणेसन्त्ता नहीं होगी ? 1 


६ (ल च्रौर रे, के बारह २ मेद सूनो दरएरा सिद्ध करे । 
७ 


~न दि 


'सयोगः सन्ल्ञा क्या प्रत्येक वणं की होतीहे वा समुदाय की? सोदाहरस 
स्पष्ट करे । 

१८ शश्धं-विसगं-सदृश उपध्मानीय › इस चचन का विवेचन करं । 

१& निम्न-जिखित सूत्रा का सूत्रस्थ पर्दो द्वारा श्रयं निकाल कर व्याख्यान करे- 
तुख्यास्य-भरयस्न सवणेम्‌ । श्रणद्िरस्सवशेस्य चाप्रत्यय । हलोऽनन्तरा सयोग । 
उकालोऽज्छस्रदीेप्लुत । समाहार स्वरिति । 


५ ० पद. स हुता अनु ना खक अर लोप | प सञ्ज्ञा करने व ले सून्र ख थं लिखे | 
9 ॐ जु सूः 


२१ इति सन््ा-प्रकरण समक्षम्‌ इस वचन की विस्तृत समालोचना करं । 
२२ “विसजंनीय' के स्थान का शास्त्ररीत्या विवेचन करे । । 


२२ छ ममाभ्याख्ययापन् एहताया लघुसद्धनन्तकांमुद्याम्‌ & 


्थाऽच्मन्धि-प्रकरणम्‌ । 
श्रव श्चं की सन्धिकाः प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है; इस प्रकरण मे श्रचो 


शर्थात्‌ स्वरो का स्वरो के साथ मेल दिखाया जागा । 

[लघु०] विभि-सूतम--१५ इको यणचि । ६। १।७६ ॥ 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । सुधी+-उपास्य' 
इति स्थिते- 


¢ 
यर्थः सहिता के विषय मे श्चचू के विद्यमान होने पर इक्‌ कै स्थान पर यण ही 
जाता ह । “सुधी-+उपास्य ेसे स्थित होने पर [श्रमिम सूत्र प्रद होता है । ] 


न्पाख्या-- इक ।६।१।य ख॒ ।५।१। शअखिन=भावसप्तम्यन्तम्‌ । संहितायाम्‌-विषय- 
सप्तम्यन्तम्‌ [“सदितायास्‌" यष पीये से श्रधिकार चला श्रा रहा है । ] महासुनि पाणिनि ने 
अपने सूरो का श्र्थ्॑ञान कराने के लिये कुं विशेष नियम बनध्ये हें, जो कि श्रष्टाध्यायी के 
प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के न्तर्गत हे, यह हम पी कह चुके है 1 उनमें “वष्टीस्थनियोगाः 
(१।१।४८) यह भी एक नियम है , इसका तात्पयं यह है कि इस शास्त्र मे षष्ठीविभक्ति का 
श्रथं “स्थान पर” फेसा करना चाहिए । यथा--द्रक › ।६।१। इसका श्रथ हु्रा “इक्‌ के स्थान 
परः । “एच ` 1६१1 इसका श्रथ श्रा "एच्‌" के स्थान परः । परन्तु यह नियम वष्टा लागू नहीं 
होगा, जहां सम्बन्ध नियत छया गया होगा । यथा--'ऊद्‌ उपधाया गोह ` (६।४।८९) ! 
ऊत्‌ ।9।१। उपधाया ।६।१। गो ।६।१। यहा गोह्‌ का सम्बन्ध उपधा से नियत किया गया 
है, अत यहा स्थानषष्ठी का प्रसङ्ग न होगा । इस विषय का विस्तार काशिका [ श्रष्टाध्यायी 
की एक व्याख्या ] श्रादि मे देखना चाहिए । यहा हक › इसमें स्थानषष्ठी हे, इससे इक्‌ के 
स्थान पर पेखा इसका श्रथं होगा । शश्रचिः यहा भावसक्षमी या सतिसप्तमी है% । श्रथ -- 
[ इक 1] इक्‌ के स्थान पर [ यण्‌ ] यण होता ह [ रचि ] श्रच हीने पर [ सहितायाम्‌ | 
सिता के विषय मे । रच. विद्यमान हो तो सहिता के विषय में अर्थात्‌ सहिता करने की 
शच्छा हीने पर इक्‌ [ इ, उ, ऋ, लृ ] के स्थान पर यण [य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌ ] करना चाद्िये। 
यषां यण विधान किया गया हे, श्रत यह रण्‌ प्रत्याहार के श्रन्तग॑त होता इश्रा भी 
श्णुदिस्सरवणंस्य शाप्रस्यय.' (११) से श्चपने स्रियो [ ्रजुनासिक य्‌वृल्‌ वर्णो] का 
ग्राहकं नहीं होगा । इक्‌ भ्नौर श्रच्‌ दोनो ्रविधीयमान श्ण हँ, श्रत ये श्रपने सवणिर्यो के 
राहक हगि । 


1001 त क, 


श्यदे समी “यस्य शर मावेन भावलक्षणम्‌ (२। ३ । ३७) भत्र से विधानकी जाती हे) ङस 
सपमी का “विमान श्चेते परः या होमे परः रेता श्रथ होत्ता है । 


1 मी भकष, पनज स ण भजन “जोन 


'सुधीभिरूपास्य › इस तृतीयातव्युरुष समास से (सुपो धातुप्रातिपदिकयो * (७२१) से 

मिस्‌ श्रौर सु का लुक होने पर 'सुी+उपास्यः यह खूप हु्रा । 
‹ १ संहितैकपदे नित्या, २ नित्या धातूषसर्गयोः । 
३ नित्या ममास, ४ वाक्षेतु, सा पिवक्लापपेचते ॥ 

एकपद श्र्थात्‌ श्रखणडपद्‌ में , धातु श्रौर उपसगं मे तथा समास मे सहिता नित्य 
करनी चाषिये , वाक्य मे सहिता करना "वक्ता! [ यह उपलक्तणाथ है, “लेखकः भी सम 
लेना चाहिये । ] की इच्छा पर निभेर हे, चाहे करे या न करे । इनके उदाहरण यथा--ऽ 
चय , जय । यहा 'चे-श्रः जे+-्' इस श्रवस्था मे यादेका एकपद होने के कारण नित्य 
होता है । २ श्र+एतिः यदा धातु भौर उपसर्ग मे निस्य सहिता होने से इद्धि दहो नित्य 
प्रैति" रूप ही बनेगा । २ “गजेन्द्र › यहा 'गजानामिन्द्र › इस प्रकार का समास होने से नित्य 
गुणदेश होगा । ४ नाह वेभ्निः यहा वाक्य होने से “न अह वेश्चिः या (नाह वेधिः दोनों 
प्रयोग शुद्ध , चक्ता चाहि जिसका प्रयोग करे । 

'सुधी+उपास्य' यहा समास है , अत सहिता निस्य होगी ! इस प्रकार सहिता का 
विषय होने पर इको यणचि (१९) सूत्र प्रदत्त इुश्रा । यहा सकार में उकार, धकार मे 
ईकार तथा “उपास्यः शब्द्‌ का आदि उकार इक्‌ हे । यदि सकारस्य उकार= दकः को यण्‌ 
करे तो धकारस्य ईकारश्च" विद्यमान है । यदि धकारस्य ईकार =" को यण्‌ करे तो 
सकारस्थ उकार या “उपास्य शब्द्‌ का श्रादि उकार =छच्‌' विद्यमान है तथा यदि 'उपास्यः 
शब्द के श्रादि उकार=इक्‌* को यश करं तो पकारस्थ श्राकार या विपरीत दिशा मे धकारस्थ 
ईकार=श्रच्‌" विद्यमान रहता है । तो व॒ यह शङ्का उत्पल होती है कि किस शरच्‌ के 
विमान रहते किस इक के स्थान पर यण करिया जवि? इस शङ्का की निवरृत्तिके किये 
अभिम सूत्र ज्िखते हे-- 

~ _ (@ (~ ~ ¢ 
[लघु ०] परिमषा-पूत्म--१६ तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य ।१।१।६५॥ 
समीनिर्देशेन विधीयमानं कायं वणन्तरेणान्यवदहितस्य पूवस्य बोध्यम्‌ । 
अथः -- सप्तम्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कायं अनन्य वणो के व्यवधान से रहित 
पूवं के स्थान पर जानना चाहिए । ठ 
व्याख्या--तस्मिन्‌=सम्यन्ताजुकरण लुप्तसक्चम्येकवचनान्तम्‌ॐ । ['इकोयशचिः 
(१९) श्रादियो में स्थित श्रि" श्रावि सक्षम्यन्त पदो का भ्रनुकरण यहा “तस्मिन्‌ शब्द्‌ 
से क्रिया मया है । इसके श्रागे सक्तमी विभक्ति का 'सुपांसुलक्‌--` (७।१।३६) सूत्र से लुक्‌ 


तस्मिन्‌" श्यत नुगेशस्तु “अनी” त्यादि-सप्रम्यन्ता्थकतच्छम्दात्‌ सप्तमीति मन्यते । 








क 


इृश्रा २ है । इसका अथं श्रफो यणचि (१४) आरादियो मे स्थित शश्रचि' श्रादि सस्म्यन्त पदौ 
के होने पर एेसा होता हे ¦ ] इति=इल्यस्ययपदम्‌ ¦ निर्दिष्टे ॥७}१। पूर्व॑स्य \६।१। 

इति शब्द्‌ पदके भ्रथं को उस्टा कर दिया करता हे, श्र्थात्‌ इसके जोडने से शब्द्‌ 
यरक पठ श्र्थपरक श्रौीर श्रथंपरक पद शब्दपरक हो जति हे । यथा--बक् ः इस षद काः 
शर्थं कोक मे विध्यमान पदार्थं विशेष ई, अत॒ यह चअर्थपरक है। श्रव यदि इसके श्रागे 
“इतिः शब्द जोड ठे चत्त इतिः, तो इसका श्रथं शक्तः यदह क्िखा हुश्च शब्द हो जायगा । 
शब्दपरक पद्‌ से श्रथंपरक पद हो जाना "नवेति विभाषाः (।१।१।४३)) सूत्र म॒“लिद्धान्त- 
कौमुदी" मे देखे । तो श्रव यहा "तस्मिन्‌" इस लुक्षसप्तम्यन्त पद का अर्थं “इको यणचि? 
(१९) श्रादिये मे स्थित श्रचि' श्रादि सक्षम्यन्त पदोके हने पर पैसा था? शति" के 
जोडने से यह शब्द्‌-परक से श्रथं-परके हौ गया, श्र्थात इसका श्रथं इकी यशचिः च्यादियोः 
मे स्थित श्च श्नादि सप्तम्यन्त पदो ॐ श्रध के होने परः एेसाहो गया) 

“निर्विष्टेः पद तस्मिन्‌” पद का विशोषण दहे । “निर्‌ का श्रथ निरन्तर श्रौर “दिश्‌” 
धातु का श्र्थं .उश्चारण्‌ करना" है ! तो इस प्रकार “निदिष्टेः षद का अर्थं "निरन्तर उश्चरित 
श्ोने परः ठेस हो जाता है । 

"तस्मिन्‌" श्रौर "निदिष्टेः इन दोनो पदा मे भाव-सक्षमी हे । भाव-सक्तमी का श्रथं 
"होने पर' ठेसा हुश्रा करता है । इसे सति सकषमी' भी कहते हे । यष "यस्य च भविन भाव- 
लक्षणम्‌” (२३३७) सूत्र से विधान की जाती हे, यथा---“गच्छेस्सु त्रालकषु स्व स्थित › 
यहा भाव-सप्तमी दहै } इस प्रकार इस सूत्र का यह श्रथं हुश्रा--(तस्मिक्निति) “इको यणचि? 
रादि सूत्रों में स्थित श्रचिः श्रादि सक्तम्यन्त पदों के श्रौ के (निर्दिष्टे) निरन्तर उच्चरित 
होने पर (पूवस्य) पूं के स्थान पर [कायं होता है| । 

यदि सक्षम्यन्त पद के श्रं से व्यवधघान-रहित पूवं कोकायंकरेगेतो तमी वह 
सप्तम्यन्त पद्‌ का अथं निरन्तर उन्रित ष्टी सकेगा । श्रत, निरन्तर कथन से यष भ्राप्त 
दृश्चा कि (सप्तम्यन्त पठाथं के उश्चरित होने पर उससे ग्यवधान.रहित पृतं के स्थान पर 
कायं दोः 

यथा--इको यणचि" (१९) सूत्र मे श्रि" यह सप्तम्यन्त पद्‌ है । इस सप्तम्यन्त 
पदं का श्रथं यहा 'सुधी"+उपास्य' में सकारोत्तर उकार, धकारो्तर इंकार, “उपास्यः शब्द्‌ 
का श्रादि उकार तथा पकारोत्तर श्राकारहै। श्रव हमें इन मे से पेसा सप्तम्यन्त पदां 
चुनना है, जिस से श्रभ्यवहित पूवं शक्‌" हो, दम उसी शक" के स्थान पर ही यण्‌ करे । 
तौ पेसा सप्तम्यन्त पद्राथं यष्टा "उपास्यः भन्द्‌ के श्रादि चलति उकार के शविरिक्त शरस्य 
कों नहीं हो सकत हे, क्योकि अ्रन्यो से धूर्व श्रभ्यवदित इक्‌ नहीं है । तथादि-पकारोत्तर 


ॐ शअच-सन्धि-परकरणम्‌ ॐ २९ 


आकारं को यदि सप्तम्यन्त पदाथं अच माने तो उस से श्रब्यवहित पूवं (उपास्यः शब्द का 
उकार महीं होता, पकार का व्यवधान पडता है \ यदि धकारस्य रकारं को सप्तम्यन्त पदां 
अच माने तो उस से श्रव्यवहित पूवे सकारस्थं उकारं नही होता, धकार का उबवधान पडता 
है । यदि खकारोत्तरं उकारे को सप्तम्यन्त पदाथ अच्‌ माने तो इस से पूवे कोई ईक्‌ नही 
रहता १ श्रत "उपास्यः शब्द का ग्रादि उकार हौ सप्तम्यन्त पद का शअ्रथं-=्रच्‌ हीने योग्यं 
हे ओर इभ्य से श्रभ्यवहित पूवे धरारोत्तर डकार के स्थान पर ही यण्‌ होना चाहिये ।% 


यह परिभाषा-मूत्र है ! परिभाषा-सूत्रो का उपयोग रूप चिद्धि मे नहीं हुत्रा करता 
किन्तु इनका उपयोग सूत्रो के चरथं करने मे ही होता है , ्रथोतं इनकी सहायता से हम सूरो 
का अथं किया करते है \ यहा भी इस सूत्र को रखने का ताघ्पर्य दरो यशचिः (१२) सूत्र 
का श्रथ करनाही है! इस सूत्र की सहायता से इको यखचिः (१९) का यह रथं होगा- 
अच. होने पर, उससे श्रव्यवं हित पूवं इक्‌ के स्थान षर यण्‌ होत है खहिद। के विषय मे । 

शस्त्र मे पर-खक्षमी नाम की किसी सक्षी का विधान नही करिया गया । यही सूत्र 
जब सक्तम्यस्त पद के ग्रथ से ्नव्यवहित पे को कायं करने के लिये कहता है चे एक श्रकारं 
सै भावसक्तमी ही पर-सक्तमी ही जाया करती हे ! अत्त कदं लय इको यणचि? (१९) सूत्र 
का श्रथं “इक्‌ के स्थान पर थण्‌ हो भ्रच. परे होने पर रदित के विषय मे' एेखा भी किय 
करते है 1 यह अथं भौ शुद्ध है ।! श्रागे चलकर अन्थकार भी इस परिभाषा को सूत्रार्थं के 
साथ मिलाते हुए “परे होने पर” ठेसा ही अथं करंगे । 

तौ श्रव धकारस्य ईकार के स्थान पर यणु चर्थात य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌ प्राप होते हैं, 
यहा अह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन चारो मे से कन सायण्‌ दकार के स्थान पर किया 
जावे १1 इख शङ्का को दूर करने के लिये मन्थकार, पाणिनि जी की अन्य परिभाषा को 
उद्धत करते हें । 


[लघु ०] परिमिषच्त्म--१.७ स्थानेऽन्तरतमः । १।१।४६॥ 
प्रसङ्गे सति सहशतम अदेशः स्यात्‌ । सुधूय॒+उपास्यं इति जते । 


€ ति | 
रथः- प्रसङ्ग अर्थात्‌ प्रसक्ति [राधि] होने पर श्रस्यम्त सदश श्रदेश होता दहै। 
'सुधूय्‌+उपास्यः देस प्रकार हो जने पर | श्च अरमिम-सृन्र प्रत्त हता हे । 1 


[1 कि 


ध्यान रहे किं काय्य केवल अ्थवदहित को ही नदीं होता किन्तु जो श्रव्यवददित होते इए पूव 
मी हो उसे कायं होता द) इसलिये वहा विप॑रोत्ततामेभीकात्रनं होगा अथो (उपास्य बाले उकार की 
विपरीत दिशा मे धकातेत्तर ईकार भतभ्यन्त प्रदाय अच मनं तोजकरको यणन होगा, यथपि इमे 
कोई व्यवधान नी, तथापि उकार पूं नदी । 





ज~ भ-नतमनन्ककन 








&० & सैमीग्याख्ययोपन्र हिता्यां लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ %& 


व्यारख्या-- स्थाने 1७।१। श्न्तरतम ।१।१। यहा शयन्तर' शब्द का अर्थं (सदशः 
है । श्रविशयितोऽन्तर.=्रन्तरतम । अथं --(स्थाने) प्रा्ि होने पर (्न्तरतम.) श्रव्यन्त 
सदश श्रादेश हीता है । 

एक के स्थान पर बहतो की यदि प्रापिहोतो उनमेसे जी स्थानी+ के श्रत्यन्त 
सदश्च हीगा वही स्थानी के स्थान पर श्रदेश होगा । वर्ण की सदशतान तौ श्राति सै 
श्नोर नही तराङसे तोल कर की जा सकती है। इनकी सदशता श्रथ, स्थान, प्रयस्न 
श्रथवा माघ्राकीद्ृष्टिसे ही दैखी जा सकती है । श्रागे इनके उदाहरण यत्र तत्र आएुगे , 
दम दनका स्पष्टीकरण भी वही करेगे । 

यहां ईकार के साथ यणो की सदशता अर्थं, प्रयलन श्रीर माघ्रा कीष््टिसै तौही 
नहीं सकती , श्रव शेष रहे स्थान की दष्टिसे ही समता करेगे । ईकार का स्थान इचुयशानां 
तालु" क श्र सार "तालु" हे । यशो मे तालुस्थान यकार काह, शत ईकार के स्थान पर 
यकार हौकर “सुधूय्‌+उपास्य' रेसा हौ जायगा । 

दस सूत्र में “शरन्तर” शब्द कं साथ “तमप्‌” जोडा गया है, देस कार्ण 'सच्शौ मे भी 
जौ भ्त्यन्त सदश हौ वही श्रादैश हो रेखा श्रथं हौ जाता है । इसका फल 'वाग्धरि › प्रयोग 
पर (हलसन्धि" मं स्पष्ट करगे । 

[लघु०] विषि-स्रम--१८ अनचि च ।८।४।४९७॥ 
अचः परस्य यरो दं वा स्तो न त्वचि | इति धकारस्य द्विस्वप्‌ | 


अथेः--अच. से परे थर्‌ को विकल्थ करके द्विस्व हो जाता हे परन्तु च्रच. परे होने 
धर नहीं होता । हंस सूत्र से धकार को द्विख हो जाता हे । 


च्याख्या--श्रच ।‰।१। [ चो रहाभ्या द्र › से ] यर ।६।१॥ [ "यरौऽनुनासिके 
ऽनुनासिको कवा" से | द ` ।१।२। [श्रचो रहाभ्यां द्व * से] वा इस्यन्मयपदुम्‌ । [*यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको वा" से | श्रनचि ।७।१। च इत्यज्ययपद्म्‌ । समास--न अच्=अनच, , तस्मिन्‌ 
श्मननचि, नन्समास । नमु" परतिषेधाथंक श्न्यय हे । प्रतिषेध दौ प्रकार का होता है। एक 
पयुष्दास-प्रतिषेध शरीरं दूसरा शरसज्य-पअ्रतिषेष । तथादहि-- 


1 त | वि, [1 क 


कनो फिर क स्थान मँ उसको इय कर होता हे उ प्रदेश कहते हं । 'श्रुनदादेश ! भदेश 
शत्रु के समान होता हं--शघ्च जैसा व्यवहार करता है । वह स्थानी को इटा कर वहा स्वयं वैठ जाता है 
यथा भी+उपास्य" मे ईकार के स्थान पर होने बाला य्‌" रदिश ह । 

+-जिरे स्थान पर ध्दिश हौतां है उसे “स्थानी" कहते हँ । यथा '्ुधीनउपास्य+ मे श््कार 
स्थानीदहे) 


धो ननो तु ममाख्यातौ, पयुदास-प्रसज्यको । 

पयु दासः सदग्ग्राही, प्रसज्यस्तु निपेध-ङृत्‌ । १६ 

्राधान्यं तु विधे्थत्र, प्रतिषेधेऽप्रधानता । 

पयु दामः स विज्ञेये, यत्रोत्तरपदेन नञ्‌. ॥ २1 

प्राधान्यं विधेय॑त्र, प्रतिषेधे प्रधानता | 

परसज्यस्तु स विज्ञेयः, क्रियया सह यव नन. ॥ ३५ 
इन तीनो श्लोको का तैरेत्पयं निम्नरीत्या जानन चाहिये } 


“ पयु दास-प्रतिषध 

२ इस मे विधि की प्रधानता तथा निषेधं 
की चध्रधानता होती है । यथः-- 
नाह्य्मानर्थः । यहा लने की प्रधाः 
नता हे निषेध की नही, क्योकि 
लाने का निषेध नही किया गया 1 

९९ इस मे "नन्‌" उत्तर-पद्‌ का निषेध किय 
करता है । यथा--अव्राह्मणमःनयः 4 
यहा 'उत्तरपदः "बाह्मणः कम निषेध 
किया गय हे 

२ इस मे जिस को निषेध किया जात। 
है पुल, विधि मे उस के खदशं 
काही अ्रहण किया जातम है + यथा- 
(सअब्राह्मसमा{नयः १ यहा बाह्यं का निषे 
, किया गया दहै, श्रव जे लाया जायगः 
वह भी बाह्मण के सदशथ शअर्थात्‌ पुरुष 
ही होगा, परस्थर आदि नयी लग्‌ 
जाएमे । 


ममज्य~ग्रतिषेधं 


९ इमंमे विधि की श्रप्रधानता तथा निकेध 


कौ प्रधनता होती है यथा--्नृतन 
चक्तव्यम्‌' 4 यहा बोलना चाहिये 
इस विदि की श्श्रधनता श्रौर "न कोलन 
चाहिये इश्च निषेध को प्रधानता है + 


भ निषेध 
२ इश्षमे “नङ्‌ क्रिया कौ निषेध करिया करतः 


डे । यथा--श्वनृतं न वक्तव्यम्‌ । यहं 
"नस्‌ ने बोलना चाहिये" इस क्रिथा का 
निषेध क्रं दिया है । 


२ वहं केवल निषेध ही होता हे 1 यथा-- 


चृत न वक्तव्यम्‌ । बहा केव॑लं 
निषधदही है, 


हम विद्याथियो के श्रभ्याप के लिधे इन दोनो प्रकारके निषेधो के कुदं उदरं 


ह रे ह, इनका अस्वन्त सावधानता से श्रभ्यास कर्न चाहिये ॥ 


भ॑सन्य के उदाहस्ण-- 
१ न व्यापार-शतेनापि शुकवत्‌ पाल्यते वकः । 
४२ 


७ ® सैमीभ्याख्ययीपन्र"हिताया लघुसिद्धान्तकीभुध्ाम्‌ & 
यहां "न पाचयतेः # इस भ्रकार क्रिया का निषेश्च क्रिया गया है श्रौर इसी निषध 
की यष्टा प्रधानता दहै, भरतः यदा श्रसज्यः प्रतिषेध है । 
२ "न हि सुतस्य सिंहस्य प्रविशम्ति सखे मृगाः" | 
यहां “न प्रविशन्ति" इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया ह श्रौर इसी निषेध की 
शहा प्रधानवा है, श्रत यषां श्रसन्य' प्रतिषेध दै । 
ह “शत्रुणा न हि सन्दध्यात्‌ । 
यहां "न सन्दध्यात्‌" इस प्रकार क्रिया का निषेध किय गया है श्रौरं इसी निषेध 
की यदा प्रधानता है, श्रतः यहां श्रसज्य? प्रतिषेध दै । 
छ (न इर्यान्निष्फलं कमं! । 
यषां “न कुर्यात" इस ध्रकार क्रिया का निषध किया गया है श्यौर इसी निषध की 
यहां प्राना है, श्रत यहां श्रसज्य' भ्रतिषेध है , 
४ एव॑ पुरुषकारेण षिना देवं न मिध्यति । 
यहां “न सिध्यति" इस प्रकार क्रिया का निषेध किया भया द श्रौर इसी निषे की 
यहां प्रधानता दै, श्रत यां श्रसज्य' प्रतिषेध है 
पयु दास के उदाहरखण-- 
१ पपत्रः शत्रुरपण्डितः । 
"भ्रपरिडत › यहां पर ^नण्‌' उन्तर-पद्‌ का निषेधं करता है । विधि की प्रधानता 
ड । किम्न्व~--विधि मे निषिध्यमान के सदशः का अह होता हे, श्रत, यहां "पथुष्दासः 
प्रतिषेध है । 
२ जीषरत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः! । 


"दमनाय › यहां णर ^नम्‌" उत्तर-पदं का निपैध करता है । विधि की प्रधामता दै । 

किल्च--विधि में निषिध्यमान के सदश का मरह होका है, श्रत यहां "युष्या भरतिपेध है । 
३ (द्राद्स्पशैनं बरम्‌' 

"स्पर्शम्‌" यां पर "नम्‌" उत्तर-पद्‌ क! निपैधं करता ई } विधि की श्रधानता 


पि त = ति 11 1 
मस मनेक निणनमनीकिनितंममनि जििममोभिः 


ककमल = शकम 


क्यपि यहां पर पथ मे क्रियौ के साधं नभ्‌" सापात्‌ नदी; तेथारवि 
“अस्य येनार्थसम्बन्को दूरस्थस्य पिं तस्य सं । 
अर्थतो समानाम्‌ भमन्वर्यमकार म्‌ ।"” [न्यावदं० २२६ 
श्छ न्वायक्शंनोग्छत पयानुसाः 'करिक्यौ स्त्र नम्‌" बाली बात छमन्वित हो जती ईं ! 


ॐ अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® य 


है । किश्-- विधि मे निषिध्यमान के सदश का रह होतः दै, धत. यष्ट "पयुष्दुरसः प्रति- 
षेध है । 
¢ नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति । 

'प्राप्यम्‌” यहां पर॒ "नन्‌" उन्तर-पद का निषेध करतादहै । विभि की प्रधानता 
है । कि्--विधि में निषिथ्यमान के सद्या प्रह होता है, चत यष्ा "पयुदासः 
प्रतिषेध है + 

४ (सयुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, । 

श्यपेया " यदा परे “नस्‌ "उन्तर-पद्‌ का निषेध करता है 1 विधि को प्रधानता है 
किश्च--विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण होता है, श्रत यहां 'पयुष्दास' प्रतिषेध ह । 

यहां यह ध्यान रखना चाहिये रि भराय समास में पयुष्दास श्रौर समास में प्रसज्य 
भरतिषेध हुश्चा करता है ! श्राय › इसक्लिये कषा गया है कि कीं २ इस नियम का उद्भ 
भी हो जाया करता ह 1 यथा--शरनचि च “सुडनपु"सकस्यः इत्यादि मे खमास होने पर भी 
प्रसज्य प्रतिषेध है । 

'भरनचि' यहां श्रसज्य-प्रतिषेध है, श्रत शश्रच परे होने पर द्विस्व न हो, इस निषेध 
छी ही प्रधानता होगी, विधि की नहीं + अर्थस्‌ अच परेनष्टो, च्‌ से भिन्न चाहे श्चम्य 
वशं परे्ोयानदहो दधिष्व टो जायगा । इस काफल यह होगा फ़िश्चवतानमें भी दिश्व 
हो जायगा ! यथा--वाक्क , वाक्‌ । यदि “श्ननचि" मं पयु दास-प्रतिषेध होता तो सदृश चछ 
ग्रहण होने से चच के सदश=हल्‌ के परे होने पर द्वित्व होता, "वाक्‌ इत्यादि शवसान मं 
द्वित्व ल हो सकता । रल पयुदास की शपेत प्रसज्यप्रतिषेध सानना ही उपयुक्त है । 
किन्च--यदि यहां सुनिवर पाणिनि को पयु दास-प्रतिषेध भभीष्ट होता, तो वै श्यनविः न 
कह कर इस के स्थान पर हि" ही कष देते, इस से एक वणं का लाघव भी हो जाता} 
परन्तु उनके एेसा न कने से यह प्रतीत होता हे कि यहां पयुष्दास-प्रतिषेष नरी किन्तु 
भरसज्य-परतिषेध हे । - 

भथं'-- (अच ) थच से परे (यर) यर्‌ प्रत्याहार के स्थान पर (वा) विकल्प करके 
८ ड ) दौ शब्द्‌-स्वरूप हो जति हे । (अनचि) परभ्तु श्च परे होने पर नदीं होते । 

कायं का दोना भर पशमे न होना "विकल्प कात ह । एक कोदो करने का नाम 
विश्व" हे । द्विष्व हो भीभ्रौरनभीष्ो, इसे द्वित्व दा विकर्प कहते हैं ।भ 


ध्यान रहे किं विकरप के दोनो रूप शु इुश्चा करते इं । श्म से चाहे जिसका प्रयोग करं 
इमाये इच्छा पर निर्मर ₹ै, ॥ 


सैमी | > [+ 
४४ % भमीव्याख्ययोपह्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ & 


 सुधूय्‌+उपास्य' यहा सकारोत्तर उकार=अ्‌ से परे यर्‌=घकार को इस सूत्र से 
विकल्प करके द्वित्व करने से दो रूप वन जाते हे-- 

१ सुधष्‌य्‌+उपास्य [ जहा द्वित्व होता है । ] 

२ सुधूय्‌+उपास्य [ जहा द्विस्व नही होता है । ] 

श्रब द्वित्व वाले पन्त मे अभिम-सून्न भवृत्त होता है-- 


[ल घु०] विषि-सूत्रम-१६ भला जश्फशि ।८।४।५२॥ 


स्यष्टम | इति पूवे-धकारम्य दकारः । 
¢ 
अयः-- खश्‌ प्रत्याहार परे होने पर मलो क स्थान पर जशो जतेहै। इस सूत्र 
से पूवं धकार के स्थान पर दकार हो जाता ३ । 


व्याख्या-- कलाम्‌ ।६।३। जश्‌ 1 १।१। शि ।७।१। अथं -(कशि) “ण्‌ › प्रत्याहर 
परे होने पर (लाम) मलो के स्थान पर ( जश्‌ ) “जश्‌” हो जाता है । 
कलाम्‌" पव्‌ मे शवष्टी स्थाने-योगा (१।१।४८) के श्रनुखार स्थान-षष्ठी है । “सशि 
पठ सप्तम्यन्त है, श्रत (तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व॑स्य (१६) सूत्र के ्रनुसार श्‌ से 
अभ्यवदितपूवं फल्‌ को ही जश्‌ होगा , शर्थात्‌ कश्‌ परे होने पर फलो को जश्‌ होगा । 
फल्‌ प्रत्याहार में वर्गो के चतुथं, तृतीय, द्वितीय, भ्रथम श्रौर ऊष्म वणं श्रति हे । 
इनके स्थान पर जश्‌ शरथात्‌ वर्गो के तृतीय वणं [ ज्‌, ब्‌,ग्‌,ड,द्‌ ] हो जाति, यदि 
मश्‌ श्र्थात्‌ वगोँ के तृतीय चतुर्थं वण॑ परे हों तो । 
सु ध. धू य्‌+उपास्य यहा द्वित्व वाल्ञे पक में इस सूत्र से पूवं धकारनमल को 
जश्‌ होता है, क्योकि इसमे परे परला धकार =कश्‌ विद्यमान है । जश्‌ पाञ्च है--१ ज्‌ , २ 
च्‌,३ग्‌, द्‌, £ द्‌ ! यहा श्यानेऽन्तरतम ' ( १७) के छनुसार धकार के स्थान पर 
दकार~=जश्‌ होता हे [ देखो--“ल्‌-तु-ल-सानां दन्ता › ] । यथा-- 
१ सुद्धूय्‌+उपास्य [ द्वित्व पक मेँ जरश्व होकर | 
२ सुधूय्‌+उपास्य [ द्विस्वाभाव पर्त मे ] 
श्रव दोर्नो परो मे समान रूप से श्रभिम-सूत्र प्राप्त होता है । 


[लघु ०] विभि-सू्रम--२० संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३॥ 
संयोगान्तं यत्‌ पदं तस्य लोपः म्यात्‌ । 
अथः--जिस पद्‌ के श्वन्त में सयोग हो उसका लोप हौ जाता है । 


निगोही 
४ 


कंडमं रष परले ध को जश्‌ नहीं होगा; क्योकि समक्षर्थित “य्‌' भश नदीं । 





® श्च सन्धि-प्रकरणम्‌ % ४९ 


व्याख्या---सयोगान्तस्य ।६।१। पटस्य ।६।१। [यह श्रधिकार पदै से आरहा हे 1] 
लोप ।9।१। समास --सयोगोऽन्तो यस्य॒ तत=सयोगान्तम्‌, बहुनीहि-समास । श्रं -- 
(सयोगान्तस्य) जिसके श्नन्त मे सयोग है ेसे (पदस्य) पद का (लोप ) लोप हो जाता हे। 

पाणिनीय-व्याकरण मे थेन विधिस्तदन्तस्य [ १।११७१ ] यह भी एक नियम हे । 
इसका भाव यह है कि विशेषण के साथ तदन्त-विधि करनी चाहिये । यथा--्चो यत्‌" 
(७७३) यहा शधातो › पद की अनुढृत्ति आकर च्च ।९।१। घातौ ।९।११ यत्‌ ।१।१। रेसा 
ही जाता हे ¦ इसमे च › पद्‌ श्धातो ? पद का विशेषण है, इसमे तदन्त-विधि होकर 
'श्रजन्त धातु से यच्‌ प्रत्यय हो ठेसा श्रथ बन जाता है । इस नियम ॐ अनुसार यहां यदि 
'सयोगस्य लोप › सूत्र भी बनते , तो भी सयोगस्यः पद्‌ के 'पदस्यः पद के विशेषण होने 
के कारण तदन्त-विधि होकर उपयुक्त चरथं सिद्ध हौ सकता था, पुल यहा स्पष्ट-परतिपत्ति 
अर्थात विद्यार्थियो के क्लेश का ध्यान रख अअनायास-ज्ञान के लिये ही मुनि ने शन्त" पद का 
हण करिया हे । 

““सुद्धथ्‌+उपास्य, सुधृय्‌+ उपास्य? इन रूपो मे क्रमश सुढधूयः चौर सुधूय्‌” 
सयोगान्त पद हे । 'हलोऽनन्तरा सयोग › (१३) के अ्रनुसार (द्‌, ध्‌ , यू” अथवा ध्‌, य्‌? 
चँ की सयोग -सञ्जा है । सु्िडन्त पदम्‌" (१४) सूत्र द्वारा यहा पद्-सन्क्ञा होती है । 
यद्यपि इस के अन्त मे भिर्मृसुप्‌ लु हो चुका है, तथापि श्र्ययलोपे प्रत्ययलक्तणम्‌' 
(१६०) वारा सुबन्त के अद्धुख्ण रहने से पद खना मे कोद दौष नदी होता । इस प्रकार 
दोनो पन्लो मे सम्पण सयोगान्त-लोप प्राप ह्येता है । शरव श्चग्रिम-परिभाषा द्वारा केवल्त शन्त 
के लोप का विधान करते ह । 


[लघु०] परिमषा-स्-२ १ अलोऽन्त्यस्य । १। १।५२॥ 


ˆ शषष्ठी-निदिषस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्रप्त-- 

अथेः-- शआादेश--षष्टी-निदि्ट के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता है। इस 

सूत्र से (दोनो पलो मे) यकार के लोप के प्रप्त होने पर (अग्रिम वातिक द्वारा निषेध दो 
जाता है । ) 

स्याख्या- स्थाने 1७191 [षष्ठी स्थाने-योगा से] विधीयमान श्रदिश [ये अध्याहार 

किये जाते है । ] षष्ठ्या ।३। १। [“षष्ठी स्थानेयोगाः से] प्रथमान्त वष्ठी शब्द्‌ श्रा कर तृती- 

यान्त-रूपेण परिणत हो जाता है 1 ] निर्दि्स्य ।६।१। [ इसका अध्याहार किथ। गया है । 


॥ 





~, 


शन्न शष्ठीनिदिष्टोऽन््यस्याल त्रदेश स्यान्‌, इति क्वाचित्क पाठोऽपपाठ एव । 


४१ ® सेमीभ्याख्ययोपनर हिताया लघुसिद्धान्तकौसुध्याम्‌ ® 


अन्त्यस्य ।६।१। श्ल. ।६।१। श्रथ -- (स्थाने) स्थान पर विधान किया श्चादेश ( वष्ट्या ) 
धष्ठी-विभक्ति से निर्देश किये गये के (अन्त्यस्य) श्रन्त्य (श्ल ) श्रल्‌ ऊ स्थान पर होता है । 

इसका सारं यह है कि जो श्चादेश षष्ठी-निर्दि्ट के स्थान पर प्रा होता दै वह उसके 
शन्तिम अल्‌ को होता है । यथा--^स्यदादीनाम्‌ श्र › (१६३) स्यदादियों कौ “अ? हो । यदा 
"वष्ठी स्थने-योगाः ( १।१।४२ ) सूत्र से सम्पूणं स्यदादियों क स्थान पर शः प्राक्त होता ह, 
परन्तु इस परिभाषा (२१) से स्यदादियों के श्रन्त्य श्रल्‌ को श्रः हो जाता है । €यदादीनाम्‌' 
यष्ट यदा षष्ठी-निर्दिष्ट है । 

"रायो हलिः (२१९) हलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द को श्राकार श्चादेश होता 
है । यष्टा सम्पूणं “रे › के स्थान पर ध्ाप् श्रदेश दस परिभाषा द्वारा श्रन्त्य श्रल्‌=रेकार को 
टो जाढा है । राय › यष यहा धष्टी-निर्दिंश हे । 

"दिव श्रौत्‌' (२६४) सु परे होने पर दिव शब्द को श्रीकर ्रदेश होता है। यषा 
सम्पूणं "दिव्‌" के स्थान पर प्राप्त अदेश हस परिभाषा द्वारा अन्त्य अल्‌ =्वकार को ही होत) 
है । “दिव. यह यष्टा षष्ठी-निर्दिषट हे । 

“दिव उतः (२६५) पदान्त में दिव्‌ को उकार श्रादेशो । यहां सम्पूणं दिव्‌ के 
स्थान पर प्रप्त ्चदेश इस परिभाषा द्वारा श्न्स्य नल्‌ वकार की टौ होता है । “दिव ` यष 
यषां षष्ठी-निर्दिष्ट हे । 

'सयोगान्तस्य लोप ` (२०) सयोगान्त पद्‌ का लोप होता है । यहां सम्पूणं संयोगान्त 
पद के स्थान पर प्राप्त लोप इस परिभाषा द्वारा अन्त्य श्रल्‌ के स्थान धरदह्ी होता है। 
'सयोगान्तस्यः यह यषां षष्ठी-निरदिं्ट हे । 

यष्ट परिमाषा-सृज्र हे, चत सका उपयोग रूप-सिद्धि मे न होकर सूराय कदने भे 
ही होता है । हस की सष्टायता से सयोगान्तस्य लोपः” (२०) सूत्र का यह श्रथ होता ह-- 
सयोगान्त पदु के धन्त्य शल्‌ का लोप ष्टो जाता है । इस प्रकार-- ध 

$ सुद्भृय्‌+उपास्य । २ सुधय्‌+उपास्य । 

हन दोनों पको भे छन्र्य श्यल्‌ यकार का ही लोप, प्राप्त टता है । शस पर अग्रिम 
शाक्तिक से यकार ॐ लोप का भी निषेध हो जाता है । 


[लघु 2] वा०--२ यशः प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 

सुद्ध्युपास्यः) बुष्युषास्यः। मद्भ्वरिः, मध्वरिः। धात्रशः, धात्रशः । लष्तिः। 
पर्थः-- संयोग कै चन्त मे यरो के लोप का निषेध कहना चाहिय ! 
न्याख्छा--अ्दग्वातिक (संयोगान्तस्य लोप.” (२०) सूत्र का हि) जित सुतर पर च्छे 


® भ्रच्‌-सन्धि-परकरणम्‌ @ 


्षा्तिके पड़ा जाता है वह तद्विषयक ही समस्ता जात्ता है । 'संयोगान्तस्य लोप › (२०) 
सूत्र--सयोगान्त पद्‌ कै श्रन्स्य श्रत्‌ का लोप करता है, श्रव आदि बे भ्रन्त्य श्रल्‌ चण्‌ (य 
धृ,२्‌, ल्‌) होगे तो उनका लोपन होगा । 
इस प्रकार इस वातिक से पूर्वोक्तं रूपो में प्राक्त थकार-लोप का निषेध हो जाता है । 
१ सुद्धूय्‌ + उपस्य १२ सुधू य्‌ + उपास्य । ये दौ्नं उसी तरह श्नवस्थित 


रहते हे । 
हमारी लिपि [ देव-नागरी ] क्ष नियम है कि श्ररसदीन परेण सयोञ्यम्‌, अथव 


रच्‌ से रहित हल्‌ , श्रग्रिम षणं के साथ भिक्ञा देना चाषे । इस नियमानुसार हलो का 
चिम वणौ के साथ संयोग करके “सुद्धयुपास्य, श्रौर “खुध्युषाख' ये दौ रूप वनते है । श्रव 
प्षमाख होने से प्रातिषदिक-सन्क्ता शोकङ विभक्ति श्राने पर “सुदधुयुपास्य ›, खुध्युपास्य › ओ 
रो प्रथोग सिद्ध होते है । 
नोरः- भसुभ्यै+उपास्य › इस भकार विघगं घाल रूप प्रक्रिया-दशा से रखनभा श्रत्यन्त 
प्रद हे, क्योंकि समास मे विभक्तिर्यो के लुक्‌ के बाद्‌ सन्धि श्रौर उसके बादसु श्रादि 
प्रत्यथ करने उचित होते हे पूवं नहीं । श्रत, यष्टा 'सुधी+-उषास्यः ठेस दशा में प्रथम सन्धि 
करके “सुध्युपास्यः वना लेना उचित है, धदनन्तर सु भ्रत्यथ लाकर सके स्थान पर विसमं 
देश करने से “सुध्युपासय › प्रयोग लिद्ध करना चाहिये । [+] 
मधुत॑-श्ररि' हा इको यचि, (१५६) सूत्र से धकारौत्तर दकार के स्थान पर थण्‌ 
प्राच होता है, युनः “स्थानेऽन्तरतमः” (१७) द्वारा श्रोष्ट-स्थान के घुख्य होने के कारश उका 
कै स्थान पर थकारदीहोजातादहै-भष्‌ च्‌ +- श्रि" । श्रव शश्रनचि च, (१८) से घकारं 
को वेकलि्पिकं दविव्व होकर द्विस्व पक में “सला जश्फरशिः (१३) से आदि धकार को दकार 
करने पर--१. "मद्‌ धूव+श्ररि रौर २ मधव~+ध्ररिये दो रूप बनते । रब इस दशाम 
नो परो मे श्रलोऽन्स्वस्य' (२१) की सहायता ते संयोगान्तस्य लोप * (२०) सूत्र दवारा 
चकार के लोपं के प्राप्त होते पर भ्यशः प्रतिषेधो वाच्य › वार्निक से उसका निषेध हो जाता 
है । भ्रव “सुः प्रस्यय ज्ञाकरे उसके स्थान पर विसर्गं भ्देश्च करने से 'मदुष्वरि , मध्वरि गर 


दो प्रयोग सिद्ध हेति हँ । 
'धातृ+भंशः यहां इकोयरचिः (१) सूत्र से तक्रारोस्तर ऋकारे के स्थान पर यस 
प्राप्त होता है, पुने “स्थानेऽन्तरतम › (१७) इरा मूर्धा-स्थान के त॑स्य ्ोने से ऋकारके 
[ #* ]श्षी+उपास्य, भ शकोऽप्तवणे श1करयरय हरवश्च' धरय हरश्च" (५९१ से पङ्तिः से प्रकृतिभाव नहीं होता, "न समासे 
(बा०-&) से निवैव शो जाता दै 1 “न भू सुधियो › (२०९) से थशिनषे भी नहीं होतो , क्योकि वह अजादि 
ठप्‌ मँ निपेष करता हे । किन्च--श्रनन्तरस्य विषिवो भवति प्र्िषेषो बा» शस न्याय से कह “एरमेक 
च --' (९००) के भेण को निषेध कर्‌ः सता है, शश्केयप्यविः (१५) ठे नह । 


श्ट & भैमीग्यस्यंयौपन्'हिताथां संघुसिदान्तकौमुधाम्‌ 


स्थान परं रेफ ही श्रदिशं दहदौ जाता है--'घातर्‌+अशः । श्रव श्रनचि च (१८) सूत्रं सै 
तकारं कौ वैकल्पिक द्विश्वं हौकर दोनो पको मे श््रलोऽन्स्यस्य' (२१) की सहायता सै 
+सयोगान्तस्य लोप * (२०) सूत्र द्वारारेफ के क्ञीप के प्राप्त होने पर खण प्रतिषेधो वाच्य 
(वाऽ २) वार्सिक से उसका निषेध दहो जातादहे। श्रव सुः प्रस्यय क्लाकर विस्म च्रदिश 
करने सै श्वास्शा , धात्रश ° ये दो प्रयोग सिद्ध होते हे। 

'ल्‌+श्राङरति' यहा स्थानेऽन्तरतम ` (१७) सूत्र की सहायता से इको यचि" (३६) 
सूत्र द्वात दन्त-स्थान वाले कारं के स्थान परं तादृश दन्न-स्थानीय लकारं अ्रडिशः होकरं 
शसु" प्रहथय लाकर विसर्ग श्राद्वेश करने से (लाङ्ति ' प्रयोग सिद्ध हीत है । 

“सुद्ध्युपास्य भौर “मद्‌ ध्वरि ? प्रयोगो की सिद्धि एक समान हीती है । श्वारसरश ” 
मै जश्लव की तथा 'लाङ्कति › मे द्विव रौर जश््व दोनो की भवृति नही होती 1 

शिप्पणी-सुधीमि =विद्वद्धिर उपास्य =आ्राराधनीय चसुद्ध्युफास्यो भगवान्‌ विन्खु- 
रित्यं । [ विद्वानों द्वारा च्राराघना करने योग्य भगवान्‌ विष्ययु । ] मधो =तद्ख्यस्य 
दैत्यस्य अरि =शच्रु =मदुध्वरि , भगवान्‌ विष्णु । [ (मबु नामक दैत्य को मारन के कारणं 
भगवान्‌ विषु (मदूष्वरिः काते दै । ] घातु =्रह्मण , यश =भाग =धात्त्रश । [ ब्रह्मा कौ 
भाग । ] उल्‌ आक्रतिरिव श्राङ्कति =छरूप यस्य स =ललाकरदि , वशी-काद्रन-समये वक्रा 
कैनिश्शीकृष्ण द यथं । [ चाघुरी बधानेकरे समय ल्‌" के समान टेढ़ी आक्रति वाले श्रीकृष्ण] 


भ्यास (२) 
(१) श्रघौलिखितं सूपो म सून्नौपपत्ति-पू्वंक सम्धिच्छेद करौ । 
4 धस्लाईैशः । २ मात्राज्ञा! ३ वंदुध्वागमनम्‌ । ४ यद्यपि । “ लँनुबन्ध । 
६ कर्रायु ॥ ७ श्रुरिवदम्‌ ( ठ करौस्ययम्‌ । ₹ लाकार । १० पित्रधीनम्‌ । 
११ च्विङ्गी । १२ वार्येति । ५३ ला्दैश' । १४ धात्त्रेतत्‌ । १९ गुर्वा्षा ! १ दद्चम्‌। 
4७ गम्लादैश । 4८ रसौ । 4६ खस्वैहि। २० दध्यत्र । २१ मदुध्वामिय'। 
२२ श्रस्त्थनुभवै । २३६ ऊर्विदम्‌ । २७ भरत्रादिश । २४ पुनव॑स्वृके । 


(२) निश्नक्लिखित रूपो मे सूत्रौपपत्ति-पूर्वक सन्धि करो । 
१ शी+ददिया् ॥ २ सिभ्यतुप-णतत्‌ \ ६ भाति+श्रस्वरे । ७ धतुखादैशे । ९ 
धावृनश्सौ । ६ लृङ्‌) ७9 रिु--थङ्ग। म च+भ्रासज । ३ स्देति-+श्रदिम्यः 
१० श्रनु+शदेशा । ९१ पितृ+अर्चा। ९२ श्रपित+-एतत । १६ बृरैषु+रभिलषं । 
१४ स्वष्ट+-प्ाका्क्ा । १९ दुर्वौ+श्रसौ । १६ अमि+-उदय । १७ प्रति+-एुक । १८ 
कधू+श्रलङ्कार ! ५8३ वस्तु+भस्ति । २० भातृ५उक्तम्‌ । 


( २ ) "लाति › का क्ष्या विग्रह हे ? "चु" शब्द्‌ का षष्येकव वन तथा प्रथसकवच्रन क्या 
बनेगा † श्रथचवा (लृ शब्दं का उच्चारण लिखो + 

(४) प्रसज्य श्रौर पयुदास प्रतिषेधो का तात्पर्यं अपनी भाषा मे स्पष्ट करते षु “नाय 
शशी' नौर भ्ग्रध्राद्रमोजी बह्यण' मे कोन सा निषेध है सोपपत्तिक क्लिखं ! 

(५) श्वस्मि्निति निर्दिष्टे ूर्व॑स्यः (्य्रलाऽर्यस्यः तथा स्थानेऽन्तरतम ' ये सूत्र यदि न 
होति तो कौन २ सी हानियां होती ! सोदाहरण स्पष्ट करे । 

{६&) अनचि" सूत्रमे कौन सा प्रतिषेध है ग्रौर वैसा मानने की क्या च्चावरश्यकता है ?। 

(७) संहिता की विवक्ता कहां २ निन्य श्रौर कहा २ रेष्िकं हुश्रा करती हे १ सप्रसाण 
स्मोदाहरण विवेचन करं 

(८) भ्सुधौ+उपास्यः मे (कोऽसवर्से-- सूच से प्रकृतिभाव क्यो नहीं होत ? अथवा 
"न शरू-सुधियो › से यरिनषेध क्य) नहीं होता ? । 


=© द ©= 


[लघु ०] विभि-पत्रम--२२ एचोऽयवायावः । ६ । १।.७६ ॥ 
एचः क्रमाद्‌ अय्‌, अव्‌, अय्‌, राव्‌ एते स्युरचि ! 
श्थेः--भ्रच्‌ परे होने पर एच्‌ के स्थान परं क्रमश श्य्‌ , श्रव्‌ , चाय्‌ , राव्‌ श्रादेश 
दो जति हे 
च्याख्या-- एच ।६}१1 [धषी स्थाने-योगा के श्रनुसर यहा स्थानषष्ठी हे । ] 
अयवायाव ॥१।३१ श्चि १७।१। [इको यणचि? सूत्र से ] सदहितायाम्‌ ।॥७।१। [यष पीद्े से 
अधिकृत है । ] समास --्य्‌ च श्व च घ्राय्‌ च व्‌ चअथवायावः इतरेनरदन्दर । 
अथं -- (अचि) श्रच्‌ परे होने पर (संहिताया) संहिता के विषय मे (एच.) प्ट के स्थान पर 
(श्रयवायाव >) श्रय , व्‌ , श्राय्‌ , श्राब्‌ हो जाते हे । 1 
"एच्‌" प्रघ्याहार के मध्य ष्य, श्रो,दे, श्रौ" भे चार वशं श्रति दें \ इनके स्थान पर 
ध्य्‌ , व्‌, श्राय , श्राव" ये चार भ्रदिश होते हे यदि इनसे परे श्रचच भ्र्थात्‌ स्र हों तो । 
सहिताः के विषय मे पीठे लिख चुके दे, षह नियम यहा श्रौर प्रन्यन्र खव जगह 
समर्‌ तेना चाहिये ! 
“प्रचि, यहा भाव-ससमौ है, थह पूववत्‌ 'तस्मिक्निति निदि पूर्वस्य, (१६) परिभाषा 
हश परसप्तमी हो जाती हे । | 
यहां इत्ति में (क्रमात्‌, पदे ग्यथा-सङ्ख्यमयुदेश समाना. › (र्दे) परिभाषा के 
कारणं श्राया श्रा हे । भब इस परिभाषा को स्य करते है" 
॥ 


[लघु० | परिभाषा-सूत्रम--> ३ यथासङ्ख्यमनुदशः समानाम्‌ 
। १।२३।१०॥ 

मममस्बन्धी विधिर्यथासङ्र्य स्यात । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः 
अथः -- [सङख्या की दष्ट से] समान सम्बन्ध वाली विधि खड्ख्या क श्रनुखार हो। 


च्यश्व्या---समानाम्‌ ।६।३। श्रजुदेश ।१।१। यथा-सङ्ख्यम्‌ ।१।१। समास -- 
पड स्याम्‌ श्रनतिक्रम्येति यश्रासद्‌ ख्यम्‌ , श्रब्ययीभाव-समासर । यहा समानता सद्ख्या की 
ष्टि से श्रभिएरत हे । रथं --( समानाम्‌ ) समान सड्ख्या व्रात्तो का ( अनुदेश >) काय्यं 
( यथा-सड ख्यम्‌ ) सइख्या के श्रनुसार अर्थात्‌ बारी २ से होता हे । 
(समानाम्‌, मे श्षष्ठीशेषे' (४०१) सूत्र द्वारा सम्बन्ध मे षष्ठी हृदे हे। यदि यहा 
"कतृ ~क्मंरो कृतिः (२।३।६९) सूत्र द्वारा कमं मे षष्ठी माने तो जहा स्थानी के साथ तुर्य 
सङ्ख्या वालो का विधान शिया जापुगा, वहां ही इस सूत्र की प्रदृत्ति हौ सकेगी , यथा-- 
"एचोऽयवायाव › सून म । परन्तु जदा विधीयमान सम-सड्ख्यक न हंग किन्तु प्रकारान्तरं 
से समान सडण्रा हाती हागी वहा इस सूत्र की प्रवृत्ति नहा सकगी, यथा--समूलाकरत 
जीवेषु हन्‌ङृनग्रह ` (३।४।३६) यहा विधीयमान "णमुल्‌ एक हे, इसरी कमी के साथ 
समान सङख्या नही दै , तोन उपपदो की तीन धातुश्च के साथ समान चद्रख्या हे । यहा 
ग्रदि यथासङ्ख्य नहीं करत तो श्रनि हौ जाता है । श्रत 'समानाम्‌' पदमे कमणि कष्टीन 
मान करं `शेश्च-षष्टी मानना ही युक्त हे । 
(एथोऽधवायाव › (२२) सूत्र द्वारा विदित श्य्‌ , भ्रव्‌ , श्राय, श्राव्‌" यष श्रादैश- 
रूप विभि सम-विधि है, क्योकि एच्‌ (ए, श्रो, ठै, ओ) भी चार ह श्रौर अय्‌ , श्रव , श्राय्‌ , 
आव्‌ चे श्रद्ेश भी चार हे । श्रत इस परिभाषा वारा यह विधि वारी २ भ्र्थाव पहले को 
वष्टला, दुसरे को वूखरा, तोसरे को तीसरा श्रौर चीथे को चौथा इस कग से होगी । ए" पहज्ञे 
की पल्ला म्‌ , रोः दृमरे को वूमरा श्रव दे" तीसरे को तीसरा श्राय्‌ तथा श्रौ" चये को 
चौथा श्राय हीरा । हन कच के क्रमक" उदाहरण यथा-- 
हरेम-ए्‌-=हर्‌ श्रयू-एुनदरये । विष्णो+०=विष्ण्‌ अ्रव्‌+ए=विष्णुके । 
इन दोनो उदाहरणो मे हरि' शरीर "विष्णुः शब्दों से चतुर्थी का पूकवचन दः 
आनि पर ककार श्रनुकन्ध का लोप हो चेकिति" (१७) सूत्र जे गुण द्री जाता है ¦ 
तेन्‌ श्राय+अकन्नायक्ः । पौश्रकन=प श्रावू+श्रक~पावक, । 
शरभ दोनों उ दाहस्य मे नी" ओर "पृ" श्रतु से “ण्वुल्‌, परस्यय ज्ञाने पर श्रनुखर्भो 
का कोप तथा शु" के स्थान पर शकाश होकर (अच्योकिति (१८२) सूत्र से कमश. इकार 


| 


ऊकार को ठेकार श्रौकार बृद्धि हो जतीदहै। एमी प्रकार भावुक, चयनम्‌, गायन , पवन 

अदि प्रयोगो मे मी श्रयादि-प्रक्रिया सभम नी चहिये । 

[लघु ०] विधि-सू्रम-२४ वान्तो यि प्रत्यये । ६। १।७८ ॥ 
यकारादौ प्रत्यये परे ओओदोतोर्‌ अव्‌ आव्‌ एतो स्तः । 

गव्यम्‌ | नाव्यम्‌ । 
श्रथेः--यकारादि भ्स्यय पर होने पर श्रो" का श्रव्‌ तथा श्रौःको शाद्‌ होजाताहेः 
ल्याख्या--- वान्त ॥१।१। यि ।७।९१। भत्यये (७१११ सुनि-वर पाणिनि के येन विधि- 
स्तद्न्तस्य' {1१११।७१) नियम का "यस्मिन्विधिस्तदा उवल्प्रहणे" यह वार्विक.श्रपवाद है ! 
इसका श्चमिश्राय यह हे कि सप्तम्यन्त एकाल्‌ विशोषण से तदन्त-विधि न हो किन्तु तदादि- विष 
हो । यहा यिः यह सप्तम्यन्त प्क्राल्‌ है जओौर श्रस्ययेः का विगेषण हे, श्रत इससे तदादिः 
विधि होकर यादौ प्रत्यये सा बन जायगा । समास ~व अन्ते रस्य स न्वान्त, वकाराद्‌ 
कार उच्चारणार्थ , बहुबीहि-खमासर । जिसके शन्त मे “व्‌” हो उसे वान्त कते हे + यहा 
वान्त मे श्रमिप्राय पूवं-सून्न-पटित् अव्‌ , राव्‌ श्रदेशों मे है! यहां स्थानी शश्रोदौलोश्चोत 
वक्तव्यम्‌ वाक्सिक मे श्रो श्रौर श्रौ सममने चाहियं । श्रथ - (भि-यादौ) जिस श्रादि में 
'य्‌' हो पसे (प्रत्यये) प्रत्यय के परे होने पर (वान्त ) श्रो, शौर श्रौ" क स्थान पर अच्‌ 

शौर श्राव्‌ श्रादेश हो जति हे । इनके उदाहरण यथा-- 

"गो+य' [ यहा गो, से 'गोपयसोयंव" (४।३।१६०) द्वारा “यनः भरत्यय होता है + ] 
यष्टा यः यह यकारादि प्रत्यय परे है श्रत गकारोत्तर श्नौकारं के स्थान पर श्रव श्रदिश शो- 
गृश्रव्‌+य गस्य । श्रव विभक्ति लाने से "गव्यम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है। [ गोर्विकार = 
गम्यम्‌ , दुग्ध- दधभ्यादिकमित्ययथं ! दुध, दही रादि गौ के विकार गन्य कहाति हैँ । ] 

'नौ+य' [ यहा "नौ, से सा्ं=तरने योग्य, श्रयं मेँ “नौ वयो-धम---> (४।४।३१) 
मूत्र से “यत प्रत्यय होता है ! ] यहा “य' यह यकारादि प्रद्यय परे है श्रत. नकारो्तर 
श्रौकार के स्थान पर श्राव. श्रदेश होकर विभक्ति लाने से “नाभ्य, प्रयोग मिद्ध होता 
हं + [ नावा तायंम्‌=नाच्यं जलम्‌ , नोका से तरने योगर जल को “नाभ्य कहते है, यथा-- 
"गङ्गाया नाग्यं जच वत्ततेः । ] 

इन उदाहर मं चू" परे न होने के कारण “ए चोऽयवप्याव“” (२२) सूत्र से काम 
गही चल सकता था श्रत यह सूत्र बनाना पाह, 


[लिघु^] ब०--३ अध्वपरिमासे च ॥ 


गव्यविः | 
अथंः--“गो' शब्द से यूतिः शब्दं परे होन पर श्रोक्रार को वान्तं ( श्रव ) भदेश 
हो जाता है, यदि खुदाय से मागं का परिमाण (माप) श्रं ज्ञात हौ तो। 
व्याख्या-- गो ।६1१। यूतो ।७।१। [ 'गोयू'तौ इृन्दस्युपसड ख्यानम्‌” से ] वान्त 
।१।१। [वान्तो यि प्रस्यये' से] च्रध्व-परिमाणे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । श्र्थं - (युतौ) 
“यूति" शब्द परे होने पर (गो ) "गो” शब्द्‌ के श्चकार के स्थान पर (वान्त ) *श्रव्‌” श्रदेश 
ही (अध्व-परिमाण) मागं के परिमाण श्र्थात्‌ माप के गम्यमान होने पर । उदाहरण यथा-- 
गोन-यूति=ग्‌ श्रव्‌+यूतिनगञ्यूति । इस का श्रथं ष्दो कोस? है । जहा मार्म-परिमाण 
श्रथं न होगा बहा 'गोयूति ` बनेगा । 
यहा पर यक्रारादि प्रत्यय न होने से यह वार्तिक बनाना पडा ह । 
भ्यास (३) 
१ निम्न-लिखित रूपों मे सन्धिच्छेदं कर क सूत्रो हारा उसे सिद्ध करे । 
१ वर॑न्त # । रे ग्लायति । २ भवति । ४ गणयति । £ मार्डव्य † । ६ स्तावक । 
७ नयति । ८ गयन्ति । & नाविक । १० शयनम्‌ । ११ जय । १२ गोपयति । १३ 
श्रीपमव । १४ चय । १९ चिक्ञाय । 9६ श्रलावीत्‌। १७ पवन । 9८ नय । ४ 


त्रायते । २० कवये । २१ चय । २२ मनवै । २३ रायौ । २४ पपाचक्ताविषह। २ 
द्रवति । ` 7 


२ निम्न-जलिखितं रूपो में सन्धि करके सूरो द्वारा उसे सिद्ध करें । 
१ श्रसौ+श्रयम्‌ । २ श्रसे+ए । ३ चे+-श्नन । 9 लो-+शनन । ९ चोरे+रति । ६ भौ+उक । 
७ गौश्च । ८ साधोत॑-ए । ३ शङ्को+यः८। १० श्रग्नौतहह । ११ भौत-रयति १२ पो+ 
दत्र । १३ रो+ान । १४ भोन॑श्नन । १९ ग्लौत+श्रौ । 9६ ब्राभ्नोतय ‡) १७ गोतयूति ) 
१८ बालौ+अन्र । 
२ “एचोऽयवायाव › सूत्र मे यदि श्चि" पद का श्रनुवन्तनन करे सो कोन सा दोष 
उस्पन्न शौ जायगा ? 
कवटो-ऋक्त › इतिच्छैद । 
†“मरडुः शब्दाद्‌ गोत्रापत्ये गगादिभ्यो यन्नु" ( १००५ ) इत्ति यञ्‌ 
"श्रु शभ्दात्‌ तस्मै हितम्‌ ` (५।१।५) इत्यधिकारे “उगवादिभ्यो यत्‌ ” ( ५। १। २ ) इति यत्‌ 


परह्य । 
पव्‌, शब्दाद्‌, श्रपत्येऽथं अशु ब्रज .बोत्रोक्षण-मोशिकयो  (५।१।१०६) इति यनि, भित्वदादि- 


बृधौ ‹ ओगण › (१००२) इति गुण । 


 भ्यथा-सङ्ख्यमनुदेश समानम" सूत्र की सोदाहरस व्याख्या कंते हए (समानाम्‌ पद्‌ 
पर प्रकाश डाले । 


४५ (“वान्ते यि प्रत्यये" र “श्रध्व-परिमाणे च के निर्माण का प्रयोजन बताए । 





[लघु०] सन्कसत्रस-- २५ अदेडुः गुखः । १।१।२॥ 
अद्‌ एङ्‌ च गुण-सञञः स्यात्‌ । 
अथः-- र, ए, श्रो, इन तीन वर्णो की “गुणः सन्त्ता होती हे । 


व्याख्या-- अत्‌ ।४।१। एड ।१।५। गुण ।१।१। अथं -- (त्‌, एद्‌) अ, ए, चयो 
ये तीन वणं (गुण ) गुण-सन्त्रक होते हे । इस सूत्र पर जो वक्तव्य है वह श्रभिम सूत्र पर 
लिखा जायगा । 

[लघु० | सन्ला-सत्रम्‌--२६ तपरस्तत्कालस्य । १।१।६६ ॥ 

तः प्रो यस्मात्‌ स च, तात्‌ परशोचार्यमाएसमकालस्येव सञ्ज्ञा स्यात्‌ । 

अर्थः- त जिससे परे है श्रौर ^त+सेजोपरे दहै वह श्चपने सदश काल वालो 
की सञ्ञा होता है । 

स्याख्या--ततपर ।१।१। तत्कालस्य ।६।१। स्वस्य ।६।१। [ “स्व रूष शब्दस्याशब्द- 
सन्क्ञा' से विभक्ति-विपरिणाम करके ] समास --तात्‌ पर =तपर , पञ््वमी-तस्पुरुष + त" 
परो यस्मादसौ तपर , बहुवीदि-समास । तस्य =तपरत्वेनोच्चायंमाणस्य काल इव कालो 
यस्य स तत्काल , तस्य =तत्कालस्य, बहुचीहि-समास । अर्थं --(लपर ) ^त्‌” जिससे परे हं 
श्रीर ^न' से जो परे है वह (तस्कालस्य) श्रपने काल के ममान कालज्ञ वालो की तथा (स्वस्य) 
श्रपनी सन्क्षा होता हे । 

शगणुदित्‌ सवण॑स्य चाप्रलयय › (११) सूत्र हारा अण॒ श्रयने तथा अपने सवर्णौ के 
बोधक होते ह, यह पी कह चुके है । यह सूत्र उसक्रा अपचाद्‌ ( निषेध करने वाला >) है । 
जिसके श्रामे या पद्ध ^त्‌ः ज्लगाया जाए वह केवल अपना तथा अपने कालं के सदश छाल 
वाल्ञे सवर्ण का ही प्राहक हो न्य सवर्णौ कान हो, यही इससून्न का तास्पय॑है। 
यथा--्चदेद्‌ गुण (२९) यहा श्च" तपर है, क्योकि इससे परे (त्‌ है, पूवम्‌ "ड्‌" भी 
तपर दै, क्योकि यह्‌ (त्‌ से परे दे । अब यहा श" श्रौर “वड्‌” ये दोनो तपर श्रण-भस्याहार के 
अन्तर्गत होति इषु भी श्रणुदित्‌ सवण चरस्य ° (११) सूत्र दवारा अपने सम्पूणौ सवर्णौ का 
ग्रहण न कराएगे, किन्तु उन्दी सवर्णो का ग्रहण कसएये जिनका काल इनके साथ तुल्य हीमा। 


४ ® सैमी-याख्ययोपञ् हिताया लघुसिद्ान्तकौसुधाभ्‌ ¢ 


श्रः यह णक मात्रिक है, श्रत यष्ट श्रपने एक-मात्निक सवर्णो का ही बोधक हागा दीर्घादि 
का नही । एङ, अर्थात्‌ “१, श्रो" द्वि-मात्रिक है, रत ये श्रपनेद्विमात्रिक सवर्णौ केही 
बोधक होगे हम्वादियो के नदीं । तात्पयं यह हश्चां कि तपर श्"---कवल अपने समकाल 
चाले हस्व भेदोंकाही प्राह होगा सम्पू श्रहारह भेदका नहीं । इसी प्रकार तपर 
ए श्मो--केवल श्रपने समकाल वाले छं दीघ भेदो के षी प्राकर होगे सम्पूणं बारह मेदो के 
नही । एवम्‌ नपर इ, उ, ऋ, श्रा, ई श्रादिर्यो में मी समम लेना चाहिये ।# 

तो श्रव श्दड गुण › (२९) मूत्र सा यह श्रथं दुश्रा--हिस्व श्रकार, दीघं एरर 
त्था दीघं श्रोकार गुयासन्लक हाते दैः | श्रव श्रभनिम सूत्र मे गुण-सन्त्रा का उपयोग 
दिखतिहे-- 


[लघु >] विभि सृत्रम--२,9 अद्‌ गुण. ।६।१।८६॥ 
अवर्णादचि परे पूर्वै-परयोरेको गुण आदेश" स्यात । उपेन्द्र । गङ्गोद्कम। 
अथं -श्रवण स श्रच्‌ परे होने पर पूरव+-पर के स्थान पर एक गुण प्रदेश हो जाता हे । 


न्यास्ष्या-- अष्टाध्यायी क कटे अध्याय क प्रथमपाद मे एक पूव परयोः 
(६।१)। ८२) यहं अधिकारसूत्र है इसका श्रधिकार सख्यत्यात्परस्यः 
(६।१।१०६) सूत्र के पृं तक्र जाता दै। इमं श्रधिकार+ में पूवं पर दोनों के स्थान पर 
पृक श्चदिश होता दैः 1 वह शाद्‌ गुण › (२७) सूत्र भी इमी अधिक्रार में ष्डागयाहे। 
श्नात्‌ ।९।१। चेति 1७1१4} [दको य॑शंचि' ते] पूं परयो ।६।२। एक ।१।१। ["एक पूं 
परयो ' यदै श्रंधि्त हे] गुण ।१।१। श्रथं --(श्राव्‌ ) अवशं से (शचि) अव्‌ परे होने पर 


# यान रहे किं इस नपर मे अतिरिक्त विभक्ति तपर भी दश्वा करता ह) वथाः श्राप्रयुण 
(२७) चदा पर (मात्‌ यह शा शन्न की पच्चमी का त्‌ है अत यषा पर हस्व (उपेन्र ) दीं रमेश ) 
द्रौमो अकारो क ग्रहण हो जात ह । इसमे उपसतगोदृति धातौ (७) घुत्र कशषापकं है । “उपसगात वहा 
प्न्वमी को ^त्‌" दै यदि यरा पर भा तपरस्तत्कालस्य (२६) का उपयोग करते हे, तो फिर उत्से परे 
स्थिति नका मे तपरर-प्रहण व्यथं हो जता ह । 

+शस भ्रषिकार के २१ यञ्च 'लधुकौसुदी, मे प्रयुक्त क्रिय गय ह ¦ सथाहि--१ श्रन्तादिषरच्तर । 
(४१); २ श्रदूगुख । (२७), ३ बृद्धिरेचि । (९३); » एत्येषत्यूटस । (३४), ५ आरस्च । (१६७); ६ उप 
सगाष्ति भातौ । (३७); ७ श्रौतोम्शासो । (२१४); ८ एड पर रूपम्‌ । (३५), & श्रोम्डोश्च । (४०); 
४० उस्यपदान्तात्‌ । (४६२), ११ अतो युरो । (२७४); १२ अक सवे बीन + (४२), ११ प्रथमथो पूवं 
सवण । (१२६), १४ तसाच्छंसो न पुंसि (९३७ , १५ नादिचि (१२७); १६ दीधौज्जत्ति च (१६२), १४ 
शमि पुवं (१३५), १८ सम्प्रसारणाच्च (२५८), १६ पङ पद्‌ तादति (४९), २० उसि-ङसोश्च १७९), 
२१ ऋत ॐ (०८), इन सूत्र को सदा ध्यानम रखना द्व्‌ । 





#% श्रच्‌-सन्धि भकर णम्‌ ® २९ 


(पू परयो › पूं श्रौर पर के स्थान पर (एक ) एक (गुण >) गुण अदेश दोता दहे, 

वणं से श्रवणं परे होने पर शश्रक सव्यो दीघं * (४२) तथाश्रवणंशषेश्षु, भो 
प्‌, श्रौ" परे होने पर शृद्धिरेचि (३२) सूत्र इस गुख को बाध लेते हं अत श्वय से इकार 
उकार, ऋकार तथा लृकार परे होने पर ही गु प्रह्त्त होता हे । 

उदाहरण यथा-- उपेन्द्र ` । [विष्यु| । 

'उप-+इन्दर" यहा पकारो्तर अवशं से परे इन्दरु" का श्रादि अच्‌ इ” पिथमान ह श्रत 
पर्शव तथा परनइवथं दोनों के स्थान पर एक गुण प्राप होता हे । अदेड गुण * {२५९ सूर 
क अनुसार श, ए, रो" ये तीन गुण है । ्रव्र हन तीनों मे से कोन सा गुण शअ+-द्‌" के स्थान 
पर किया जाए १ इस शङ्का के उस्पन्न होने पर स्थनिऽ-तरतम ` (१७) सूत्र से स्थान-ङत 
श्रान्तर्य द्वारा प्र+ह* क स्थान पर “ए गुण हो जता हे । [ अह" का स्थान कण्द--तालु" 
ह गुणो मे कयट+तालु स्थान बाला "ए" षी हे । ¡| उप "ए" -दन=उपेन्ढर ' # प्रयोग सिद्ध 
हौ जाता हे । 

गङ्गोदकम्‌” । [ गज्ञा का अल्ल | 

गङ्गा+उद्क' यषां गकारोत्तर श्रा" श्रवयां हे, इसके परे “उदकः का श्रादि उ 
श्च विद्यमान है । श्रा+उ" का स्थान 'कर्ट-श्रोषठ' है । तीनों गुखो मेँ करठ-+-श्रो्" स्थान 
श्रो, काही है श्रत पवनपा श्रीर पर= इन दोनों कै स्थान पर+ शाद्‌ गुण ° (२७) दारा 
“रो यह एक गुण श्रदेश हो कर गङ्ग ओओ" दक= गङ्गोदकम्‌ भ्रयोग सिद्ध होता हे । 

श्रवशं सेक, ल्‌ परे वाजे उदाहर्णो म उरश्रपर ` (२६) सूत्र का उपयोग किया 
जाता हे , बह सूत्र र' प्रत्याहार कं श्राभित्त है, अत थम र मल्यादार की सिद्धि के लिये 
इत्‌" सन्क्ा करने वाज्ञा सूत्र लिखते है-- 


[लघु०] सन्का-सत्रम--२८ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ।१।३।२॥ 


उपदेशोऽवुनासिकोऽन्‌ इत्सज्ज्ञ' स्यात्‌ । प्रतिज्ञासुनासिक्या पाणिनीया । 
'लश्‌' सत्रसावशेन सदोच्चायमाणो रेफो रलयो' सञ्ञा । 


अथेः- जो भच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो, उखकी इत सश्त्ा होती ह । 





[2 कि , {9 त 4 न~ 


जग्जब तमािदे मे सन्नि हो नचुकती ह तव प्रिभतिः की उत्पत्ति हश्मा करती है, ॐ दम 
पीदधे लिख युक हं, वत्र नदीं लिगि । 

+ययपि "गङ्गा+उल्कं म 'आ+उ' स्थानी क त्रिमात्र होने से अदिश श्रो" भी सष्रत्तम त्रिमाच 
होना दिए तथापि *शवेड शण * [२५] मे एक क (तप्र! होने मे मत्र रो डी युएणक हो जात 
रै! यद पूवं सतम सङतित करर भाय हं । 


९६ ® भैमी याख्ययोपन् हिताया लघुषिद्धा-तकासुद्याम्‌ # 


प्रतिङ्ञेति-- पाणिनि ॐ वं प्रतिज्ञा अर्थात्‌ गुर परम्परा के उपदेणः यै प्रनुनासिक धर्मी 
वले हे लश्‌ इति- लण्‌ सूत्र मेँ स्थित लकारोत्तर अयण (भ्रत्य) के साथ युक्त 
हमरा रेफ (आआदि)र्‌ श्रौर ङ्‌ वणौ की सन्ता होता हें । 


स्व्राख्या--उपदमे ।७।१। शअ्नुनासिरु ।१।१। अच ।१।१। दत्‌ (१।१। ग्रथ -- 
(उपदेशे) उपदशच श्रवस्था मे (अनुनासिक ) अनुनासिरू ( श्च ) श्रच्‌ ( इत्‌ ) इत सन्जक 
होना है। 
महासुनि पाणिनि ने रपमै -याकरण में अनुनासिक श्रचों पर (~) इम प्रकार का 
चिद्ध किया था# परन्तु भ्रव वह श्रनुनाविक पाठ परिभ्रष्ट हौ गया है । त अव श्रनुनानिक 
जानने की व्यवस्था इस प्रकार समनी चाहिये- 


“(्रतिज्ञाऽयुनासिक्या पाणिनीया " | 

पाणिनीया पाणिनिना भ्रीक्ता वर्णा , प्रतिल्षयानगुरूपरस्परोपदेरेन श्ानुनासिक्या ~श्चनु 
नाक्षिक धम॑न्तः सतीति शेष । अ्रथं --पाणिनि से कषे गये वं गुह परम्परा के उपदेशा 
ल॒सार अनुनासिक धम दाक्ञे ज्ञानने चाहिये । ताप्यं यह है मि अयुनानिकर कै विषय म 
श्रव तक श्रा रही गुर परम्परा का श्रा्रय करना ही युक्त है गुरुपरस्परा से जा > अनुनासिक 
चला रहा है उसे ्रनुनासिक श्रौर जौ प्रचुनालिक नही माना ज, रष्टा उसे श्रनुनासिक न 
भानना दही ठीक दहै। 

हस सूत्र से (लण्‌ भें लकारोततर श्रकार की इत्‌ सन्ता हौ जाती दै, क्योकि गुं 
परम्परा सै 'लश्मध्येष्वित्सञ्स्तक › सला प्रवाद्‌ चला श्रा रहा तर चरतः चह अनुनायिक मलयः 


शस ख्पर्मेहै। 

इस श्-त्य इत्‌=श्रकार कै साथ (हथवरट' सूत्र का र” [ दैखौ--“हकारादिष्वकार 
उश्चारणाथं › । ] मिनि से ररर! भर्याहार बन जाता है, इस र" प्रत्याहार के अर-तगंतः 
१" श्रौ श्ल" येवो वर्यं रतिदे । व्रं हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इसके श्रतः 
मध्यत्र्ती द्ोने षर भ. रस्म अह नही द्रोता + 

अव ^" प्रत्याहार का अग्निम सूत्र में उप्यागं वतन्ते हे-- 


वत क 0 न -न्----- 





कसे “एष बद्धौ) गम्ब" गतो, यजे नवप जा शङ्गतिरण दनिषु इनमे अनुनासिफ़ क चि 
छने के ये शकूर पाणिनि क इत्‌" भमीषट ह । श्नुदात्तत्‌ होने से एष घु भासमनपद्वी श्रौर खस्तित्‌ 
होने से यन धतु उमयपदी हे ६ गम्लृ" तुरम शुश्रन श्रुदातहै उरक सरित मत अवशिष्ट 
उदन्त है, उदात्तेत्‌ होने से गम्ल धातु परस्मैपदी ह । इत्‌ सश्वां किमी पयोजन 7 चये होती दवै । प्रयो. 
जनाभ्नाव मै भ्रक्रर उच्चारणाथैक ही होता दै १ 


छै अच सन्धि प्रकरणम्‌ @ ७ 


[ल्घु 9] परिमाषा सूत्रम-२६& उरशरपर ।१।१।५०॥ 


“ऋ इति त्रिंशत सन्जञे' व्यक्तम्‌ , त्स्थाने योऽणु स रपर" समेव प्रव 
त्तते। कृष्णदवि, । तवल्कार । 

अथ, --ऋ' यह तीस की सन्क्त है यह हम पीदै (“अश्टदिव्‌ क्षवणंस्य चाप्रस्यय ' 
सूत्र पर) कष चुके हँ । उस तीस प्रकार वाल्ञे ऋ” के स्थाने पर यदि अण्‌ करना ही ते वहं 
रै प्रत्याहार परे वाला ही शरद्त्त हेता है । 

न्याख्या--ड ।६।१। ["ऋ' शष्दं का षष्टी के एकवचन मे "पितु › के स्मान उ 
भयोम बनता है। ] श्रण ।१।१। शेर ।१।१। नमा्त ---र परो यस्माद्‌ श्रसौ रपर , बहुवीहि 
समास । श्रथ -(ड ) “ऋ” वण के स्थन णर (चरण्‌ ) श्ण र्थि न, ह ड (रपर ) ^" 
भरत्यादारे परे वले हत्ते हे । 

श@गुदित्‌ सवणस्य चाप्रत्य प्र ° (११) सूत्र पर ऋः की तीस सञ्क्ताश्रं का प्रतिपादन 
फर प्वुरे है उस ऋ के स्थान पर यदि श्र अह्‌ ठ) श्रद्ेश होगा तो वह रै" प्रत्याहार 
परे वाल्ला भ्र्थात्‌ उससे षरेर श्रौरल्‌ भी होगे, यथा--श्रर्‌, श्रल्‌ श्रार्‌, श्राल, इर, 
दल , उर्‌ , उल्‌ इत्यादि । उदाहरण यथ- 

"ष्णि ' [ कृष्ण की सम्रद्धि ] । कृष्ण +कद्धि, यदा यकारस्य श्रघणे से परे 
चकार =श्रच्‌ के विद्यमान होने से श्राद्‌ गुण (२७) सूत्र द्वार पूष+पर के स्थान पर एक 
गुया प्राप्त होता हे । भ्त का स्थान कर्ट-+मूर्धा' है। तीनों गुणो में "कण्टः स्थान तौ 
सब का मिङता है प मूर्धा स्थान किसी का नह मिलता । श्रषे यदि पूर्व+पर के स्थान पर 
भ्र" रुण करे तो उक्त से परे %ै› प्रव्याहर प्राक्त हो जाता है । £" प्रत्याहारे र्‌ श्रीरंल 
दो वशं श्राति हे, “स्थानेऽन्तरतम * (१७) द्वारा ऋ" के स्थान पर श्रण्‌ करने से उससे षरे 
१, भ्रौर “ख' के स्थान पर अण्‌ करने से उस क्षे परे "ल भी साथ प्रदत्त हो जाता है 1 यहां 
पू॑+-पर के स्थान पर एकादेश होने से ऋ" के स्थान पर रण्‌ (श्र) करना है श्त उस तै 
परे ^* भी दो जाता है । इस प्रकार शर्‌” का स्थान कण्ट+मूरधा होने से स्थानो श्रौर श्रदेशच 
तुर्य हौ जते हैँ । तो रष श्रर्‌' करने से कृष्ण र्‌! द्धि = (कृष्णि * प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । 

"तवल्कार ` [ हेरा लकार ] 1 शतव--लकार ` था श्राद्‌ गुण ` (२७) से गुखं 
शकादेश प्राक्त होते पर (उरशरपरं › (२६) से रै प्रत्याहार भी परे प्राप्त होता, रब 
'स्थानेऽन्तरतम ' (१७) सुघ्र से क्रपर अश होकर तव्‌ “अल्‌” कार £ 'तचर्कार्‌ ' प्रयोग सिद्ध 


हों जाता है। 


४ 


श्य ® जैमी-याख्ययोपद् हिताया लघुलिद्धान्तकौमुधयाम्‌ ® 


भ्यास (४) 
१ निम्न क्िखित रूपों में सधिश्छुद्‌ कर उस सूत्र द्वारा सिद्ध करो-- 
१ गज्ञ द्र । २ परीक्ोत्सव । ३ वसन्तत्तुः । ४ रमेश ` । £ सूर्योदय । ६ गणेश । 
७ देवर्षिं । ८ ममल्कार । & हितापदेश । १० तथेति । ११ ्रलय-तोध्व॑म्‌ । १दे 
परमोत्तम । १३ नेति । १४ यथेच्छम्‌ । १९ उमेश । १६ महषि । १७ यश्तोपवीतम्‌ । 
१ महेष्वास । १९ दिकन्तेन्द्रिय । २० तवोत्साह । २१ वेदकं । २२ 
द्योद्योज्ज्वल । 
२ शरधोक्िखित प्रयोगो मे उपपत्ति पूवर सूत्र दारा सन्धि केरो-- 
१ पहातदरश । २ तीत्र+-उञ्चारण । २ राम+इतिहास । ४ न+उपलब्धि । £ भाष्य 
कार+इष्टि । & परम+उपच्छारक । ७ स्वच्छु+उद्क । ८ सतत~+-उद्यत । ३ तव~+ 
लृदन्त । १० मीष्म+ऋतु । ११ स्त+ऋवि । १२ ममन+लृवणं । 
३ (ऊ) “उरणरपर ' (२६) मे अण्‌ प्रस्याहार किप णकार से अर्ण करना चाहिये ! 
श्नौर क्यों ? । 
(ख) "ऋ" की तीस सन्क्ारध्चो का उर्लेख करी । 
(ग) र प्रष्याहार की ससूत्र सिद्धि लिख कर तद्‌-तग॑त वणं को लिखते हए ^?” 
प्रत्याहार स्वीकार करने का प्रयोजन बताश्रो । 
(धे) श्नुनासिक जानने की श्राज कल क्या भ्यवस्था है ! सप्रमाण सविस्तर किंखी । 
(ड) तपर करने का क्या प्रयोजन है ? सोटादरण सप्रमाण स्पष्ट करौ । 
(च) शश्राद्‌ गु › सूत्र किस २ का श्रपवाद्‌ है, सोदाहरग्र कलिखो । 


~~ © © © === 
[लघु] बिधि सूत्रम-३ ° लोप. शाकर्यस्य ।८।३।१६॥ 

अवणं पूर्वी" पदन्तयो्यवयोललोपो बाऽशि परे । 

श्रथः -अशु प्रत्याहार परे होने पर वणं पूत्रं बाते पदान्त यकार वकारं कां 
बिकट चरके लोप हौ जाता है । 

न्याख्या---त्र पूवयो ।६।२। | भौ भगो भ्रधो शर पूर्वस्य योऽशि" सै “शअ-पूंसय" 
भ्रंश की भनुदत्ति राकर वचन विपरिणाम हौ जाता है । ] ध्या ।६।२) [ “व्यो घुप्रयस्नतर 
शाक्टायनस्य' से ] पदान्तयो ।६।२। [ "पद्ख' यह पीठे पे अधिकार चक्ला ध्रा रहा है। 
"व्यो का विशेषणं -दोने षे इससे तदन्त विधि हीकर वचन विपरिशामं से द्विवचन हो जाता 
है 1 } कोप १।१। अषकल्यस्य ।६।१। अशि ।७११। [ “भो भगो श्रधो श्र पूवस्य योऽरि" से 


® श्च्‌-सन्धि प्रकरणम्‌ & ३ 


समास ---श् = अवण पूर्वो याभ्या ततौ = श्र पूवो, तयो = अपूर्वंयो , बहुबीहि समास । 
चचय्‌ च = -यो, तयो = भ्यो इतरेतर दन्द । र्थं --(अपूर्वयो ) श्रवणं पूवं बाले 
(पदान्तयो ) पदान्त (-यौ ) चकार यकार का (श्रि) रश परे होने पर (लोप) लोपो 
जाता है । (शाकस्यसख) यदह कायं शाकल्याचायं का है । 

यह लोप शाकल्याचायं-- जो पाणिनि से चूव॒ याकरण क एक महान्‌ ्राचायं हौ 
शुके थे--के मत मे होतादहै पाणिनि के मव मे न्यं । हमें दोनो आचाय प्रमाण हें श्रत 
विकल्प से लोप होगा । उदाहरण यथा- 

"हरे+इहः विष्णो+दह' यहा "हरे" श्रौर “विष्णोः पद्‌ सम्बोधन ॐ एरूवष्चमान्त 
होने से सुधिङन्त पद्म्‌” (१४) क श्रचुसार पद्‌-सन्तक हे । इन दोनों मे "एचोऽयवायाव 2 
(२२) सूत्र से क्रमश एकार को श्रय शओओर श्नोकार को भव्‌ श्रदेश हो कर--दर्‌ श्रय्‌+इषटः 
“विष्ण अव्‌+इह" बन जते हः । श्रव पुन दोनों रूपो में ष" के शादि इकार नश्‌ के परे 
हीने पर पदान्त यकार वकार का विकल्प से लोप दौ- 


लोप पके \ ल्ोपाभाव प्ते 
१ द्र श्र -इह। | २ | हर्‌ य्‌ + इष । 
१ विष्ण श्च + इह) २ | श्रव्‌ + इह । 


प्रव लोप पक्के रूपों मे श्राद्‌ गुण › (२७) सूत्र द्वारा श्र + ५४ के स्थान पर शु 
यह गुण एकादेश घराक्ठ होता दै । श्च इसके निवारणार्थं श्रभ्रिम सूत्र क्लिखते है- 


[लघु ०] अषिकारसूत्रम--३ ९ पूर्वत्रासिद्धम्‌ । ८ । २।१॥ 


सपाद-सप्ताध्यायी प्रति तिपाद्यसिद्धा, तिपा्यापपि पूष अरति पर शाख 
प्रसिद्धम्‌ । हर इह, हरयिह । विष्ण इह, विष्णविह । 


प्रथेः -- खवा सात अश्वायोँ क भ्रति तिपादी-सूत्र अक्निद्र होतेह रौर त्रिपादी 
सूनरो मे मी पूरव॑शांस्त्र के परति पर शास्त्र ्रविद्ध होताहै। ` 

व्याख्या-- श्रष्टाध्यायी' मे चार श्रध्प्राय श्रौर प्रत्येक अध्याय मे चारं चार पाद 
द यष्ट सत्र पीद्धे सज्जता प्रकरण में विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर चुके दै । सात श्रध्याय सम्पूशं 
श्नौर श्रते श्रध्याय के प्रथम पाद्‌ के स्यतीत होने पर श्चार्वे श्रध्यायके दूसरे पाद्‌ का 
यष प्रथम सूत्र द । यह श्रधि्ार सूत्र है । भ्रधिकारसूत्र स्वय ऊुष्ठं नहीं किया करते किन्तु 
श्रमरिम सूत्रों से भ्नुद्त्ति के लिये हुश्रा करते हँ । इनकी भ्रवधि [हद्‌] नियत हुश्ा करती 
ह 4 इस सूत्र क, अधिकार यहां से स्कर ' र श्च" (ठ । ४ । ६८) सूत्र र्यात्‌ अश्टाध्यायी 
के श्रन्त तकं जाता, द्रे \ आट श्रघ्याय, छा दूसरा, तीसरा व्रथा चौथा पाद्‌ दसके श्रभिकरार 
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मै चात) है । यह सूच इन तीनों पादो के सूरो में जा कर भरनुद्त्ति करता है कि त्‌ (पूर्वत्र 

इत्य-ययपद मू) पूरं शास्त्र में (श्रमिद्म्‌ ) श्रसिद्ध है भर्थात्‌ पैकी द्शटिमें तेरा कोद 

श्रस्तित्व ही नही । हसते यह होता है कि इन तीन पिके सूत्र पूरं पठितं सकासात 

८। 41) श्र्यायोकी ष्टि में तथा इनं (८२२४) में मी पूर्वके प्रि पर सूत्र सिद्ध 

हो जाता है 1 यथा--शआदुगुख * (२७) मचा कात अ्रभ्यायों के अरन्तगत सूत्र दह । [यह 

चे श्रभ्याय ॐ प्रथम पाद्‌ कान्द चां सूत्रहै |] इपकी द्षटि मे श्चात्र भ्रध्याय के तीसरे 
धाद मे बत्त॑मान लोप शाकल्यस्य" (३०) सूत्र श्रतिः है श्रत श्रादु गुणं? (२७) सूत्र 
लोप शाक्यस्य" (३०) सूत्र दारा किमे गये यकार वकैरके लोपको नहीं देखता द्मे 
तौ श्रव मी यकार वकार पडे हुए दख रहे । व्ण से परे थकार वफार ॐ दिखाई दैने 
सै श्राद्‌ गुण * (२७) द्वारा गुण एकादेश नहीं होता । दर इह" “विष्ण इह" पसे ही 
्रवस्थित र्ते है! तो इस परकार--ललोप प्रमे दर इह ` विष्य इह" तथा  लोपाभाक 
पक में हरयिह, विष्णविह रूप सिद्ध होते है £ 

अभ्यास ( ५) 

(१) कौमुदी मे क्लिखा लम्बा चौडा थं पूर्वत्रासिद्धम्‌ (३1) सूत्र स केसे निकल 
श्राता है, सविस्तर स्पष्ट करं । 

(२) सूत्र में विकठप वाची पद्के न हाने पर भी लोप शाक्ल्यस्य" सूत्र केसे वैकल्पिक 
लोप किया करता है १ । 

( ३) 'रथ्‌+एः विष्णवू+षए" रूप। मे लोप शाक्यस्य सूज्र द्वारा क्या यक्रार वकार का 
लष हो जाय †। 

(¢) "हरय्‌+दद", विष्य व्‌+दह' यदा जब "लोप शाकल्यस्य से यक्रार बकार कालोप 
धाप्त दौवा हे तत्र 'यण॒ प्रतिषेधो वाज्य" वार्तिक से उन्के कोप का निषेध क्यो 
भर्दी दी जाता !। 

(५) निम्न क्लिखित रूपो मे सन्धिष्छेठं कर सूत्र खमन्वय पूर्वक रूप सिदिकरी-- 

4 गुरा श्रायते । प्रभ इदानीम्‌ । शौर शागच्छु । ४ धाना श्रपि। ९ रवा ऊदिते। 
६ नं धतुं लोप अ्राध॑घातुके। ७ श्रिय उ्करिटिते । ८ तथागच्छुन्ति। ३ विधा 
दिते ! १० वनं ऋषयः । 


त कतिपयो मँ पूर्वं के प्रति पर शास की भ्रसिदधि मे ठदा्रण यथा--णकिम्बुकतम्‌' । यहां पर 
मवी ° {८३।२३] शस पून त्रिपादी के परनि भय उनो वो वा" [८।३।२९] इस पर भ्रिपादी शूत् के 
विडः (अर्थात्‌ ब कौ जगद उनप्रचं होने से] मू को श्रुस्लौर महीं होता । 


ॐ अच्‌-सन्धि प्रकरयाम्‌ ६१ 


(६ ) श्रधो क्लिसित रूपों में पत्र समन्वय पूर्वक सन्धि करौ-- 
१ रामौत+अागच्छत । २ तस्मै+-अदात्‌ । ३ ते+र्च्छो व । ४ बाले+-दह । £ एते+ 
आरत । ६ ये+इष्ठ । ७ इतौ+अने । = स्थक्ञे+इदानीम्‌ । & ब्रालौ+-श्रागतौ । 
१० कमस्मै+श्रयच्छत्‌ । 


== © (2 © => 


(५ टो, 
[लघु ०] पन्ना सूत्--३२ ब्रृद्धरादच्‌ । १।१।१॥ 
श्रदेच्‌ व्रद्धि-पञक्ञ स्यात्‌ । 
अर्थं -- या, रै, यौः वृदि षन््क होति हे । 
व्याख्या--बृद्धि ।१।१। अच्‌. ।१।१। देच ।१।१। भरं --( भरात्‌, रच्‌ ) दीं 
श्माकार दीष देकार तथा कीधे मौकार (इद्धि ) बृद्धि सन्ल्क होते हैँ ।  श्रादैच्‌ › यहां पर 
तपर क्षिया गया है । यह तपर श्रा" के ज्लिये नहीं किन्तु देच › के लिये किया गया है, 
कैयोकि शचा" सो अरण प्रत्याहार के भ्रन्तग॑त न होने से “श्रणदिष्सवंस्य चाप्रस्यय › ( ५१ ) 
सूत्र द्वारा स्वत ही सवर्णो का ग्रहण नदीं कराता, पुन उसके तिये निषेध केला ? अरत 
यहा एेच के हण से प्लुत सवर्णो का महण न हो अथवा देव + रेरवर्यं" में त्रिमात्र स्थानी 
तथा "गङ्गा + श्र)घः मे चतुमात्र स्थानी होने से रे-त्रीभी कीं त्रिमात्र चतुर्मात्रन हो, 
किन्तु द्विमात्र हों इस लिये तपर किया गया है। इसते--दीरधं अकार, दीं एेकार, 
तथा दीघं भौकार इन सीन चर्ख की द्धि" सन्ता होती है । 
श्रब श्रभिम सूत्र में इस खन्क्षा का फल दिखाते है- 


[लघु०] विभि स्लम्‌- ३३ बरद्धिरेचि । ६। १।८।७॥ 


श्मदेचि परे बरद्धिरेकदेशः स्यात्‌। गुणापवाद" । कृष्णेकत्वम्‌ । 
गङ्गौघ' । दे श्वयेम्‌ । कृष्णोत्कणएट्यम्‌ । 
रथं --भ्रणंसे एच्‌ परे होने पर पृषं +पर के स्थान पर देक बृद्धि अदेश 
हो जता है । गुरोति- यह सूत्र “आद्‌ गुण (२७) सूत्र का श्रषवाद है 1 
न्याख्या--्रत्‌ । 9) [ श्चाद्‌ गुणं" से] एचि) ७।१। पूं परयो 
॥ ६।२॥ एक ।१।१। [एक पूवं परयोः यह अरधिकृतदहै।] बृद्धि ।१।१। 
अथं -- (शात्‌ ) रवं से (एचि) एच्‌ परे होने पर (पूव-पररयो ) पूं + पर के स्थान पर 
(एक >) एक (इदि ) इद्धि ठो जाती है । यद सूत्र “द्‌ गुण * (२७) सूत्र का पवाद 
ह । बहुत विषय वाला रस्सगं भ्रौर थोढे विषय वाला श्रपवाद हुश्रा करता दै । आद्‌ 


[शि 


[हि 


1 
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गुण › (२७) सूत्र बहुत विषयं वाला है क्योकि दैसक्छा श्रवण से प्ररे श्रच मात्र विषय 
है \ इद्धिरेचि" (३३) सूनर थोडे विषय वाला है क्योकि इसका श्रवर्णं॑से परे अच पर्या 
हार के श्चतगंत केवल एच. ही विषय है । उस्सरग श्रौर श्रपवाद दोनों प्रकार के सूत्र 
मष्टा मुनि पाणिनि ने बनाये हँ श्रत हमें कार रेखा हल द्र ठना है जिससे दोनों प्रकारके 
सूत्र घाथ॑क दहो जाए, कोद ्रनथंकनदहो। अब्र यदि श्रपवाद्‌ के विषयमे भी उत्सं 
भरन्त करते दँ ता श्रपवाद्‌ सूत्र निरर्थके हो जाते हे क्योकि तव इन्दं प्रदत्त होने के किये 
कों स्थान ही नहीं मिल्ल सकत । श्रौर यदि उद्सग के विषय मे पवाद प्रवृत्त करते रहै 
तो उतने मात्र में प्रवृत्त होकर श्रपवाद साथक हो जता श्रौर शेष बचे इए में उत्सग 
मी प्रत्त हो सकता है हस प्रकार दोनों साथक हो जते हं । हससे यह सिद्ध ह्माकि 
उव्सगं के विषय मेँ ही श्रपवादै प्रवृत्त करना "युक्त हे। तौ श्रय शाद्‌ गुण › (२७) के 
विषय में डद्धिरेचिः (३३) सूत्र परद्रत्त होकर यच्‌ के स्थानों को उससे दीन लेगा, 
शेष बच हुए स्थानों में वह प्रडृत्त होगा । उदाहरण यथा-- 


^ 

कष्णे इत्वम्‌” (कष्ण की एकता) । टृष्ण-+एकरम यह्वा श॒फारोत्तर श्रवणं से परे 
शुकस्वः शाब्द करा आदि पक्रार~=षुच्‌ वत्तमान है) श्रत श्ृद्धिरेचि (३६) सूत्र दवारा 
पूव श्रौर परए के स्थान पर एक दद्धि आ्रादश प्रप्त दसादहै। श्र ~+ए का स्थान 
कणठ + तालु" है इधर बरृद्धि-सज्ह्को मं ^ का स्थान “कर्ड + तालु" है रत श + ए" के 
स्थान पर पे, यह एक वृद्धि श्रदेश होकर दष्ण "दे करव = कृष्टौकष्वम्‌ : रयोग सिद्ध 
होता है । 

गङ्गौध › (गङ्गा का भवाह) । "गङ्ग! + शोधः यहा पूव ~या भ्रौर परः का "कण्ट + 
श्रोष्ठ' स्थान द॑ अतं ढुद्धिरेचि" (३३) सूत्र द्वारा पूव + पर के स्थान धर "कण्टकी स्थान 
काला श्रौ" यह एक ब्रद्धिः श्रदिश होकर गङ्ग “श्रौ घनभङ्गौष + प्यक, सिद्ध होत) है । 


देवेश्पयम्‌ (> चता का हैश्व्यी) । देव $ दरव्यं? यहां पूर्व॑ =अ भौर परन््टे का 
"कण्ठ + तादु स्थान है, भत श्रद्धिरेचिः (३ ३) सूत्र दारा पूं + पर कै स्थान पर 'कथठ + 
तालु" स्थान वाल्ला रे" यह एक वृद्धि प्रादेश हकर देव षे श्वयसरदेषैश्वर्यस्‌ः प्रयोग 
सिद्ध होला है । 

्ष्णोर्कयटथक्ह् दछन की उस्क्ठा) ( "कुष्णम-श्चौस्कर्ठयः यहा पूजन अभर 
प्ररन्त्रौ कां कण्टे + कष्टिः स्थाने है, अतनवृदिरेचि ८३३) सूत्र दारा" पूर्व+पर+क. स्थान 
पर +कयटे"व- शरोर स्थान वाला श्रौ" यह णक हरति भादेशहोकरे कृष्ण्‌ “प्रौ” 'तकरटवङष्यौके 
स्कण्टयम्‌" अरम सिद दयता दे । 


} 
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अभ्यास (६) 

निम्ने लिखित रूपौ में सृत्राथे संमवव पूवक सिधि कगो-- 
१ पञ््च+-एते । २ जम-+एकता । ६ तण्डुल--परदन । ४ रामनश्रीस्सुक्य । & नुप 
देश्वय + ६ महानप्रौषध । ७ पुकन-ण्क । ८ राजा+एष । 5 महानश्रौदायं । १० 
वीर+-एक । ११ महात-एन 1 १२ दशंन-+श्नौप्सुश्य । ३२९ अस्य +च्रौचिती । १४ सुख 
श्नौपयिक 1 १९ ठीध+ एरण्ड । 

२ निम्न लिंविव प्रयागा मे सुन्राथं समन्वय पूरक सन्धिच्छद्‌ करो--~ 
१ अग्रैकसस्यम्‌ । २ पू्ैन 1 ३ श्वस्यौद्धत्यम्‌ । ४ पणिडतौक । € बालेषा! ६ चित्ते 
काम्रधम्‌ । ७ तथैव । ८ महौजस 1 ९ बिम्बौष्ठी । १० तचैवम्‌ । ११ सत्यैतिद्यम्‌ 
१२ मम्पैदासीन्यम्‌ । १३ कर्मौध्वं ठेहिकम्‌ । १४ दौैकार । १९ क्षातौषधि । १६ 
म्टौष्ण्यम्‌ 1 १० प्लुतौकार । १८ स्थूलेण । १३ मैवम्‌ । २० स्थूल्लैतु #£ । 

३ उत्सगं श्रौर पवद किसे कते है ! ्रपवाद के विषय भै उत्स्य की प्रवृत्ति क्यो 
नही हुमा कंरती !। 
"वृद्धिरेचि सत्र गुणं का श्रपवाद्‌ है , इस वचन की -यारया करौ । 

४५ द्धिरपदेश" सूत्र म तपर करने का क्या प्रयोजन है १ । 


9 
[लघु ०] विधि-छम--३४ एत्येधत्यूट्‌सु ।६।१।८७॥ 
अवशादे जाचोरेत्येधत्योरूरि च परे बद्विरेकादेशः स्यात्‌ । पररूप 
गुणापवाद्‌ । उपेति । उपेधते । प्रष्ठी । एजाद्योः किम्‌ १ उपेत । 
मा भवान्‌ प्रं दिधत्‌ । 
अथे --श्रवसे से पर अदि एर्‌ भस्थाहारं श्रादि वाली इण्‌" तथा "एषृ" धतु हौ 
छथवा उट. हाता पूवं +पर के स्थान पर एक चद्धि देश हो जाता हे । पररूपेति-यष सून्र 
"एङि पररूप › (३) तथा वाद्‌ गुण › (२७) का श्रपवाद्‌ है । । 
व्या्प्रा--भ्रातर्‌ ।\19) [ श्रद्‌ ख ` से ] एजाध्यो 1७1२1 [ इद्िचि" सूत्र 
"एवि" पद्‌ कौ अनुवृत्ति च्पती दै । यह पद्‌ "एति" ओर 'पुप्रति' का दी ब्निरोषण बन सकता 
है असम्क्र होने से ऊट. का मही , श्रतं वचन विपरिणाम खे द्विवचन श्नौर 'यस्मिन्विधि 
स्तद्ादावल्‌-खणे' कते तदादि विधि होकर दएजा्रौ ' एस जन ज्ञाता है । ] पस्येषष्यू टस 


# निभ्नेक्ठी" श्रौर स्थूलो ' भी होता हे । देखो--"किद्धय त कौमुदीं म शश्रोत्वोष्ठयो समामे 
जा (वा) । 


६४ & सैमी याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुदधाम्‌ % 


।७।३। [ एुति+-एधति+उदरसु ] पूवं परयो ॥६।२। एक ।१।१। [ “णक पूव परयो यह श्रधि 
क्रत है ] वृद्धि ११।१। [चृद्धिरेचि' से] श्रथं --( आत्‌ ) श्रवणं से ( एजाद्यो ) एजादि 
(पस्येधत्यूटष) इण श्रौर एध्‌ धातु परे होन पर श्रथवा ऊठ. परे होने पर ८ पूव परयो ) 
पूव॑+-पर के स्थान पर (एक > एक (बृद्धि >) ब्रद्धिः ्रादश होता है । उदाहरण यथा- 

“उपैति, (पास श्चाता दै) । उप+एति' (“एति यह पद हण गतौ" (श्रद्‌ा०) धातु 
के लट्‌ ककार के प्रथम पुरुष का एकवचन है) यहा पकारोत्तर श्रव्या से परे एजादि इण" 
धातु वर्तमान है, श्रत इस सूत्र से पूं =श्र नौर पर एके स्थान पर टे" यह एकब्ृद्धि 
श्रदेश्य हो कर इप्‌ ®, ठि= (डपेति' प्रयोग सिद होता दै । 

'उपैधतेः ८ पाम बरदता हे )। उप + एषते ( (धते, यह प, (एधः 
(भ्वा०)धातु के ल्ञट्‌ लकार क प्रथमपुरुष का एकवचन है) यदा श्रवणं से परे एजादि एध धातु 
वत्त॑मान ह भ्रत पूर्वं = श्र श्रौर परए के स्थान पर एक 2 ब्रद्धि श्रादेश हो कर--उपु 
"द धते = 'उपेधते' भ्रयोग सिद्ध होता हे । 

श्रष्टौह › (पष्ठवाहं काः) । भ्रष्ठ + उह ` ( यहा "उट्‌! है । केसे है ? यह हलन्त 
पुतं लिङ्ग मे “विश्ववाहः शब्द पर स्पष्ट होगा । ) यदा श्रवण से उद्‌ परे है श्रत पूर्व॑ 
शौर पर =ऊ दोनों के स्थान पर श्रौ" यह बृद्धि एकादेश दौ कर प्रष्ट्‌ श्रौ" ह॒ च=श्रष्ठौह' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

यष्ट सूत्र उट्‌ के विषय में गुण का तथा इणु धीर एध क विषय में श्रागे वचयमाण 
"एडि पर रूपम्‌ › (३८) सूत्र का श्रपवाद्‌ है । 

अव यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इत सूत्र मँ दस्‌ श्रौर एध्‌ धातु का एजादि क्वो का 
गया है † भ्र्थात्‌ यदि एजादि न कहते तो कौन सी हानि हौ जाती ! शख का उल यष्ट दहै 
कि एजादि न कहने से “उपेत › श्रौर (व्रेदिधव्‌' प्रयोगो मै भी बृहि हौ जाती जो निता-त श्रश॒द्ध 
ह । तथाहि~“उपेत › (समीप पर्वा, युक्त श्रथवा वे दोनो पास श्रति हँ ) । (उप + इत ? 
(“हत › यह पद्‌ इण गतौ" धातु का क्तान्त रूप है श्रथवा लर लकार के प्रथम पुरष क्रा 
द्विवचन है) यहा ध्रवं से परे शण" धातु तो है पर वह पएजादि नहीं धत शधि नहो कर 
याद्‌ गुण ' ( २७ ›) सूत्र से ए, यह गुण एकदेश ही होगा । इस से उप्‌ “ु" त॒ = “उपेतः' + 
यद इष्ट रूप सिदध हौ जायगा । “मा भवान्‌ प्रेदिधव्‌' (श्राप श्रधिक्र न बढार्वँ) [“ददिधत्‌, य॑हं 
णिजन्त एुधू धातु कै लुङ्‌ लकार कै प्रथम पुरुष का एकवचन है । यहा (न माद्यागे' सूत्र 
सै शाद्‌" भ्रागम नहीं होता इसी बातत को जेतलाने के लिये थां मा पद्‌ का प्रयोग किया 


'उद्णडता दूर करमै के ्िए्‌ जिसके गत मेँ भारी काष्ट बाध देते हं एते कदे को 'म्ठवाह' 
कदते इ । 


४ 
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भया हे । ] यहा वशं से परे “एष्‌ धातु तो वन्तैमान हं, पर वह एजादि नहीं श्रत इस 
शूत्र से च्द्धिन ही ्ाद्‌ गुण ` (२७) सूत्र हारा गुख ही जायमा। हस से भर्षः 
दिधत्‌ = श्रेदिधवत्‌" यह इष्ट रप सिद्ध हो जायमा । 

ये दोनो उक्त सूत्र क प्रप्युदादरण देँ । विपरीत उदाहरणे को प्रध्युदाहरण कहत है 
श्र्थात्‌ “याद सूत्र मे यह न कहते तो यह अशुद्ध हो जाता इस भकार जो प्रयोग दर्शि 
जते है उ-ह प्रद्युदाहरण कत है । 

सूत्र मे "एति" रौर “धतिः से इस्‌ श्रौर "एध्‌" धानु का ही अख समरूना चाहिये 
जेखे वर्णो से स्वान म कार' प्रस्यय लगाया जाता है [अकार, इकार, उशटार -ककार रादि] 
वैसे घाु्ोंके निर्दशकूरनेम भी इ (इक) या (तिः ( रितिप्‌ ) लगाए जते हे । यथा- 
यमि व गच्छति, शुधि व एधत, चलि व चलति शादि । इन सब का! तास्पयं गम्‌, पएधू , 
चल्‌ मानि मूल धातुश्रोंखदहीहोता हे, 


[लघु ०] बा०--४ अ्तादहिन्यग्ुपसड ख्यानम्‌ ॥ 
अक्तोिणी सना ! 


अथं "- “शस्तः शब्द क न्त्य श्रवणं ते ऊदहिनीः शब्द का श्चादि उकारे परे होने परर 
भूतं + पर ॐ स्यान पर श्द्धि एकदिश्च ही जाता है । रेका अधिक वचन करना चाष्ठिये , 

न्यास्या-- (शात्‌ 1९1१।) शक्तः शब्द्‌ से ( ऊदहिन्याम्‌ ।७।१।) (उदिनी' शब्द्‌ 
परे हाने पर ८ पूं-पर्यो ) पूव 4+ पर क स्थान पर (क) पक (बृद्धि) बृद्धि श्र्दश हा 
जाता है, एला (उप्रसड्रयान ऊत अद्‌ ) अभिक वचन करना चाद्ये 1 

ध्यान रद 1क इस प्रकरण म॒ आत श्मौर (रचि को अजुद्न्ति हान से सर्वत्र पूर्व॑से 
घत श्मौर पर मे श्रत्‌ छा महण हाता हेः 

उदाहरण बथा--- श्रद्दिणा प । शक्त + ऊहिनी [ बद्धाणाम््‌ ऊहिनोवि 
पष्ठीतस्युरूष समासं ] यरा अ+ करा स्थान कर्ठ + ओष्ट हीने से तादश स्वान वाक्त 
भो" श्द्धि एकादेश हो--भच्‌ “प्रौ हिनी= 'अन्तौहिनीः बना । श्रव "पू पदात्‌ सन्कायामम › 
(८\४।३) सत्र से नकार को शकार श्रावश करने से श्रक्षौहिर्णै' प्रयोग सिः हाता है । 





ज 


†प्रतौरिखी' विशेष परिमाण वाली सेना कदाता है । श्सक्रा परिमाण यथा-- 
"्रत्तौषिण्य। भमाख तु साज्ञाैकष्िवौगेजै 1 रपरत्वे स्तिष्ये पच्चष्नेश्व पदातिमि , ॥ 


२१६५२८७० र्थ 
२१८७८ दाथ श्रदौषिशी 
६५९१४ गोड (रथन।हन से अतिरिक्त) सेना 


१०६३१५० पैदल 





१६ & सैमीम्याख्थयोपन्र हितायां लघुखिद्धान्तकौ सुम्‌ & 
यहां गुण की प्राप्ति में चरद्धि विधान की गहे श्रत यष वार्भिक गणु का भ्रपवाद्‌ दै । 
[लघु ०] वा०--५ प्राद्‌ उहोटोदे पैष्येषु ॥ 
रोहः । प्रौढ" । प्रोदि । ग्रेषः | प्रध्यः | 
द्मथं +-~-श्र' शब्द्‌ के श्रन्त्य श्रवणं से उ, उद, ऊढि, एषं तथा एष्य शब्दो का श्रादि 
श्च परे हने पर पूर्व श्रौर परं के स्थान पर दद्धि एकादेश हो जाता है । 
व्याख्या-- प्रात्‌ ।५।१। ऊहोदोष्येषेश्येषु ।७।३। पूवं परयो ।६।२। एकं । १ । 4 । 
वृद्धिः ।१।१। [ृद्धिरेचि' से ] समास --उ्श्च उदश्च ऊदिश्ख एषश्च एष्यरच तेषु= 
अदोढोब्येषैष्येषु । इतरेतरद्न्द्र । अर्थं --(ध्रात्‌) श्वः शब्द्‌ से (उ्ोढोव्येषैष्येषु) ऊह, ऊढ, 
ऊदटि, एष तथा एष्य शब्द्‌ परे ने पर ८ पूतं परयो ) पूं + पर के स्थान पर (एक) एक 
(बृदधि ) वृद्धि श्नश हो । उदाहरण यथा- 


भर + ऊह = १ श्रौ हनश्रौह'। [उत्तम तकं व उत्तम तकरं करने वाल्ला] 
प्र+उढम=भ्र्‌ श्र" उन्श्रौदः। [वड़ा हुश्रा व चे) 

ध +ऊढि=प्र श्रौ" दिनश्रोढिः। [्रोढता व शेखी] 

प्र + एष = प “दे, षनश्रेष ` । प्रेरणा, घजन्तोऽ्र इष धातु | 

भर+ एष्य-=प्‌ दु, ष्यनश्रेष्य '। [परेरणीय, सेवक, ण्यदन्तोऽत्र इष धावु ] 


ष , प्रेष्य ` यहा "पुङि पररूपम्‌, (३८) से पररूप प्राक्त था, शेष स्थानों पर “व्‌ 
धु › (२७) सूत्र से गुण प्राप्त था । यह वासिक इन दोनों का श्रपवाद्‌ दै । 


[लघु०] बा०--६ ऋते च तृतीया-समासे ॥ 
सुखेन ऋत"=सुखातेः । ठतीभेति किम्‌ १ परमर्तः । 


श्रथः दृतीया-समास मे श्रवणं से ऋत शब्द का श्रादि ऋवणं प्ररे होते पर पूवं + पर 
के श्थान पर बृद्धि एकादेश हो जाता है । ४ 


व्याख्या-- आत्‌ ।६।१। ( श्रादू गुण,” सून्न से ) ऋते \७।१। पूर््रपरयो, ।६।२। 
एकः ।१।१। (“एक पूवं परयो › यह धिकृत है) इद्धि । १।१। (“दृद्धिरेचि' से) ठृतीया समासे 
।७।१। भ्रथं -- (तृतीया-समासे) वृतीया तस्पुरुष समास में ( श्रात्‌ ‡ श्रव्रणं से (ऋते) “ऋत 
शब्द परे होने पर (पूवं परयो ) पूवं + पर के श्थानं पर (एक ) णक (छृदधि) बृद्धि अदेश 
ही जाता है। 

उदाहरण यथा--सुखेन्‌ ऋत ` यदह लौकिक विप्रह दै । अलौकिक-विग्रह श्र्थात्‌ 
“सुख टा, ऋत सु" मं “सुपो धातुं प्रातिपदिकयो ` (७२१) सूत्र दवारा टा श्रौर सुका  सुद्ू-के-- 
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लाने पर “सुख + ऋत, एेसा अनवा है । श्र हस वासिक से पूवं श्रौर पर=ऋव्णं के 
स्थान पर बृद्धि करनी है । अ + ऋ" का स्थान (कणठ + मूर्धा है ॥ (करण्ड + मूर्धा? स्थान 
वाला दद्धि सन्लर्को में कोद गीं सब का “करण्डः स्थान ष्ठी त॒स्य है । श्रव यदि “थाः यञ्च 
बृद्धि एकादेश करें तो 'उरयरपर › (२६) सूत्र से रपर होकर श्रार्‌ हो जने से "कण्ठ+ूर्धा 
धन न्नननणन्‌भ्निकुणिे तेल्य हो जायगा । तो एेसा करने से पुस “अर्‌ त= सुख्वात' प्रयोग हौ कर विभक्ति 
` अरव यषां यह विचार ड यहां यह विचार उपस्थित होता है करि श्रवणं से ऋत परे होने पर दद्धि को 
चिधान तो समास में करना ही चादिये, कर्योक्रि सुखेन + ऋत यहा लौकिक विग्रह में बृद्धि 
महो करं गुण एकादेश होने से “सुखेन ` प्रयोग बन सके । परन्तु वृतीयाकाद्ी समासे 
दो श्रन्य विभक्तिर्योकानहो इस कथन का क्या प्रयोजन है ! क्यो समास मात्र मेदी 
बद्ध का विधान न कर दिया जाए १ इस का उन्तर भन्थकार यष्ट देते हँ कि यदि (तृतीया 
न कगे , समास मात्र्मे ही बृद्धि विधान करेगे तो परमश्चासौ ऋत =परम + ऋतः यहां 
गुणन हो कर इद्धि हो जायगी, क्योकि समास तो यषा भी है । अनब यहा कम॑ धारय समास्‌ 
में गुण हो केर “परमतं ' यह इष्ट प्रयोगा सिद्ध टो जाता है । "परमत का श्रथ “मुक्छ' है । 








[ 


[लघु ] वा०--७ प्र-वस्सतर कम्बल-वमनाणं दशानाम्‌ रे ॥ 
प्राणम्‌ । वत्पतरार्णम्‌ । इत्यादि । 


श्रथ --प्र,+वस्सतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा दश इन छर शब्दों के श्रन्त्य अवशं 
से परेव्धणः शब्द्‌ का च्रादि ऋवण होने पर पूर्व॑+-पर के स्थान पर बृद्धि एकादेश टो जाता है 1 
व्याख्या-- प्र वस्सतर-कम्बल्ल वसनाय दशानाम्‌. ।६।३। [ यष्टा पठ्चमी विभक्ति के 
स्थान पर षष्ठी विभक्ति समनी चाहिये ! ] ऋणे ।७।१। पूवपरयो ।६।२। एक ।१।१। वृद्धिः 
।१।१। [इृद्धिरेचि से ] चरथं -- (प्र वस्सतर कम्बल वस्रनाण दशानाम्‌ ) भ्र, चत्सतर, कम्बल, 
वसन ऋण तथा दृश इन शब्दो से (ऋणे) ऋण शब्द्‌ परे होने पर (पूं परयो ) पूं + यद 
कै स्थान पर (एक ) एक (वृद्धि) बृद्धि श्चदेश टो जाता है! उदाहरण यथा- 
१ भ्र + ऋण भ्र श्रार्‌” णन्श्राणम्‌ [धिक व उत्तम ऋण] 
२ वस्सतर + ऋणा = वस्सतर्‌ 'श्रर्‌” याचवस्सतरायंम्‌' [बददे के किये लिया इभा ऋण) 
2 कम्बल + ऋणा == कम्बले “शार य='कम्बल्ायंम्‌" [कम्बल का ऋण] 
४ वसन + ऋण = वसन्‌ ्नार्‌* य॒=“वसनाम्‌" [करपदे का ऋय] 
९ श्ण + ऋण ~ ऋण्‌ धार्‌ य~ 'ऋणाणंम्‌' [ऋस चुकाने के क्लिये लिया हभ दूसरा ऋय) 
६ दश + ऋण = दश 'श्रार्‌ या='दशाणे ' [जहां द्‌ प्रकार के जल दोन्देश्च-विशेष] 


य % जैसी य्राख्ययौपन्र हिताया लघुसिद्रा तकौमु्याम्‌ & 


ध्यान रह कि श्रन्तिम उढाहरण मे बहुवीहि समास है । दस्मे ^न्णनू" के नकार का 
न लोप प्रात्तिपदिकान्तस्य' (१८०) सू्सं ज्लोपषहो जता है। यह वार्चिकभी गुर 
धकादेशः का छपवाद्‌ हे । 
अभ्यास (७) 
(9) निम्न क्षिखित रूपों मे सोपपत्तिकं उत्सगनिदेश करते हए सूत्रा द्वारा सि 
सिद्ध करो- 
$ विश्वौह । २ प्री । ३ भारौह । ७ अयेति। & परेमि। ६ ऋशाणंस्‌ । ७ 
उपैता (तृच ) । ८ श्रवैधते । ३ प्रौढि । १० श्रौहिणी । ११ प्रैति 1 १२ समेधते । 
१३ दशाण । १४ प्रेष्य । १९ प्रेधे ¦ 
(२) "एस्येधस्यूट्‌ सु" सूत्र मे “एजादि' रहण क्यों किया गया है १1 
( २ ) "ऋते च तृतीया समासे, में स प्राक महण तथा तृतीयः म्रहण क्रा कपर धरयौजन दै ?। 
(७) श्रक्तौहिणी सेना का परिमाण बताश्नो । 
(४) एवि शौर एधति मे "ति, रहण का कया प्रयोजन ड १। 
(६) “उपसरद्‌ख्यान' किस कहते दँ ॥ । 
(७) एत्येधस्यूट॒सु", प्रादूहोढोव्येषेश्येषु “अकतार दिन्यासुपसडख्यानम्‌? ये सूत्र + वात्तिक 
किस २ ॐ श्रपवाद है १। 


== © ६ © ~ 


[लघु%] सन्का सून्म--३५ उपसगा" क्रिया-योगे ।१।४।५८॥ 


प्रादयः क्रिया-योगे उपसगे-सज्जञाः स्यु" | १ श्र २ पग। ३ अ्प। 
४ सम्‌ । ५ अनु) ६ अव। ७ निस्‌ । र निर्‌ । 8 दुस्‌! १० 
दुर्‌ । ११ वि। १२ भा १३नि। १४ अधि। १५ श्रपि। 


१६ अति। १७ सु। १८ उद्‌} १६ श्रभि। २० प्रति। २१ 
परि । २२ उप । एते प्रादयः 


चज भज्य पभोगेन कन ककण- 








८०० शत ९-+ प नन 


+कदं लोग यदा ष्का किया करते हे कि निम्‌ श्रौर निरे तथा दुस्‌ श्रौर दुर्‌ म्र किसी एक 
करा ही पाठ उपसर्गा मे करना च्िये दोनों का नी, क्योकि सात मीं सयत्र (्क्षजुषो र (८।९।६६ › 
से रेफान्त ही हो जामा करते हं । ध्मका सभाषान यह है कि निस, दुस्‌ मे जो सकार कोरु दोतादै, 
चषके अनिद्ध होने से प्राप्त काव नदीं हो पते जपे--शनिरयने, दुरयते म (उपसषगस्यायतां (८।२।१६) 
से लत्व नदद होता क्योकि ठम कीं दृष्टम र्‌! श्रसिद्ध हे । न्नर › दुर्‌" मै ल्व हो जाता दै--“निलथते 
करयते" । इस लि ङ्ह भिन र पटा गयवाह। 


®& श्रच्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ % ६३ 


श्रथ --क्रिया योग भँ प्रादि "उपसग सञ्छक होते है । 

व्याख्या--प्रादे ।१।६। [ इसी सूत्र का अश, जिमे योग विभाग करके भाष्यकार 
ने श्रल्ग किया है । ] उपसर्गां ।१।३। क्रिया-योगे ।७।१। समास --भ' शब्द्‌ श्चादिरयेषान्ते 
प्रादय । तदू गुण सविक्ान बहु्रीहि चमासर । क्रियया योग = क्रिया-योग , तस्मिन्‌ क्रिया 
योगे । तृतीया तत्पुरुष समास । श्चथं --( क्रिया योर › क्रिया के साथ अन्वित दीने पर 
(मरदय > श्र" रादि २२ शब्द्‌ (उपसर्गा ) उपसर्ग सम्लक होते है । यह सूत्र श्राग्रीश्वरा 
निपाता ` (१।४।९६) क ्रधिकार मेँ पडा गया है श्रत इन की निपात सञ्जा भी साधथदही 
समस सेनी चाहिये । निपात सञ्ञा का प्रयोजन श्रम्यय बनाना है । [ देखो--स्वरादि 
निपातम्‌-ययम्‌' (३६७) ] भादि कौन र पेद १ इस का ज्ञान "गण पाठ' से होता द्वै। मूल 
मेँ प्रादि गण दे दिया गया है । गण पाठः महामुनि पाणिनि नेरा है। प्रादि गण पर 
विश्षेष विचार ्रागे यत्र तत्र बहुत श्रिया जायेगा । 


नोट --भ्रादि गण में 'ङ्द्‌ ॐ स्थान पर “उतः पाठ भराय सव लधुकोमुदि्यो तथा 
सिद्धान्तकौमुदियो मे देखा जाता है। पर वह श्रश्युद्ध दहै क्योकि उदुश्चर सकर्मकात्‌, 
(७३8९), “उदि ले रुजि वहो ° (३।२।३१), “उद स्था स्तम्भो पू्ंस्य' (७०) इल्यादि 
पाणिनि सूत्रों से इस के दकारान्त होने का ही निश्चय होता है । 


[लघु ०] सनका सू्र--३ द भूषादयो धातव ।१।३।१॥ 
क्रिया-वाचिनो भ्वादयो धातु-सज्ज्ञाः स्यु । 
अथं -- क्रिया के वाचक “भुः चादि धातु सन्छक होति दँ । 


व्याख्या--भूबादय ।१।३। धातव ।१।३। समास - भूश्च वाश्च भूवौ, इतरेतर 
इन्द्र॒ । “वा गति-य-घनयो › इस्यादादिको धातु । श्रादिश्च श्रादिश्च-=धादी । भूवौ दी 
येषा ते मूवान्य बहुत्रीहि समास । प्रथम श्रादि शब्द्‌ प्रश्ति वच्चन , द्वितीय भादि शब्द्‌ 
रकार वचन । मूर्तयो ब सदृशा इत्यथ । "वाः धातुना सादश्य श्रिया वाचकत्वेनेव 
बोध्यम्‌ । श्रथ -- (भू वार्य ) क्रिया वाची भ्वादि (धातव ) धातु-सन्श्क हा । क्रिया काम 
को काते हँ । श्वाना पीना, उना, बेठना, करना चादि क्रियाए्‌ हे । क्रिया श्रथं बाले भ्वादि 
{यहा केवलं स्वादिगण ही नहीं समना त्राहिये, श्रपितु समत्र धातु पाठ का महण करना 
चाहिये । ] धातु-सन्लक होते दै । यदा यदि. करिया वाची नदीं कहते तो श्या पश्यतिः (जिन 
नियो को देखता है । >) यषा शया + शस्‌ मे “श्रातो धातौ ` (१६७) से श्राकार का श्चनिष 
ललोप प्राप ता है, क्योकि म्बादियो मे ष्याः का पाठ देखा जाता है । भब क्रियावाची कन 


७७ % समीभ्यास्ययोपष् हिताया लघुमिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


से मह दोष नदी श्राता क्योकि यहा शया" का अथं क्रिया नहीं श्रपितु "जो है । यष टाबन्त 
सवनाम है । 
श्रव भ्रभिम सूत्र मे दपसगं रौर धातु-सन्कषा का फल वतल्लाते दै-- 


[लघु०] विभि स्तम-२३.७ उपसगांद्‌ ऋति धातो ।६।१।८६॥ 


श्रवर्णान्तादुपसर्गाद्‌ ऋफारादो धातो परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
प्रच्छति । 


अयं --श्रवर्णान्त उपसग ते कारादि छतु परेष्टोतो पूवं +पर के स्थान पर 
इद्धि शुकादेश हो। 


न्यास्या--श्रात्‌ ।९।१। [ शश्राद्‌. गुण ' से इस की श्रनुरत्ति ्राती है , “उपसर्गात 
का विरोषण होने के कारण इस से तदन्त विधि हो जाती है । ] उपसर्गात्‌ ॥९।१। ऋति 
।७।१। [ घातौ का विशेषण होने के कारण "यस्मिगिविथिस्तदादावल्गष्टणे" द्वारा इस से 
तदादि विधि हो जातौ है । ] पातौ ।७।१। पूवं परयो ।६।२) एक ।१।१। [दुक पूवं परयो 
यदह अधिकृत हे ] इद्धि ।१।,। [ वृदिरेचि' से ] श्रथं -( भात्‌-श्रवणान्तात्‌ ) श्रवर्णान्ति 
( उपसर्गात्‌ ) उपसग से (ऋतिनककारादौ) ऋकारादि (धातौ) धातु परे होने प्रर (पूं 
परो ) पूरव+-पर के स्थान परर (एक ) एक (दृष्टि) दद्धि श्रादेश टो जाता है । 

उदादरण यथा--श्राच्छंति" (जाता है) । शर + ऋष्छति' यहां "च्छु" ( स्वा० ध 

तुदा ० ) यह गमनक्रिया वान्ती होने मे "भूवान्यो धातव ` (३६) के श्नुसार धातु सन्न . 
है इस के साथ योग होने के कारण “उपसर्गा क्रिया योरो' (३९) सूत्र द्वारा प्रः की 
उपसगं सन्क्ा हो जाती हे । तो ब श्र" हसं चवर्णान्त उपसर्ग ते "कष्ठ ह ऋकारादि 
धातत परे वत्त॑मान दै, अरत “उरशरपर ° (२६) की सहायता से “पत्सि श्वातीः (६७) 
इय. पङ भरर परः क स्थान पर श्नार्‌ यह एक दद्धि भः छ. करप आर्‌" 
श्रेतिन््रच्चंति' अयोग विद्ध हो जाता है 1 यह सूत्र भी श्रद्‌ युय (२७) छारा प्राक्त 
गुण एकादेशा का श्चपवाद्‌ समसन च्राहिये । 


्मभ्यास (ट ) 


(१) भ्रादि-म भें कितने श्रजन्त शौर कितने हलन्त शब्द है १ । 

(२) प्रादि गण में “उत्‌” अथवा “उद्‌” कौन सा पाद युक्त है, सप्रमाण क्तिखो !। 

(३) "मिषू-निर्‌' ुख-दुर' ये दो २ क्यो पदे गये दै १ । 

(४) भूवादयो धातव › सून्न मे वकार का श्रागमन केसे श्रौर क्यो हो जाता है, कय 


ॐ श्रद्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ & ७ १ 


भ्ञ्वादुयो धातव सुत्र बनाने से कम नहीं घल सकत था { अरथवा--“यूवादयो 
धात्तव › सृच्र की व्याख्या करं । 

(४) शअधोक्लिसित रूपों मे सापपत्तिक सूत्र निर्देश करते हष सन्धि करे-- 
१ प्र+-ऋन्जते 1 २ कन्या+ऋन्जते । ३ परा+ऋद्धनोति १ ४ बाला-+ऋद्धनोति १ र 
प्र+चऋणोति + ६ म-ऋरोति । ७ उप~+ऋनच्छन्‌ । = का+नच्छन्‌ ३# 


। ति.) | 


लघु०] विभि सृत्रम--द८ एडि पररूपम्‌ ।६।१।६२॥ 
्ादुपसगीदेडादो धातो परे पररूपमेकादेश स्यात्‌ । भ जते उपोषति! 


£ 
शरथ.अवर्णान्त उपगं से ण्डादि धतुपरेष्टातो पूर्च+पर के स्थान पर पर 
दपं एकदेश हौ जात) है + 


व्याख्या--घ्रत्‌ ।«।१। [ श्रादुं गुण)" से इस पदु कौ श्रनुक्त्ति श्राती 
ह । “उपसर्गात' का विशषण हने से इस से तदन्त विभि द्ौ जाती है । ] उपसर्गात्‌ \९।१। 
[ उपसर्गादति धातौ से ] एडि । ७।१।[ धातौ" का विशेषण होने से यस्मिम्विभि 
स्तदादावल्ग्रहे' द्वारा तदादि विधि हौ जाती है। ] पूवं परयो । ६ ।२। एकम्‌ ।१।१ 
{ एक पूं परयो ` यह अधिकृत दै । (वक › के स्थानं पर “एकम्‌, "पररूपम्‌ का विशेषय 
होने से शिया गया है । श्रथवा “भ्रदेश › होने से एक › ही रहता है । ] पर रूपम्‌ ।१।११ 
अर्भ. (श्राव्‌=श्रवयन्विात्‌ ) अवर््णान्त (उपसर्गात्‌ ) उपसग से (एडिर्एडादौ) एकादि 
(धातौ) धातु प्रे होने पर (पूवं परयो >) पूवं + पर के स्थान पर (एकम्‌ ) एक (पररूपम्‌ >) 
पररूप शअरद्धिश हौ जाता है 1 "परह से मतयथं ष्परः का है, (रूपः श्ण स्पष्ट प्रतिपत्ति 
(बोध) के लिहे । 

उदाहरण यथा---्ेजते" (श्रत्यन्त चमकत † है) शप्र + एजतेः ॥ “ज शीष) 
धातुके लट्‌ लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन हं | भ श्रः यद शवर्णान्त पसग भौर 
"एजते, यदहं पडादि धातु है । भरत पूवं (भ) भ्रौर पर (ए) के स्थान पर एक पररूप 
ष्ठ, द्मद्ेश करने मे--प्र “ए” जते=प्ेअते› प्रयोग खिद्ध दी आता हे 1 ` सि 
~ ` श्डपीषदिः (जकाता है) । उप + ओषति" [ 'उष बद चाह उपपति, (जलाता है) । उप + ग्रोषति' [ “उष दुहि" धातु क लट्‌ लजङार के 


कम क-9 ० |) 1 मनक 





वहा अत्यन्त सावनो से क्षि करनी चादिय क्योकि इसमे कुक यख क उददिरण भी 
पमिधित्त कर दिय गये ह । 

† "एज कम्पने, थात परस्मैपदी रै भत यदा भ्र त कोपता हं, ठेखा श्रथ करना लितान्तं 
अशुद्ध हं । 


७२ ® सैमी याग्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धान्तकोमश्चाम्‌ 


प्रथम पुरुष का एकवन्तन है ] । यहां उपः यदह श्रवर्णा त॒ उपसग श्नौर "षति, यष 
ण्डादि धातु है ) श्रत पूं (अर) ओर परर (आओ) क स्थान पर एक पररूप रोः च्रदैश्च 
करने से--उप श्रौ" षतिन्उपौषति प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

यह्‌ सूत्र शरृद्धिरेचि" (३३१) सूत्र फा श्रपवाद्‌ हं । ध्यान रहे किण्ति श्रौर एधति 
क विषय मे हस का भी श्रपवाद्‌ (पस्येधर्यूर्सु" (३४) सूत्र है । 
[लघु ०] सन्का चत्रम--३६ अचोऽन्त्यादि रि ।१।१।६४॥ 

मर्चा पध्ये योऽन्त्य स आदियस्य तदटिसज्ज् स्यात्‌ । 

अथः-- श्रचों मे जो अन्् अच्‌ , वह है द्यादि मे जिसके, उस शब्द सञुलाय 
की टि सञ्जञादहोतौदहै) 

व्याख्या-- च ।६।१। [यदा "यतश्च निधिम्‌ › सूत्र द्वारा निर्धारण मे षष्टी 
विभक्ति होती है । यथा न्नृणा ब्राह्मण भ्रेष › । किञ्च यहा जाति में एकवचन श्रा सम 
भना चाये । ] श्रन्यादि 1१।१। टि ॥१।१। समास -- अते भवोऽन्द्य , शअ-त्य श्चादिथंस्य 
गाडद्‌ स्जङ्पस्य तत्‌ भ्र यादि, बहुवीहि समास । श्रथं -- (ञ्च ) अचो के मध्य मे (्न्त्यादि) 
जो न्त्य श्रच, वदै श्चरादि मं जिमक्रे एमा शब्द्‌ खस्य (टि) ठि सञ्क्षक हौता है । 
यथा--'मनस्‌ यहा श्रचोँ में अन्त्य श्रच्‌ नकारोत्तर श्चकार है, वह जिसके श्रादि मे दहै रेषा 
शब्व-्रूपं श्रध" है, श्रत इस की इस सूत्र सं॑“टि' सञ्क्षा हो जाती है । एवम्‌-'पतत्‌' 
यहां "श्रत्‌, की, 'अआताम्‌' यहा “धासः की, ^धवम्‌ः यदा श्रम्‌, की तथा शश्रभ्निचित्‌ यहा शत्‌" 
की "टि सन्छ्ला समनी चाहिये । जहा भ्न्त्य श्रच स परे श्रन्य कोषं चं नहीं दोता, वहा 
उस श्रन्स्यं श्रच्‌ की ही टिः सन्ना हो जाती द । यथा--'डुल' यृ रा मे श्न्स्य श्च 
लकारोत्तर श्रकार है, यह किसी के श्रादि में नी यथा दवदत्तस्येक त स पष प्रेष्ठ स 
एव कनिष्ठ ` इस न्यायानुसारः श्रपने दी श्रादि शौर पने ही श्रन्त मे वत्त॑मान है शस यहां 
कवल श्' की ही “द सन्ता होती है । [ इस विषम का स्पष्ठीकरया श्रायन्तवदेकस्मिम्‌" 
सूनर की भ्यारमा सखसमने करे बाद ही हो सकता है । ] 

छत्र श्चप्रिम बाक्विक में टि सञ्क्षा का उपयोग दिखाते है 


[लघु ०] वा०-- ट शकन्ध्वादिषु पररूप व्यम्‌ ॥ 
तच टेः । शकन्धु, । ककरन्धु, । इलया । मनीषा । आकृतिगसो- 
ऽयम्‌ ¦ पातंण्ड, । 
अथे ‡--शकन्छु रादि श्ड्न् म (उन करी सिद्धि के अदस्य) पर्व कना चाहिये 
८ तत्‌ ) वह्‌ पररूप (टे )"टि (च) श्रौर श्चत् क स्थान वर समश्ना चाहिय । 


% श्च सन्धि भकरणम्‌ # ७६ 


ध्यार्या--शकन्ध्वादिषु ।७।३। पररूपम्‌ । ¶ । ¶ । व्राच्यम्‌ । १ । १ । श्रथ -- 

(शक-ध्वादिषु) शकु श्रादि शब्दों में ( पररूपम्‌ ) पररूप ( वाच्यस्‌ ) कहना चाद्ये ¦ 

शकन्धु श्रादि अन बनाए शअ्रथात्‌ पर रूप कायं किमि हुए शब्द एक गण में सुनिवर 
काष्यायन न पद़दहै। इस गण का प्रथम शब्द्‌ शक-धु" देने से इस गथ का नाम शकन्ध्वादि 
गख देक । अव इम वात्तिक द्वारा कात्यायन जा कहते हैँ इन मे पर रूप कर लेना चाये 
इस पर प्रभे उत्पन्न होता है कि किंस के स्थान पर पररूप करं? इस का उत्तर सुतरा यष 
मित्त जावा है षि योग क अनुसार इन क्रो निभक्त कर उन २ के स्थान पर पररूप छया 
सये, जिन क स्थान परं पर ख्प करने स गशपठित शब्द सिद्ध हो जति है । जिस श्रकरण मं 
यह वासिक पला गया है उम प्रकरण मे "आत्‌" श्रौ श्रचि' पदों की श्रुद्ृत्ति श्राद्हीहै 
तथा वह (एक पूव परयो ` ( ६।१।८२ ) के अधिकार क श्र-वगेतदहै। अत प्रकरणा वशां 
त्तो यदी प्राप्त होता है कि-- पूवं श्रवण श्रौर पर श्रच्‌ के स्थान पर एक पर रूपञ्मादेश हौ । 
श्रभ्र यदि प्रकरणागत इन के स्थान पर पररूप एकादश करने हँ तो प्रौर ते सब गण परित्त 
आब्द सिद्ध हौ जाते हें, केव न (मनीषाः श्रौर पतञ्जलिः शब्द्‌ सिद्ध नटीं हाते क्योकि 
बरहा (मनस्‌ + ईषा श्रौर "पतत्‌ + अन्जलि" हस प्रकार देव होन से श्रवण सही मिलला । 
श्रव यदि प्रकरणगत श्रवणं की अजाय “टि" करदः [ टि शौर त्रच ङे स्थान पर पररूप 
एकादेशा हो । ] तो सब शब्द जेते श्ण मे पदेशयेहवेसेके वेसं सिद्धो जति, को 
दोष नी ता । श्रत इन शन्ध्वादियों में पूवं =नि भ्नीर पर~श्रच्‌ के स्थान पर पररूप 
एकादेश करना ही युक्ते दै । भरन्थकारं ते शअरषने मन मे यह सब विचार रुर तश्च दे" कहा 
है । शकन्ध्वादि ग परित श्ण्द्‌ यथा-- 

१--'शकन्धु ` [ शकानासूट््देशविरेषाणाम्‌ श्नु कूप , शकन्धु । गवेष शोयोऽख 
प्रसोग । 1] आक + श्न्यु" यह! कक्रारोत्तर श्रकार की श्रच्रोऽन्स्यादि टि" (३६) सूत्रसे टिः 
स्का हो आती ह । इस टि श्रौर अन्धुः शब्द्‌ के आदि अकार के श्याल एर एक पररूप 
हयो कर विभक्ति ज्ञानि से--शक्‌ श्रः न्धु =“शकन्धु › भ्रयाग सिद्ध हो जाता हे । 

२--"ककन्धु ` [कर्काशम्‌.रूराजविशषाणाम्‌ श्रन्धु =टुप , ककैन्धु { । अन्वेष श्यीयोऽख 


=-= [8 
नि 0 


दती प्रकार नन्यत्र मी सर्वत्र सममः लेल चाहिये यर्था--प्रादि-गण, सर्राहिगण, खस्रादि 
गश श्रादि । णो क चाठ से मक्षन्‌ साधव सेता हे, अन्यथा समी शन्दो को सजो मे पटने से बहुत गौर 
हो जायगा ! 





{भेर कषठ कौ नाम षककथू ह । येह ककोपपद इधान भारशपोषखयो › (जु०) भाप से 
श्रौश्यादिक “कू प्रत्यय करने से सिं होता है । इल रं निपातन उणादि के शश्र दू-दम्भू-जम्बु-ककेलू 


फकन्धू दिधिषू › (६२) श्त भस मे किया गथा दे ककभलकर्टश्न दपात्तीति कक धू । यह श द पलं सिन 
8 । 


७४ & सैमी-याग्न्ययीपन्र हिताया लघुति्धान्वकौसुध्याम्‌ & 


प्रयोग । ]। "ककं +शु" यहा भी पूयत ककारोत्तर अफारनटि श्रौर न्धुः शब्द्‌ के 
प्रादि रकार के स्थान पर श" यह एक पररूप श्रदिश करठे स-कफे शश्र" न्यु="ककन्धु 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

३---“ककलटा' [ -यभिचारिणी स्ली ] । “कुल + रट!" यषा लकारोत्तर श्चकार ~=टि श्रौर 
“टाः शडन कै श्रादि श्चकार कै स्थान पर “श्र' यह एक पररूप श्रादेश करने से--ङ़ल्‌ “भ्रः 
रा=छतरा१>९ प्रयोग सिद्ध हो जाता ह । 

४-- मनीषाः [ बुद्धि ]। मनस्‌+देषा' यदा शश्रचोऽन्त्यादि टि" (३३) से शरस्‌ कौ 
टि" सन्ता है । इस टि श्रौर “दषाः शब्द्‌ के श्रादि दकार के स्थान पर श" यह एक पररूप 
श्रादेश करने से-- मन्‌ ई" षा मनीषा प्रयोग सिद्ध हो आता दै । 

ग्रन्थकार ने यदा जम्पृणं शक्र्भ्वादि गण नही लिखा । निम्न लिखित शब्द भी इसा 
गश मे चरते है- 

‰---“हततीषा' [ दलस्य ईैषानदण्ड हलीषा । हल क्रा दण्ड ] ! (हलन+-देषाः यां 
लकारोत्तर श्रकारन्रि प्रौर श्दैवाः शब्द्‌ के श्राति ईकार क स्थान पर ईः यह एके पररूप 
श्रादरेश करने से-हल ई" षा हीषा" भ्रयोग सिद्ध हो नाता हे । 

६--'लाङ्गलीषा' [ लाब्ग लस्य हलस्य ईषान दण्ड = लाज्जलीषा । हल का द॑ ण्ड । | । 
'लाङ्ल-+ईषा' यहा ल क्रारोन्तर श्रवणनयि श्चीर ईषा शब्द्‌ के श्रादि ईकारके स्थान पर 
^" यद एक पररूप हो कर-ताङ्गल्‌ र" षा= लाङ्गलीषा, प्रयोग निद्ध होता दै । 
शौर जीलिङ्ग दोनो प्रकार का होता है ! “क धु" पेसा हस्वोवणा-त श-> मी कहीं २ बेरवाची सिलतता 
है । बहा "उणादयो बहुलम्‌” (८४८) सू मे हुल भरहण क सामथ्यं से कूः प्रत्यय की बजाय ध्वु! 
प्रत्यय हन्ना समसन चाद्ये । वेर बरवी इस "कर धु" शब्द का शक ष्वादि्यो मै पाठ करना व्यथदहै 
क्वो फि वहा (इधान भ्रातु है अशु" र्द नदीं । श्रत वका पर रूप करने की कों भविश्यकता दी नदीं । 
कु लोग बैर वाची "कर्क धु" शन्द का कक---धु, धिसा छेद कर के पर रूप करते द, लैश्ा भिः चीरसामी 
ने श्रमरकोष की टीका तथा श्रीहेमन् दूाचार्थः ने श्रपने भरभिधान चि तामणि' कोषे लिखा र । परततु 

उन गरी यह कनपना ठीक नही, क्योकि इस से णेस कोई श्रथ नदीं निकल सकता जिस का प्रेरते दूरकरा 
मी सम्बध दहो सकनाहो। 
भ्रट मतौ (वा ) श्त्यसाद्‌ रना दहि पचादिभ्यो ल्युशिन्यच ° (७८६) इति कत्तय श्चि 
“श्रजाचतष्टाप्‌ (१२४५) इति यपि श्रटेति स्सिध्यति । इ टतीत्यय । कुलानमिगन्डुलट । दुलान्य्तीह्नि 
विग्रहे त॒ कमण्यणि “टिड--' (१२४७) इति डीपि दुलारीति स्यात्‌ । 
भष गतौ (भ्वा०) शत्यस्माद्‌ मवे श्युरोश्चे ल (तदन) इति श्र प्रत्यय । स्ियामित्यधिकारात्‌ 
तेत्टाप्‌ ; मनस ईषागति , मनीषा । बुद्धिम नोषैत्युच्यते । 


†करं लोग प्मनीषा की देलादेखी (इलीषा' का भा हल ५ पेमा छद करते दं प्रक 
मरी मूल है । 


% श्रचे-सधि प्रकरणम्‌ @ ७ 


७---'पतभ्नजि › [ ध्याकरणमहामाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ] 1 भ्पतत्‌+श्रन्जलिः 
हं भत्‌, की टि" सन्ज्ञाहे। इस टि भ्नौर "अन्जलिः शब्दं के शादि रकार के स्थान पर 
अ, यदह एक पररूप हे कर~-परत अ, ञ्जल्ि पतश्जल्ति # प्रयोग सिद्ध होवा हे । 
--लारज्न ` [चातक व हरिण] । सर + शङ्गः यष्टा रेफोत्तर शअवशंन्टि श्रौर 
अङ्ग" शब्द के श्चादि भ्रकार के स्थान परश यह प्क पररूप श्रादेश करने से-सार्‌ भः 
म्सारङ्क › प्रयोग तिद्ध हाता ह। 
यदा रह भ्यान रहे कि चातक भार हर्दि श्रथेमष्टी हसका शकन्ध्वादि म पादं 
है, न्य रथं म शकध्वादिर्थोमेपाठनदहोनि ख श्रक सत्रे दीष? (४२) द्वारा सवरणं 
दीघं हो कर साराङ्ग › बम जाता है ।ईभरतएुव गणपाठ मे सार्ध पश्च एिरणरे ' फसा उद्लेख 
किया गथा दहै। 
६--स्मिमन्त ` [सीश्ोऽन्त सीमन्त | । सौम+श्र-त,> थदहा मकारोन्तर श्रवण 
टि श्रोर “रन्त शब्द्‌ के भ्रादि श्रकार के स्थान पर “श्रः यह पररूप पएकादेश कषने पते- 
साम्‌ श्र न्त= सीमन्त ` प्रयोग चिद्ध हो जका है । केशों की सीमाके अन्त श्र्थात्‌ माम 
शे सीमन्त" कहते दं । च्वियव जब कद्धी द्वारा बाज्न सवारती हैं तो बालों कं मध्य जा रखा 
ती हो जाती है उत्ते सीमन्त यामाग कहत हं । मागः से मिश्च रथं में इस का शकन्ध्वादि गय 
म पाठ न ्टोने के कारण श्रक सवर्य दोघं, (४२) से सत्रशं दीघं दो कर श्खीमा-त "+ 
अनेगा | 
शः 4 अ्त्ति-गणोऽयम्‌' ‡ १ संसाख --अआश्त्या=सरूपेखन््काय दशमेन गर्यतेर 
परिचीयत इति श्रकृति गण । श्रथं --( अयस्‌ ) यह गकन्धु शादि शब्दौ का समूह 
(आकृति गण ) श्राक्ृति से गिना जाता है । इस का भाव यह है कि शक-ष्वादि जितने 
शब्द गणा में पदे गये, ये इतने ष्टी है, एला नहीं समना चाहिये । छन्तु जिक्ल २ शब्ठं 
मेँ पररूप कायं इश्रा दीषखे उते शकन्ध्वादि गण में गिन सेना चाहिये । यथाो--- मातरडः 





#पतन्‌ शन्जक्िप सिन्‌ नमस्का्रप्वाद्‌ सो पतन्ति , बहुभौशि समासत । तपस्यन्त्या गोपौ 
नम्न्था लियो श्नन्जले सपरूयैण पतितोऽय पतन्नलिरिति इतिदास-सवादे तु “भरभ्जल्ते पतम्‌? इति 
विग्रह तेत्र चं मयूर नसकदित्वात्‌ समास 1 

* >८ थां क्षमा प्रे विभक्ति सप होने मे पदत्वे कं कारण (न लोपं प्रोत्तिपदिकान्तस्यं (१८०) 
घत्र से लकार काललोपष्टो जाता! 

† स्स का श्रथ है--मूमिश्रादिकी पीभाकाञ्जते। 

{ स्स गण क आक्ृति-गण होने मे श्रोपास्या समथास्णम्‌ (२।६।४९) [ प्षमन-क्भास्याम्‌ 1, 
भअवहपयो समयो › (९।२।५७) [ सम+भथयो 1 इत्यादि पाणिनि क निदेश प्रमा ह । 


७६ ® सैमी-यास्ययोपश्र हिताया लघुनि दान्तकौमुधाम्‌ & 


शब्द लोक मे भरसिष्ध है, इस में परस्प हुश्रा मिलता श्रत इसे मी शकन्ध्वादिगया के 
च्र-तगंत समचा चाहिये । इस की साधन प्रक्रिया यथा---“मृतञ्न्वादोऽण्डम्‌' इम कमं 
धारय समास में विभक्तयो का लुक्‌ हो कर “त + अण्ड, हो जाता है! श्रय तकारीत्तर 
शरवणं तथा शच्रणडः शाब्द के श्रादि श्चकार के स्थान पर श्र" यह पररूप पएकादेशं करने सं 
मृत्‌ “अ यड=“मूतण्डः अम जात है । सृतग्डे भव स=मातर्ड , # यहा (तत्र भव › (१०८६) 
से रण॒ (तद्धितेष्वचामादे ' (६३८) से भ्रादिघ्ुदधि तथा यस्येति चः (२३६) मे श्रकार 
कालोपदही जाता । 


[लघु०] विभि सत्रम--9० ओम।डोश्च ।६।१।६३॥ 


दमोमि राहि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायोन्नम्‌" | शिव + 
एदि' इति स्थिते-- (न 

पथं --श्रव्ं से श्रोम्‌ भ्रथवा राड्‌ परेषो तो पूवेत^पर के स्थान पर एक पररूप 
अव्रेशा हो जाताहे) 

व्याख्या-- त्‌ ।५।१। [शाद्‌ गुश * से] शरोमा ।७।२। च इत्यम्ययपद्म्‌ । 
पूव परयो ।६।२। एक ।१।१। [क पूव-परयो ' यष अधिकृत है ।] पर रूपम्‌ ।१।१। [ *पुडि 
पररूपम्‌ से 1 समाप --श्रोम्‌ च श्रा श्न्नोमाक्ौ तयो =ग्रोमाडो इतरेतरद्न्द्र । 
श्रथ ---(श्रात्‌ › श्रवयां स (श्नोमाहो ) श्रम्‌ श्रथवा श्रद्‌ परे हान पर (पूवं परयो >) पूष 
षर के स्थान पर (पररूपम्‌ ) पररूप (एक >) एकादेश हो जाता ह । 

श्रोम्‌ यह श्र-थय तथा शाद्‌" यद उपसग है । राड" के ङकार कौ प्रयोग दशा 
भँ इत्‌, ष्का हो जाती है, चत "तस्य लोप ' (६) से ललोप होनेके कारश “आर रेष 
र्ट लाता है । 

उद्दस यथ्--स्िकास्ोकरम › (अं न" सिवायरूक्तिव जपे परति नगरकार हो ।] 
शिवय + श्मौश्चमः' ( भोम्‌+नस ' यहा मोऽनुस्रार › [७७] से मकार की भमुर्षारे हौ 
श्वा पदान्तस्य, [८०] गे उपे वेकल्पिक परसवण नकार षौ जाता है) यहीं गरकीष्तर 
श्वय पे श्राम्‌ परे है शरत पूव॑~श्रवण श्रौर परनोकारके स्थान पर डौ" 
ररूप श्रदिश हौ कर्‌ शिवाय “श्ो" ज्नम = शिवायोक्लम ` भ्रयोग सिदध होता ह । 
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# मात्तण्ड =मरे हुए अण्डे मे होते वालान्स्य इस की कथा मार्र्डेय पुराण के १०५ वें 
अध्याय म जच्खे। 

† कचिदेत्र--मृतोऽण्डो यस्य स =मृतर्ड , मृनर्डस्पं श्रपत्यम=मातर्ड , ‹ तस्यापत्यम्‌ › 
{१००२} इत्यश इत्येव बिगृर्टाःत । 


1 


® श्रद्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ # ७७ 


“रिवेहि' [ शिथ जी श्नाश्रो ] । शिव । अहिः यदा श्राद्‌ गुण ` (२७) सूत्र से 
"आ+ के स्थान पर ए" यह गुण एकदेश ष्टौ कर--“शिव एदिः रूप बना । भ्रव यहा 
“च्राडः न हीने से श्रोमाटगश्च' सूत्र प्राक्त नहीं होता इस पर "ए" मे श्राडस्व खाने के क्लिये 
चअपिम अतिदेश सूत्र लिखते दै- 
[जघु०] अष्षिर-कम--ए १ अन्तादिवच्च । ६ । १।८३ ॥° 

योऽयमेकादेश स पूर्म्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ स्यात्‌ ¦ शिवहि । 

अर्थे -- जो यह एकादेश पिया जाता है वदं पूर्वके अन्तके समान त्था परके 
प्रादि के समान होता है । 

व्याख्या--एक ।१।१। पूं परयो ।६।२। ( न्क पूं परयो ` स >) अन्तादिवत्‌ 
इस्य-ययपदरम्‌ । च इत्यग्ययपर्दम्‌ । समास ---श्रन्तश्च श्रादिश्चन= अन्तादी, इतरेतर इन्दर । 
श्रन्ताविभ्या तुल्यमूः=श्रन्तादिवत्‌ तेन तुल्य क्रिया चेद्धि ` ८ ११७ ) इति वति प्रत्यय । 
अथं --(एक >) यह एकादेशा (पूव परया ) पूं श्रौर पर के ८ श्रन्तादिवत्‌ )श्र त ओर श्रादि 
के समान होवा है। तास्पयं यदै कि "एक पूवं परयो ` (६।१।८२) सूत्र से जिस एकादेश 
का श्रधिकार किया गया है वह एकाद्रेश पूवं के श्नन्त के समान तथा पर के श्रादि के समान 
हाता है । इस सम्पूणं एकादेश के अधिकार में पूवं श्यौर पर व्णंष्टी स्थानीदहै, इन वणौ 
के एकादेश के अखण्ड हने स इन में अन्त शरोर श्रादि नीं वरन सकरते। श्रत यषां पूवस 
पूव व्रं धरित "(पूव वण वाला) शब्द तथा णर से पर-वणं घटित ( पर वणं धाल्ा ›) शब्द्‌ 
ग्रहण क्रिया नाता है ङ्कग्था - क्ीरप+इन' ग्रहा श्राद्‌ गुण › (२७) से पकारोत्तर श्रकार 
तथा “हनः शब्द्‌ के श्रादि इकार के स्थान पर एः य्ह एक गुणदेश हो "एकाजुत्तर पदे श ` 
(२८६) से शस्व करने पर (हीरपेण बनता दै । यषां एकादेश “ए है । यहं “ए पूं शब्द्‌ 
भ्र्थात्‌ क्तीरपः षाष्द्‌ के श्रन्तन््र क 0 त्रथां पर शब्द श्र्थात्‌ इनः के श्ादिन्हके 
समान होगा । श्र्थात्‌ इस “९ को चकार मान कर श्रकाराधित कायं तथां इकार मान कर 
इकाराशरित कायं हो जाएगे । इस सूत्र के उ .हरण "काशिका" श्रादि -याप्रण के उश्च मन्थ) 
सं देखने चादियं । 

^शिय-+एषहि यष्टा "ए" यह एकादेश है । यह एकदेश पूवं शब्द्‌ के शन्त के समान 

होगा! पूरं शब्द्‌ श्रा है । इस कान्त भी श्र है ( क्योकि एक श्रच्र मेषी श्रपना 
रादि भौर वटी श्रपना शन्त हा करता है । जेते किसी का एक पृन्नष्ोतोश्सके लिये 
वष्ठी बडा श्नौर वही घोगा हृश्रा करताहै) | श्रत यह शराः शाद्‌ के सदश होगा भ्र्थात, 
जो २ कायं “शाद्‌, के रहने पर हो सक्ते है, वे इस के रने पर भी होगे । श्राङ्‌' के होने 
से "्ओमादलोरश्च' (४०) सूत्र प्रदत्त होता है, वद श्रवप्थ्‌' केने घेभी दोया। तो ङ्स 
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प्रकार "क्नोमाङोरच' (४०) सूनर से पू॑+पर ऊ स्थान पर एक पररूप “प्‌ हौ कर--शिव्‌ "प्‌" 

हि = 'शिवेद्ि' प्रयोग सिदध होता दै । 
प्रशन ;---“ओमादोश्व' (४०) सूत्र मे यदि शाद्‌, का अहणनमभी करं तोभी 

"शिवे दि रूप यथेष्ट सिद्ध हो सकते हँ । तथाहि--“शिव-+श्रा+ददहि' यहा प्रथम शश्रक 

सवै दीं ' (४२) से सवणं दीघं हौ--“भिवा + इदि" बन जायगा, पुन शश्राद्‌ गुण * (२७) 

ते गुण एकादेश करने से--“शिवेदि' प्रयोग सिद्ध हो जायगा । तौ शश्रोमाकोर्च' (४०) सूत्र 

म “आङ्‌ म्ण कुर्या किया गया दै {। 
उत्तर-- पाणिनीय -याकरण मे सिद्ध बहिरद्गमन्तरङ्ग' एक परिभाषा दै । इस 

का श्रमिभ्राय यह्‌ है कि जहा भ्न्तरङ्ग श्रौर बहिरज्न कायं युगपत्‌--इकटठे उपस्थित हों वहा 

धहिरङ्ग को श्रसिद्ध सममः कर प्रथम अन्तरङ्ग कायं कर केना चाहिये । बहिरङ्ग श्रौर अन्तरङ्ग 
काय का विस्तार पूर्व॑क विचार -याकरण के उच्च -परन्थो में किया गया है वहीं देखें । ब्रा 
इतना समस लेना चाहिये कि 'धातूपसगेयो, कायेमन्तरङ्गप्‌! श्र्थात्‌ धातु+उषलसगं का 
कायं अन्तरङ्ग होता है । *शिव+आा+इदि' यहा राः यह उपसग तथा शरदि" यदह घातु है । 
श्रव “भा+ ह" कै स्थान परर गुण काय श्र तरङ्ग होने से प्रथम शोगा, सवणं दीघं बहिर 

हते से प्रथम न होगा । इस से जब शिव+एदि' वन जायगा तब यदि “श्रोमाङोश्च' (४०) 

म "आद्‌" का प्रहण न करेगे ती शृदधिरेचि" (३३) से इद्धि एकादेश हो कर--शिवेि' पेसो 

अनिष्ट प्रयोगं कन जायगा । श्र इल की निवृत्ति के किये सूत्र में “ङ्‌ का अह्ण 

अप्यावेरयकं है । व 
नोटः--भ्यान रद कि "भोमाकोरच्च" (४०) सूत्र ृद्धिरेचि" (६३) तथा अकरः सवर्य 

धै › (४२) दोनो का अपवाद है । 

भभ्याप्ष (8) 

(१) राति गण किते कहते दँ १ शक -ष्वादि गय के भ्रङ्ति-गच होने मे क्प पमाणं 
है १ सविस्वर प्रकाश डां । 

(२) (वैजते" में "डि पररूपम्‌", अव +एदि' मे “पत्येधष्ु रसु", “लक्गल+ईषा' मे "आदु 
गुख °, क्ल + श्रटा' वथा 'छा-भरश्यात्‌# मे “अक सवे दीघं " सूत्र क्यो परध 
नहीं होते १ । “ 

(३) "वच्च टे * यहं किस की उक्ति! इस काक्या श्भिप्राय शमर क्रया श्राधार है? स्पष्ट 
सविस्तर प्रतिपादन करं । 


[1 1. 
गि 


# श्रत्र भाङ्‌ बोध्यः । 
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(४) अन्तादिवच्च सूत्र की श्चाधश्यकलता बताते हए सत्राय पर विशेष प्रकाश डलं । 

(४ ) 'ककनधुः शब्द्‌ पर क्षीरस्वामी आदि की भ्रक्िया का उल्लेख कर उस का खरडन करे । 

(६ ) सारङ्ग ५ साराङ्ग सीम-त सीमान्त कुलटा, कुलारी, इन पदयुगलं का परस्पर 
सप्रमाश भेद्‌ निरूपण करे । 

(७) श्रधोक्लिखित प्रयोगो मे सन्धिच्ठेद्‌ कर के उसे सूरत्रो द्वारा प्रमाणित करं- 
¶ कोमित्यवोचत्‌ । २ प्रेषयति । ३ पतञ्जलि । % कदोढा # । * उपेहि । ३ 
अद्यात्‌ # । ७ मार्तण्ड । ठ श्रवेजते । & लाङ्गलीषा । ११ प्रोषति । ११ मनीषा । 
१२ प्रेषणीयम्‌ । १३ कष्णोहि । १४ श्रयोढा # । 

(८) निस्न क्लिखित वचनो की सोदाष्रण -याख्या करं- 
१ यथा देवदत्तस्येक पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ । २ श्रसिद्ध बहिरङ्गम-तरङ्गे । 
द धातुपसगंयो का्यमन्तरज्गम्‌ । 

(६) टि" सन्ता विधायक सूत्र का -याख्यान करं । 


1. 
[लघु ०] विधि सूत्रम-9२ अक सवर्णे दीधै ।६।१।६८॥ 


अक" सवरणोऽचि परे पूषेषरयोदीषे एकादेश स्यात्‌ । दैत्यारिः । भरीशः। 
विष्णुदयः । होत.कार । 
श्रथं"--भक्‌ से स्रवणं शरच्‌ परे होने पर पूतं + पश के स्थान में दीघं एकादेश 
हो जाता है। 
व्याख्या--श्रक ।९।१। सवर्े ।७।१। श्चि 1७131 (“हृको ययाचि' से) पूर्वं परयो 
६।२। एक ॥१।१। (“एक वूर्वपरयो › यष श्रधिङ्कत है) दीधं ।१।१। रथं --(अक ) अक से 
(सवे) सवणे (अचि) श्चच्‌ परे होने पर (पूवे परयो ) पू्+पर के स्थान मे { एक ) एक 
(दीघं >) दीघ श्रदेश टौ जत्ता है । 
श्रक प्रत्याहार में र, इ, उ, च, लू, ये पाञ्च वण श्रतिः श्नसे परे यदि इन 
का कोद सवं च हो तौ इन दोनों के स्थान पर एक दीं हो जाता है) यद्यपि दीर्घं 
अच बहत हँ तथापि स्थानेऽन्तरतम › (१७) से वही दीधं क्रिया जाता है जो इन स्थानियो 
के तुर्य ्टोता है । ऽदाहरण यथा-- 
"दैत्यारि ' (द्यो के शनरुनभगवाम्‌ विष्ण) । शस्य +श्रिः यषा यकारोत्तशव सत 
भकार भक्‌ हवै, स श परे “ररि शब्द का श्रादि अकारं सर्वणं रच्‌ है । श्त हभ दोनों 





# एषु सवत्र मादः बोभ्वै । 
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कै स्थान पर “स्थानेऽन्तरतम ` (१७१) दारा श्रा" यह दौघं एकादेशः हो कर विभक्ति कने 
से-दैस्थ्‌ श" रिजदेष्यारि › प्रयोग सिद्ध होता है । दैत्यानाम्‌ श्रि दैत्यारि । 
२-भीश › (ल्मी के स्वामीनमगवान्‌ विष्णु) । शश्री-दशः यदा रेफोत्तर दकार 
(अक्‌' भ्रौर उससे परे दशः शब्द का श्रादि ईकार सवरणं शरच्‌ है। इन दोनो ॐ स्थान पर 
दै" यह सवशं दीर्घं एकादेश हा कर विभक्ति लने से--्र ह" श=श्रीश › प्रथोग सिद होता 
है 1 भिय देश श्रीश । 
३--'विष्णद्य › (विष्णो =तन्नाम देव विशेषस्य, सूर्य॑स्य वा उद्य =्राविर्भाव उन्न 
तिर्वा विष्णुद्य ‡) । “विष्ण+उदय' ष्ठा श कारोत्तर उकार श्यक्‌' है इससे परे “उदयः 
शब्द्‌ क! श्रादि उकार सवण श्रच्‌ है श्रत पूत्रौ+पर के स्थाम पर ऊ यह सच्रणं दीघं ध्कादेश 
करने से--विष्ण्‌ “अ दयन्“विष्णलय › प्रयाग सि होता दै । 
४-्तुकार ° (- दोतुचऋ कार =होतुकार । होता का ऋकार) । “दोतृ+ऋकार' यदां 
पूवं + पर के स्थान पर “ऋ” यदह एक सकण दीघं हो कर--दोत्‌ ऋ कारन््ोतृकार ' 
योग सिद्ध होता है 
सकार का उदाहरण अप्रसिद्ध तथा कठिन हीने से यषा नहीं दिया गया शकिद्धा 
न्त-कौञुवी' मे दिया गया है, वहीं देखें । 
*यष् सूत्र श्रकार के विषय में ्राद्‌ गुण * (२७) सूत्र का तथा श्रन्यन्न इकोयणवि, 
(१०९) सूत्र क श्रषवाद्‌ ह । 
अभ्यास ( १०) 
(१) अधो-किखित प्रयो मे सन्थिष्डेद कर के सूत्रो द्वारा उसे प्रमाणित करो-- 
१दख्डाग्रस्‌ । र मधूदुकते । ३ वधीन्द्र- । ४ होवृङ्य । £ कुमारते । ६ पित्ुणम्‌ । 
७ विद्यानन्द । = भूमीश । 5 परमार्थ. । १० यथार्थं । ११ विधूय । १२ किथार्थौ। 
१३ सीन । १४ वेद्म्ास, । १८ कसल्करः । १६ कतुणि १७ मानुद्धय । 
१८ पक्तृजीषम्‌ । १६ तर्व॑म्‌ । ३० गिरीश । 
(२) शअरष्ये क्िखित रूपों सँ सूत्राथंसुसन्वय दृशति हुए सन्धि करौ ~ 
॥ कदा + ्रगात्‌ । २ सहतीहस्डा । ३ हरि + इन्द्र । ४ मघु+ उत्तमम्‌ ९ कतुः 4. 
ऋद्धि । ६ सनकादि । ० फलानि + इमानि । ८ कार्‌ + उन्तम । $ तु+ , 
ऋशुशा । १० वधू+-उत्सव । ११ कदा + श्न्र । १२ सती + ईश । १३ श्रद्धाः 
रस्ति । १४ सुनि+दन्द्र । १४ श्रन्त+श्रादि । १६ यदा + श्रासीर्‌ । १७ नदीत+इदां 
गीम्‌ । १८ तर्+-उपेत । 9३ भतुऋद्धि । २० तुल्य+-श्राख । 
(३) रक सधर्यँ दीरधं ` सूत्र किस २ का अपवाद दै! 


॥ १.। ~ $ 11 


कि 


% चअच्‌-सन्धि प्रकरशम्‌ छ १ 


[लघु०] विधि सुत्रय--४ ३ एड पदान्तादति ।६।१।१०६॥ 
पदान्तादेडोऽति परे पूै-रूपम्‌ एकादेश स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽच । 
अथं -- पदात एड से श्रव्‌ परे होने पर पूरं+पर के स्थान पर पूव॑रूप एकादेश 
ह्ये माता है), 

व्याख्या-- पदान्तात्‌ ।५।१1 एड 1९1११ शति ।७।41 पूं परयो ।६।२। एक 
।॥१।१। [ “एक पूवं परयो › यह श्धिङृत है । ] पूवं ।१।१। [ शमि पूवं ` से ] थं -- 
( पदान्पात्‌ ) पदान्त (षड )} एड से ( अति ) अत्‌ परे होने पर ( पवं-परयो ) पूव+परके 
स्थान पर (एक ) एक (पूं ) पूर्वरूप श्रदेश हौ जाता है । 

एड प्रत्याहार मे प्प, ओये दौ च्छं श्रतेदहँ यदि थे वै पदं के श्रन्त मे स्थित 
शो श्रौर इन से परे श्रत्‌ अर्थात्‌ हस्र अकार हो तो पूव+पर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश दो 
जाता है । यह सून्र “्चोऽयवायाव (२२) सूत्र का श्चपवाद्‌ है । 

उदाहरण यथा-[ १] “हरेऽप' ( हे हरे ! रक्ता करौ ) । 'हरे+श्रव यद्ा “हरे यहं 
सम्बोधन का पुकवचना-त होने से पदहै इस पद कै श्रन्त बाते एकार == एड्‌ से श्रव" 
शब्द्‌ का श्रादि श्रत्‌ परे है, अरत इन दोनों के स्यानं वर एक पूवरूप "दु" हो कर--हर्‌ "ए 
च = "हरेऽव प्रयोग [सद्ध हो जति है । 

[२] “विष्णोऽव {हे विष्णो ! रक्ता करो) । चविष्णो + श्रव यदा भौ दएवंवत्‌ पूव= 
श्मोकार घौर पर~अकार के स्थान पर एक पूर्वरूप ओः हो कर-- विष्णं *श्रोः व ='विष्णोऽवः 
रयोग सिद्ध हौ जाता है। 

नोर --“5 यह चिह्न करं यान करें श्रपनी इच्छा पर निर्भरदहै। यह्‌ केवल्ल इस 
खात की प्रकट करता है किं यहा पले श्रकार था । ई लोग हसं चिह्ध रो श्रकार सममः 
कर वेसा उच्चारण करते हँ वष्ट उनकी भूल दहै, क्योकि जव एकादेश हयो गया तौ श्रन्य 
चशे कहा से श्राया ?। 

सूत्र मे एड को पदा-त कष्टमे का श्रमिप्राय यद है कि ज्ि+श्र=जय , नेन-्म्नय 


भो-+श्रचभवं ` इत्यादि भयोगो मे श्रपदान्त एड से श्रत परे होने पर पूवसूप एकादेश न दो । 


# यह चि श्रयन्त श्राधु नेक हे, तमी तो भ्यसो भ्यम्‌" (३९३) सूत्र के महा मण्य मेलिख ईै-- 
“किमथ “न्यम्‌, श द श्रादोस्विद्‌ “अभ्यम्‌ शब्दं ?। तं सदेह ? सभानो निदे 1 यहा (समानो 
निदे ` ने कष्टं होतार कि पष्ले उक्त चि नहो था भ्त्युत भ्रेजिनीषित क ममयम सी नही थ।) 
सश्दाडभ्यो यमोऽथ, इस यत्र को लिखं करः ददित ने इत्ति मे [ श्र्न्ये' इतिच्ठैद ] पेम लिखा 
यदि तवं यदह चिह होत 'यमोऽग्न् होने ते छेद लिखना व्यथ धा । धियं पर तिरोष टिप्पण ऋग 
(१३१) सत्र पर दैषं ¦ 





११ 


८२ & शैमीभ्याख्ययोपद हिताया लघुषिद्धान्तकौमुदयाम्‌ ® 


अभ्यास (११) 

(१) निम्न क्लिखित प्रयोगो मे खधच्छेद कर उसे सूनो द्वारा प्रमाणित कर-- 
५ श्अम्नेऽन्न । २ वायोऽत्र । ३ गुरवेऽ्दात्‌ । ४ रामोऽस्ति। ^ पचतेऽपौ । 8 
नमोऽस्तु । ७ ससरिऽधुना । म सर्पोऽहम्‌ । ३ तेऽत्र । १० ब्रह्मणौऽतरनीत्‌ । ११ 
वटोऽयम्‌ 1 ५२ ब्रह्मणेऽस्तु । १३ चचनीऽनुनासिक । १४ स्थाने$-तरतम । १९ 
परिडितोऽपि । 

(2) सूत्राथ समन्वय पूर्वक सन्धि करं-- 
१ ते + श्रकमका 1 २ पुरषो + श्रत्र। ३ वने + श्रस्मिन्‌। ४ततो+श्रयत। ९ 
श्राधासे + अयिकरणम्‌ । ६ सयुते + अप्रधाने । ७ उपो + श्रधिकै च । ठ श्रम्यासा 
+श्रन्र। & को + श्चपि । १० अ्रन्धो + श्रसो । ११ के +श्यपि। १२ लोके + श्रत । 
१३ हको + श्रसवण । १४ एचो + अयवायाच । १९ उपदेशे + ञ्‌ । 

(३) णड पदान्तादति" में “पद्‌ त' बर्हया का क्या प्रयोजन दै १। 


| ८, © भमो 


[लघु ०] विधि सत्रम्‌-४ ४ सर्वत्र विभाषा गो ।६।१।११६॥ 


सोके वेदे चैडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिमाव' पदान्ते । गो यग्रम | 

एडन्तस्य किम्‌ १ गो; । 
द्मथं - लोक चनौर घेन मे पडत “गाः शद को पदान्त मे वरिकठप करं कै प्रक्रति 

भात्र हो जाता है । 

व्याख्या सर्वत्र इस्यन्यय पदम्‌ । प्रदान्स्य ।६।१। [ “एड पदान्तादति" से 
“पदान्तात्‌, पद्‌ आ कर विभक्ति विपरिणाम वै ष्व त हो जाता दै। हे दवि सप्तमी 
विभक्ति मे परिणत करे तो भी कच दोष जीं होता जेखा कि भ-थकार ने कृत्ति मै किया 
।] एक ।६।१। [एड पदान्तादति" से विभक्ति विपरस्णिाम द्रारन्पाठ होता है| यद्‌ शगो ` 


[ककव + "गणी 









परत का ग्रहण पिया गय है । लौकिक श्रौर वेदिक क भेद से मस्करत माषा दो प्रकार की होतीदे । की 
नषा लोक श्रथात काव्यादि लौकिक पन्थो मं प्रयुक्त होत्री है यडा लौ किकिभाषाके लिये कवल “माषा, 
-दं का प्रयोग किया जाता दै ! यथा-- प्रलये मापाया नित्यम्‌ । वेदिक मषा वेद मँ दी प्रयुक्त होती 
ह, उफ लिये या कुक विशेष नियम हे । परन्तु यह चन्न सवत्र श्रथात्‌ दोनो भाषा † भ सण्गनरूप 
ने प्रवृत्त होता हे 


® अन्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ ® + 


षन जाता है। ] गो ।६।१। श्रति ।७।१। [ “एड पदान्तादति" से ] विभाषा 1१1१! ब्रङृलया 
।३।१। [ ्रक्ृष्या-त पादम यपरे" वे ] श्वस्थान भवतीति शेष । श्रं --( सवत्र ) चाहे 
युर्वेद हौ या श्रन्थ वेद्‌ अथवा लोक ही कयो न हो सब जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एड = 
एड तस्य) जो एड--तदृन्त (गो ›) गो शब्दं का (ति) श्रत्‌ परे होने पर (विभाषा) विकल्प 
कर के (ब्रक्रया) खभाव से श्रवस्थान हो जाता दहै। 

ण्ड-त गो शब्द्‌ से श्रोद्‌-त गो शब्द्‌ का महश समना चाये, स्योकिण्दत रा 
शब्द तोक्मीदही दी नहीं सकता । 


प्रकृति का अर्थ स्वभर्वि है । वणँ काश्भाव उनकास्वरूप हिद सक्ृता है। 
श्रङृति से रहते हँ या प्रति भाव को प्राप होति हे इस का तासपय प्रयोग का मूल भ्रव्रर्था 
मे र जाना श्रथति कों विकार न होना है । श्तएव प्रति भाव स्थल में सहिताकाय- 
सन्धि नही होती । 
गो+अभ्र" [*गवाम्‌ चर्मम्‌ ठेसा यहा षष्टी तस्ुरुष समास है ।] यदा यद्यपि समास 
कै कारण गो शब्द्‌ से परे शाम्‌ सुपका पुपो धातु प्रातिपदिकयो ' (७२१) सूत्र ते लुक्‌ 
इचा रहै तथापि प्रत्यय लोपे मत्य लकणम्‌, (१६०) सूत्र की सहायता से बहा सुष्ि | 
इन्त पदम्‌" (१४) दारा इस करी पद संज्छ्ता शज्ञिखण है ञ्रत गो शब्दं क अन्त सरं पदान्त 
ष्रड वत्तमान है, इस के भ्रागे “श्र्म' शब्द का श्रादि श्रत्‌ मी मौजूद है। तो धहा गो शब्द्‌ 
प्रति स श्रथति पने खसूप मे सन्धि क्यं ते रदित वैसे कावेसा विकल्प से रहेगा। 
जां श्रक्कतिभाव होगा वहां विभक्ति लानं से-- भगो अग्रम्‌” भरयोग सिदध हागा। ध्यान रहे 
कि यहा प्रथम णड पदान्तादति" (४३) से पूतं ङ्प प्रक्ष था । पुन उसे बान्ध कर वड्‌ 
स्फोशयख' (४७) से वेकल्कि अवङ्‌ प्राप्त होता था । यद सूत्र उस क्रा श्पवाद्‌ समसन 
चादिये । जहा प्रङृति भाव न्ह होगा वहा “श्रवद्‌ स्फोटायनस्य" (४७) सूत्र परदृन्त दोगा । 


यष्ठा "एड तः कने का यह्‌ भ्रयोजन है कि अदन्त गो शब्दको ही प्रङृतिभाव हो 


उकारान्त गोशञ्द कोन हो । यद्यपि गोशब्द स्वयम्‌ श्रोदन्त दै उकारात नहीं तथापि 
समास मे "गोक्धियोरुपसजनस्य' (६९२) सूत्र से हस्व करने प्र्‌ उकारा त हौ जाया करता है । 





यहा क लोग विकर्ष पत्त मे एङ पदा त्रादत्ति (४३) से पूर्वरूप कर शगोऽभरम्‌" रेस्ना भूल 
मर य लिखते द यह ठम कीं मूल. क्र्योकिं यड धत्र ^भवड स्फोटायनस्य (४७) धल का श्रपवाद हे, 
"एड पदा तदि" (४३) भून का नहीं अत शस कर भ्रवृत्त हो वुक्ने प्र च्सी की दी भरृत्ति करनी 
योग्य हे 1 हा जब बर परदृ्त' दो चुकेगो तव वैकल्पिक होने से प्रर मै एङ पद्धन्तादति (४२) सूत्र भी 


परव्रत्त हो जायगा । 


यष ® सैमीभ्याख्ययौपनृ हिताया लघुतिद्धान्तकौसु्ाम्‌ ® 


उदाहरण यथा--'चिच्रगु+श्रम्र' [चित्रा गावो यस्य स चित्रगु, बहुत्रीहि समास । चित्र 
गोरम्‌ इति षष्टी त्पुरुष-समासे सुष्लुकि रूपमिदम्‌ ।] यषा गोशब्द के पएङन्त न ्टोने से 
सरव॑त्र त्रिभाषा गो › (४४) से प्रकृतिभाव नही होता “इको यणचि (१९) से उकार करो 
वकार हो कर विभक्ति ज्ञाने पर “चिच्रग्वभ्रम्‌" प्रयोग बन जाता! है । 

यदा गोशब्द को पदात में प्रकृतिभाव इसलिये कहा गया है छि श्रपदान्त म॒ प्रकृ 
तिभाव न हो जाय । यथा--गो + श्रस्‌' [यह्‌ गाश्ब्द से उलि व डसू प्रत्यय किया ग्या 
ह ।] यहा पद्न्त न होने से यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, “हसि सोश्च (१७३) सूत्र से 
पूवरूप हो कर गा › प्रययु बन जाता दै । इस की पिशेषतय1 सिद्धि शश्रज-त पुर्तो लिङ्ग प्रक 
रण मे “गौः शष्द्‌ पर देखं† । 

श्च प्रकृतिभाव क श्यभाव पत्त मे “श्रवद्‌ स्फाटायनस्यः (४७) सूत्र प्रवृत्त करने के 
लिये दो परिभाषाए लिखते हे- 


[लघु०] परिभाषा सत्र--8५ अनेकाल्‌ शित्‌ सवस्य १९।१।५५॥ 
[ जनेकाल्‌ य आदेशः शिच, स स्वस्य षष्ठी निदिषटस्य स्थाने स्यात्‌।] 
नोट,- यहा इत्ति हमारी जोडी हृद है ग्-थकार ने स्पष्ट होने से त्ति नहीं लिखी । 


श्रथ --जिस श्रादश म श्रनेक श्रल्ल (बण) हों तथा जिस का शकार हस्सन्शक दहो 
वह सम्पूण स्थानी के स्थान पर होता है । इस परिभाषा के प्राप्त होने पर [ श्रभ्रिम परिभाषा 
्दृत्त दो जाती दै । ]। _ 
व्याख्या--श्रनेकाल्‌ ।१।१। शित्‌ ।१।१। सवंस्य ।६।१। समास --न प्क =अतेक , 
नञ्त्युरुष । श्रनेकोऽल्‌ यर्ग्र स =श्रनेकराल्‌ , बहुवीहि समासः । श्‌ (शकारः) इत्‌ यस्म स 
शित्‌ , बहुव्रीहि समास । श्रं --( भ्रनेकाल ) भनेक अलं वाल्ला तथा ( शित्‌ ) शकार इत्‌ 
वान्ञा श्रादेश (सवस्थर) सम्पूणं स्थानी के स्थान पर होता है । 
श्रल्‌, प्रत्याहार मे सम्पूणं वण श्रा जति श्रत श्रलमा वश पर्याय भ्र्थात्‌ 
एकाथ वाची शब्द्‌ हँ । जिस श्रादेश में प्क से श्रधिक श्रू चाः करणं हु। श्रथवा जिस भ्ादेश 
के शकारं कीः इतसन्तः द्वोती हो तो व्ुभदरिश सम्पू स्थानी क्रे स्थान , पृष हो । 


ध्यान रहे वि यदि किसी अवयवी का एक श्रवयव विकृत हो जय, तो भी" वह श्र पताह 
भरन्यं नहीं हो जाता यथा-- यदि किसी कुत्ते कीं पू करट जाए्‌ तो मी वह कुत्ता दी रहता हैः 
हो जाता । इमी प्र फार यहा यथपि गो शं्दे कौ अवयव आकर विक्त द्रो कर उकार बन गया 
बह गो शब्द ही रहता है । 

† हे चित्रगोऽम्‌ मे भीं प्रकृतिभाव न होगा, क्थोकिं चदा एड लाक्षणिक दै प्रतिपदोक्त 
नह्य । इस की विशेष यौख्याश्र गत्र देते, 


14 


® श्चच्‌-सन्धि प्रकरणम्‌ & ८९ 


श््लोऽन्स्यस्थः (२१) सूत्र कहता हे कि श्रदेश स्थानी के भन्स्य भ्रल्‌ को हो , परन्तु यह सूत्र 
्रनेकाल्‌ तथा रित्‌ श्रादेशो को सम्पू स्थानी के स्थान पर हाना बतलावा है । श्रत यह सूत्र 
"अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र का श्रपवाद्‌ है ।# 
| श्रनेकाल श्ादेश कां उदाहरण यथा--रामे । यहां भिस्‌" स्थानी के सम्पूणं स्थान 
पर “श्रतो भिस पेसः (१४२) सै रे आदेश होता है । यह सूत्र न होता तौ श्रलोऽन्स्यस्य' 
(२१) हारा भिस के श्रन्त्य सक्रार को फिर उस के बाधक ्रादे परस्थः (र) से श्रादि 
को “देस हो जाता । ध 
शित्‌ श्राद्वेश का उदाहरण यथा--इत्त । यहा “हृदम्‌ः स्थानी के सम्पूणं स्थानं पर 
इदम इश्‌” (११६७) स इश्‌ श्रानश होता है । यष्ट सूत्र न होता तो अलोन्त्यस्य" (२१) 
दरा द्रम्‌ रत्य मकारकोदश्‌ ही जाता। 
प्रश्न" जितने “इश श्रादि शित्‌ श्रादेश हे वे सब श्रनेक श्रो वाले ह अनेकाल्‌ 
हाने के कारणदहीवे सव्र सम्पूणं स्थानी के स्थान पर हो सक्ते ह । पुन सूत्रम शित्‌, के 
ज्तिये विशेष यत्न क्यों किया गया है ? । 
उतत्तम--- हस भरकौर शित्‌ हण के बिनाभी कायेके सिद्धो जमेपे महासुभि 
पाणिनि यष्ट परिभाषा जतलाना चाहते हैँ कि (नाशरुजन्धकरेतमनेकान्त्वम्‌' भर्थात्‌ भनु 
अन्धो के कारण किसी को श्ननेकाल्‌ नहीं मान जेना चाहिये जब तक कि उस के अन्य श्रल्‌ 
श्रनेक न हू । जिस की इत्सन्न्ला होती है उपे ्रनुबन्ध कते हँ । इश्‌" श्रादि में शकार 
श्रादि की दष्सन््ता होती है श्रत शकार रादि ्जुबन्ध है । श्रव यदि "दश्‌" मे अनुबन्ध 
शकार को योद्‌ देँ तो केवल्ञ “ह* रह जाता है । तब यह ॒श्रनेकाज्‌ नीं रहता, भत यह 
घम्पूणं स्थानी के स्थान पर प्राप्त नीं हो सक्ता । इस किये “शित्‌, ग्रह आवरयक हे । 
इस की विशेष व्याख्या व्याकरण के उश्वम्रन्थों मे देखें । 
[लघु © 1 परिभाषा सृत्रम--@ & डिच्च ।१।१।५२॥ ८८ 
डिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 
श्मथे +--- डित्‌ अदेश चादे अनेकाल्‌ भी कयां न हो श्रन्त्य रल्‌ के स्थान पर होगा। 
ल्पाख्या---डित्‌ 1१।१। च ह्यभ्ययपदम्‌ । अन्धस्य ।६।9। भरल ।६। 9 [“अरल्लो 
ऽन्त्यस्य" से] समास --ः (डकार ) इत्‌ यस्य स खित्‌ , बहुवीहि समास । भ्रं -- (डित्‌ ) 
ङकार इत्‌ वाल्ला आदेश (श्न्स्यस्य) अन्त्य (श्रल › भ्रल के स्थाने पर होता दहै। यह सूत्र 
“अनेकाल शित्‌ य॑स्य (४९) सुत्न का श्रपवाद ह । जिस श्चदेश के उम्कार की इस्सन्ल्ा 


मिनानो निनकानाेिमणुे 


कसी प्रकार “दे परस्य (७२) सत्र का भी यह अपवाद सममना चारि । 


+ ® मेमी यारययौपञ्र हिताया लघुसिदधान्तकौमुदयाम्‌ & 


होती हो फिर वह चाहे श्रनेक अलो वल्लाभीक्योनहौ सम्पूण स्थानीके स्थानपरत 
दौकर अन्त्य श्चलू के स्थान पर ही होगा । इत सूत्र का उदाहरण श्रभ्निम सूर॒ पर देखे । 


[लघु ०] विधि सवम्‌-४७ अवङ्‌ स्फोटायनस्य ।६।१।१२०॥ 1 


पदान्त एडन्तस्य गोरवड्‌ वा स्यादचि । गबरग्रम्‌ । मोऽग्रम्‌ । पदान्ते 
किम्‌ ? गवि। 


भ 
अथ --पद्‌न्तमें जौषण्ड , तद्‌त गा शष्द को श्रनच्त परे होने पर विकतर्व करक 
श्रवड्‌ अदेश हो जाता है । 


व्याख्या षदा-तस्य ।६।१। [ एड पदा-तादतिः सै विभक्ति विपरिणाम करके 
भाक्त हौता है । इसका सक्षमी पिमक्ति मेँ भी विपरिणिम हो सकता दै जैसा कि मन्थकरार ने 
किया है }] एड ! ६।१। [ एड पदा-तादति' स विभक्ति विपरिणाम कर के प्राक्त होता है 
यह भ्गो' पद का विशेषण वरै श्रत इस से तदन्त वधि हा कर एनतसयः बन जाता दै || 
गो ।६।१। [ सवन्र विभाषा गो स] ्रचि ।७।१। [ (इका यणचि! से ] श्रवद्‌ । १ । १) 
स्फोटायनस्य ।६।१। [यहा स्फौटायनः ग्रहण उप के सत्कार के क्तिये हे, क्योकि शवभाषाः 
प्तौ प्चैसेशा ही जाता है ।] श्रथ -- (पदान्तस्य) पद के अन्त वाला (एडन्तस्य) जो 
एड , तेद-तं (गौ ) गो शच्द्‌ के स्थान पर ( भ्रचि) अच्‌ परे रहते (श्रवड.) अयड श्रादरेश 
हो जाता है (स्फोटायनस्य) स्फासयन अचां क मत मे । 

“स्फोटायन' पाणिनि से पूर्व-वत्ती -याक्रयणा के श्राचायहो शुके है इस मूत्र म 
पाणिनि ने उनके मत का उष्टौख किया है । यह श्रव श्रादेश स्फाटायन शआ्राच्राय के 
मतमे होता हे श्चन्य श्राचार्यौ के मत मे नहीं हाता। हम सत्र च्राचाय प्रमाण रै श्रतं 
श्रवड श्रादश् विकल्प से हीगा# | 

उदाहरण यथा--“गो + अग्र॒ यहा समास मे षष्ठौ के बहुवचन श्राम्‌ का जुक्‌ 
इश्चा है श्रत प्रष्यय लोपे प्रस्यय लक्षणम्‌ (१8६०) द्वारा सुप्तिटन्त पदम्‌" (१४) ते 
गो की पद्‌ मन्लाहै) इत के श्रतं मे पदान्त एडश्नो वत्तमान है। इससे परे श्य्रप्रः 
शाब्द का अदि श्रकार श्चष्ठ भी वन्तमान है! श्रत इस सूत्रसेष्गाः का ्रवेड श्यादेश प्राक्च 
हौता है । अलोऽन्त्यस्यः (२१) से इस श्रादश की श्रन्स्य चलन=श्चोकार के स्थान पर प्राति 
होती हे, प्रर प श्रनेक श्लों वाला होने के कारण श्नेकाल शित्‌ स्वस्यः (४९) द्वारा 

सम्पू ,गो' के स्थान पर भ्रात दौता है । पुन “डिश (४६) सूत्र की सहायता से शर्य 


विजयि स [न 
कनन मन्‌ ककन क ५ 





नपर तु यह व्यवस्थित विभाषा होनै स गवा्च "मे निलयदीश्रवड होगा वहार णो श्रत्‌ 
नथा "गोऽ रूप सदं बले । कदी प्र य ्रवङ्‌ होगा ही नहीं 


® श्रच्‌ सध प्रकरणम्‌ ® ७ 


ल्‌ श्यो, को श्रयट श्रदिश हो कर--ग्‌ अगड्‌ +श्रग्र हौ जाता दै। अचर डकार की 
"हलन्त्यम्‌, (१) से इस्सन्क्षा श्रौर "तस्य जाप ` (३) से लाप हो शक मय्यो दीप्र (४२) 
से सवण दी्धं एकादेश हाने पर-- गवाग्र॒ वनु । श्रव विभक्ति लाने से-- गपा्रम्‌? प्रयोग 
मिद्ध हाता है । जिस पक्त मे श्रवद्‌ श्रादश नदी होता वहा छ पदान्तानतिः (४३) से 
यूवरूप दहो कर गोऽप्रस' ्रयाग बन जाता है । इस प्रकार प्रकृतिभाव वाह्ञे रूप सहित 
सानसू्पदहो जते हं । 


प्रकतिभाव प्म - \ गो ग्रम्‌ । [ सवेन्न विभाषा गो' ]। 
ध ~ २ गवाग्रम्‌ । [ श्वड्‌ स्फोरा्रनस्यः 1 
प्रङत्िमाव क च्रभावमे- ~ 
३ गोऽग्रम्‌ । { एड ण्दान्तादतिः || 


घहा पदान्त ग्रहण इस किये क्रिया हे कि अ्पदृन्त एड त गो को श्चवड नदौ 
यथा-गो+इ-=गवि \ यहा गो शब्द स परे सञ्षमी का एकवचन डि प्रत्यय क्वि गयाह 
रत यहा गो शब्द्‌ पदा-त नदी । इम दिये श्रवद्‌ अदेश न हो कर एचोऽयवायाव (२२) 
म्म श्रव्‌ देश हो जातादहे। 

हस सृज्र के अ च उदाहरण यथा- 

१ गवेश , गकीश । २ गवेश्यर, गवीश्वर 1३ गो ्रधिप, गवाधिप गोऽधिपं 1 
 गवालय । £ गवेच्छा मकीह्ा। & गवोश्य , गवुर्दय 1 ७ मवद्धिं गन्धि । ठ गवाद्र 
पाबुद्ध । & गवाक्त । 

ध्यान रहे फि श्यद्‌ आदेश मे केवल इकार की हौ हष्सन््षा होतो है । चकारोत्तर 
अकार श्रनुनासिक नदीं श्रत “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२८) सूत्र से उस की दृप्सन्छा 
नहीं होत्ती 1 यदि इस का भी इत्सन््षा हो जाती तो नोप हो जाने से गवाग्रम्‌, गवाधिप 
द्यादि में सण दीघ तथ रवेरवर गवद्धि › श्रादि म गुण न हो सकता 1 


[लघु०] विभि स्-9 ८ इन्द्रे च ।६।१।१२१॥ ९८ 
गोरवड्‌ स्याद्‌ इ्द्र । गवेन्द्र, । 
ग्रथेः- (षत) गो शब्द्‌ को इन्ध शब्द पर हाने पर श्रवड श्रादेश हो जाता है । 
व्याख्या--णएड ।५।१। [ एड पदा-तादरति प विभक्ति विपरिणाम करके! यह 
प्गो पद्‌ का विशेषण है श्रत इस से तदन्तविगि हा कर “शह स्तस्य बन जाता है \ ] गा 
।६।१। [ सव्र विभाषा गो से ] इन्द्रे ७।१। च दत्य-गयपदम्‌ । अव्‌ ।१।१। [ अवह 


स्फोटायनस्य से 1 श्रथं --(एड ) एड-त ( गो 3) गो शब्द्‌ के स्थान पर ( वड ) श्रवड 
द्मादेश हा जाता है (द इव्‌ शब्द परे होने पर । यह सूत्र श्रवद्‌ स्फोटायनस्य (४७) 


८८ ¢ भेमी-याख्ययोपद् हिताया लघुसिद्धान्तकौुद्याम्‌ % 


सूत्र का श्रपवाद है । उस से यहां विकर्ष कर कै श्रव प्राप्त होता था इस सूत्र से नित्य ही 
जाता है । 

उदाहरण यथा--"गवे-द्‌ › ( श्रेष्ठ कबडा बेल) । "गो+ह-ढ" [ गतं गोषु वा इन्द्र 
नेष्ट । ] = ग्‌ श्रवड + इन्द्र = गव~+-देन्त्र = गवेन्दरे [ “शाद्‌ गुण ` | । 

ए्ड-त' इस कलिय कहा हे कि ‹चिच्रगु + इन्द्र" { चित्रगुनामिन्ड = स्वामी, षष्ठी 

तत्पुरुष । ] = “चिच्रग्विन्द्र । यहा पडत न होने से श्रवड श्रादेशन हो कर इको यणचि" 
(१९) से षण्‌ = वकार हौ जाता है । ध्यान रहे कि सूत्र की बृत्ति में “एुडन्तः कहना अन्धकार 
से ढरट गया है । 

यहा "पदान्तः की अनुचरति लाने की कोद श्रावश्यकता नहीं क्योकि श्रपद्‌ान्त तें 
एड-त गो से परे इन्द्र शब्द्‌ श्चा द्री नही सकता । 

नोट -- काशिका कार भ्रीजयादिष्य ने इख सूत्र से श्रगले प्लुत प्रगृह्या श्रचि नित्यम्‌, 
(६।१।१२२) सूत्र म॑ "नित्यम्‌ पद का ग्रहण नदीं किया, किन्तु दसी शदन्प्र च' (६।१।१२१) 
सून्न मे हयी "नित्यम्‌, पदं का रहण किया है । परर पेखा मानना ठीक प्रतीत नहीं होता 
क्योकि यष्टा "निस्यम्‌ः पद्‌ क ग्रहण की कोद श्मावश्यकता नहीं । यदि यह कहा जाय कि-- 
भ्या “नित्यम्‌? पद्‌ श्रहण न करने से “ह > चः (७८) सूत्र विकल्प से श्रयड्‌ करता क्योि 
(सर्वत विभाषा गो * (४४) से “विभाषा! पद की श्नुृत्ति श्रा रही है” ता यह भी ठीक 
नही , क्योकि “दन्द्रे च” (४८) सूत्र तो श्रारम्भ सामध्यंसे ही निस्य हो जायगा, उस के ज्ये 
नित्यम्‌ पद्‌ के ग्रहण की कोद श्रावश्यकता ही नहीं । महाभाष्य पठने से भी यही षिदित 
होता है । 

[लघु०] विधि कूम-8 ६ दूराद्धूते च ।८।२।८४॥ (^ 
दूरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात्‌ ¦ 

थे दूर सरे सम्यग्बोध करने में प्रयुक्त जा वाक्य उसकी टिकी विकर्ष करके 
प्लुत हो जाता है । 

व्याख्या--- दरात्‌ ।९।१। इते ।७।१। च ह्वव्ययपदम्‌ । घराक्यस्य ।६।१। टे ।६।१। 
प्लुत ।१।१। [ "वाक्य टे प्लुत उदात ' यष धधिकार भ्रा रहा है । ] वा इस्यव्यथपदम्‌ । 
[ भाष्यकार ने सम्पूणं प्लुत के रकरण को विकल्प कर दिया है श्त यषा पर “वाः प्राष्ठ 
हयो जाता है । ] श्वन्‌ स्पर्धाया शब्दै च (भ्वा० उं०) इस धातु से भावमें क भरस्थय करने 
करने पर हूत, शब्दं॑सिद्ध होता है इस का श्रथं बुलानाः है। परन्तु या इससे 
सम्बोधन = श्नच्छी तरह से जनाना चरथं ्रमिप्रेस हे । थं --( दूरात्‌ ) दूरे ( हृते ) 


® अच्‌ स्लन्धि प्रकरणम्‌ % ८६ 


खभ्यग्बोण कराने म प्रयुक्त (वाक्यस्य) जो वास्प उपकी (टे) टि के (वा> विकर्ण कर 
के (ण्लुत ) प्लुत हो जाता ह । 

जिस देश में उरे हृष का वाक्य सम्बोध्यमान [सम्यक्‌ जनाय जाता हमा] साधारण 
अयत्न से न सुन सके किन्तु विशेष प्रयर्न से सुन सकता हो उस देश को दूरः कहने हें) 
उम दूर देशसे किसी को छुं जनाने यः जलाने कं किये जो वाक्य प्रयुक्त किया जावा द 
उसकी टि को विक्ठ्प कर के प्लुत होता है ¦ उदाहरण यथा--हम से देवदत्त रेषे स्थान 
पर टश हञ्ा हे जक हम उक्ते साधारण प्रयत्न से बोल कर छऊुक्घ॑बोध नहीं कलस सकते 
तौ शरन हमारा स्थान दूर श्या + हस दुर स्थानसते हमने जो एहि देवदत्त !* सक्त 
प्पेव वदत्त ! इत्यादि वाक्य श्रयुक्त च्िये श्न वाक्यो की टि को विकल्प कर ॐ प्डुत होगा 


{ प्लुत पच मे] [ प्लुताभाव पच मं] 
१ पहि देवदत्त 2 । । १ षि देवदत्त । 
२ सक्तन फिकि दचग्र्त ३!) २ सक्तन्‌ पिब देवदन्तं 1) 


यहा यह ध्यान मं रखना चाषिये कि जिस वाक्य मं हयमान [ सम्यग्‌ जनाय जात। 
हा ] श्रन्त में होगा उसी वाक्यकीटि क्ये प्लु हागा जहां हयमान श्रतमेंनदह्वोग 
डस चाक्य की रिको प्लुत न हागा। यथा--दिवदत्त ! एदि”, देवदत्त ! प्रक्तन पिब 
यहां हूयमानदेवदत्त श्रत मे नीं है श्रत टिको प्लुते न होगा । 

इस रकार प्लुतं का भीः श्रव उस का यद्दा डपयोग दिखाते है-- 
लघु © ] विधि-सृत्रम--५ ©. त्त्तृत~बग्रह्या अवि नित्यम्‌ ।६।१।१ २२ 

एतेऽचि प्रकृत्या स्यु । आगच्छ छृष्ण ३ ! अत्र गोश्चरति । 

थ" प्लुत श्रौर प्रगृश्च-सम्क्क श्रन्च परे होने पर प्रकृति से रष्टते है । 

व्याख्या--प्लुव प्रगरक्ा ।१।३। श्रचि ।७।१। नित्यस्‌ ।२।१। {क्रिया विशेषणमेतत्‌] 
प्रस्य १३११ ( प्रस्यान्त पादम्‌" से ] समास --म्लुताश्च प्रगृद्यारचनष्लुत प्रगर्धा 
इतरेतश््न्द्रः । भरथं - (प्लुत प्रयृह्णा ) प्लुत श्रौर प्रगृद्य सञ्क्क (श्रधि) अच परे होने परं 
८ नित्यम्‌ ) निस्य ८ भ्रङ्ल्या ) भ्रकृति से = श्वभाव से = वेसे के वेर शर्थातर. सन्धि कायं से 
रदित रहते ह । उदार अथा--*भागच्छु कृष्य ३ । श्चत्र गोश्चरति' (श्राश्री ष्ण । यहां 
भौ चर रही दहै ।) यहा भागच्छ कृष्णः यह एक वाक्य है! इस की टि याकारोत्तर 
रकार को रादु धूते ख" (४१) से वेकर्पिक प्लुत हाता हे । जिस पश मे प्लुत होता है 
चषा प्रङचिमगव ही जाने से याकारात्तर प्लुत श्रकार तथा रत्र शब्दके श्रावि शकार क 
स्थान पर “शरक सव्ये दीं › (४२) से सव्णंदीधं नहीं होता वेदे का वैसा अर्भात्‌ 

१२ 


१० & भेमी-यास्ययोपद् हिताया लघुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ ® 


"प्रागच्छु कृष्ण ६ । श्रन्न गौश्चरति' ही रता है । जिस पच्छ में प्लुत नीं होता वहा 
परक्ृतिमाव न होने से सवणदी्ं हो जाता है---“्रागच्छु छृष्णान्र गौश्वरतिः । 
दस के श्रन्यं उदाहरण यथा- 
१ सक्तन्‌ पिब देवदत्त ३ ! शह गच्छामि, (सक्त न्‌ पिब देवद्त्ताह गच्डामिः । 
२ "कार्यं कुर राम ३! एष श्रागद ›, "कार्यं कुर्‌ रामेष रागव › । 
३ आगच्छ हरे ३ ! भत्र क्रीडेमः, “्ागच्छु हरेऽत्र क्रीडेमः । 
४ शद्रागच्छु राम ३! ्रत्रास्ति ल्च्मण , श्चागाच्डं रामान्नास्ति लच्मण ` । 
इस सुन्र में "निस्यम्‌' पद्‌ के अह का प्रयोजन “सिद्धान्त कौमुदी" मे स्पष्ट किया 
गया है , वीं देखं । 
शमन प्रगृ्य सन्ल्लकों के उदारो के लिये प्रगृद्य सञ्ज्ञा करने वाले सूत्र लिखते हे. 


[लशु ० | सन्का-सूत्रम-५ १ ददृदेदद्विवचन भ्रण्ह्यम्र्‌ ।१।१।१९॥ ५८ 
हद्देदन्त द्विवचन प्रगृह्य स्यात्‌ । हरी एती । विष्णु इमो । गङ्ख अमू | 
अथं +---इवन्त अदन्त तथा एदृन्त द्विवष्वन प्रगृद्य-सन््तक हों । 


च्याख्या---ईदूदेत्‌ ।१।१। द्विवचनम्‌ ।१।१। प्रगृह्यम्‌ ।१।१। समास --दै ऊश्च 

ए = ददूदेत्‌ , खमाहारद्न्द्र॒ । तपरकरणमस-दे हाथम्‌ । “देदूदेव, यह पद्‌ शद्विवच्वनस्‌' पद्‌ 

का विरोषशण है श्रत श्येन विधिस्तदन्तस्य" द्वारा इख से तदन्त विधि ही जाती है । श्रथ -- 

८ दैददेत्‌ >) दद त, ऊदन्त तथा एद्न्त ( द्विवच्ननम्‌ ) द्विवचन ( प्रगृह्यम्‌ ) प्रगृदयसनज्क्क 

हों । उदाहरण यथा--"हरी एतौ (ये दो हरि भर्थात्‌ घोढे व बन्दर है ) यदा रेफोन्तर 

दकार ईदन्त द्विवचन हैक इस की इस सूत्र से प्रगृह्य सञ््ा द्ोती है । प्रगृह्य सञ््ता होने 

षे प्लव प्रगृह्या ्रचि नित्यम (५०) सूत्र दवारा भरृतिभाव हो जाता है, अत एकारनधषू 
परे होने पर भी “इका यणचि" (१९) से हकार को यण्‌ नी होता । 

"विष्णु. इमौ" ८ ये दौ विषु हैँ >) यहा णकारोत्तर ऊकार उद्‌-त द्विवचन है}, शस 

की इस सूत्र से प्रगृह्य सञ्ञा होत्ती है । प्रगृह्य सञ्ञा होने से “प्लुत प्रगृह्या भ्रचि नित्यम 


|) पी पपि 1 


# हरि शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन “श्रौ” श्रनि पर्‌ श्रथमयो पूवसवण (१२६) से 
रेफोन्तर इकार तथा श्रौ के स्थान प्र पूव सवर्णं दीध ईकार हो कर दरी शब्द सिद्ध होता दै । यहां ^? 
यह एकादेशा परादिवद्धाव (“अन्तादिवच्च पे द्विवचन तथा व्यपदेशिक्द्वाव से दद तदै । , 

† बट भी पूववत्‌ विष्ण शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विलचन “श्रौ” आनि पर ^ऊ' यह एकं 
पूर्वसवर्ण दीषं श्रदिश हो जाता ह । यह एकादेश प्रादिवद्धाव से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्धाव ( श्सका 
वर्णन “श्राय तवदेकस्मिन्‌" सत्न प्र देखें ) से उदन्त हे । 








१ # यमीष्यास्ययोपनर हिताय सघुतिद्धान्को सुधाम्‌ ¢ 
असुष्पे अमूञ्याम्‌ अमीभ्य छ्मुष्ये अमूभ्याम्‌, ऋ्रमूभ्य प्ममुन्मे भूभ्याम्‌ प्ममीभ्यः 


्रममुष्मात्‌ „+, ५ श्रसुष्या $ र श्सुष्मत्ति ) 9 
श्रययुष्य श्रसुयो अमीषाम्‌ „ श्रञ्यो अमूषाम्‌ श्रसुष्य श्रसुयो श्ममीषाम्‌ 
थञ्ुष्मिय्‌ , अमीषु | श्रसुष्याम्‌ ,„ श्रमूु | भ्रसुस्मिन्‌ू, » च्रमी$ 


शरदस्‌ शाष्व्‌ के मकार स परं ईत्‌ रोर ऊत्‌ > दस चिद्व वाल शयानो के सिवाय प्रौर 
कीं नष्टः मिल सकते श्रयत पुलःलिङ्ग मे भथमा के बहुवचन ततरा प्रचना दविवीधा कै 
द्विवचन भे र क्ीलि्ग तथा नपु सकालाङ् भे प्रथमा द्वितीया के द्विवचन मै मकार से परे 
ईत्‌ अत्‌ उपङन्थ होतेह । इनमें सं खीलिङ्ग तथा नपु सक्जिङ्ग वाले इस सूत्र के गदा 
हरण नदीं होते, क्योकि वर्धा पूवलते शरैदृदद्‌ द्विवचन प्रगृद्यम्‌ (५१) सूत्र से दी प्रगृद्यसम्त्ीा 


मिद्ध हो जाती हे । केव पुललिङ्ग क अमू, रमी इन दो रूपो क कथे दी यष सूत्र 
बनाया गया दहै। 
उदार यथा--श्मी दशा › (ये खामी है ) । यदा इल्‌ लिक्ग मे "भदस च्द 
चे प्रथमा का बहुवचन "जसू" करने पर भ्यदा्यत्व, पररूप, जस्‌ को शी श्रादश तथा गुण दौ 
कर “श्रदे, बन जाता है । श्र "एत ईद्‌ बहुवचने" ( ८।२।८१ „) सूत्र सैष्ु को ईः तथा 
दकार को महार करने से "अमी प्रयोग सिद्ध होता ह । इस के श्रागे शशा" पदं लाने से 
"त्क सतर्यो दाघ ` (४२) द्वारा सवयं दीघ प्रप्त होता है जो श्रब इस सूत्र से प्रगृद्यसम्क्ा 
हानि खे प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता । [शि 
नोट यहा पू॑सूत्र (१।१।११) की दृष्टि मे “श्रमी' के स्थान पर (अदेः था पर्योकि 
“एत ईद्‌ बहुवचने" ( ८।२।८१ `) सूत्र त्रिपादीस्थ होने से उस कीदृष्टि में श्रनि है । श्रै 
ण्द्न्ते तो था परन्तु द्विवचनन था वहुवचन भथा अत पूर्व सत्र प्रदत्त नदीं हो कता था 
हस लिये यह सूत्र बनाना पदा है । यदि इस (१।१।१२) की दृष्टि मँ भी एत ईद्‌ बहुवचने" 
(८२८१) सूत्र असिद्ध होने से श्रमी" के स्थान पर भदे माना जवे ता यह सूत्र भ्यथं 
हो जायगा क्योकि तवं इस श्चदस के मकार से परे ईत्‌ उत कीं नरह मिल सकेगा । 
[ श्रदस शब्द मेँ मकारं का ब्राना तथा उल ते श्रागे इत्‌ , उत्‌ का दोना "पत ईद्‌ बदुवच्ने' 
(६९७) तथा श्दुसोऽपेदादु दौ म ' (३५६) की ही पा का फल है । ] श्रत इसकी दृष्टि 
सं श्रमी! असिद्ध नहीं होता मकार से परे ईकार की भ्रगरह्म सन्ता हो जाती है । 
` ` र जपि श्दस्‌ शद क मकार से परे '्मीस्य , असूय , अमीषाम्‌ श्रमूषाम' श््यादिरयो भ 
मी शत्‌ , ऊत्‌ प्राये जाते ष्टं तथापि यदा इ" का गण नहा होता । क्योकि प्रगृद्यसन्शषा क्ते का प्रयोजन 
रक्तिमावं करना होता हे । व ्नच्‌ परे दीने प्रर को यणचि” (१५) श्रादि सृञ् द्याया स्वरसा प्राप्त 
होने पर दी सार्थक हो सवता हे भयत न्य; नि; षाम्‌, श्रादि्थो का व्यवधान होमे सै स्वरस्तध के प्रप्त 
न देने > करय साथक नहीं हो सकता । श्रत इतत सृजन के चपयोगी 'श्रमूः नौर श्मीगयदो ही शब्दं! 





® अचू-सन्धि प्रकश्याभं ® । 


दवितीय उदाहरण यथा--“राम स्ष्यावसू भासतः (वे दो शाम भ्रौर क्रष्ण चेटे है) । 
यदां ररामङ्ष्यौ + मू, मे एचाऽयबायाव › (२२) से श्चव्‌ श्रदेश हो जाचा है । 'राम कृष्णौ 
पद इस चात को जतल्लाने के लिये क्िखा गया दहै कि शुः पुलूजिङ्ग का है, स्त्रीलिङ्ग या 
नपु सकलिङ्ग का नहीं । स्त्रीलिङ्ग चौर नु सकलिङ्ग का अमू" इस सूत्र का उदाहरण नहीं 
होता । “अमू + श्रासाति" यहा श्रम" की प्रगरह्यसन्न्ा ्ोने से प्रकृतिभनाय कं कारय “इको 
अचि" (१९) से यया नदीं होता! 


नोट- दस्‌" शब्द पे शौ" विभक्ति लाने पर सकार को अकारादेश, पररूप सथा 
वृद्धि एकादेश हो कर--"अदौ हुश्ा । भ्रव “दसोऽसेदरहु दौ म › (८।२।८०) से दकार को 
मकार तथा कार को ऊकार करने से अमूः विद्ध टता है। यद्यपि श्मू" में उदन्त 
द्विवचन होने के कारण पूर सूत्र से प्रगृद्यसन्क्वा सिद्ध टो खकती थी तथापि “ग्रदसोऽसेदादु 
दौम ' (८।२।८०) से यि मस्व चीर ऊत्व के श्रविद्ध होने से उस की दृष्टि में “दौ र्ता 
भा त यह सूत्र बनाथागयाहै। इसकीष्टि में तो ध्ारस्भ सामभ्य से ष्ठी असिद्ध नहीं 
होता यह पते क चुके हे) 


परार फि्‌? । श्रब यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है छि सूत्रम “मात्‌, भ्र्थात्‌ म्‌ सेपरे 
पला क्यो कटा गया है ! क्योकि मकार के अतिरिक्त अन्य किसी वणां से परे ईत्‌ व उत्‌ अदसु 





# स्त्रीलिङ्ग मे श्रद्‌ शद सेपरे प्रथमा या द्वितीया का द्विवचनं “भो आने पर भत्व; 
पररूप, दाप्‌ › श्रो श्राप › (२१६६) से शी तथा “आद्‌ गुण › (२७) से गुण हो कर शदेः इरा । पुन 
“दक्तोऽसेदादु दो म › (३५६) से मत्व श्रौर ऊत्व करने प्र मू प्रयोग क्षि होता हे । यहां पूवं-सत्र 
की दृष्टि मे दे" होने से एदन्त द्विवचन ह, भत इख को उस सुञ्च (१।१।११) से प्रगृह्छ-सन्श द्यो सकती 
हे । शस के लिये इस सत्र (१।१।१२) क बनने की कों श्रावर्यकता नद्यं । इसी प्रकार--नपुक्तकलिङ्ग मे 
“श्रो श्रनि पर त्यदाधत्व, पररूप, 'नपुस्तकार्च (२३५) से शी श्रन्श तथा श्राद्‌ गुण › (२७) से गुण हो 
कर “अ हु्रा। पुन अदसोऽसेददु दो म॒ (३५६) से भत्वे रौर ऊत्व करने पर “अमू प्रयोग क्तिदध होत 
हे । या पर मो पूव सुप्र की दृष्टम “दे होनेने एत द्विचन है अत प्रमृश सब्का निः हे! इस 
के किये भीं इस यू क रचने की कोई भ्रावश्यकता -दीं । शस मे पद्ध हाता द क्रि-केवल पललिङ्ग के 
श्रमू, भरमा शब्दों के लिये दयी यह सत्र बनाया गया है । 

“अलि श्रम्‌ आसनि? शत्यादि स्त्रीलिङ्ग भयोग उुले श्रमू उल्ृष्टेः इत्यादि क्लीमयोगे च शदृदेद्‌- 
(५१) श्येनेव प्रगृह्यता । नं च यम कभ्णावमू आके श्यादि पुलं लिङ्गमयोगवद्‌ अतरम्यारम्मसामथ्योव्‌ 
“अदसो मात्‌" (५२) श्त्यनेनैव प्रगृ्यता क्रन्ने स्यात्‌ ? इति वाच्यस्‌, यत्र पुत्ति शश्रमू भापस्ताते शत्यत्रतु 
पूरेण प्रगृह्या न सम्भवतीति युक्तम्‌ शरदो मा्‌ (५२) इति श्रारम्मप्तामथ्वैम्‌ › पर तत्र स्त्रिमा 
क्लीन तु पूर्ण सिद्धायां परगृ्यसन्क्षाया नास्त्यारम्मसरमश्वम्‌ श्रत स्त्रिया क्लीबे च (५१) इत्यनेनैव 
प्रगृह्यता, पुत्ति “श्रदसो मात्‌ (५२) इत्यनेनेति शम्‌ । 


६ & मैमीन्याख्ययोपद़ हिताया कघुसिद्धा तकौयुधाम्‌ & 


के तीनों लिज्ञोके रूपों में कदी नदीं पाए जाते अत "मात्‌" ग्रहणम करनेसे मी शसू, 
श्चमी' शब्दो की ही भरगृह्यसन्च्ता होगी । इष का उत्तर हे--'अथुकेऽत्रः | अर्थात्‌ “मात्‌, 
का महण न करने ते श्रमुकेऽत्र' प्रयोग मे दोष श्रायेगा । तथाषहि-- श्रदस शब्द से षरे 
“प्यय सवंनाम्नामकच प्राक्टे (१२२६) सूत्र दारा “श्रकच्‌ परस्यय हा कर “अदकस्‌' बनने पर 
अदसोऽसेर्दादु दो म ` (३४६) स यस्व हो-- श्रञ्ुकस्‌ शब्द निष्पन्न होता है । अब्र इख 
कै श्रागे प्रथमा का बहुवचन जस्‌ प्रस्यय लाने पर वयदूाद्यस्व, पररूप, जस शी' (११२) 
से शी श्राद्श तथा “आद्‌ युय ` (२७) प गुण एकादश हो कर अमुके" प्रयोग सिद्ध होता 
है । भ्रव इस के श्राय “अन्नः पद्‌ लाने स एड पदान्तादति (४३) द्वारा पूव॑रूप करने पर 
“केऽत्र (वे यहा हँ) बन जातादहै। यदिसूत्न मे मात्‌" प्रहणन करते तो यदा ककार 
से परे भी %प्रगृद्य-सन्क्ता हो कर प्रङरतिभ्मव हौ ज्ञाता, ईस से "एड पदान्तादति" (४३) 
सूत्र भ्रदृत्त न हो सकता, अरत (मात्‌ महण किया गया दै । 


प्रशनः-- यष श्राप को प्रस्युदाहरण टीक नहीं, क्योकि यहा शत्‌" श्रथवा “उत्‌? 
नष्ट । आप को तो अपने प्रस्युदाहरण में मकार से भिन्न किसी श्चन्यवणंसे परे रेतः या 
ऊत्‌" ही दिखाने चाष्िरये थे । श्राप के प्रस्युदाहरण मे तो ककार स परे "एत्‌, दिखाया 
गया है । 
उत्तर---द्देद््‌--' (१) इस पूवं सूत्र से यषां द्र॑त्‌ , उत्‌, एत्‌ः इन तीनों की 
श्रुढृ्तिश्रारदीथी परतु इस सूत्र मे मात्‌" अ्टण कै सामथ्यं से "त्‌ का श्रलुवत्तंन 
नदीं किया जाता, करयोकि म्‌ से परे श्रदस शब्द्‌ सं कीं “एतः नदी पाया जाता । श्चब यदि 
यहा मात्‌" का यण नहीं करगे तो “एत्‌” की भी श्नुदृत्ति भा जने से “श्रसुकेऽत्र' यदा 
ध्गृद्य-सञ््ता होने से प्रज्विभाव कै कारण सधि न हो सकेगी श्रत "शत्‌ की अनुद्रत्ति 
रोकने के लिये “मात्‌" पद का अह करन। भसत्यावश्यक है । 
भ्यास (१२) 
(१) क्या वशँ उच्धुहधल दो जाया करते हँ जो उन के कलिय परहतिमाव का उपदशः किया 
जाता है ? श्न्यथा प्रकृतिभाव का क्या प्रयोजन ? ! 
(२) निम्नलिखित भरश्नो का उत्तर दीनिये- 
(क) इदे चः सूतक दृत्ति मै किम बात की कमी रह गहै! श्रीर उस सैक्या 
कोष रस्पन्न होता है १। 
(ख) (ख्व॑न्र विभाषा गो › मैं "सर्वत्र" पद फ अहण का क्या प्रयौजन है {| 


# चयो कि (तन्मध्यपतितस्तदमदणेन यद्यत इस से श्रदकसु मी “भदस सन्द माजा जातत । 


(३) 


(४) 
(५) 
(६) 


(७) 
(८) 


ॐ श्च सन्धि प्रकरणम्‌ ® ६ॐ 


(ग) ्ुराद्‌धूते च' सूज के श्रथ म "विकल्प कहा से भ्रा जाता है !। 

(घ्‌) (देवदत्त एषि" इस वाक्य षी टि को प्लुत क्यों नही होता ?। 

(ड) श्रागच्छ कृष्णात्र गौश्चरतिः क्या यष शुद्ध है ! 1 | 

(च) न्दे चः सूत्र बनाने की क्या भ्रावर्यकता थी ? क्या पूव सूत्र ते "गवेन्ठ 

सिद्ध नदीं हा सक्ता था? 
(छ) “श्रनेकाल्‌ शित्‌ सर्व॑स्य" सूत्र म शित्‌" रहण पर भरकाश डालें 1 
(ज) श्रदसो मात्‌” सूत्र स्त्रीक्िद्ग श्रौर नपु सकलिङ्ग के श्रम" मेँ क्यों प्रडच नहीं 
होता १ 

निम्नलिखित खू्पो में यातो सन्धि करो श्रथवा सन्धि न करने काकारशब्रता्मो- 
१ कवी श्रन्र । २ योगी त्र । ३ वायू चत्र । ४ रामे खत । £ माले श्रच्र । ९ कुले 
इमे उषट्ृष्टे एषते श्रघुना । ७ धनुषी एते भ्र । ८ धनं भ्रस्मिन्‌ । & वर्धेते श्रस्मिन्‌ । 
१० ऋत्‌ श्रतीतौ। ११ पाणो उत्विपति । १२ हस्ती उत्तिपति 1 १३ बालिके 
अधीयाते । १४ नेते श्राश्ुशति । १९ वटू उच्छर्दैते चत्र । १६ श्रमी श्रशनन्ति | १७ 
बालावसू श्रशनीत । १८ कुमार्य श्रश्नोत । १६ तेश्यत्र। २० कये श्रास्लति। 
२१ श्रमू इद्र प्रस्थे दृष्टौ । २२ कवरी घ्ागच्छत । 

“इन्द्र च नित्यम्‌ देखा पाठ मानने वाले का क्या शचनिप्राय है १ भ्या नित्यम पदं 
हश देने से कोड दोष उत्पन्न हौ जाता है १, 

"मात्‌ किम्‌ ? श्रमुकेऽत्र इस अश की -याख्या करत हए प्र्युदा्रण मे दोष की 
उद्‌ भावना कर के उख का समाधान करें । 

नहरी एतौ मे कौन ईदन्त द्विवचन है सपमाण स्पष्ट करं । 

"गवान्च › प्रयोग के अन्य विकठप गो श्रक्, गोऽच्त › क्यो नहीं बनते १ । 
श्रलोऽन्स्यस्य, श्रनेकाल शित्‌ सवसय ङ्च्चि इन तीन परिभाषा मे कौन उस्रं 
पनीर कौन श्रपवाद दै ॥ प्रप्येक का उदाहरण प्रदशंन पूर्वक स्पष्टीकरण करे । 


00. ति. 


त्र निपातो की भगृह्य सञ्च्ला करने के लिये प्रथम निपात विधायकं सूत्र लिखते ह-- 


[लघु०] सन्ता स्बम्--५३ चादयोऽसत्वे ।१।४।५५७॥ ८ 


अद्रव्या्थाश्वादयो निपाता" स्युः । 
रथे यदि शादिर्यो काद्रभ्य श्रथन होती उन की निवात सञ्जा होतौ ३1 
च्याख्या--- श्रादयं ।९।३। अस्तवे ।७।१। निपाता ।१।३। [ श्राग्रीश्वराक्निपाता 


, ३ । ® भेमी-यास्ययौपन् हितायां सथुषिद्धान्तकोसुधाम्‌ ५५ 


यह श्रपिक्रव है । ] समास --च = च शब्द्‌ श्रादिर्थेषा ते चादय , तदुगुणसविक्षान बडूव्रीहि 
मास । न मन्वम्‌ ~ शअ्रसरवम्‌ तस्मिन्‌ = श्रसत्तवे, नज तस्पुरुष । यहा प्रसज्य 9 तिषेध 
है यति पथुष्दास प्रहिष्थ माने तो अनर्थक चादयो की निपात सन्तान हो सकेगी । 
अथं (शरसे) द्र-य श्रथ न होने पर (चादय ) चादि शब्द्‌ (निपाता निपात सन्क्क 
होते है । 

जिस मेँ सङ्ख्या पा जावे या जिक्च के लिये सव॑नाम का प्रयोग हो सके, उसे द्भ्य" 
कहते है । चादि गण श्रागे ्र-यय प्रकरण" में श्रा जायगा । उदाहरण यथा-- जोध नयन्ति 
पशु मन्यमाना ` यहा "पशु गब्द्‌ क्रा भ्रथौ (सम्यक्‌ = ठीक प्रकार सेः एसा है। श्रत यह 
श्रद्-यवाची होने से निपात सन्क्तक होता है । यदि "ष्टु का शर्थं जानवर" होगा, तौ बह 
व्र-यवाच्ची हाने से {नपात सभ्क्क न दोगा । यथा-पश्य नयन्ति। निपात सञ्क्षा ष्ीने से 
(३६७) सूजन द्वारा श्र ययः सन्क्ञा दौ जाती है, इस से विभक्ति का लुकष्टो जाता दहै यष् 
सब श्चागो (ग्रस्य प्रकरण" मे सविस्वर लिखेगे । 


[लघु ०] सन्ला सूत्रम--५४ प्रादय । १। 1 ५८॥ 


एतऽपि तथा । 

अर्थं -- श्रह-यार्थक प्रादि भी निपातत-सन््लुक होते हं । 

व्याख्या--अरस्वे ।७।१। [ चादयोऽसर्वेः से ] प्रादय ।१।३। निपाता; ।१।३। 
[्रागरीश्वरान्निपाता › यद श्रधिरव है 1] श्रथ -- (भक्ते) द्र य रथंन होने परं (प्रादय) 
भर श्रादि शब्द (निपाता ) निपात-सज्जक होते ह । प्रादि-गण पीये (३) सूत्र पर मूल मे 
श्रा चुकादह। 

प्राम्यीश्वरा्गिषाता ` ( १।४।९६। ) सूत्र से अष्टाध्यायी मं निपातो का अधिकार 
श्रारम्म किया जाता दहै श्र्थात्‌ इस सूत्रसेज्ञे कर *भविरीरवरे ( १।४।६६। ) सूत्रपयन्त 
निपात सम्क्ञक कदे गये दै । इसी अधिकार में पाणिनि ने श्रादय उपक्षर्गां किया योगे" पसा 
एक सूत्र पदा है । इस का श्रथं यह है--श्र' रादि ब्रेल शद्‌ क्रियाय्।ग म निपात स्कः 
होवे हए उपसगं सब्श्क हात दे । श्रव इस न्थ से यह दोष उर्पश्च होता कि जहां 
क्रिया योग नहीं वदह{ निपाच सव्ला नदीं टो सकतौ । परन्तु हमें तो क्रियायोग मं उपसगं 
तन्त्ञा के साथ साथ तथा क्रियायोगाभाव्र मे भौ निपात सन्ता करनौ इष्ट हे । माभ्यकरार 
मगवान्‌ पत्नि ने इस एक सून्र्ते ये दोनों कायं न होते देख कर इस के दौ विभाग कर 
दिये है । १-प्राद्व । २--उपसर्णा क्रियायोगे) तो श्रव प्रथम सूत्र से क्रियायोगाभाव 
मे तथा वृर सूत्र ने क्रियायोग मे निपात-सन्न्ा सिद्ध दहो जाती दै! क्रियायोगामाव म 


® श्च्‌-सधि प्रकरणम्‌ ® &७ 


निपात सन्ता करने क प्रयोजन--'यज्ञदन्तो ऽपि मूखं › इत्यादि मं सुञ्लुक रादि काय कर >! 
है । क्रियाग्रौग में निपात सञ्ल्ा करने का प्रयोजन--श्राच्छुतिः श्रादि मे ्ययस-ज्ञाकर 
विभक्ति का लुक्‌ करना है । 

द्रय अथं में श्रादियों की निपात सञ्ञा नहीं होती । यथा प्रादियोंमे विः शब्द 
पदा गयाहै यदि इस का अथं पकीहोगा तो द्-यार्थक होने से इस की निपात-सन्च्छा न 
होगी । "वि रपी चिं पश्य इत्यादि । 

अब श्रमिम सूत्र द्वारा निषातों की प्रगृह्य सन्ा करते 

[लघु ०] सम्का सूत्र--५५ (निपात एकाजना ।१।९।९४॥ 


एकोऽच निपात श्राइवमे # मगद्य स्यात्‌ । इ इन्द्रः। उ उमेशः | 
वाक्य-स्मरणयोरडित्‌ । आ एवे शु मन्यसे । आ एव किल तत्‌ । 
अन्यत्र डित्‌-ईषदुष्णम=मोष्णम्‌ । 

अथे ग्राह की छोड कर एक श्रच मात्र निपात प्रगृह्यसञ्च्छक हो । 


च्याख्या-- निपात ।१।१। एकाज्‌ ।१।१1 श्रना ।१।१। प्रगृह्य ।१।१। [ श्दृदेद्‌ 
द्विवचन प्रगृह्यम्‌ से ] समास --एकश्चासावच्‌=ण काच्‌ कमधारय समासो न तु बहुव्रीहि । 
न भ्राङ = अनाड्‌ › नन्तस्पुरुष । अथं --( श्रनाड ) श्रा से भिन्न ( एकाज्‌ ) एक श्रच्‌ रूप 
(निपात ) निपात (प्रगृह्य ) प्रगृह्य सन्त्षक होता दै । 

उदाहरण यथा-इ इन्द्र॒ [ ओह ।"यह इन्द्र है । ], उ उमेश [ जान पडता हे कि 
यष्ट महादव है ! ] । यदा श" श्रीर “उ” एक श्रच्‌ रूप तथा श्रद-याथंक होने से चादयो 
सन्ते (५३) द्वारा निपात सज्ज्क हँ श्रत इस सूत्र से दन की प्रगृह्य सन्क्ा हो कर (९०) 
हारा पकृत्तिभाव के कारण श्रक सवे दुघ (४२) से प्राप्त सवणं दीष नष्टं होता । यष्टा 

ह॒ निपात श्रारचयं करने मे तथा “उ” निपात वितकं करने मे भयुक्त हृश्रा दै ! 

“एकाचः यहा एकश्चालावच्‌ = एकाच्‌" [ एक भी हो श्चौर वहं च्रच्‌ भी हो ] इंल 
पकार कम॑धारय समास करना दी चित दै । यदि "एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌, [ एक श्रच्‌ 
निस में हो वद ] इस प्रकार ब्रहुधीहि समास करगे तो---“व-+श्रसिति= चास्ति" मे सवं दीषं 
लौ सकेगा, क्योकि त्र "च' को भी प्रगृह्य सन्तता हो जायगी । 

चादिगण में राः चथा प्रादिगण में राड्‌ इस प्रकारं दो निपात पडे गये ह । इम 


मेघे प्रथम आः की इम पूत्र से प्रगृह्य सन्लादहौ जाती है पर दूसरे आ्राङ' की इस सूत्र में 
"~~~ ~~~ ~ ~~- ~~~ + ~ ~ 
क वज्यते=त्यज्यत इति-~वेज › क्रमखि घम्‌ प्रलय । श्राह वज =प्राडवर्ज , ठक्तीया तत्युरुष , 


भाङभिन्त्‌ शयथ । 
¶१द 


६५ ® सैमक्षियाख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धा तकौसुद्याम्‌ ® 
'इअनाड” कहने के कारण प्रगृह्य सन्त्या नहीं होती । श्व यह प्रश्न उपक्र होत। हैकिश्ा 
श्नौर श्राड प्रयोग मे रा! ॐ रूपमे ही मिलते, रेसी दंशा में यह केसे विदित हो कि य 
श्राह श्रौर यहं श्राड । इस के लिये भाष्यकार ने यह भ्यवेस्था की दै-- 


हषदथे क्रियायोगे मर्यादामिविधो च य | 


एतमात डित विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडित्‌ ॥ 
शर्थात्‌--रप (थोडा) रथ मे, क्रिया के योग मे, मर्यादा श्रौर शभिविधि श्रथ॑मे 
जो श्राकार हो उपे डित्‌--भाड्‌ समना चाद्ये । पूवं कही बात शो अ-यथा करने के लिये 
प्रयुकू वाक्य में तथ स्मरण श्रथ मे अडित्‌--श्चा' समसूना चाहिये । 


१ ईषदर्थे यथा-भ्ा + उष्ण = ष्णम्‌ । [ यहां श्रादृयो गतार्थ प्रथमया 
वार्तिक से निल्य-समास होता है । नित्य समासो का स्वपद्‌ विग्रह नहीं हश्रा करता, मूल में 
इसी किये “दईषदुष्णम्‌” पेल! श्रसखपद्‌ विग्रह दिखाया गया है । “ओओोष्णम्‌' का श्रथ श्थोड 
गरम है । ] यहा श्राङ्‌' होने से प्रगृह्य सन्तता नही होती शत प्रकृतिभाव न होने के 
कारण ^्राद्‌ गुण › (२७) सूत्र ते गुण एकादेश हो जला है । 

२ क्रिया-योगे यथा--श्रा + इदि एषि (श्रश्चो), श्राहत एत (वेदौ श्चाते 
है) । महा “हण गतौ" इस ्रदादि-गणशीचध क्रिया का योगः है श्रत श्राड' ष्ोने मे प्रगृह्य 
सन्ल्ला नही होती । प्रगृह्य सल्त्ञा न ने से प्रङृृतिभाव मी नही होता श्रद्‌ गुण (२७) 
चे गुण हौ जता है । 

३ मर्यादाया यथा---श्रा+भ्रल्लवरातरप्रालवराद्‌ मेघो श्रष्ठ । (श्रलवर देश तक 
परन्तु श्रलवर देश को छोड कर मेष बग्सा ›) यहा मर्यादा श्रथ ह्रोने मे श्रा डित्‌ श्र्थात्‌ 
श्राढ' है रल प्रगृह्य सन्ता न होने करे कारण प्रकृतिभाव नदीं होता, शक सवय द्धं ' 
(४२) से सवर्णदीर्घं हो जाता है । 


छ प्मभिविधो यथा-- भ्राल+श्रलवरादू=आलवरादु मेघो इष्ट । (श्रल्वर देश तक 








किचतनकनाोीकयनय्‌ कक 


# तेन विनेति मथीद; नेन सदेतयभित्रिधि । मयादा भ्रौर श्रभिषिधि मे यह मेदं होतार कि 
मयोदा मे रवि का भ्रहण नहीं होता श्रौर श्रमिविषि म महण होता है । यथा--श्रलवर तक मेघं बरसा? 
या मेघ बरसने की बधि श्रालवर हे । मयादा मे इस ्रवधि का ग्रहण न दते से यं तात्प होगा फि 
शरलवर देश को द्ोड कर उस तक मेष बरक्ता । श्रभिविधि मे इक्त त्रवधिं का ग्रहण होते चे यह ताप्य 
होगा कि अलवर देशं सनिति ठस तक मेध बरसा । न्य उद्वाहरण यथा--श्रा पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो मेष , श्रा 
कुमार यश पाणिने › इदि । 


® श्रच-सधि प्रकरणम्‌ % && 


भर्थात्‌ श्रलज्लव देश मे भी मेष बरसा) यहा श्रभिविधि श्रथ होने से श्चा डित्‌ अर्थात्‌ “आकः 
है श्रत प्रगृह्य सञ्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता सवर्ण॑दीघं हो जाता है। 

श्रव “आः के उदाहरण- 

१ वाक्ये यथा--श्रा एव जु मन्यतेः ( चब तू ठेसा मानता है, अ्थति पहले त्‌. 
देसा नही मानता था श्रव मानने लग है। ) यहा श्रा" के डित्‌ होने से भ्रगृद्य सज्क्ञाहौ 
कर प्रङृतिभाव हो जाता इ । बृद्धिरेचिः (३३) सूत्र से बृद्धि एकादेश नदीं होता । 

२ स्मरणे यथा--श्रा एव किल तत्‌ः (हा वह रेसा दी है) यदा रा" क अदित्‌ 
होने से प्रगृह्य सन्धा हौ कर प्रकृतिभाव दो जाता दै । शृद्धिरेचि" (३३) सूत्र प्रदृत्त नही होता । 

[त्वघु ०] सन्का सूत्रम--५६ ओत्‌ । १।१।१५॥ 
ओदन्तो निपात प्रगृह्य स्यात्‌ । अरहो दशा" । 
€ भहा 

अथ--- अकार अन्व वाजा निपात प्रगृह्य सन्श्तक ही । 

व्याख्या--श्रोत्‌ ।१।१। निपात ।१।१। [ (निपात एकाजना से | भगृद्य ।१।१। 
[ ददुदेद दिवचचन प्रगृह्यम्‌" ते ] “ओत” यह (निपात › पद का विशेषण है, श्रत इस से 
तदन्त विधि होती है । श्रं --( श्रोत्‌=श्रोद-त ) श्रोद्‌-त ( निषात >) निपात (भगृद्य ) 
परगृह्य सन्न्लक होता है । यथा--शश्रही दंशा › ८ श्रहो ! ये स्वामी हें । >) यहा च्रद्र-यषाची 
होने से "चादयोऽसत्वे" (६३) द्वारा अहो" निपात सन्ल्ञकर है इस कौ इस सूत्र से प्रगृद्य 
सञ्ा हौ जाती है । प्रगुद्य सन्ज्ञा होने से प्रङ्ृतिभाव क कारण एचोऽयवायाव ' (२२) दारा 
श्रवादेश नरी होत्ता । ध्यान रहे कि यदा एक श्रच्‌ रूप निपातन होने से पूर्र॑सूत्र दारा 
प्रगृह्य सञ्जा नीं हो सकत थी । 


[लघु ०] सन्ला सत्रम-५. सम्बुद्धो शाकस्थस्येतावनाषे। १।१।१६॥ 


सम्बुद्धि-निपित्तक ओकारो वा प्रशृ्योऽवेदिक्र इतो परे । विष्णो 
इति । विष्ण इतिं | विष्णविति, 
पथं" सम्डदधि निमिन्तक श्नोकार--श्रवेदिक अर्थात्‌ वेद मेन पाष जाने वाले 
१्तिः शब्द्‌ के परे होने पर विकक्प कर के प्रग्य सस्त्तक क्षत! है । 
व्याख्या सम्बुद्धौ ।७।१। [ निमित्त स्षम्येषा ] रोत्‌ ११।१। [ “ओत्‌” से ] अन्दे 
।७।१। दतौ ।७।१। प्रगृह्य ।१।१। [दैदूदेद्‌ दविवचन भरगृद्यम्‌' से] शाकल्यस्य ।६।१। समास -- 
ऋ पिर्वेद्‌ , उक्त्च मेदिनीकोषे--“ऋपिर्वेदे वसिष्ठादौ दीधितौ च्च पुमानयम्‌, ऋषौ ( वेदे ) 


१०५ ॐ ैमीग्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ % 


मव =श्राषं , (तत्र मव (१०८६) इत्यण , न श्राप =अनाषस्तस्मिनू= अनष सन्तप्पुरुष । 
“अवेदिके इप्यथ । श्र्थं - (श्रना) वेद मे न पाए जने वाले ( इतौ ) इति शब्द के परे 
होने पर (मम्बुद्धौ) सम्बुद्धि को नमित मान ठर पेडा इच्रा ( श्रन्‌ ) श्रोकारं ( प्रगृह्य ) 
प्रगृह्य सनतक होत है (शाकल्यस्य) शाकस्य के मत तं । श्रन्थ श्राचा्यौ क मत में प्रगृह्य 
सन्तता नही होती पर तु हमे सब श्राचार््यं प्रमाणा है, श्रत मिकल्प से प्रगरह्य मन्क्ञा होगी। 

उदाहरण यथा--"विष्णा इति" । विष्ण शब्द्‌ से परे सम्बुद्धि [सम्बोधन के एकवचन 
को सम्बुद्धि कहते है । देखो--'एकवचन सम्बुद्धि ' (१२२) ] करने पर हम्बस्य गुण ` (१६६) 
सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मानकर गुण हो कर---विष्णौ+ख श्रा । अब एड्हस््रात्‌ सम्बुदध 
(१३४) सूत्र से खकार का लोप करने पर 1वष्णो' पद चिद्धहा जातादहै। हसक श्राय 
शतिः पद्‌ लाने से एचोऽयवायाव ' (२२) द्वारा आकार का अव्‌ श्नादश प्रात होता था जो 
श्रब इस सूत्र से प्रगरृद्य सन्क्ता होने स प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता । भ्य चार्यो के 
मत में प्रयृद्य सञ्जा न होने से श्रव श्रादेश हाकर विष्णव इति, व्रना। श्रव दृ दशा में पदान्त 
वकार का लोप शाकल्यस्य, (३०) सूत्र से वैकल्पिक लोप हो जाता हे । लोप पक्त में विष्ण 
इतिः श्नौर ल्ोपाभाव पशमे विष्णविति" हस प्रकार कुलं मिला कर तीन रूप सिद्ध होते हे । 

यह खदाहश्य वेद कानी षेदमेतो शतिः शब्द परे होने पर प्रगरह्य सन्ला नहीं 
हाती भिन्तु श्रय श्रादेश हौ जाता है। यथा--"एता गा ब्रह्मब धविप्य्रवीत्‌, [ यह काठक 
खद्धिता का वचनदहै ] | 


नार वस्तुत श्र य श्राचार्यो के मत में “विष्णतरित्रि" ही रूप दोताहै विष्ण दतिः 
नहीं । क्योक ऊब शाकल्य श्नाचाय के मतमेंश्नोकौश्रवही नटी होता तोपुन उसके मते 
वकार का ललोप केष सम्भव हो सक्रता है । काशिका श्चादि प्राचीन प्रथो मे सर्व॑ इस सूत्र 
पर्दा दही उदाहरण लिखे मिलते है लोप वाल्ला खूप कहीं नहीं देखा जाता । 


[लघु 2] विभि सूत्म्‌-५८ मय उजो वो वा ।८।३।३३॥ 
„ मयं परस्य उमो वो वा स्यादचि । िम्बुक्गप्‌ । किम उकम्‌ | 


अथे. मय प्रस्याहार से परे उक्‌ निपातं को विकल्पकरके व्‌" रदिश हो जात। 


है श्चपरेष्टोतो। 
„ व्यार्या--मय ।९।१। उन ।६।१। व ॥१।१। वकारादकार उच्चारणार्थ । वा 
इस्यभ्ययपदम्‌ । श्रचि ।७।१। ['उमो हस्वादचि ङुरिनस्यम्‌ से ] भरथं -(मय ) मय्‌ प्रस्या- 





# इस सूत्र पर प्रात्र सव भन्थकार पद पाठ का ही उदाहरण देते ह ! लौकिक व्दा्र्ण भी दै 
सकते इं, को$ निषे नहीं करता जैसा कि पुरुषोत्तमदेव मे "भाषा वृत्ति म दिया हे । 


® श्रच सन्धि प्रकरणम्‌ ® १०१ 


हार से परे (उन ) जम्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर क (व ) व श्रादेश होता है (अचि) 
श्रच परे हो तो । मय प्रत्याहार म जकारं को छोड कर श्रन्य सब वगस्थ वर्णं भा जाते दह । 
उदाहरण यथा-- किम्‌ उ उक्तम्‌ ( क्या कहा?) यहा उ-उ के एक अच्‌ रूष 
निपात होने से (निपात एशाननाड' (५९) सूत्र प्रष्ठ होतादहै। इवे बान्ध कर इख सूत्रसे 
वैकल्पिक वकार हो जाता है । जषा वकार श्राद्रश होवा है वहा-- किम्बुक्तम्‌ः प्रयोग विद्ध 
होता दहै । उकारषदेश के श्रभाव म यथाप्राप्त प्रगुद्य सन्ता हो कर भङतिभाव कै कारण सवश 
दीघं नदीं होता--किम्‌ उ उक्तम्‌ । इख प्रकार दो रूप मिह होतेह । 
नोर- य सूत्र 'मोऽनुस्वार › ( ८३।२३ ) सूत्रकौ टिमें पर त्रिपादी हीनेसे 
श्रसिठठ है श्रत “किम्बुक्तम्‌' यहा हल्‌-वकार परे होने पर भी मोऽचुस्वार ` (७७) से सकार 
को श्रनु्वार नहीं होता । तथा हि- 
श्रिषादीये वकारे तु नायुस्वारः प्रवते / 
नोर--भ्यान रहे कि उल का न रार हलन्त्यम्‌, ( १ ) मे इप्सज्ज्ञक हो कर ज्ञस्य 
लोषपः८३) मे लुस्तहौ जाता दहै। 


भ्यास ( १३) 


(१) श्रधोलिखित प्रथोगो में सूत्र निर््रश पूवक सन्धि करो या ख-ध्यभाव का कारश बतान्नो- 
१ भनविपि । २ शम्वस्तुवेद्रि । ३ वाय इति । ४ अहो श्राश्च्यंम्‌ ! ‰ तदस्य 
परेत । ६ शम्भो इति, ७ रथो इति। य उ उत्तिष्ठ) & नो इदानीम्‌ । १५ 
ए-द्राद्‌ हरिभक्ति । ११ अहो शरद्य महोष्णता । १२ इ दद्‌ पश्य । 

(२) कहा २ श्चा" डित्‌ श्नौर का! २ अव्‌ होता है ? सोदाहरण स्प करो । 

(२) श्रादय उपसर्गा कियायोगे' इस एक योग के विभाग करने की क्या आराबश्यकता 
है ? श्दाहरण दे कर स्पष्ट करो । 

(४, “ङिम्बुकम्‌' यहा मोऽनुश्वार ` (७७) सूत्र क्यो भवतत न्दी होता ? 

(४) “निपात एकाजनाद्‌” सूत्र की भ्याख्या करते हुए (एकाच्‌, पद का विशेष स्पष्टीकरण 


करो तथा इस में बहुवीहि समास मान सेने से क्या दोष उर्पश्च हो जाता है १ इस का 
भी निर्देश करो । ( 


(६) श्वस्तु “विष्ण इति" रूप मषीं बनता, इस कथन की सप्रमाणा भ्पार्या करे । 
(७) उदाहरण प्रदर्शन पू्व॑क मर्यादा नौर श्रभिविधि का परसपर भेद बताए । 


[8 


१०२ ® मेमी-याख्ययोपष्ं हिताया लघुषिद्धा तकीसुयाम्‌ ® 


[लघु०1] विभि सूत्रम-५६£ इकोऽसवणं शाकल्यस्य हुसखश्च 
॥६।१।१२४॥ 


पदान्ता इको हस्वा वा स्युरसवशंऽचि । हस्वविधिसामथ्यान 
स्वरसन्धि । चक्रि अत्र । चक्रयमर ) पदान्ता इति किम्‌ १ गोयों । 


द्थे.--असवयं श्रच्‌ परे दाने पर पदान्त इक्‌ को विकल्प कर के हस हो जाता 
दै । हस्वविधीति--दस्विधान करने के सामथ्य से खर सन्धि नदीं होती । 
च्याख्या- पदान्तस्य ।६।१ [ एड पदान्तादति" से विभक्तिविपरिणाम करके] 

दक ।६।१। श्रसवरे ।७।१। अचि ।७।९। [इको यणचि" से] हस्व ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। 
च इत्य ययपदुम्‌ । श्रथ -(श्रसवर्शै) रसवशं (श्रचि) रच्‌ परे होने पर (पदा तस्य) पडठान्त 
(इक ) इक्‌ के स्थान पर (हस्व ) हस हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य श्राचायं के मत्त में । 
श्न्य श्राचार्यो क मत मेँ नहीं हौता हमे सब श्राव्य प्रमाण हैँ अत हस्र विकल्प से छषीगा । 

उदाहरण यथा---श्चक्री + भ्त्र' ८ विष्णु यहा है । ) यहां पदात द्‌ ईकार है, 
स से परे श्र" यह श्रमणं चच वत्त'मान है श्रत दक्‌ को विकल्प करके हेम्ब होगया । 
जहा हम्ब हुश्चा वहा-- चक्रि श्रत्र' । जहा हस्व न हुश्ा वहा इको यणचिः (१९) से यण 
हकर “चक्तयत्र इस प्रकार दौ रूप सिद्ध होते है । 

एवम्‌ अन्य उदाहरण यथा-- १ मधु श्रस्ति मद्धवरित। २ दधि श्रत, द्ध्यरित ! 
३ चस्तु श्रानय, वस्त्वानय ।४५ वारि श्रन्र, वायंत्र । योगि श्रागच्छुत्ति, योग्यागच्छति ।६ 
धनि श्रवोचत्‌, ध-यवोचत्‌ । ७ नण्द्‌ एधत्ते तद्य धते ।८ जाहृवि व तरति, जाह्श्यवतरति । 
ई बलि ऋश्त , बल्युकत । १० भवति एव, भवस्येव ।११ धातृ चत्र, धाच्रत्र । 

श्रव जहा हस्व करते हैँ वहा यह शङ्का उस्प न होती है कि यहा इको यणचि 
(१५) सन्न से यण्‌ क्यो न किया जवे ? इसक्रा उत्तर यह है कि थदि वहा भी यण्‌ हो 
लावे तो पुन इस सूत्र से हस्व करना व्यथं होजायगा क्योकि तब दोनों पतौ में “चक्रथत्रः 
रूप समान हो जायगा जो इस सूत्र के बिना भी इको यणचि" (१९) सूत्र से सिददो 
सकता है । श्रत इस सूत्र द्वारा हस्व करने के सामथ्यं से य्वा सन्धिन होगी । [ध्यान 
रहे कि मूल में “स्वर्ता ध' कथन इस किये किथा गया है कि वषा स्वर सन्धिके भ्रतिरिक्त 
श्रन्य क्रोदं सल्धि प्राप्त नहीं हो सकती 1] 


क ध्यान रहे कि हस्व को भी "पजन्यवज्ञधेणम्रदृत्ति -य से हस्व हो जाया करता है ! इस 
का फर छन्ध्यमाव स्पष्ट ही है । यह विषयं इस यन्न के माध्यम ्रययतस्प दै। 


‰ 





का नण 





® श्रच-खन्धि प्रकरणम्‌ ® १०३ 


इस सूत्र मे भसत्रणे' प्रहय॒ कां यह्‌ प्रयोनन है किं योगी + इच्छति=योगीच्छति, 
कमारी + ददते = कुमारी ते" इ्यादियों मं सवं अच्‌ परे होन पर इस न दो । 
पदा त अहश्‌ ईस क्लिवे क्िथा गयदै कि~-'गौरी+श्ौ' यह अपदा त इक्‌ को इस 
न हो जाय । श्ट्को यशन्वि' (१९) से थण हो कर गौय वन जाय । 
श्रव प्रसङ्जवश गौ्यौः म द्वित्व करने वाला सूत्र लिखते है-- 
[लघु०] विषि सूत्रम-६० अचो रहाभ्या द्र ।द]४1४६॥ 
अच, पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यगो द्वे वास्त । गोय्योँ। 
ग्रथं --च्रच्‌सेपरेजोरेफयाद्शर उत से परे र्‌ को विकल्प करके द्विष्व हो 
ज्ञाता है । 
=पट्या-- त्रच ।९।१। रदाभ्याम्‌ ।५।२। यर ।६।१। [यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
व)" से ] द्र | १।२) वा इत्य-ययपदम्‌ । [यरोऽनुनासिकेऽनुनालिको व!' से] श्र्थं -- (श्च ) 
शरच्‌ से परे (रहाभ्याम्‌) जो रेफ या हार उस से परे (यर) यर के (ड) दा शब्दस्वरूप 
(वा) विकल्व करके दो जाति हं । 
उदाहरण यथा--'गौर्‌ थौ यष्टा रच शरौ से पररेफ है उससे परे थर यकार की 
विषूरप करे द्विष्व हार द्विस्वपक् मे "गोगो" तथा द्वित्वाभावपनच्त मे "गौर्यो इस प्रकार दौ 
रूप बन जीते हे । इस सूत्र ॐ अय उदाहरण यथा- 


१ आय्य, प्राय ¡र अक्क श्रकं । ३ कार्यम्‌, कायैम्‌ ! ४ हय्यैतुभव , दय॑नुभव । 
९ उर्वी, उर्वी। ६ शआ्हुछाद्‌ , आहवाद्‌ । ७ श्नज्जुन, श्रजुन । ८ श्रातं, श्रातं । 8 
प्राहव्वय , श्राह्वय । १० श्रादद्रंकम्‌, आद्रंकम्‌ । ११ बह्ममा, बह्मा । १२ श्रव्यं , अथं । 
१३ न ह्ययस्ति, न द्स्ति। १४ गन्म, गभं । १९ उदुध्वंम्‌, ऊभ्वस्‌ । १६ दुर्गं दुग । 
१७ प्रस्य , श्रष्ं । १८ मूचछना, मू्धंला। १६ श्रपहन्नुते, श्रपदूनुते । २० मृक्ष्व , मूर्खं । 
२१ शर्म्मा, शर्भा। २२ विष्गगं विप्र । २३ प्रार्णम्‌, प्रार्णम्‌ । २४७ कम्म कम । 
२९ निरफर , निर । 
भब प्रसङ्गत प्राप्त हुए दिख को कह कर पुन शदकोऽसबणं शाक्यस्य हस्वश्छः 
८६) सूत्र पर िषेषक वासिक लिखते है- 


[लघु० ] बा०--8& न समासे ॥ 
वाप्यश्च 
अरथैः-- समास मेँ रच्‌ परे होने पर पदा-त इक कोह्ृस्व नहीं हता । 


०४ ® भैमी यास्ययोपन् हिताया लघुषिद्धान्तकौमुधाम्‌ ® 
व्याख्या---वापी + अर्व [बाप्डी मे घोडा । वाप्यामश्व = वाप्यश्व , "सह सुप? 
हति समास ।] यहा ममास में विभक्तिर्यो का ज्युफ हाने पर श्रप्यय लोपे प्रत्यय लकणम्‌ 
(१६०) सूत्र द्वारा हकार पदान्त हो जाता है, इसे श्रसवणं अच्च (श्च) परे होने पर हस्व 
प्राक्च था जो श्रव्र इस वात्तिक के निषेध क कारण नरी होता। श्टुको यणचि' (१९) से 
यण हो कर विभक्ति लान से-- वाप्यश्च ' सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार सुध्युपास्य , 
मध्वरि , गौर्यारमज , नदुयुदय , चार्वङ्गी, मात्राज्ञा, व+वागमनम्‌ लाह्कति › प्रश्ति रूपौ मेँ 
भी सम जेना चाये । 
[लघु ०] विधि सूत्रम--६ १ ऋत्यक ।६।१।१२५॥ 
ऋति परे पदान्ता अकः प्राण्वदू वा| ब्रह्म ऋषिः बह्मपिं 
पदान्ताः फि्‌ १ अच्छत्‌। 
अथेः-- ऋत्‌ शर्थात्‌ हस्व ऋकार परे हने पर पदात रक्‌ को विकल्प से हस्व 
हा जाता हे। 
व्याख्या--ऋति ।७।१। पदान्तस्य ।६।१। [एड पदान्तादति" से ] यक ।६।१। 
हस्व ।१।१। शाकर्यस्य ।६।१। [इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हसश्च मे| श्रथं -- (ऋति) हस्व 
ऋवण परे होने पर (पदान्तस्य) पदात (शरक ) रक्‌ ॐ स्थान पर (हस्व ) हस्व ही जाता दै 
(शाकल्यस्य) शाकल्य श्राचायं के मत में । अन्य श्रावा्यौँ के मत मे न होने से विकर्ष 
हयो जायगा । 
उदाहरण यथा-'्रहमा + ऋषि, यहां "ऋषि" शब्द का श्चादि ऋत परे है, श्रत 
मकारीत्तर पदान्त श्राकार को विकल्प करके इस्व होकर ब्रह्म ऋषि ' तथा हस्वाभावपक मेँ 
"श्राद्‌ गुण ° (२७) से गुण, रपर होकर ब्रह्मषिं ' बना । [श्रथवा श्रह्म + ऋषि' पेसे चेद्‌ में 
हस्व को हस्व ्ोगा । बह्मा =वेदस्य ऋषि --्रह्र्षिरित्यादि विग्रह ।] 
पूं (८६) सूत्र सवणं परे होने पर भवुत्त नहीं होता था तथा श्रकार को इस्व भी 
नीं करता था, इन दोनों श्रावश्यकताघ्रों के लिये यहं सूत्र बनाया गया है । जैसा कि मदा 
भाष्य मेँ का हे--सवर्णाथम्‌ श्रतिगन्ताथंन्चः । सवं परे होने पर यथा--दहोतू ऋश्य , 
होतश्य । यषा पूवं सूत्र प्रवुत्त नहीं 8 सकता था । अकार का उदाहरण ब्रह्मचषि ,बरह्मषि । 
ध्यान रहे कि जहां २ हस्व करगे वहा २ पूर्ववत्‌ हस्वविधान के साम्यं से स्वर 
सग्धि नदीं होगी । । 
इस सूत्र मेँ भी पूत्र॑वव "पदान्तः का अण होता है, अरत ॒श्रपदान्त भ्रस्‌को हस्व 
नहीं होता । उदाहरण यथा--'भा + ऋच्छत्‌" [यह तोदादिक “ऋभ्ु" श्रथवा भौवादिक “ऋ” 
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धातु के ल्‌ ककार कं प्रथस पुरष काए्क्वचन हे । श्चा" ह यहा श्चारः ्रागम समसूना 
चचााहय ।] यहा शाः ( ट >) पदात नीं भ्रत ऋत्‌ परे हनं पर भी इसे हस्व नदीं होता । 
“आटश्च (१६७) स पूवं +पर के स्थान पर “आर › वद्धि दोकर-- अ च्छत्‌" बन लाता हे । 


(दकोऽसवर्ये--' (४६) सूत्र समास में प्रदत्त नहीं हता है, परन्तु यह सूत्र समास 
मरे मी प्रब्रृत्त हो जाता है । यथा-- सक्त ऋषीणाम्‌, सष्र्षीणाम्‌ ।# 

इख सूत्र के अन्य उदाहरणं यथा-- 

१ कय ऋऽवी, कन्य्वौं । २ कुमारि ऋतुमती, माय तुमती । ३ प्रत ऋतम्भरा, 
प्रकतत्त॑स्भरा १ ४ पुरुष ऋषभ, पुरुषषमभ । £ मह ऋषि , महर्षिं । ६ शद्धध्म ऋणी, 
शङ्कध्मर्णी । ७ कतृ" ऋणि, कतृ णि । 

[लघु ० ] इत्यच्सन्धि प्रकरणम्‌ । 
द्मथे ---यह श्रचो शी सन्धि का प्रकरण समाप्त होरा है । 


प्रस्नः-- भच्छमन्धि" शब्द मे 'स्तो श्चुना श्चु ' (६२) से श्चुत्व क्यो न हो 1 


उत्तर-- अ्रकच््वरौ चु कतत-यो' दस भाष्य ॐ निर्देश से नहीं होता 1. चु कत्त॑-यो' इस भाष्य ॐ निश से नहीं होता । 


इति मंमीव्यास्ययोपन्र हिताया 
लधुसिद्धान्तकोुघयामच्छन्धि- 
ग्रकरण समाप्तम्‌ | 


<. 
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शरन इलो अर्थात्‌ भ्यन्जर्नो का -यञ्जनो के साथ मेल दिखाया जायगा । 
[लघु०] विधि सत्रम-६२ स्तो श्चुना श्चु ।८।४।४०॥ 
सकारतवर्गयोः शकास्चव्गाभ्यां योगे शकारचवगौं स्तः । 
रामश्रोते । रामश्चिनोति । सित्‌ । शाङ्खिञ्जय । 


0 
ग्रथेः सकारं दवं के स्थान पर, शकर चवग के सरथ योग होने परं शकार 


चवर्ग हो जति है। 
ल्याखस्या-- स्तो ।६।१। श्चुना ।३।१। र्चु ।१।१। समाप्त -- स्‌ च तुश्वनस्तु , 

तस्य > स्तो, समाहार इन्र । { यद्यपि समाहार इन्द्र मे? नपु सकलिङ्ग हीता दै, 
तथापि यषां सौत्र पु स्व जानना चाहिये ।] ग च चुश्चनश्चु , तेनन्श्चुना, समाहारद्न्दर । 
शर्धं ~~ [स्तो } सकार तवगं के स्थान पर [श्चुना] शकार चवगं के साथ [शचु ] शकार चवं 
हो जाता है । भाव "ष, त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌ इन वर्णो के स्थानपरश्श्‌,च्‌,चु,ज्‌, 
,ज'येवयाहो जति, यदि ्स,त्‌+थ्‌ व्‌ ध न्‌'.सेशा,च्‌,छं,ज, फू, ्‌' इन 
वर्णो का योग [मेल] होतो) 

यहा स्थानी- ल, त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, नूयेच्ं वणं हें। 

शरीर भवेश-- श्‌, च्‌, छ,ज्‌,्‌,न्‌' यें वणंहं। 

श्रत॒स्थानीके स्थान पर भदेश ध्यथाघङरग्यमनुदेश समानाम्‌, (२३) द्वारा 
बश्वी रे से होगे र्थातसकोण्‌, त्‌ कोच्‌,थूकोषू,द्‌कोज्‌,ध्‌कौ मतथान्‌ को 
अ होगा । 

ध्यानं दहे किं यदा स्थानी भ्रीर ्रदेश के विषय में थथासद्रष्य होता है परन्तु 
योग के विषय में यथासङ्रष्य नहीं होता, भर्थात्‌. यषां यह नही समना चाहिये कि सकार 
को शकार--शकङ के योग में, तकार को चकार--चकार फे यौग मे, थकार को हकार 
छकार के योग में, दकार को जकार--जकार के योग सें, धकार को मकार--मकार क यौ 
में तथा नकारं को अकार--नकार के योगमें ही होतादह। कितु योग चाहे किसी “चुः का 
हो-- खकार को शकार, तकार को चकार, थकार को छकार, दकार को जकार, धकार को 
मकार तथा नकार को जकार ही होगा । यदि योगके विषयमे भी यथासङरभ्य होता तो 
"शात्‌" (६४) सूत्र से निषेध करने की ऊुद्धः श्रावश्यकता न होती, क्योकि शकार क्षे परे तो 
त्र ववग को चवं प्रात ही नर्ही टौ सक्ता था । श्रत निषेध करने से श्षात होता ट कि 
श्राचायं योग के विषय मे यथास्रकूष्य नीं चाहते । 
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उद्‌ा्रण अथा-- १ (रामश्शेते, [राम सोता है] । ^रामस + शेते" [राम शब्द से सुं 
प्रत्यय करने पर 'ससदषा र ` (१०६) से रः तथा खरवस्रानयोर्विसर्जनीय ` (६३) से 
विसगं हो पुन "वा शरि" (१०४) प्ते विकलप कर के विसग होने पर श्रौर तद्भाव परमे 
सकार करने प्रर-- रामस्‌ रेते, रामर शेते ये दो प्रयाग बते दँ । यहा विसर्गाभाव पच्च 
में सस्व वाले रूप का ग्रहण क्रिया गया है 1] यहा सकार का शकार के साथयोग होने 
डस क स्थान पर क्रमानुलार शकार हो ररामर्शेतेः प्रयोग सिद्ध दात! है । 

श्रब ग्रन्थकार यह जतल्ञाने के लिये कि योग के विषय सें यथासङ्रन्य नहीं होता 
सकार का श्रन्य उदाहरण देते है--२ 'रामर्िवनोति' [राम चुनता है] । 'रामस्‌+चिनोतिः 
[राम शब्द मे सु“ प्रत्यय करमे पर ससज्चषो ₹ › (१०६) से उक्ते र तथा खरवसानयो 
विंजंनीय › (६३) से विमं हो पुन ॒विलजनीयस्य स › (१०३) से सकार हो जातः है ।] 
यहां पकार का चकार के चाथ योगहोनेसे उस के स्थान पर ऋमानुमार शकार ही 
'रामरिनोति, प्रयोग सिद्धः होता है । 

३ (सश्वित्‌ [सत्‌ श्रौर क्तान] सत्‌+चित्‌' यहां तकार का चकार के साथ योग 
है श्रत उसके स्थान पर क्रमानुसार चकार हो 'सञ्धित्‌, प्रयोग सिद्ध होता है । [वरतुत 
यहा “स्तो श्चुना श्चु › (८।४।४०) के श्रसिद्ध हने से प्रथम “फलां जशोऽन्ते (८।२।३६) 
से तकार को दकार हा पुन “खरि चः {८।४।९५) के सिद्ध होने से स्तौ श्चुना श्चु' 
(८।४।४०) से द्कार को जकार हो कर "खरि च" (७४) से चकार हौ जाता है।] 

प (शार्खिन्जय' [हे विष्णो! तुम्हारी जय हौ ]। शाङ्धिनू+जयः यदा नकार का 
कारके साथ योग दहै श्रत नारके स्थान पर जकार हो कर शाङ्गिश्जयः प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

योग वणं के श्रागे या पीके दोनों अवश्थाभ्रों मेष्टौ सक्तादहै, किसी को यह न 
समभ लेना श्वाष्िये कि यदि श्चु श्रागे श्राएगेतोस्तुकोश्चु होगा । चाहे शचु- स्तुषे 
भगे श्चाए्‌ या पी, स्तुको श्चु हो जायगा । यथा--शाज।-नू+श्रस्‌' यहां नकार का 
पूव जकार के साथ योग होने पर उसके स्थान पर जकार हौ राज्ञ प्रयोग सिद्ध दहो 
जाता हे । 

प्रर्न--यदि योगम गे पीद्धे का नियम नर्ही, तो ्च्छन्धि'मेकस्षकोश्‌ हो 
जषवे, “शात्‌? (६३) सूत्र निषेध नदीं कग सकता । “अच तकारे" में तकार को चक्रार 
हीजवि । 

उत्तर--्ल्पाच्तरम्‌' (६८६) इत सूत्र के निर्देश ले, “सिद्धमनच्त्वात्‌, इस 
वातिक के प्रयोग से तथ्‌ “धकच्सवरौ तु कर्तभ्यौ भष्यङ्गं सुक्तसंशयौ, इस भाष्य के प्रमाख्य 
ते यह प्रमाणित शेता ६ कि चकार के सामने भी सकार तबगे को श्युस्व नहीं होता । 
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[लघु ०] निषध सूत्रम-६ ३ शत्‌ ।८।४।४४॥ 
शत्थरस्य तवस्य चुत्व न स्यात्‌ । विश्नः । प्रश्नः ! 
अथे, शार से परं तवर्गं के स्थान पर चथगं नहीं हाता । 


ठ्यारख्या--~शात्‌ ।।१। तो ।६।१' [न्तो षि" से] । (लग शत्य-ययपदस्‌ । [न 
पदातपष्टोरनाम्‌' से] क्या नहीं होता ? इस जिक्वासा 8" उस्पन्न होने पर सुतरा यदी आएगा 
क#िजोप्राप्ठ हौतादहै वह नही होता । शकार से परे तवर्ग ॐ स्थान पर “स्तौ शुना शु ? 
(६२) मेचव्ंदहीप्रा तदहो फकना है श्प कोई प्राप्त नहीं हो सकता # श्त यहा मी 
उसी का निषेध समना चाहिये । रथ --[ शात्‌ | गकार मे परे [तौ] तवर के स्थान पर 
चय ग [न] नहीं होता । उदाहरण यथा- 

१ "विश्‌ न ` [यहा "विच्छ गतौ (तदा०) धातु से ्य्जयार्धयतविच्छुभच्धुरो नड? 
(८६०) द्वारा नड' प्रत्यय तथा च्छ्य शूडनुनासिके च' (८४३) दारा छकार कौ शकार हो 
गया है ।] यहा “सतौ श्चुना श्चु (६२) हारा नकार को जकार प्राप्त था जो श्रव इस 
सूत्र के निषेध के क्रारण नर्ही हाता । विर्न । 

२ “भ्रश्‌ न › [यहा ववच्ँ नीप्मायाम्‌ः (तुदा०) धातु से पूर्ववत्‌ नट प्रत्यय तथा 
दकार कर शकार श्रादेश हुश्च २ दै ।] यहा स्तौ श्चुना श्चु ' द्वारा नकार को जार प्राप्त 
थां जी श्रव इस सूत्र के निषेध कै कारण नहीं होता । प्रश्न ‡। इसी तरह !छ्िश्नातिः । 

स्मरण र्दे कि यहं सूत्र (८।४।७४) (स्तो श्चुना श्चु ` (८।४।४०) सरे परे होने के 
"पूर्वत्रासिद्धम्‌? (३११) इरा भ्रपिद्ध होने पर मी वचनसामभ्यं से उक्षकी दृष्टि मे श्रसिद्ध 
नदं होता, उल का श्रपवाद हो जाता है । [ अपवादो वचनप्रामाश्यात्‌" इति माष्यम्‌ । 

इस सूत्र से विधान किशरा निषेध नकार के स्िवाध तवश्य श्नन्यर वर्णौ से प्राय 
सम्भव नहीं हो सक्ता, क्योकि शष" से परे (त्‌, थ्‌, दुः ध्‌" होते पर व्रचश्रस्न-' (३०७) 
हारा षत्व हौ जाया करता हे । 








# यहा श्र त्रस्य विधिवां प्र तषेधो वा' श्त परमार की मी प्यानं र्वना चाष्िये। 
† "विच्छ" यदा पर श्रनुनसि7, च्‌ की श््सन्ताथ है । रच्‌ सराथ है । स्वर क बोर चिह्ठ 
न दीने मे चदात्त स्वर समनः चादि । उदात्ते घावु प्रसर होती है । धयत ' यहां पर श्रच 
अधोरेखा ऋलरत्त की है । अनुदातेत्‌ होते से श्रासमनेषदी है । “वज॑। यहां पर॒ शरच्‌ मै ऊभवरेखा 
स्वरिन करी रै । स्वपितेत्र होने से उभयपदी होगी । 
"2 | द अदिज्व्‌ १ (६३४) सुल द्वा सम्प्रतारण नष्टौ होता, व्थोकिं "प्रश्ने चकप्तन 
कर्ति (२) १२७) सल मे महायुनि ने स्वय सम्प्रसारण नदी किया । 





& हल्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ ® ९१०६ 


ग्रभ्यास्च (१४) 

(9) १ ग्रामाद्‌ + चज्लित । २ हरिस + छन यर । २ दश्वराद्‌ + जगद्‌ + जायते । ५ सोम 
सुन्‌ + ककार । < हश्‌ + नाथति । ९ याच्‌ +ना। ७ शश्‌ +नाथ। ठथ्रश्‌ + 
नित्यम्‌ । & शश+नथतु । १० जश्‌ +- त्वम्‌ । ११ श +-तिपं# । 

% ) निम्नक्लिखित रूपों मे सत्रसम वथ पूर्व॑क सन्धिच्छैद्‌ करौ १ । 

१ छष्णश्चपन । २ यक्त । ३ श्रग्निनिच्नत्ति । ७ नारदश्शक्ाप । ‰ ग्टृन्नौ । 
६ सच्छात्र । 

(३) श्चुस् विधि में कषा यथासद्रय हाता है ्रौर कदा नदीं होता ? सप्रमाण लिखो ?। 

() शस्तो शुना श्च ' सूत्र ऋ दृष्टि मे “शात्‌” सूत्र श्रसिद्ध है । तौ भला अ्रसिद्ध कैसे 
सिद्ध का निषेध कर सकता हे १ । 


नो ठ © = 


[लघु ०] विषि स्--६४ ष्टुना ष्टु । ८।४।४१॥ 


सोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । रापष्टीकने । पेष्टा । 
तद्धीका । चक्रिण्टोकसे । 


रथे सकार तवग के स्थान पर, षकार खवगं के साथ योग होने पर षकार रगं 
हो जाता दहै) 


स्याख्या--स्तो ।९।१) [ सस्तो श्चुना श्चु' से] । ष्टुना ।३।१)। ष्टु ।१।१। 
समास --प् च इश्चनष्डु , तेन =टुना, समाहारद्र"द । सौत्रम्‌ पु स्त्वम्‌. । अथं - स्तो ] 
सकार तवर्ग कै स्थान पर [ ष्टुना ] षार टरं के साथ [ष्टु ] षकार टवं हो जाता दै । 
भाव--स,त्‌,थ्‌.द्‌, ध्‌, च्‌' इन्ध वर्णोकेस्थानपरश्व्‌, द्‌, ट्‌ र्ये 
पणं हो जति थदिष्व्‌,य्‌,ट्‌,ड्‌,द्‌,ण्‌' इन वर्णका योग श्र्थात्‌ मेज्ञ हौ तो। 
यहा भी पूववत्‌ स्थानौ श्रौर श्रदेश के विषय मे यथासदप्य डोता है योग के विषय में 
यथास्रद्खूब नदही होता । यदि योग के बिषय में भी यथाप्तङ्ख्य होता तो षकार से परे तवं 


को टवर्ग प्रष्ठी न हो सकता, पुन ऊस के निषेधके किये (तो षिः (६६) सूत्र क्रो 








# वस्तुत यह “शान्‌ (६३) का उदाहरण नदीं । यहा तरार मल परे श्योने से (श्यभस्ज 
(३०७) इरा शकार को प्रकार भराप्त धा, जो ्रपतन्देदहाथं नदीं किथा गया ¦ अधना यदि वशात्‌, (६९) का 
उदाहरण मान लिया जवे, तव भीं कोई हानि नहीं क्योकि सार्वधातुक प््कञा करने के लिये “दिविपः 
शित्‌ अवश्य करना चाहिये तव उक्त के मथ्य से परत्व नरी होगा तव फिर चुत्व परति म शात” 
(६२) लिपधक बसेमु । 


११० ॐ सैमीग्याख्ययोपन्च हिसण्वा लधुमि दान्तकौनुधा ® 


बनति ? व इख मे यह जाना जात) है कि ष्टुस्वविभिमें योगविषथक यथाक्तषदख्य नी 
होता! उदृाहरण यथा-- 

१ रामण्षष्ठ । [ राम चंड है । ] 'रामस्‌+षष् › [ रामः प्रातिपदिक से सु भ्रल्यय लाने 
परर रत्व विसर्गं हौ "वा शरि" (१०४) द्वारा विकल्प कर के विसगं होने परं तद्भावपक् में 
सकार श्रादेशः हो जाता है । जिस विसगभिव पक मे सकार श्यादेश होता है उसी का यहा 
महण कंथा गया हे। ] यहां षकार के साथ योग होने से सकार को षकार हो ^रामष्वष्ट' 
प्रयाग सिद्ध होत है । 

२ रामष्टीकते' । [ राम जाता है । ] “रासस + दीकतेः [ यहां राम शब्द्‌ से सु 
प्रस्यय ज्ञा कर रत्व, व्रिमगं हो, "विसजनीयस्य स ` (१०३) से पुन सकारादेश ही जाता है] 
यहा रकार के साथ सकार का योग दहै । श्रत सकार को षकार श्रदिश हो रामष्टीक्ते" प्रयोग 


सिद्ध होता है। 


नोर--सकार का यह दूसरा उदाष्टरण यह जतल्लाने के क्लि दही दिया गयाहैकि 
योग क धिषय में यथासङ्रय नहीं हृश्चा करता । 
द पेष्टा" [ षीसने वाला, पीसगा ] पेष + ता' [ पपिष्ल स्वने" (रुधा०) धातु 
से तुच प्रत्यय या लुट्‌ के प्रथम पुरषं का एकवचन करने पर पुगन्तलघूपधस्य च, (४९१) 
सूर से इकार को एकार गु हौ जाता है । ] या षकार के साथ योग होने मे तक्रार को 
टकार हौ कर~-चे्टा श्रयोग सिद्ध होता है। 


मोट परे हने पर' एेसा म कह कर टु के साथ योग ्टोने पर, ठेस) इस किये 
क्वा गया है कि चेष्टाः श्रादियों मे "षडु, का पूषंयोग होने पर भे शस्वु" को ष्टु" हो जाए । 
४ (तरटीका' । [ उस की टीका, थवा वह टीका ] "तदु + टीकाः [यहां “तस्य रीका 
फेला षष्ठी तस्पुरुष श्रथवा कर्मधारयसमास हो (सव॑नाम्नो वृत्तिमात्रै पु वद्धाव ' चात्तिक से 
पु बद्धाव समना चािये । ] यहां टकार कै थोगमें दकार को इकार हौ कर खरि चु" 
(७४) सूत्र से डकार को टकार करने से 'तटूटीका' प्रयोग सिद्ध होता है । अन्धकार को यहां 
वर बल्कि “सच्चित्‌ प्रयोग पर ही “खरि शच" (७४) सूत्र क्िखना उचित था । 


नोट--यहा पर कुचं लोग "वल्‌का" यसा चेव करके सीधा श्व कर दिया 
करते है, यष नितान्त श्रशुद्ध होताहै, क्योकि टमा शु" (८।४।४१) सूत्र की मे 
“खरि ख' (८) ४।५९) सूत्र श्रसद्ध है श्रत ट्त्व से पूवं चस्वं नी हो सकता, पभ्रौर यदि 
(तदु? शब्द्‌ को दकारान्त न मान कर तकारान्त मान्ते हे तो यषां तो कोहं दुष नही 
अता परन्तु “श्रतितद्‌, भतिवदौ, अतितद्‌ › इत्यादि प्रयोग उपपन्न नीं हो सकते । अत 


अचयु" चेद ही युक है। 


ॐ हत्त रन्धि एकरणम्‌ श १११ 


2 प्चक्निण्टौकसे । [ हे चक्रधारिन्‌ ! वुम जते हो । ] चक्रिन्‌ + ढौकस यषा ठकार 
का योग होने से नकार को शकार होकर चक्रिर्ढौकते' प्रयोग सिद्ध होवा दहै। 


[लघु ०] निषध सत्रम--६५ न पदन्ताटोरनाम्‌ ।८।४।४२॥ 


पदान्तात्‌ टषर्गात्‌ परस्यानाम स्तो ष्टुने स्यात्‌ । षद्‌ सन्त । 
षट्‌ ते । पदान्तात्‌ किम्‌ ? दद । टो. किम्‌ १ स्पष्टम्‌ | 
द्मथे --पद्‌।न्त खथगंसते परे नाम्‌ के नकार को द्धाड करञ्जय सकार तवग षणो 
षकार टवग नीं होता । 
न्याख्या-- पदान्तात्‌ ।।१। यो ।‰।१। श्रनास्‌ ।६।६। [यहा षष्ठी क एकवचन 
ङस्‌ कालका गया ।]। स्तो ।६।१। [स्ता रचुनार्चुःस]। ष्टु ।१।१। [षन ट 
से] । न इत्यम्ययपद्म्‌ । श्रथं --[पद्‌] वात्‌] पदान्त [रा] खग ते परे [श्रनाम्‌] 
नामशब्दे कं भ्रवथव से भिन्न [स्तो ] सकार तवगं को [रु ] षकार टवगं [न] नही होता । 
यह सूत्र टूना ट ` (६४) का श्रपवाद है । इसके उदाहरण यथा-- 

१ “वर्‌ सन्त ° । [छं सज्जन] "षड्‌ + खन्त › [यहा "षड" सुबन्त होने से पदसम्क्षक 
है। इस रूप में प्रथम ड सि धुट्‌" (मद) द्वारा वेकदिपिक धुट्‌" होता है । जहा वट्‌" नदी 
होता, उस्र प का यहां रहय समना चाहिये ।] यहा खरि च" (८।४।९९) के भ्रसिद्ध हीने 
से ष्टुना ष्टु ` (८।४।४१) द्वारा सकार को षकार प्राप्त होता है । पुन इस सूत्र घ उस का 
निषेध हो जातः हे क्योकि गा पदान्त टवगं [डकार] से परं स्तु [सकार] को ष्टुत्व [षकार] 
करना दै । शश्र “खरि च' (७४) से ठकार को टकार हो कर-षट्‌ स-त › भ्रयोग सिद्ध होता है। 

२ षटूतेः। [वेद्ध] ड्‌ + ते, य "खरि चः (८।४।९९) के भकसिद्ध होने से 
टना ष्टु (८।५।४३) द्वारा ट्व भर्थति तकार को टकार प्राप्त हाता है, इस पर इ 
सृ से निषध होकर पुन “खरि चः (७४) स चग्वं टकार करने स षद्‌ तेः प्रयोग सिद्ध 
होता हे । 

इसी परकार---जिरिनमि्व इरन क्िरसु श्रादि प्रयोगो भं भी हस्व का भिषेध 
खम लेना चाहिये । 

पदान्तात्‌ किम्‌ १ ईड । 

श्रव यां यह प्रश्न उत्पन्न हाता है कि पदान्त टवं क्यों कषा ? वल टवं 
ही कष देते ती क्या हानि थी ? दस का उत्तर यह है कि यदि "पदृष््तः न कते तो 
“ड ° [में स्तुति करता, ह्‌] यह प्रयोग श्रद्ध हो जाता । वथाहि-- 

र +ते | रेदं स्तुतौ ८ श्रदा० ) धातु से क्ट, उक्ते “त, श्रदेश, शप्‌, खघ का 
सुक्‌ तथा "त+ की दि = रकार को एकार हो यह रूप गिष्यन्न ोता है । ] यां "खरि च 


११२ ® भेमी-यारययोपट् हिताया लघुसिष्धान्तकौमु्रा ® 


(ख । ४ । ‰९) के अमिद्ध होने से प्रथम श्ना शु › (८ ।४। ४१) से तकार को टकार 
तदनन्तर “खरि च, (८ । ४ । ९ से डकार कौ टकार टौ कर शरदे" प्रयोग सिद्धः हाता हे । 
श्रव यदि शन पदातादूटोरनाम्‌' (६५) सूत्र मेँ “दो ` पद्‌ का विशेषण "पदान्तात्‌ नहीं बनाते 
तो यदा श्रपदान्त्‌ डकार से परे भी तवर्ग को टवगं करने का निषेध हौ जाता, जो अनिष्ट था । 
श्रव "पदान्तात्‌ कहने से कचं भी दोष नदीं भ्राता । 
टो किम्‌ १ सपिमप्‌ | 

ग्रश्न-- दष सूनर में टवर्ग" का ग्रहण क्यो किया गया है ? केवक्ञ (न पदा-तादनाम्‌ 
इतना ही कहं देते, अर्थात्‌ "पद्‌ान्त वणं के परे नाम्‌ के नकार को छोड भ्र-य सकार तवगं 
को षकार टवग नहीं होता, इतने मान्न क कथन सेक्याहानिषहो सक्तीथी?। 

उत्तर-- यदि "टव" का अण न करते तो पदात षकार से परेभी स्तुःको 
होने का निषध हो जाता इस से (सर्पिंष्टमम्‌, रादि श्रयोगों ैँष्टुस्व न ददो सकने से श्रनिष्ट 
दो जाता । तथाहि--*सर्पिसू' शब्द से “तमप्‌” भरस्यय करने पर हस्वात्तादौ तदित ( ८ । 
३ । १०१ ) सूत्र से सकार को षकार हौ “सपिंष्‌ + तम" । श्रव ्टुना ष्टु” (९४) से ष्टुष्व 
श्र्थात्‌ तकार को टकार कदने से “सर्पिष्टमः प्रयोग निष्पन्न हतां है। या स्वादिष्वसत्ना 
मस्थानेः (१६४) सूत्र से “सर्पिष्‌, की पद्‌ खञ््ा होने के कौरण घकार पदान्त हा जाता है# । 
अब यदि “न पदातादटोरनाम्‌ (६९) सूत्र में “टो ' का ग्रहण न करते तो यहां पदृन्त षकार 
से परे तकार को टकार होने क्रा निषेध हो श्चनिष्टख्प दहो जाता अत सृन्र्मे शेः काग्रहणं 
परमावश्यकं है । 


[लघु०] वा०--१० अनाम्नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 
षएणाम्‌ । षणवतिः । षृएणगर्थः । 
प्रथे,~-“"पदा त टवं से परे नाम्‌, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार कौ छढ्‌ भ्न्य 
सकार तवग को षकार टवगं न हो" एसा कना श्राय । 
व्याख्या-सूर्रकर [मगवान्‌ पाणिनि] ने न पदान्ताट्टोरनाम्‌, (६९) में केवज्ञ नाम्‌ 


के नकार करो ही ष्टुश्वनिषैध से युक्त किया था, श्रत नवति तथा नगरी शब्दौ भे ष्टुस्व- 
निषेध प्राप्त होने ते दीष उत्पन्न होता था । चह देख कर वार्तिककार कात्यायन नै वार्तिक 





# यदा यह शा न्दी करनी चाष्िए्‌ किं 'मलान्नशोऽते (६७) पे षवौर्‌ करो छकार हो टवग 
हो जपि ते “न पदा तषटोरनाम्‌ (६५) द्रा ष्टुत्व का निषेध कर्यो न हो जाए ?। सरण रहे किं हसा 
तादौ तदिन (८।२।१०१) क्षरा किया गया षत्व “मलान्जशोऽ ते" (८।२।३९) की कृष्टि मै श्रसिद ₹। 
अत ङकारुदेश नदय दता । 


® हले-स ध प्रकरणम्‌ & ११६३ 


बनाया छि केवज्ञ "नाम्‌, के नकार को ही ष्टुरवनिषेध से मुक्त नहीं करना चाहिये, अपितु 
"नवति, श्मोर नगरी" शब्दो को भी ्टस्यनिषेध से सूक्त कर देना चाहिये । घार्तिक मेँ पुन 
“नाम्‌? का मरह श्रुवादाथं है । उस के प्रहणने करने से उस का बाध ही जाता क्योकि 
वातिक सूत्र का बाधक हाता है। 

इन के उदाहरण यथा--१ षण्णाम्‌ । [च का] षड्‌ + नाम्‌" [ षषः शब्द्‌ से 
घष्ठी का बहुवचन श्राम्‌ प्रत्यय करने पर धषु + श्राम्‌ । ध्णा-ताषट्‌ (२६७) से षष्‌" 
की षट सन्ड्वा होकर "वट्‌ चतुम्यंश्च* (२९६) से “्ाम्‌' को नुडागम कर षषू+ नासः । च्रव 
स्यादिष्वसवंनामस्थानेः (१६४) से पदं सन्ता हो ^कलाञ्जञशोऽ-तेः (६७) से षकार का 
डकार करने से षड्‌ + नाम्‌ रूप वनता ह । ] यहा ^न पदाताद्गेरनाम्‌ (६९) सूत्र मे स्व 
निषेध से (नामः को युक्त कर देने के कारण पदा त टवग -डकारसे परे नकार को ष्टुना 
टु ` (६७) क्ष टुस्व = णकार हो, प्रस्यये माषाया निध्यम्‌' (११) वातिङ द्वारा डकार को 
भी णकार करने से षण्णाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

२ षण्णवति * । [ द्वियानवे ] षदू+ नवति [ षडधिका नवति" या श्वट्‌ च नव 
तिश्च इस विग्र में क्रमश तप्ुरूष ओर इन्द्र करने पर [वभक्तियों का लुक हा “वड्‌ +- 
नवति" होता हे । यदा उती का रहण है । | छनाभ्नवति--*(१०) इस वातिफ़ में्टुव्व 
निषध स "नवति" के मुक्तहो जाने क कारण यहापदात टवगं~डकारसे षरे नकारको 
श्टुना ष्टु " (६४) से स्व = णकार दो कर॒ “यराऽनुनाक्षिकञनुनालिको वा (दैत) सूत्र द्वारा 
डकार को मी विकटप करके णकार करने पर विभक्ति लाने ते “भख्णवति ' तथा 'षड्णवति 
ये दौ प्रयाग सिद्ध होते ह । 

३ “वर्लगयै ° । [ड नगरिया दै ] "ड्‌ + नगथं › श्रनाम्नवति- (१०) इस 
चात्तिक में दस्व निषेध से (नगरी के भी सुक्त हो जाने के कारण यहा पदान्त टवगै~डकार 
से परे नकार को रुना टु * (६४) से ष्ट्व =णकार हो 'यरोऽनुनासिकरेऽनुनासिको वा' (६) 
सूत्र द्वारा डकार को भी विकर्प करके णकार करने से “वय्णगय॑ः तथा श्वङ्ण्गस ये दो 
प्रयोग लिद्ध होते हे । 


[लघु०] निषेष-पूनम्‌- ६६ तो" षि ।८।४।४२॥ 
तवगैस्य षकारे प्ररे न ष्टुत्वम्‌ । सन्पष्ट, | 


रथं +-+-घकार परे होने पर तवग के स्थान परं षकार रवर्ग नदीं होना । 


व्याखस्या--तो ।&।१। षि ।७}¶ न हत्यव्ययपदृम्‌ । [नन पदा-ताष्टोरनाम्‌' स] 
१९ 


११४ @ सैमीभ्याख्ययोपञ् हिताया लघुषिद्धा-तकोसुद्या ® 


छट 14१ [ ्टनाष्टु' से] । श्रं --[षि] षकार प्र होने पर [ता] तवग क स्थान पर 
[षटु ] षार टवरगं [न] नदी हाता । यद मूत्र ष्ुनाष्टु (६७) का च्रपवाष है । 
उदाहरण यथा--“सन्‌ + षष्ठ यहा षकार केयोग में ष्टुना ष्टुः (8) से 

नकार को शकार प्राप्त होता है, जो श्रव इस सूत्र से निषेध कर देने के कारण नहीं 
हाता । “स षष्ठ ` । 

( १ ) नोट-- स्मरण रहे कि यद्यपि यदा डु" की श्ुदत्ति भ्राती है तथापि तवम 
ॐ स्थान पर प्राप्त यर्म का ही इस सूत्र से निषेध हौवा है, क्यो कि कार तो टवग के 
स्थान पर प्रा ही नहीं होता । जो प्राप्त नहा उस का पुन निषेध कैषे सम्मव हो सकताहै ?। 


(२) नोट-- यद्यपि यदह सूत्र भी “शात्‌ (६३) सूत्र के समान ष्टुना ष्टु 
की दृष्टि मे श्रसिद्ध हे, तथाप वचनसणमभ्य से उस का शद भ्रपवाद्‌ है । [श्रपवादो 
वन्चनप्रामार्यात्‌? इति भष्घ्यम्‌ || । 

भ्यास (१५) 
(१) इन श्रभोलि'ललरूपो मे सन्विविच्छेद कर सन्धि विधायक सूत्र निलो ! 
१ न पदा ताष्टोरनाम्‌ । २ षीष्ट । ३ गरुत्माणडयते । ४ टिड-णन्‌-) 
९ वेष्टुम्‌ । ६ सोमसुङ्ढौकले । ७ दष्ट । ८ अज्ञ नष्टकरोति । 
(२) निम्नक्तिखित रूपो मे सूत्र निर्देश पूवक सन्धि करो-- 
१ अवान्‌ + षण्ड । २ हरिस्‌ + षडङ्गमधीते । ३ परिव्राट्‌+साधु । ४ सोनसुन+ 
वंडङ्गमधीते । £ श्चग्निचित+उकार । ६ राट्‌+नगरी । 
(३) ष्टुना ष्टु › (८।४।४१) की दृष्टि मे "तौ षिः (८।४।४३) सूत्र भ्रलिद्ध दै तौ क्रिम 


प्रकार यह उस का श्रपवाद्‌ हो सकता है १ । 
 \. | - 1. | 


[लघु०] शचि स्लम-६७ मला जशोऽन्ते ! 11 ६९ ॥ 
पदान्ते भाला जशः स्युः । वागीशः 
्मथेः--पद के श्रन्त मे वर्तमान फलों क स्थान पर जश हां । 
व्याख्या---षदस्य । ६।१। [ यह श्रधिछृतदहै। ] श्रते। ७।१। फलाम्‌ 
। ६ । ३। जश । १।३। श्रथ --[ पदस्य ] पद्‌ के [रन्ते] श्रन्त मे [ कलाम्‌ ] फलों 
क स्थान पर [जश ] जश्‌ ही जाते दँ । भाव-फल्‌ प्रस्याहार मेँ वर्गो कं चौथे, तीसरे, दूमरे, 


पके वथा ऊष्म वं श्रति है । थे वणं यदि पद के श्रन्त में रित होगे तो इनके स्थान पर 
“जश्‌” अर्थात्‌ धरणो के तीसरे वरणं दौ जाए गे। स्थानेऽन्तरतम (१७) से जिम रेक्राजिस्ष 


® इल-खन्धि प्रकरणम्‌ ॐ ११९ 


२ के साथ स्थान तुस्य हागा उस २ के स्थान पर चह २ अदेश होगा । यहांहम सम्पण 
पर्णो की तालिका नीचे दे देते है 








© 
फ़ल वशं जश वणं 

ध स्थन 
(जिन क स्थान पर (जश्‌ होताहै) (जो ्रादेश होते ह । ) 
र च च श्‌ तहु 4 
भ ब फ प श्रोष्ठ ब्‌ 
ध ग ख क ह # करर ग 
द ख्‌ र्‌ ष भूर्था 
धू द थ त स्‌ दत 





उदाहरण यथा--¶ वागीश ° । [ बुदृस्पति ] "वाक्‌ + इश" [ वाचचामीश वागीश । 
षष्ठीतत्पुरुष । यषा समास मे विभक्तयो का लुक हनि पर्वा कु" (३०६ सें षदान्त 
चकार को ककार दहो जाता है ] यहा इस एदा दवै यदः इस सूत्र खे पदप एकर ह स्थान पर जश्‌ =गकार हो 
कर विभक्ति ्राने से (वागीश ' विदिशो, 

इस सत्र के न्य उदाहरण यथा- ~ 

२ सुप्‌ + श्रन्तःसुबन्त । [सुप्‌ भरन्ते यस्य स सुबन्त ।] ३ तिथ्‌ +त तिब त । 
[तिप्‌ श्रन्ते यस्य स तिब-त । ] 9 समिध+अव्रनम्खमिदन्र । € समिध-+्रधामम्‌=समिदा 
धानम्‌। ६8 सन्राट्‌+दच्चति-=सश्नाडिच्छुति। ७ विधयुत्‌+गच्छति=विशुदूःङ्गति । ८ त्रिष्टुम्‌+ 
श्रादिनव्रिष्टुवादि । ६ श्युष्टुम्‌ + एवननुष्टबेव । १० वाद्‌ †शत्र = वात्न । ११९ 
जगत्‌~-दश=जग्दीश । [ जगत ईश =जगदीश ] १२ प्रम्निमथ्‌+म्याम्‌ = श्रग्निमद्धयाम्‌ । 
१३ षष~+श्रागच्छुति=षडागच्छुन्ति । १४ श्रप + जअञ्जम्‌ । [च्रद्धधयो जायत इत्यञजम्‌] । 

इस सूत्र का फल प्राय तभी दिखा देता है जब कलो से परे शखर" न हो| 
खर परे होने पर इस के कयि र्यं को "खरि च (७४) नष्ट कर देता है । यथा-- जगत्‌ + 
तिष्ठति, यद "मल्ला जशोऽते (६५) सेत्‌कोदू हा खरि चः (७४) से पुन त्‌! हो गया 
हट । इस लिथे यह रशा प्रत्याहार परे होने पर क्षगेगा। 

ध्यान रहे कि इस सूत्र की दृष्टि मं खरि चः.(८।४।९९) वथा शस्तो श्चुना शु 
(८।॥४।४०) श्रादि स्त्र ्रलिष्ध दि, प्रातु उनकी दृष्टि में यह श्रसिदध नदीं । 








# ष्टो ठ ' (२५१) श्रादि द्‌) के जश्त्व को बाध हेते ह । 
† ससजुषो र (१०५) पदा तम सू के जशत्व को वाध लेताहै। 


११६ & मैमीभ्यासख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धा तरौमुद्या ® 


[लघु०] विषि चलम-६८ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । 
८।४।४५॥) 


यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽयुनासिको वा स्यात्‌! 
एतन्पुरारि,, एतद्‌ मुरारि । 
रथं - ्रनुनासिक परे होने पर पदान्त यर्‌ ॐ स्थान पर विकर्प करके अ्रजुनासिक 
हो जाता है। 
न्याख्या--पदा-तस्य । ६।१। [ न पडान्तारटोरनाम्‌ से विमक्तिविपरिशाम कर 
के । | यर ।६।१। ्रनुनासिङे ।७।१। शअरजुनासिहृ ॥१।१ वा" इव्य-ययपदम्‌ । शरथं -- 
[अवुनासिके] श्चुनासिकर परे होने पर [पदा-तस्य] पदान्त [यर ] यर के स्थान पर [वा] विकरप 
कर के [श्रयुनालिक्‌ | श्रनुनालसिक दो जाता है । जो वशं सुख श्नौग नातिका दोनों सै बोला 
जाय उसे “श्रनुनातिक' कते हैँ । [देखो सन्ताप्रकरण मे “मुखनासिकावचनोऽनुनासिक ` (8)] 
भ्नुनासिकर रच भोर हल्‌ दोनों भकार कै हात है । पदान्त यर से परे श्रनुनासिक अच्च करी 
नही देखा जाता श्रन यहा हल्‌ श्रनुनासिको का अरहण हागा । इल शनुनासिक पाश्च ह-- 
१द।२अ्‌।द३ण।४न्‌1 म्‌) इन पाञ्च वण मेसेजिस वणं क परे होनं पर 
पदान्त यर को विरल्पकर के श्रनुनािक होगा । स्थानऽ तरतमः (१७) से वही 
श्रनु नासिक हीगा जिष्लका यर्‌ के साथ स्थान तुर्य होगा । यथा--तवगं कोन्‌, क्वगको ड 
चवगं कोल, ठवगं कौण्‌, पवर्गको म्‌ 
उदाहरण यथा---एतद्‌+सुरारि' [एतस्य मुरारि =एतदरूसुरारि › षष्टीतद्छरुष । 
भ्रथवा--पएष सुरार = एतदूसुरारि कर्म॑ध्रारयसमास ।] यहा समास मे विभक्तयो का 
लुक्‌ हो सुकन पर श्रत्ययलोपे प्रस्ययलक्षण॒म्‌ः (१६५) की सहायता से “सुप्तिड तम्पदम्‌” 
(१४) हारा एतद्‌ की पद्‌ सन्ता हौ जाती है, दस प्रकार दकार पद्‌ का श्नन्त ठहरता है । 
हस से परे मकार (सुखनासिकाव चनोऽनुनासिक ' (३) के श्रनुसर श्रनुनासिक हि । इस के 
परे होने पर श्रव दकारन्पर्‌ को ्रनुनालिक करना है । 'स्थानेऽ-करतम › (१७) से दकार को 
नकार ही ्रनुनासिक दोगा ["लृतुल्वाना द वा ] । तौ इस प्ररार दकार को चिफठपकर के 
श्रजुनासिफ़ नकार हा कर तिमिः जलाने मे “एतन्परुरारि , एतदुयुरारि"ये इ खूप सिद्ध 
होते हे । 
इस सूत्र के श्रय उदाहरणं यथा- 
¶ अग्निचित्‌ + नयतिनश्रग्निचिद्‌ + नयति [ कत्ता जशोऽ-ते [ = श्रग्निचिश्नयति। 
२ तदू + न~=तक्न । ३ दिगत+नागनदरिडनाग । इसी प्रकार कत्र मम्‌ नित्यम्‌, 'नद्याम्नीम्य ' 
"याण नद्या ' इस्यादि । 


ॐ दल सछध करणम्‌ % ११७ 


यरं प्र्याहार मे भ्र त स्थ वणै, सव्र वगो के वणं तथाश्‌ ष,सू वण रति ह । 
यथपि वर्गौ ॐ वर्णो के श्रतिरिक्ति इन सब वर्णो के उदाहरण इस सूत्र पर नहीं मिल सकते 
[ क्यो कि रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति, श्चौर य्‌ व पदान्त नहीं मिलते ] तथापि यदा च्यर्‌ 
ग्रहण श्रग्िम श्वचो रहाम्या द्वेः (६०) अनचि च (१) भ्राद सूररं मे अनुवरत्ति कै कि 
हे श्रोर यहा कोई दोष भी नही राता । 

पदान्त ग्रहण का यह प्रयाजन है कि-- शड्धुध्म श्चादि मश्चपदात्त यरो को चञुना 
सिकनदहो। 


[लघु०] वा--११ प्रत्यये मापायां नित्यम्‌ ॥ 
तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 

थे --जोकूमें श्रनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर पदान्त यर्‌ को नित्य अनुनासिक 
हो जाता है। 

व्याख्या--प्रस्यये । ७ । 3 । भाषायाम्‌ । ७ । १ । नित्यम्‌ । ५।१। यह वार्तिक 
ध्यरोऽनुनासिक्रेऽनुनाक्षिको वा" (६८) सूत्र पर भाष्य में पडा गया है श्वत तद्विषयक दी 
समम्ना चाहिये । इस किये इस का पेखा श्रथ होगा--(भाषायाम्‌) लोकू मं (अनुनासिके) 
श्रनुनासिकादि (प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (पदान्तस्य) पदा-त (यर ) यर के स्थान पर 
(नित्यम्‌) निप्य (श्रनुनाविक् >) भ्रनुनािक्र हो जाता है । 

उदाहरण यथा-- तन्मात्रम्‌" [ उतना ही 1] । (तद्‌ + माच्र' [ तत्‌ प्रमाण यस्येति 
तन्मात्रम्‌, श्रमणे द्यसजञ्दध्नन्मात्रच ` (११६४) इति मात्रच्‌ प्रत्यय । ] यहा मात्रच्‌, प्रत्यय 
हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक सनञ्कषा होने से सुपो घाल प्रातिपदिकयो › (७२१) द्वारा 
तद्‌ शब्द से परे सु प्रत्यय का लुकं हो जाता है श्रत “एतदुमुरारि ' प्रयोग गत "एतद्‌, शाब्द 
की तरह यदा दकार पदान्त है । इस पदात दकार=यर से परे “मात्रत, यह भनुनासिकादि 
प्ररयय श्रिया गया दहै श्रत दक्रार को तप्सदश नकार निस्य अनुनासिक हो कर विभक्ति लाने 
से 'त-मात्रम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जावा दै । 

°चि-मयम्‌' [ चेतनस्वरूप ] । चित्‌+- मय” [ चिदेव च्रिन्मयम्‌ “निस्य बद्धशरादिभ्य › 
(१११०) इप्यन्र ननिस्यम्‌ इति योग विभागात्‌ सख्ार्थे भयर । ] यदा मयद्‌" प्रस्यय हो कर 
तद्धिता-त की ध्रातिपदिक् सञ्जा हाने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो › (७२१) दारा सु प्रस्यय 
का ल्युक हो जाता है श्रत तकार पदान्त है । इस पदान्त तकार को प्रथम “फला जशोऽन्ते, 
(६७) सूत्र ने दकार हो कर पुन इस वारक से नित्य भ्रनुनाविङ् नक्षार हो जाता है, तब 
विभक्ति लाने से "चिन्मयम्‌, प्रयोग सिद्ध होता हे । 


११८ & ममी यास्ययोपन्र दितायां लघुसिद्धान्तकीसूद्या ® 


ध्यान रहे किं इव वार्सिक से मी सुत्रवत्‌ पदास्त यर्कोदी श्रनुनाखिक पिधान 
किया जात) ह श्रपदात यन्‌ को नहीं । अत एव~ स्प्म , यत्न , कषभ्नाति, बध्नाति, मुद्‌ 
नाति श्रादि प्रयोगो मे ब्रञुनानिशकादि प्र यय परे होने पर भी श्रपदान्तयर्‌ को श्रनुनानिह 
नहीं होतः । 
नोग---यहा यह बात विशेष ध्यान देवे योभ्य है क "मला जशौऽन्तेः ( ८।२।३६ ) 
सूत्र ऋ दशि में यद्र सूत्र (८४४९) श्रपिद्धदहै श्रत जहा २ “भना जशोऽन्ते (६७) सूत्र 
का विषधर होगा वहा २ प्रथम जश््व हो कर पश्चान्‌ अनुनासिक हागा ) 


्भ्यमि ( १६) 

(१) निम्नं क्षिलित रूपों मे सूत्र समन्वय कस्ते दुष्‌ सन्धिच्डेद करो-- 
$ षर्मासा । २ एतन्मनोहर । ३ इणिनषेध । छ तर्णक्रार #। ९ त्रिष्ट्म्नाम । 8 
तन्न । ७ सन्सागं । त मृरमयम्‌ । 8 सद्भि । १० सामसुन्नयति । ११ स्वड्‌मनसी । 
१२ ककुबीश । १३. ककुम्नायक । १४ वाडमयम्‌ । १९ भ्रम्मयम्‌ । 

(२) निम्न लिखित प्रयोगो में सूत्रोपयासपूवक सन्धि करो- 
१ विपदू+मग् । २ यदू+नेति । ३ तद्+नकार † । ७ मनाक्‌ + हसति । ९ श्प + 
मान्न । ६ श्रगिनिचित्‌+ङकार । ७ कविचितु+दिनानि । म मदू+नीति । ३ धिक 


मूरखंम्‌ । 
(३) निम्न क्लिखित रूपों मँ सूत्र समन्वय करते हश सन्धि करो, अथवा सन्धि न करने 
काकार बताश्चो। 


¶ वेदू+मि । २ गदत्‌+मत्‌ ‡ । ३ गभू+णाति । ४ प्रक्+न । 

(9) (क) खर्‌ परे होने पर “मला जशोऽन्ते" का फल क्यों नहीं भ्रतीत होता १ । 
(ख) “शङ्भध्म ` में श्रजुनासिक क्यों नहीं होता ? । 
(य) खुप्‌न होने पर भी "एशन्नुरारि मे दक्छार केसे पदान्त दै ?। 


प्म ह ॐ © विणे 


[लघु 9] विभि च्नम--६ £ तोलि ।८।४।६०॥ ८ 


तवर्गस्य ल्रारे परे प्रसवः । तन्लथः । षिद्राल्‌' लिति । 
नस्या्ुनाधिको त्त | 








% यदा श्रनुनासिक विधायक सूत्र के अर्ति होने ते प्रथम ष्टुत्व कर लेना चाहिये । 
† य॑ह। पर प्रथम इचुत्व कर्‌ लेना चादि । 


‡ हा पर "वंखौ मलय (११८२) खत्रसेभ सन्शाहदोतीद। पदातन होने से अनुनाप्तिक 
नदीं दोना । 





® दल्‌ सन्धि-पकेरणम्‌ @ ११४ 


५ [न्‌ 
तमंभु ~ ङकार परे होने परं तवग के स्थानं पर प्रर सवण श्रदेभ होता हे। 


व्यास्वया-तो ।६।१। लि ।७।१। पर सवण । १1 १। [अनुस्वारस्य ययि परस्व ° 
से] समास --परस्य सवणं =परसचणं , षष्ठी तस्पुरुष । श्रथ -- (ज्लि) लवर परे होने परं 
(तौ >) तवं के स्थान पर (पर सवरं ) परं सवणं श्रादेश होता है । भाव यह हे क्रि तवग 
से जब लकार परे होगा ता उसके स्थन पर-पर अर्थान्‌ सकार का क्वण श्रादश किया 
उगयगा । लकार का लका? के मित्राय श्रन्य काः सवण नहीं अत तवं के स्मन पर 
लकार ही श्रादेश होगा| 


लकार द्‌ प्रकारका होता एक श्रनुनासिक (लू ) श्चौर दूरा छ नजुनासि कल ) । 
“स्थानेऽ तरठम (१७) के श्रनुमार तवरगस्थ श्रनुनासिक वणं के स्थान पर श्रनुनासिक क्लफार 
तथा श्रननुनास्षिक चण के स्थान पर श्ननुनासिक लकार होगा । तवर्य म नकार के सिताय 
श्रन्य कादं श्रनुनासिक नहीं अद केत्रल नकार के स्थान पर ही श्चनुनासिक लकार तथा शेष 
तवर्शीग्र वणो कं स्थान पर अ्ननजुनासिक लकार हदागा । उदाहरण यथा- 


ततल्लय । [उसमे नाश्व उस का नाश्च] तद्‌ + लमः [तस्मिस्तस्य वा लय = 
तर्लय , सप्तमीत-पुरुष षष्टी नप्पुरुत्रो वा ।] यहा तत्रगन्दकार ते परे लकार विध्यमान हे 
श्रत दुकार के स्थान पर पर सवणः~लकार्‌ कर के विभक्ति लने से लरुल्य ` प्रयाग सिद्ध 
होत दै । 

विद्रालँ' लिष्वतिः । [विद्धान्‌ लिखता है 1] विद्धान्‌ +-1लखतिः इस देशा में तोलि 
(६8) सूत्र से नकार को पर सव लकार श्रनि होता है परत नकारं के श्रनुनःसिक होने 
मे लकार भी श्रनुनायिक श्रानशः हो क्र विद्धाल्‌ः जिखति' प्रयोग विद्ध होता है । 

इसके ऊ8 अन्य उदाहहण यथा- 


द तिद + लीननविपल्लीन । ४ करिचद्‌ + लमते-=क़चल्लभते । ९ कुशान्‌+ 
लुनाति = कुशलं" लुनाति । 8 महान्‌ + लाभ =मदहालू लाभ । ७ उदू+जेख~छरक्ेख । 
८ धनवान्‌ + लुनीते=धनवालं' लुनीते । & हनुमानू+ लङ्का दति =हनुमालं' लङ्कां दहति । 
१० हसन्‌+नेडि = हस लेढि । ११ जगदू+जीयतेन=जगरलायन । १२ तद्‌ + लीला 
तर्लीक्। । १२ तद्‌+लीन=नर्जीन । १४ यदू+लक्तणम्‌-=यरलकूणम्‌ । १९ चिद्‌+ 
लय र=चित्लय । इत्यादि #। 


ध्यान रहे किं बह सूत्र "सला जशोऽन्ते (६७) की दृष्टि मेँ मिद्ध दै, श्रत अहा २ 


|) रि) 0 पि 
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# (तस्मात्‌+ कारात्‌ श््यादि मे 'तोरि (६९) प्रत्त नही होगा, क्याके इम मे ल -सषर 
है, "ल नद्य । कवल जश्त्व ही दोगा (तसाद लृकार । 


१२० & भैमी यारययोपनर हिताया लघुषिद्धा-तकौनुथा ® 


उस का विषय होगा वहा २ प्रथम जश्त्वं हौ कर पश्चात्‌ तोक" (६६) सूत्र प्रवृत्त होगा । 
यथा--जगत्‌ + लीयते-जमद्‌ + लीयते-जगर्लीथते । 


[लघु ०] विधि सूत्-७० उद्‌ स्था-स्तम्भो पूर्वस्य ।८।४।६१॥ 


उद्‌, परयो स्था-स्तम्मो पूर्व-सवण । 

प्रथेः उद्‌" ले (परे) स्था खीर स्तम्भ्‌ को प्रसवं हो । 

व्याख्या- ड्द ।।१। स्थास्तम्भ ।६।२। पूवस्य ।8।१। सवश ।१।५। 
[ श्रनुस्ारस्य ययि परसवणं ` स# ] अथं -- (उद ) “उद्‌ उपसगं से (स्था स्तम्भो } स्था 
ञरौर स्तम्भ्‌ के स्थान पर (पूर्वस्य) पूव का ( सवण >) सवणं ्रादेश हाता दै 1 

८उद्‌ › यदा दिग्योग मे पञ्चमी है रथात्‌ “उद्‌ से किसी दिशा म॑ स्थित स्थाश्रौर 
स्तम्भ्‌ को पूवसवणं होगा । वर्णौ मेँ दौ दी दिशा सम्भव हो सकती हे, एक पर चौर दूसरी 
पूर्वं । श्र यहा यह प्रश्न उस्यश्न होता है कि क्या “उद्‌” से पू॑स्थित स्था श्रौर॒स्तम्भू को 
पूव खव हो या परस्थित स्था श्रौर स्तम्भको पूवसवण हौ? किन्च--यहभी प्रशन 
उस्पन्न ्टोता है छि क्या व्यवधान से रहित पूवं या प्ररं स्थित स्था रौर स्तम्भ को पूर्वं सवण 
हो या व्यवदित पूर्य पर स्थित स्था श्नौर स्तम्भको भी पूवसवर्णं हो ?। इन शङ्कार 
की निच्त्ति के लिये श्चग्निम परिभाषा सुत्र लिखते हं । 


[लघु ०] परिभाषा सूत्र-.9१ तस्मादि्युत्तरस्य ।१।१।६६॥ 
पञ्चमी-निर्देशेन क्रियमाण कायं वरणन्तरेणाच्यवदितस्य परस्य ज्ेयम्‌। 


५, भर 


अथे --पर्चम्य-त के भिर्देश से क्रियमाण कायश्च यतव्र्ण कं -यच वान षे रहित 
पर के स्थान पर जानना चाद्ये । 


व्याख्या तस्माद्‌ इति पञ््वम्य-तानुकरण लु्तप-चभ्येफवचना तम्‌ । [*उद्‌ 
स्था स्तम्भो › श्रादि सूत्रों मे स्थित डद" श्रादि पचम्य त पदों का श्रनुकर्ण यहा तस्मात्‌ 
शब्द से किया गया है, हस के श्रागे पञ्चमी के एकवचन का (सुपां सुलुक्‌---'(७।१।६६) 


पि क य 1 वि 





# यद्यपि “्जुखारस्य यथि परक्षवेणं धत्रभ्र प्ररमवणं है, तथापि श्रनुदन्ति केवल 
(सवण ' कीं दी भर्ता हे । श्स का कारण यह है कि त्रनुदृत्ति प्रथित प्दोँकी हाश्ाया कसती है 
न्रीर अधि्रति “खरितेनाधिकार ` (१।३।८१) स्स खन सेखरित्िस्वरकबलरो होती ह । पूव प्षमयमे 
उक्त सत्र म खरित-खर केवल “सवर्णं पर था, "पर, पर नदीं । यथपि श्रव सखरितादि स्वर चिह नहीं 
रहे तथापि श्रतिश्चानुनसिक्या पाणिनीयाः कीं तरह प्रविक्ता पाणिनीया ' मीं जानना 
वचाष्टिये 1 भवा "प्र मँ षष्टी कालोप समभना चाथ । 


® हल्‌-सन्धि प्रकरणम्‌ @ १२१ 


सूत्र से लुक्‌ हु्रा समक्षमा चाहिय ।] इति इत्यम्ययपदम्‌ । निर्दिष्टात्‌ ।६।१। [ तस्मिन्निति 
निर्दिष्टे एवंस्य' सूत्र से विभक्ति विपर्िम द्वारा ] उत्तरस्य ।६।१। अर्थं --(तस्माद्‌ इति 
निर्दिष्टात्‌) “उद स्था स्तम्भो षृवंस्य' रादि सूत्रों में स्थित “उद्‌ * आदि पर्च्वम्बन्त पदों के 
निरन्तर उच्चारण किये गये श्र्थौ से (उत्तरस्य) परल के स्थान पर कायं होता हे । 

पञन्वम्यन्त पर्दो के श्र्थौ कां निरं तर उच्चारण तभीषह्ौ सकत) है जब उन वे 
व्यवहित [-यचधान रहित] उत्तर को कास्यं हा श्रत यह सुतराम्‌ श्चा जाता है कं सूत्रों 
में स्थित पन्यम्यन्त पदों के धर्थँ ते श्रभ्यबहित परक्छो का्थंहो । इस सूच की विशेष 
उ्थारया (तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य (१६) सूत्र के समान समर्‌ लेनी चाहिये । हम वहां 
पिष्ट पेष करना नहीं चाहते । 

इस सूत्र से अन्ततो ग्वा यह ज्ञात हाता है क्रि उदाहरण मे पञ्चम्यत पद्‌ के 
प्रथं से श्रभ्यवहित परकोदही कायं हो, पूवं का श्रथवा भ्यवहित पर को कायं न हो! 
यथा-- उद्‌ + प्रस्थानम्‌, यहा यद्यपि उद्‌, स स्था परेद, तथापि भः शब्द्‌ का मध्यमे 
व्यवधान होने से उद्‌ स्थास्तम्मो ० (७०) सूत्र ह्वार पुवं सवण नहीं हयोत्तस 1 इसी प्रकार 
तिद ड तिङ ` (८।१।२८) [भ्रतिङन्त से तिंड-त को निघात श्र्थात्‌ सर्वाचुदात्तस्वर हो ।] 
सूत्र इडे श्रग्निम्‌" मे प्रह्त्त नही होता, क्योकि श्रग्निम्‌ इस श्रतिडन्त पद्‌ स ईडः यह 
तिडन्त पद परे नहीं पूवं में वत्तंमान हे । 

मह परिभाषा सूत्र है । परिभाषाए्‌ प्रयोगविधि में स्वतन्त्रतया कु काय नहीं किथ। 
छरती, अपितु सूत्रा के र्थो में मिभित हो कर प्रयागसिद्धि किया करती हे, यष्ट॒हम पी 
लिख चुके है । इस के श्रनुघार यष परिभाषा भी उदु स्था स्तम्भो पू॑सखः (७०) श्रादि 
सूत्रों के साथ मिल कर एकाथं उत्पन्न करेगी । तो अब उद्‌ स्थास्तम्भो पूवश्य' (७०) 
सूत्र का यहं श्रथं हो जायगा-- उद्‌" स श्रव्यवदित पर स्था श्रीर स्तम्भ्‌ को पूवं सवयं 
अदश हौ । इसी प्रकार "तिङ्ङतिङ (८। १२८) सूत्र का यह अथं होगा--श्रतिङन्त पद से 
भरस्यबदहित पर तिडन्त के स्थान पर निघात भर्थात्‌ सर्वाचुदान्त-स्वर हो । 

, “उदू+स्थानः "उद्‌ +स्तम्भन' इन दानां स्थानों पर “उदू से परे श्र यवदित स्था 
श्नौर स्तस्म जिद्यमान हें, धत इन फ स्थान पर पं सवया करना दै । अब्र स्था स्तम्भो के 
षष्ठ्यन्त होने से 'शअलोऽन्स्यस्यः (२१) सूत्र से नके श्रन्त्य रल्‌ के स्थान पर पूवं सवणे 
प्राप्त होता है इस पर “श्रलाऽन्स्यस्य' (२१) के शअपवाद श्प्रिम सूत्र को ज्िखते है- 


[लघु ०] परिभाषा सूत्रम--,9२ आदे परस्य ।१।१।५३॥ 
परस्य यदू विष्टित तन्‌ तस्यादेर्बोध्यम । इति सस्य थ| 
१६ 
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९ 
अथं --परके स्थान प्रजो कायं विधान क्रिया जाता है बह कायं उछ (पर) ॐ 
के रादि बण के स्थान पर समना चाष्टिये । 


व्याख्या-- नादे ।६।१। अल्ल ।६।१। [“्लाऽ-त्यस्य सूत्र से] परस्य ।६।१) 


रथं -- (परस्य) पर के स्थान पर विधान क्रिया कायं (शादे ) उसके श्रादि (अङ) श्रल्लके 
स्थान पर हाता हे । यदा सूत्राथं श्रनुकूल पदो का श्रध्याहार करके ही क्रिया जातादहे। 


“उद्‌ + स्थानम्‌” “उद्‌ + स्तम्भनम्‌? यहा तस्मादिन्युन्तरस्य' (७१) परिभाषा की 
सह।यता से, “उद्‌ स्था स्तम्भो पूव॑स्य' (७०) सूत्र द्वारा परले स्था श्रौर स्वन्म्‌ का पूर 
मवण हीनाथा अव्र वह दप परिभाषा हार परले के आदि अर्थात्‌ सक्ारको होगा। 

श्र यहा यहं विचार प्रस्त॒त होता हैकिस को पूर्वं (दकार) का कौन सवण दहो! 
क्योकि पूर्वं (दार) का एक सवण नहीं कि तु पान्न सण है--्त्‌, थ,द्‌, ध्‌ न्‌" । इस 
मदे की निठृत्ति के लिथे स्थानेऽन्तरतम ` (१७) सूत्र हपस्थित हो कर कहता है कि श्व 
हए अद्रेशों में अरस्य त सदश देश हो" । इसके अनुसार भ्रव हरमे न्त्‌ थ, =, ध, न्‌" हन 
पाञ्च वर्णौ में से सक्रार क अ्स्यन्त सदश वणं दठनादै। यदि यदा स्थानक्रुत श्रान्तयं 
(सादश्य) देखते हँ तो वह "लृतुलसानां दन्ता ' क श्रनुसार सब मे समान ठै, रत हस 
प्रा-तयै से काम नहीं निरून सकता । श्रथंङ्त श्रौर प्रमाश॒ङ्ृत सादश्य तो इन मे हो नहीं 
छकते ! श्रत श्रव रोष बचे गुणकृत श्रान्तयं श्र्थात्‌ यत्नो हारा सादृश्य से ही परीक्ता करेगे । 
यस्न---आम्यन्तर श्रौर बाह्य दो प्रकारके होते है । इन में प्रथम श्राम्यन्तर-यत्न तो सकार 
के साथ उन पाच मं से किसी का नही मिलता, क्य, कि शहेषद्विवतमूष्मणाम्‌, के श्रनुसार 
सकार का शईषद्विधृत' ओर उन पावो का तत स्प्रषट प्रपतन स्पर्शानाम्‌" के अनुसार श्प 
2 \ श्रत बाह्य यर्स्नो की ह) परीच्षा करते ह । सकार का "विवार श्वास श्चोप श्रौर महा 


प्राणः बाद्य यसन है । 
डन पाल्चों के निम्नध्रकार से बाह्य होते है- 
त्‌ विवार , श्वास , श्रघोष , श्रहप प्राण । 
थू ् = ४ महाप्राण । 
दु सवार , नाद्‌ , घोष , श्र प्राय । 
४: ? ११ + महाप्राण । 
च 9 9 क श्ट प्राण । 


इन पान्न में धकार के सिवाय श्रन्य कों सकार के तुल्य बाह्य यनो वाला नहीं, 
अत॒ खकार के स्थान्‌ पर पूवं सवणं थकार ही होता दै--“उद्‌ थथान उदू ूतम्भन' । अब 


न्ममिम सूत्र श्रदृत्त होता दै-- 


% हल सान्ध प्रकरणम्‌ @ १२३ 


[लघु ०] विधि सत्रम-७३ करो फरि सरं ।८।४।६५॥ 
हल परस्य मरो वा कोप सवे भारि । 
रथं ---सवण फर परे्ोतो हल्‌ सेपरे फर्‌ का विकल्प करके लोप हो जात है । 
न्याख्या--दल ।९।१। [ हलो यमां यमि ज्ोप › से ] सर ।६।१। लोप ।१।१। 
[ “दलो यमा यमि ललोप ' से ] अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। [ “खयो होऽन्यतरस्याम्‌" ते ] सवर्णे 
।७।१। फरि ।७।१। श्रथ -- (हल ) हल से (मर ) ्रभ्यवहित पर सर का (श्रन्यतर स्यास्‌) 
एक श्रवस्था में (लोप) जोप ष्टो जता है यदि (सवर्णे) सवेण (रूरि) सर परे हो तो । 
यहा निमित्त † शओ्रौर स्थानियौं { छा श्रथासडस्य नहीं होता श्र्थात्‌ यहा "काक 
परे दानेपर,भकाम्‌ परेहोनेपर,धकाध्‌ परेहोने पर, ठकाडढ परष्टौने परः रत्यादि 
कम से लोप नहीं होता क्योकि यदि एसा श्रमीष्ट होता तो पाणिनि जी सरा करि" इना 
ही सूत्र धनति सवर्णे पद्‌ का ग्रहण न करते, श्रत विदित होतादै छिव मवण मर्‌ मात्र 
परे होने पर फर का लोप चाहते दै । इसका प्रयोजम “उद्‌ थ तम्भनः रादि प्रयोगो में थक्ार 
प्रादि काल्लोप करनाहै। 
“उद्‌ थ थान" “उदू थ्‌ तस्भन' यहा इस सूत्र से सर्‌ = प्रथम थकार का विकल्प कर 
के ल्लोपहोजातादहै, क्योकि इस से परे थक्ार श्रौर चकार क्रमश सपण कर्‌ विद्यमा हें, 


लोप पत्ते लोपाभावं पत्ते 
१ उद्‌ थान । १ उद्‌ थ्‌ थान । 
२ खद्‌ वस्भन । २ उद्‌ थ तस्मन। 


श्रव इन सव स्थानौ पर अ्रभिम मूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ८] विषि सूत्म-\99 सरि च ।८।४।५५॥ 
खरि भलां चर' स्युः । इत्युदो दस्य त" । उत्थानप्‌ । उत्तम्मनम्‌ । 


# हल्‌ से परे मर का लोप विदित होने से "पतरम , द्त्वा, तम्त्वम्‌ ;, सप्तम्‌ , क्त्वम्‌ , 
डिम्त्वम्‌ भित्त्रम्‌ , सत्निय , छत्मम्‌ , छत्न › पुत्र › इत्यादि मे न्त्‌ काश्चोर ष्वार्मीं मभ्य का लोप 
नदी होगा । जो ल्लोग-पत्र, तत्व, कित्व, बार्मी श्रादि सूप लिखने ह, वे श्रपाशिनीय कं । 

{ जिस के होते पर काद कराय हो उसे “निमित्तः कहते हं । यथा धको यणचि (१५) म श्रच 
परे होने पर शक्‌ को यण्‌ होता हं तो थां “मच्‌ निमित्त हे । “मरो करि सवं (ऽद) सत्र मे मर्‌ 
परे होने पर भर्‌ कालोप क गया हे तो या परला “भर॒ निभित्त हे । 

{ निस कर स्थान प्रर कुद किया जाता है उसे 'स्थानीः कंदते हं ¦ चथा--' भरो करि सवर्णे 
(७२) मे भर्‌ के स्थान पर लोप विष्टित होने से “कर्‌ स्थानी ह इसी प्रकार इयतो यणननि (१५) आदि 
मदन्‌ आदि स्थानी हे। 
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अथं -- खर प्रस्याहार परे होने पर मलों के स्थान पर चर, हो जाता दै । इस सूज 
से “उद्‌' के दकार को तकार टौ गया । 


व्यार्या-- खरि ।७।१। च हत्य-ययपदम्‌ । फलाम्‌ ।६।३। [ “फला जश ऊशि'से] 
चर ।१।३। [ शरम्यासे चर्‌ च" से वचन विपरिणाम कर के ] श्रं --(खरि ) खर भरस्याहार 
परे होने पर (फलम्‌) फलों के स्थान पर (चर ) चर हौ जति हे । 


वर्गौ क प्रथम, द्वितीय तथा श, ष स वै--“खरः कदाते ह । वर्गो के प्रथम तथा 
श्‌, ष, स वणं-- चर्‌, कहते है । वर्गो के पञ्चम वर्ण कौ छोड कर शेष सव वग॑स्थ वणं 
तथा ऊष्म वणं-- “फल धत्याहारं क श्न्त्ग॑त ्ो जति हे । 


“श, षू सू" इन मर्लो केस्थान पर्श षु स' ही चर्‌ होते ह । यथा-- निर्चय , 
रामरिचनातिः यहा चकार खर परे होने पर शकार कल को शकार चर दही हुश्राहै। चष्ट, 
बरृष्ट दष्टि, दृष्ट ' यषा टकार खर परे होने पर षकार मल्‌ कौ षक।रचर ष्टी हुश्रा है। 
“भ्रस्त, श्रस्तु, स्त , परास्तं , रामस्स्यः यहा खर परे होने पर सक्रार भल को त्कार चर्‌ ही 
श्या हि । 


मल्‌. प्रस्याहारा तगत हकार मे परे कभी खर्‌ नदीं भ्राता, क्मोक्ति खर. से पूं हकार 
को सदेव षदो ढ › (२९९) द्वारा ढकार हौ जाता है । 


प्रश्नः--यदिश्श,ष सः कैस्थानपरं श,ष्‌,स' हीह ्रीर हकारं की 
जरूरत ही नही, तो लू की बनाय सयः रौर चर्‌ की बजाय चय ही कयौ नहीं कह देते १ । 


उत्तर-- "खरि चः (७४) सूत्र मे भल्‌ श्रौर चर्‌ की पीचै से श्रनुषृत्ति श्रा रषी दै, 
उसी ते यहा काम चल जाता है, श्रव यदि य श्रौर चय करेगे तो पिले किल्ली सूत्र सै 
श्रलुचत्तेन न होने के कारण यहां ही उगका अह करना पदेगा, इस सै लाघव की बजाय 


गौरव दोष दी उल्यन्न होगा, श्रत हन नुवति भल्‌ श्रौर चर पवो से ही काम खल्ले मँ 
लाघव है, किन्न हन फे ग्रहण से कोई दीष तो उव्पन्न होता ही महीं । 


(स्थनेऽ तरतम › (१७) सूत्र द्वारा जिस सल्‌ का जिस चर्‌ के साथ साम्य होगा, 


ही उसी के स्थान प्र श्रादैश दोगा । इने सव की ताक्तिका भिभ्न प्रकार घे खमम्नी 
चाहिये-- 
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व = (न चर्‌ 
(वे वशं जिन के स्थान पर श्रदेश होते ह । ) (भदेश होने वाचे वणं) 
घ , गम्‌ ›, ख , क क 
मः ज्ञ , छ च ताल्ल च्‌ 
दढ , ड ्‌ , द्‌ मूर्धा ट 
ध्‌ दू + थ , त्‌ दन्त त 
भ , ब , फ , प श्रो प्‌ 
श्‌ “ 
ष 





भाव वर्गौ के दूसरे, तीसरे तथा चौथे वर्णौ को वर्गो के प्रथम वण हो जति, 
यदि उनसे परे वर्गो के पले, दूसरे तथाश्‌,ष्‌, स्‌, व्णंदहोंतो। 
द्रव इस सूत्र से-- 


१ उद्‌ थ थान १ उद्‌ थान 
२ उद्‌ भू तम्भन २ उद्‌ तम्भन 
इन चारों स्थानों पर “उद्‌, के इकार कौ तकार हो जाता है । तो इख व्रकार-- 
लोपाभावे लोप प्ते 
१ उत्भ्यानम्‌ १ उत्थानम्‌ 
२ उस्थ्तम्भनम्‌ २ उत्तम्भनम्‌ 
येदौर रूप सिद्ध होते हैं। 


नोट--ध्यान रहे कि 'उत्थ्यानम्‌, उत्थ्तम्भनम्‌' इन लोपाभाव वले रूपों मे उद्‌ 
स्था स्तम्भो पूर्वस्य (८।४।६१) सूत्र हारा किये गये पूत्र-सवणं ॐ श्रसिद्ध होने से खरि चः 
(८।४।९९) वारा थक्तार को तकार नदीं होता । [विशेष “निद्धान्त कौमुदी, तथा सर की टीका 
मे देखं ।] 

श्मभ्यास (१७) 

(१) सूत्र समन्वय करते हए सनष करो- 

१ भद्‌ + तुम्‌ । २ शिश्ड+डि। ३ उदु + स्थापयति । ४ भरवानू+लंङ्वे। 

% छद्‌ + तभ्यम्‌! ६ रन्द्‌ +ध । ७ भत्‌ +त्तम्‌।८ किम्‌ +सा।& श्द्‌+ 

स्तम्भते । १० उद्‌ ~+ स्थित । ११ बअनदू+धुम्‌। १२ उद्‌ + स्तम्भिपुम्‌। - 
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(२) 


(३) 


(४) 
(४) 
(६) 
(७) 


(८) 
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सूश्रोपपत्तिपूर्वक सन्धिच्छेदं करो-- 

१ पिरिडि। २ भिन्त ।३ दच्च । ४ उत्थाय) ४ उक्तम्भिता। ६ युयुष्छतच । 
७ श्रग्निमस्छु। ठ श्रत्त । ३ रस-घ । १० ऊर्गोयते# । ११ श्रवत्तमू । ५२ 
उस्थात-यम्‌ । १३ श्रारिभ्सते । १४ निकर धा [ तृच्‌ |। 

मरौ मरि सवर्य" सूत्र मे "सवर्यं" अ्टण का क्या प्रयाजन हे} उदाहरणं दै कर 
स्पष्ट करे । 

'तोि' सूत्र इरा नकार को अनुनासिक लकार श्यो दाता है ? ्नननुनासिरुदी हा जाय) 
सर्‌ परे होनेषरश्‌ ष्‌; स्‌ के स्थान पर कौन रसे चर होगे ?। 

निमित्त स्थानी श्नौर श्रदिश किसे कहते हें १ सोदाहरण स्पश करं । 
श्रे परस्य, श्रौर ^तस्मादिष्युत्तरस्य' परिभाषाश्नो का का श्रथ है १ प्रोरं यह श्रं 
केके निष्प-न होता है १1 

निस्न क्िखितं प्रश्रो का उत्तर दं-- 


(क) खर परे होने पर हकार के स्थान पर क्या होगा?) 
(खः) “उस्थ्यानम्‌' यष्टा खरि च' द्वार) थकार को तकार क्यो नीं हाता ! ) 
(ग) “उद्‌ + प्रस्थानम्‌ में सन्धि करो । 


वि ‰% © सनन 


[लघु ०] विषि-्रम-७१ सथो होऽन्यतरस्याम्‌ (८४५९ २॥ 


मथ परस्य इस्य वा पूमवशे । नादस्य धोषस्य सवारस्य 
महाश्राशस्य हस्य तादशो वगंचतुथंः । वाग्घरिः | वाग्हरि, । 
रथं --कयसे परे हकार को विकल्प करक पूर्व-सवणं हो | 


नाद्रस्येति--नाद, घोष, सवार श्रीर महाप्राण यस्न वाले हकार के स्थान पर 


रेस बर्गो का चतुथं होगा । 


न्याखूया--फय ।&।१। ह॒ ।६।१। श्न्यतरस्याम्‌ ।७।१। पूवस्य ।६।१। [उद 


स्थास्तम्भो पूवस्य से] सवण ।१।१। [श्नस्वारस्य ययि परसवणं › ने] श्रथं -- (य ) 


मय्‌ से 


पूवं का 


श्रयवदहित पर (ह ) शह" के स्थान पर (श्रन्यतरस्याम्‌ ) एक श्रचस्था में (पू्॑स्य) 
(सवण ) सवं अदेश होता हे । भाव --मय्‌ प्रस्याहार मे पञ्चम वर्णो को छोड 


कर शेष सव वर्गस्थ वणं ्राजातिदहै। इनसे परेष्टकार होतो उम के स्थान पर पूर्वं 


(य >) का सवण (चतुर्थ) अद्रैश हौ जाता है । 








भजनको, = वकने पि 0 0 0 


ऋ खक्‌ ~}. गीयते = ऊग + गीयते = ऊर्गीयने । 
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उदाहरण यथा-- वाग्धरि (वाशी का शेर श्रथात बोलने मे चतुर) । श्वादू+हरि' 
यहा प्रथम मला जशीऽ-तेः (३७) से ककार का गकार श्रान्श हा--^ताग्‌ + हरि", 
अब यहा सय्‌ गकार दै, इम से परे हकार के स्थान पर पूर्वं अथात गकार का सवेण भ्रदेश 
केरला । गकार के--क ख्‌ ग्‌ धू ड ये पाञ्च सवश ह । इनमे से यहाकौनदहौ? 
देसी शङ्का उस्प न हाने पर ‹स्थानेऽ-तरत्तम (१७) सूत्र उपस्थित हो कर कहता दहैकिजो 
हकार के साथ श्र यन्त सदृश ही वही हकार के स्थान परं श्रदेश किया जाय । श्रब यदि 
स्थानङत आ-तय देखते है तो हकार के सब सदश उदहरत हे, क्योकि, श्रङ्ृहविसजनीयाना 
कण्ठ के श्रनसार हकार रौर कवग दोनो का कण्ठ स्थान हे । श्रथंङृत तथा भ्रमाङ्कत 
भ्रातय ती यादो दी नहीं सकते । शनत श्रव शेष बचे गुणकृत श्रान्तं (अर्थात्‌ यत्नो 
दवारा सादृश्य) से दी सदस्यता जाचंग । श्राभ्यन्तर यत्न ता इन का हकार क साथ तुल्य हां 
नदीं सकता । शषद्िवृतमूष्मणाम्‌ के श्रजुसार हकार इषद्िदेत तथा तत्र स्पृष्ट भ्रयतन 
स्पर्शानाम्‌ के श्रनुसार कवग स्पष्ट दै । श्रत श्रध बाह्य यत्न दंगे । हकार का बाह्ययस्न-- 
सवार, नाद, घोष श्रौर महाभ्राण हे । कवर्ग में इस भरकार के बाह्ययस्न वाला केवल घकार 
हीह इस से हकार क स्थान पर चिक्र्प कर के घकार हा 1वभक्ति जाने से पूचसवणपक् मे 
चाग्धरि श्रौर तद्भावपक मे 'वाण्डरि ` इस पकार दो सरूप बन जातहे | बाचि वाच्रोवा 
हरि (सिह )=वाम्बरि । 

इस सूत्र के श्रन्य उत्1हरण यथा-- 

१ तद्‌ + हानि = तद्धानि । २ श्रच्‌ + दीन = अनञ्‌ + दीन = श्ञ्छीनम्‌ । ३ सधु 
लिड + हसति=मघुक्जिड्दस्ति । ४ श्रव + हस्ती =श्रन्भस्त) । ५ रज्‌ + हस्वदीरघ॑प्लुत =च्रञ्भ्‌ 
खदीरध॑प्लुत । ६ स्याड+इश्वश्च~स्याडदृस्वश्च । ७ दिग+हस्ती=दिग्धस्ती । ८ सम्पद्‌ +-हष = 
सम्पद्धष । ६ रत्नसुड + हरति = रस्नञुडठरति । १० वणि ग्‌+हस्ती=व शिम्बस्ती । 

इम सब स्थानो पर पू॑सवर्णाभाव पशमे भौ प्रथोग जान ज्लेना चाहिये; यषा 
सवन्न हकार के स्थान पर पूवले श्रक्षर के वग का चतुथं वणं ही होता है क्योकि भ्रान्तयं 
परीत्तामें षदं ही हकार क श्रल्य-त सद्शदहो सक्ता हे । 


[लघु ०] विधि-कूम-9६ शश्छोऽटि । ८ । ४।६३॥ 
भय परस्य शस्य छो वाऽरि । (^तदू~+-शिवं इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन 
जकारे इते “खरि चे"ति जकारस्य चकार" । तच्िव, तच्शिष' । 
अथे -- य्‌ से परे शक्षार को विकल्प कर के दकार हो जाता है, अद्‌ परे हो तो। 
व्याख्या--स्तय ॥&।१। [ “भयो होऽ-वतरस्थाम्‌ 8 | श ।६।१। चरु ।१।१। 
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्नन्यवरस्याम्‌ ।७1१। [ “कयो होऽन्यतरस्याम्‌ से ] अटि ॥७।१। श्रथ (खय ) कथ्‌ सै पर 
(श) “श्‌, के स्थान पर (छ) चहोजात्राह (रि) रट परे होने पर (अ-यतरस्याम्‌ः) एक 
च्रवस्था में श्रथति विकस्य से । 

यष्ट सूत्र स्तो श्चुना श्चु * (ला४।४०) च्रौर "खरि च (८।४।९४) दोनो की इष्टि में 
श्रसिद्ध हे । इन दोनों में मीस्तो श्वुनाश्व » (८।७।४०) की इष्टि में "खरि च" (८।४।९९) 
श्रसिद्ध है श्रत सबसे प्रथम “स्तो श्चुना श्चु* (६२) फिर “खरि चः (७४) तदनन्तर 
“शर्छोऽटि" (७६) सूत्र प्रवर्त हीगा । उदाहरथ यथा- 

तदू + शिव =तच+शिव (“स्तो श्चुना श्चु )=“तच्‌ शिव* ( खरि छ ) श्रव यहा 
फ्‌ चकार द्वै इस से परे शकार वत॑मान है श्रौर उख शकार से भी हकार~श्रर परे है श्रत 
इस सूत्र से शकार को वकलि्पिक दत्व हो कर विभक्ति लने से छप्वपक्त मे ^तच्दिव › श्रौर 
छ्ुत्वाभाव पच्च में 'तच्शिव › शस भकार दो रूप सिद्ध होते हे । 

इसके श्रन्य उदाहरण यथा- 

१ मघुलिद्‌+शेते~मधुल्ञि छेते । २ वाकू्‌+रेतेनवाक दधेते । ३ मत्‌+श्व शुर =मच्त+श्वशयुर 
+मच्छवशुर । ४ यावत्‌+शक्यम्‌=यावच्‌ + शक्यसू-यावच्डुक्यम्‌ । ‰ जगत्‌+शान्ति=जगव््‌+ 
शान्ति=जगच्छान्ति । ६ तद्‌+भष्वान=तज्‌+श्रुष्वा=तच्‌+शरुस्वा = तच्छ त्वा 1 ७ करिचत्‌+शेते= 
करिवच्‌+शेते=करिचच्येत । ८ प्राक्‌+शेतेनपाकूदेते । 

नोट-दूहा 'वा पद्‌ान्तस्यः (८।४।९३) सूत्र से पदान्तस्य! पदका भी 
श्रनुवर्तन हइीता दै । विभक्तिविपरिणाम से वह पञ्चम्यन्त हो कर “य का विशेषण बन 
जाता है । इस से यह चरथं हो जाता है--पदान्त सय से परे शकार को छकार हौ विकल्प 
करके श्रद्‌ परे तो। "पदान्त" पद जाने का थह प्रयोजन है कि-- विरप्शम्‌, चकौ 
आदियों मे अपदुमन्त पकार ककार दियं से परे शकार को क्षकाश्न दहो जाय। 

[लघ्ु०] वा-- १२ छत्वमपीति वाच्यम्‌ ॥ 

तच्छलोकेन । 

द्रथः--पदान्त सय से परे शकार कौ वैकरिपक छकारादश- खट्‌ परे की 
वजाय श्रम्‌ परे होने पर कना चाहिये । 

व्याख्या-खुनिवर पाणिनि के शर््धोऽटि' (७६) सूत्र वै "तच्छुल्लोकेम, 
तच्छूमश्चणा' भादि प्रयोग सिद्ध शीं टो सकते थे क्योङ इन में शकार से परे क्षकार है, 
लकार भर्‌ प्रत्याहार मं नदीं श्राता । भत इनकी सिद्धि के लिये महामुनि कात्यायन वातिक 
रते हष लिखते हँ कि--(चत्वम्‌ ।१।१।) चुस्व (भरमि) अरम्‌. प्रत्याहार परे ्टौने पर षौ 
इति वाच्यम्‌ ) पेखा कना चाहिये 1 
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कात्यायन का पाणिनि के शश्छोि (७६) सूत्र ® श्रन्य किसी शरश से मतभेदं 
नही, केवल अरि! श्चशसे ही मतमेदहै। वे चाहते कि रि, कोहटा कर हसक स्थान 
पर “अ्रमि" कर देना चाहिये। एेसा करने से तच्डलोकेन, आदि सख्य सिद्ध हा जते हे । तथन्हि ~ 

तद्‌+रलोक = तज्‌+श्ताक [ ^स्तो श्चुना शु ` ( ६२ ) ] = तच्‌+श्लोक [ खरि च 
८७४) ] यहा फयू्‌-चकार से शकार परे विद्यमान है । इस से ल्‌ यह श्रम्‌ परे है । श्रत 
विकल्प कर के शकार कोदकार होकर विभक्ति लानं से दुप्वपक््‌ में तच्छूलाकेन श्रौर 
चत्वामावप मेँ 'तच्रलोकेन' ये दौ रूप मिद्ध होते है । [ स शलोक =तच्छृलोक , यद्वा तस्य 
श्लोक = तच्छु्लोक , तेननतच्छुलोर्वेन । उस शलोक से ] 1 

इसी प्रकार अरन्य उदाहरण यथा- 

१ तच्चूमशानस्‌, तच्रमशानम्‌ । [ तच्चादश्रम णानन्च, अथवा तस्य॒ श्मशानमिति 
विभरह ॥ यदा -यस्तमेवास्तु । ] 

२ पतच्छुमशु, एतच्छमश्रु । [ एतच्चादश्श्मश्चु च श्रथव। एतस्य श्मश्रु, हात विग्रह । 
यद्वा व्यस्तमेवास्तु । | 

३ यच्छुनाप्रत्यय । [ य श्नाप्रत्यय इति श्रथवा यस्य शनाप्रत्यय इति विग्रह । ] 

४ सोमसुच्चल्ाधा । [ सोमसुत श्लाघा इति विरह । | 

£ भूश्च्डलदण । [ भूखखच्चासौ श्लचणश्चेति विग्रह । ] 

६ रग्निचिच्छलष्मा । [ श्रग्निचित रशलेष्मेति विग्रह । | 

७ तच्छृलिष्ट । [ स चासौ रिलष्टश्चेति विग्रह । ] 


अभ्यास (१८) 


(१) भय्‌ से षरे हकार को पूवैमवणं वगं चतुथं ही क्यों होता हे ? श्रय कोद क्यों नहीं 
हो जाता ? सप्रमाण विवेचन करें । 

(२) शश्छोऽटि सूत्र में “वरटि पद्‌ पढने से क्या दोष उत्पन्न होता था १ भ्रीकास्यायन 
ने उसका क्या उपाय किया है !। 

(३) “विरप्शम्‌ तच्छचुत्वम्‌ चक्शौ, सङृच्श्चोतति"" दरत्यादियों मे छस्व क्यौ नी 
होता ?। 

(४) “मवानू+हसति, धाड+दसति, भगवान्‌+हषीकेश्छ , धनवान्‌+-हष्ट *' इत्यादि प्रयोगो 
मेँ हकार को पूवं वशं क्यों न कर दिया जाए ! । 

(५) श्चुष्व, चर्व रौर दत्व मे कौन प्रथम श्रौर ऊौन पश्चात्‌ होता है ! इसका क्या 
कारण है !। 


१७ 


१३० ® मेमीम्याख्यायापन् हिताया लघुद्धि तकौुधा ® 


[लघु०] विभि सत्-9.9 मोऽनुसार ।८।३।२३ ॥ .. 


मान्तस्य पदस्यानुस्वारे हलि । इरि बन्दे । 

अथं ~--हल परे हो तो मकारा त पद्‌ कै स्थान पर श्चलु्वार हो जाता हे। 

न्याख्या--म ।६।१। पदस्य ।६।१। [ यह श्रधिकारे पीदं सथा रहाहे| 
श्रनुस्वार )१।१। हाल ।७।१। [ “हलि सर्वेषाम्‌” सं ] "म › यद्व “पदस्य' का विशेषण दै श्रत 
इस से शयेन विधिस्वदं-तस्य (१।१।७२) दहरा तद्‌ तविधि हौ कर (मान्तस्य पदस्य, पसा 
बन जाता हे । अथं -- (इञि) दहल परे होने पर (म =मा-तस्य) सकारान्त (पदस्य) पद्‌ के 
स्थान पर (अनुस्वार >) श्रनुस्वार ह्येता है । 'शअरलोऽन्त्यस्यः (२ १) द्वारा मकासन्त पद्‌ क श्च प्य 


परल-मकार को ही श्रुस्वारं होगा । 
उदाहरण यथा--हरिं व-द (मे हरि का नमस्कार करता हू ।) हरिम्‌ + वन्दे" यषा 


मकारान्त पद्‌ "हरिम्‌. है इसकी सुबन्त हाने 'सुष्वि्गन्त पद्म्‌” (१४) दारा पद्‌ सन्क्ता है । 
इस से परे व्‌, यह हल्‌ विद्यमान है श्रत सकारान्त पद्‌ के श्र-त्य ्रल््‌=मकार को श्चनुस्वार 
श्रदिश हो कर हरि वन्दे" प्रयोग सिह होता है। # 
इसके अन्य उदाहरण धथा-- मातरम्‌ + व-देनमातर वन्न, पुस्त कम्‌+प- तिःपुस्तकं 
पठति, गुरमू+नमतिन्गरु नमति, शत्रुम्‌ + जयतिनशन्रु जयति । इप्यादि । 
शल परे होने पर इस क्तिये कहा गया है कि तसू+श्रागच्छतिनतमाग-छति, यभ्र+ऋषिम्‌ 
यमषिम्‌, तम्‌ + लृकारम्‌=तस्लृकारम्‌ › इत्यादि स्थानो पर चच परे रहते थवा श्रवलान में 


श्मनुस्वार न हो जाय । 
पद्‌ प्रण का यह प्रयोजन दै कि--'गम्यते, नम्यते दस्यादि स्थानं पर हल परे रहते 


दए भी पदान्त सकार को श्रनुस्वार न हो जाय । 

[लघु०] विधि सत्रम--9८ नश्चापदान्तस्य फलि ।८।३।२४॥ 
नस्य परस्य चापदान्तस्य अन्यनुस्वारः ! यशांसि । भाक्रस्यतं | 
सलि किप्‌ १ मन्यसे | 

प्रथं -- भल परे होने पर श्रपदान्त नकारे मकार कौ श्रनुस्वार हो जता हे । 
व्याख्या--न ।६।१। च दस्यष्ययपदृम्‌ । श्रपद्रा तस्य ।९1१। कलि ।७1१। म 

।६।१। अनुस्वार ।१।१। [ "मोऽचुस्वार ` से ] अन्वय --श्रपदान्तस्य न म च अलि 
# करई लोग ्दरिम्बन्दे, सम्दृत श्त्यादि लिखते हं, सो ठीक नदीं भनुखार अवश्यक है । 

हा प्रसवं वैकल्पिकं हे--दरव्‌" बन्दे, हरि बन्दे । 
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भ्रनुस्वार । श्रथ -- (फलि) फल्‌ परे होने पर (श्रपदान्तस्य) अपदा-त (न >) नकार (च) 
शरीर (म } मकार क स्थान पर (अनुस्वार ) अनुस्वार हौ जाता है । उदाहरण यथा-- 

ध्यशांसि' (बहुत यश) । शयशानू+सिः [ “यशस ` शब्द्‌ाज्जसि जश्शसो शि ° 
(२३७) इति शावादेशे शि संवनामस्थानम्‌ (२३८) इति तस्य सवंनामस्थानताया 
"नपु सकस्य सल्च ` (२३६) इति नुमागमे सान्तमहत सयोगस्यः (३४२) इति 
सान्तसंयोगान्तस्योपधाय दीर्घे च कते-- यशानूल्षि' इति निष्पद्यते । ] यहा सकार सल 
परे होमे से अपदान्त नकार को श्रनुस्वार करने से 'यशांमिः प्रयाग सिद्ध होता दै । 

श्राक्र स्यते" (श्रक्रमण होगा) । “श्चाक्रम्‌ + स्यते [ श्राडपूर्वात्‌ “क्रम्य पादुविक्तेपे" 
(भ्वा०) इति धातो कतरि लृट , श्रा उदगमनेः (१।३।४७०) इत्यात्मनेपदम्‌ ।] बहा 
श्मपदम-त मकार कों पूवसून्र त अ्रनुस्थार धा महीं हा सक्ता है श्रव इस सूत्र से 
सकार सूल परे होन से उवे श्ननुस्वार हो कर शाक्त स्यते, प्रयोग सिद्ध हो जाता हे । 

इस सूत्र में "सक्लिः का ग्रहण इस किये किया पया है कि-- “गम्‌ + यसे=गस्यसे, 
मन्‌ + यसे=मन्यसे, हन्‌ + यसेन=ह-यसे” इत्यादि स्थानों मे मलत परेन हाने के कारशा 
श्रनुस्वार न हो जाय । 

"श्रपदान्तस्यः महण करने से "राजन्पहि बह्यन्पाहिः इस्यादियों मं पदान्त नकार 
को श्रनुस््रार नदीं होता । 

इस सूत्र के कुद प्रय उदाहरण यथा- 

१ पयानू~+सन=पयासि । २ श्रायम्‌+स्यतेन््ायस्यते । ३ चनम्‌ + सीत्‌=श्ननसीव्‌ । 
नम्‌ + स्यति=नस्यति । इत्यादि । 
[लघु ०] विधि सूनम-98 अनुस्वारस्य ययि पर सवण ।८।४।५८॥ 


स्पष्टम्‌ । शन्तः | 
अथे"-- यय्‌ परे होने पर श्रसुस्वार को पर सवणं होता दै । 
ठ्याख्या--श्रनुस्वारस्य ।६।१! ययि ।७।१। पर सवं ।१।१। समसि --परस्य 
सवशं =परसवणं , षष्ठीतस्पुरुषसमास । भ्रथवा पर इति लुप्तषष्ठीकं पृथक्‌ पदम्‌, सवं 
इति तु सधरितत्वादधिक्रतम्‌ । अथं -- (ययि) यय प्ररे होने पर (श्रजुस्वषरस्य) श्लुस्वार 
क स्थान पर (पर सवण ) पर सवरणं श्रादेश होता है । 
भव--सब वर्गस्य वणं तथा श्च त सथ वेण यय प्रस्याार के चन्दर श्रा जाति इनके 
परे होने पर नुस्वार कौ पर अर्थात्‌ यय का सवयं श्रदेश हो जाता है । उदाहरण यथा-- 
“शन्त ` (शान्त व न्ट) । “शाम्‌ + त [श्रु उपशमे (दिवा०), क, वा दान्त 
श्षानतेत्प्रादिनिपातनान्नर , ्लुनासिक्स्य क्वीति दीघं ।] यदा नश्चापदातस्ख कि" 


१६२ क सैमी-याख्ययोपब हिताया लघ्रमि द्वान्त कौञुधां ® 


(छप) सूत्र से श्रपदरन्त महार को श्रनुम्बार हो शातः पेप्मा बना श्रव्र इस सूत्र सै 
तकार यय परे होने पर श्रनुस्वार को पर सवं करना हे । तकार के सवणं--^त्‌ , थ , द्‌» 
ध न्‌ ये पाब्च वहैः । इन में नासिकास्थान क सादृश्य के कारण श्रनुस्वार के सदश 
गकार दै श्रत श्रनुस्वार को नकार हो कर विभक्ति ल्लाने से श्णात › प्रयोग सिद्ध होता है । 

हस के कुद्ध श्रनय उदाहरण यथा--१ श्रनू+-कितःअकित~श्रद्धित । २ श्रन्‌ + 
चित~अवित-श्रञ्चित । ३ कुन्‌+8ित~कु ठिव~कृणिठित । ४ दामू्‌+त~दातनदान्त । 
₹ गुम्‌+फित~गु फित्गुर्फित । इत्यादि । 

यहा "यय" ग्र्टण स्पष्टाधं दवै । यथ रहण न करने मे भी कोई दोष नर्ही श्रा 
सकता । तथाहि-““श्राक्र स्मरते दशनम्‌ शरहिप” हत्यादि प्रयोगो र्मे 
“रेफोष्मणां मणां न यि? [रेक वथा उष्मश्र्थात श ष स ह वर्णौ के सवर्णं 
नष्टीं हाते ।] इस वचन क कारण परलवश नहीं होगा तथा र्चो के परे होने परतो 
श्रनुसवार ही नहीं मिल्ञ सक्रेगा । 

इस सूत्रकाष्य, च्‌ र, ल के परे होने णर यद्यपि कों उदाहरण नर्द 
तथापि श्रमिम ष्वा पदान्तस्य, (८०) सूत्र मे इनका उपयोग दिखाया जायगा । 

नोट-प्न्यकार ने इम सूत्र की इत्ति [ जो सूत्र पर सस्रत मे उप का श्रं ज्िखा 
होता दै उपे वृत्तिः कहते ] नदीं क्लिखी कत्रल ^स्पष्टम्‌" ज्िखा है। इस छा श्राशयं 
यष्ट है किस सूत्र का श्रध स्पष्ट दै ्र्धात्‌ इस मूत्र में श्नन्य किमी सूत्र के पद की श्रनुढरत्ति 
नीं श्राती । यह सृन्र हौ श्रपनी श्राप वृत्ति दै । एत्रमन्यत्र मी सम लेना चाहिये । 


[लघु] विधि सूत्रम्‌-८ ० वा पदान्तस्य ।८।४।५६॥ 


पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । 
स्वङ्रोषि, त्व करोषि। 


श्रथ यय्‌ परे हो तो पदान्त श्रुश्वार को यिकल्प कर क परसवण हो जाता ह । 


ज्यार्या--वा इत्यश्ययपदम्‌ । प्रदान्तस्य ।६।१। श्चनुस्वारस्य ।६।१। ययि ।७।१। 
परसवण ।१।१। ['च्रजुस्ारस्य ययि परसवण › से] श्रं ---(ययि) यय परं होने पर (प्रा 
न्म्य) पद्‌ा-त ( श्रनुसरारस्य ) श्नुस्वार के स्थान पर (वा) विकल्प करं के ८ पर सवं >) 
परसवण श्रादेशं होता है । यह सूत्र पूवसूत्र का श्चपत्राद्‌ है श्रत पूतं सूत्र श्रपद्‌1-त श्रनुस्वार 
का श्रीर थश्र पदान्त श्रलुस्वार को यय्‌ परे होने पर परमवं करेगा । 

उद्ाहस्ण यथा--ङ्कःगोषि, रव करोषि (त्‌. करता हे) । “तवस्‌ + करोषि यहां 
“व्रम्‌' दस्र पद के अन्त्य मकार को मोऽनतुखरार ' (७७) सूत्र ते श्रन॒स्वार षो कर 'ख~+ 
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करोषि बना । श्रब्र इस सूत्र से पदन्न श्रनुस्यार को परलककार का सवण ङकार करने 
से--त्वड करोषि" । परसवर्णामावयपक्त में-- प्व कराषि" । [ पर~कशारके “क्‌, ख्‌, 
ग, घ ॐ" रे पाञ्च सवण हुं स्थानक श्रान्तयंसे ककारकेडकारदहीहौगा।] 

इसी प्रकार--तङ्‌ कथम चिनत्रपक्षण ड यमानम्‌ पुरूषाऽवधीत्‌ । [ परसवणंपक्ते ] 

त॒ कथ चिनत्रपक्त उयमान दुरुषोऽवधीत्‌ । [परसवर्णाभावे] 

य्‌ न्‌, ल" षणं सानुनासिक रौर निरनुनासिरु मेद सेदो प्रकारके होते दँ यह 
हम पीडे सल्ला प्रकरणा में बतादखुकेदं। य,व, ल्‌ क परे ्टोने पर अयुस्वार के स्थान पर 
स्थानी अनुस्वार के अनुमासिक होने से स्थनेऽन्तरतम ` (१७) दारा साञुनालिक य्‌, च्‌; 
ल्‌" ही होगे । यथा--¶ सम्‌ + वस्सर =स + वत्सर "सर्व वत्सर । २ दनम्‌ + यच्छति 
दान ~+ यच्छति = दन्य यच्छति । ३ श्रहम्‌ + लिखामि = अह + लिखामि = अहरत 
लिखामि । इस्यादि । 


[लघु०] विधि स््रम्‌--८१ मो राजि सम क्वो ।८।३।२५ ॥ 


पिवबन्ते राजतो परे ममो पस्य म एव स्यात्‌ । मम्राट्‌ | 

प्मथं -किविवन्त राज्‌ धातु परे हो तो सम्‌ > मकार को मकार ही हो [अर्थात्‌ 
श्रनुस्वारन दहो] 1 

व्याख्या-- सम ।६।१। म ।६।१। [ मोऽनुस्वार ` से ] म॒ ।$।१। क्वौ ।७।9। 
राजि ।७।१। क्वि (प्‌ ) यह प्रस्यय ह । इस व्याकरण मे जहा २ प्रत्यय को ग्रहण होता दै 
चहा २ तदन्त श्रर्थात्‌ वह प्रस्यय जिस के शन्त मे होता है रेसे समूह [ प्राङ्ृति + प्रत्यय ] 
का महण कथा जाता है । हस नियम ॐ श्रनुसार क्विप से तदन्त विधि हो कर “क्विबन्तः 
बम जायगा । रथं -- (क्वो) क्विव-त (राजि) राज्‌ धाठुपरे दहो तो (सम) सम्‌ के (म) 
मकार के स्थान पर (म) मकार रदिश हता है। 

'समर" ग्रह श्र यय होने के कारण सुबत होने से पदं षन्ल्तक है । इस के मकारको 
भ्विषन्त "राजः धातु प्ररे होने पर "मोऽनुस्वार ` (७७) से अनुस्वार प्राप्त था । दंस सूत्र से 
समू के मकार को मकार किया गया दहै, इसका श्रमिप्राय यहु दै कि सकार, मकार दही बना 
रहे अनुस्वार न हो जाय । 

उदा्रण यथा--सम+राद्‌ [ चक्रवर्ती राजा । “राजु दीप्तौ, (्वा०) हस्यस्माव्‌ 
'सस्सूद्धिष--' इति क्विपि, क्विरलपे, सावागते "हर्द्यारम्य '--ईति सोलपि, पदान्ते “वर्च 
्रस्ज-- इति षस्वे, डते, श्रवसाने चरस्व च छते !राट' इति सिध्यति । ] यहां मकार को 
“मोऽनुसवार › (७७) सूत्र से श्रनुस्वार नहीं होता, इस प्रकार 'सन्राद्‌" पद्‌ विद्ध होवा है । 
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इसी प्रकार घश्नाजौ सश्राज्ञ सम्राजम्‌, सम्राजा । इस्यादि । 
नोट-- मन्नाक्ञीः शष्द्‌ वेद्‌ मे देखा जाता है, परन्तु लोक में यदह शब्द्‌ चि-त 
नीय दहे, राजी" का लिद्धि करके सम्‌ से याग होने पर क्विबन्तन हीनेसेम्‌ः नी दहो 
सकत । च्रथक् 'सन्नान्न शब्द से भ्ये डीप्‌ नीं हो सकता । तब स्त्रीलिङ्ग में भी सन्नाद्‌" 
ही रहेगा । 
[लघु०] विधि सूत्रम-प८र हे मपरे वा ।८।३।२६ ॥ 
मपरे हकारे मस्य मो वा | भरिम्ह्मनयति, किं हलयति , 
अथं -- जिस हकारसे परे मकार हो, उस हकार के परे होने पर मकार के स्थान 
धर विकल्प कर मकार होता है । 
व्थाख्या--मपरे ।७।१। हे }७।१। म ।६।१ ["मोऽनुस्वार ` से] म॒ ।१।१। [ममो राजि 
सम क्वौ" स ] वा हत्यययपदम्‌ । समस --म परो यस्मादसौ मपरस्तस्मिन्‌ू-मपरे । 
बहुत्रीहि समास । चरथं -- (मपरे) मकार परे वाज्ञे (ह) हकार के परे होने पर (म) मकार 
के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (म) मक्रार श्रदरेश हो जाता है । ध सूत्र 'मोऽनुस्वार ° 
(७७) का वैकल्पिक श्रपवाद्‌ है । 
उदाहरण यथा-- किसू+हलयति" [ क्या चलता चा हिलता है ? । ] यहा मकार 
परे वाला हकार परे है अत मकार को मकार अर्थात्‌ श्ननुस्वाराभाव दो--“किमूह्यलयति' । 
प्च मं 'मोऽनुस्वार ' (७७) स श्रनुस्वार हो--'द्नि ह्य लयति? । इत प्रकार के दौ रूप सिद्ध 
हौति है । 
इसी प्रकार---“कथम्ह्यल्षयति, कथं इत्य तिः, इत्यादि रूप होति हे । 


[नघु०| वा०--१३ यवलपरे यत्रला वा ॥ 

भवि. दयः, ह्यः किवि. हलयति, श हलयति! भरले. इादयति, 

कि हादयति। 

अथः--यकार, वकार श्रवा कार परे वाल्ला हकार परे होतो मकार के 
स्थान पर क्रमश विकटप कर के यकार, वकार तथा ज्ञकार हौ जाति है । 

न्याख्या---यवलपंरे ।७।१। हे ।७।१। [ मर< वाः से] म ।६।१। [ मोऽनुस्वार ` ते] 

यवकज्ञा 1१।३। वा इत्ययथपदम्‌ । समाम --यश्व वश्च लश्चन्य व ज्ञा, हतरेतरद्न्द्र । 
एष्वकार उच्ारशाथं । यत्रा परा यस्मादसौ यवक्ञपरतस्मिन्‌-=वक्ञपरे । बहुत्रीहि 
समास । श्रथं ---(यवलपरेमेश्य , व॒ ल परे वासे (हे) हकारके परेः हौने पर (म) 
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म्‌ के स्थान पर (वा) विकल्य कर के (यवलाः) यरारं वकारं लकार हो जते दहे! 
यद वार्तिक “मोऽनुस्वार › (७७) का वेकल्पि $ श्रपवाद्र दै । निष प्च मे व व्‌ ल्‌ 
नहीं होगे उस पत्त में (मोऽनुस्वार ` (७७) से अ्ननस्वार हा जाफ्गा । यहा यथासस्यमनु 
देश समानाम्‌ (२२) से श्रदेश श्रौर निमित्तो को क्रमश समम लना चाहिये । श्र्थात्‌ 
यकार परे बाला हकार परे होगा तो मकार कों यकार, वकार, पर बाला हकार परे होगा 
तो मरको वणार तवा ज्लकार परे बल्लाहरर परे हीयातो मकार क ककारं शद्रे 
होगा । 

उदाहरण यथा--“किम्‌ + ह्य ° ( कड क्य। था ? ) यहा यकार परे वाल्ला हकार 
परे है श्रत मकार का विकर्ष कर के यङ्गार होगा । नुनासिक श्रौर अननुनासिक भद्‌ से 
यकार दो प्रकर का होता है । यहा ‹स्थानेऽ-तरतम (१७) से ्रनुनासिक मकार को 
भ्रननातिक यकार हौ कर--ककिर्यै ह्य ॒ । पक्त मं “मोऽनुस्वार ` (७७) से मुस्ता हा कर 

किंड्य' इस प्रकारतो सूप हुए । 

“किम्‌ + हलयति" ८ क्या जाता है ? >) यहा वकार परे वाल्ला हकारं परे है श्रत 
मकार को चिक्य कर के श्रनुनासिक व्रकार हो कर-- किय ह्वनथतिः । पष्ठ में मोऽजुसार 
(७७) से श्रनुभ्बार ही कर-- किं हलयति इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध इषु । 

“रिम्‌ + ह्ादयतिः ८ कौन वस्तु श्रसन्न करती ह >) यदा लकार परे वाल्ला हकार परे 
है। श्रत मरार को विकठप कर के श्रनुनासिक ल्षकार हो कर--'किल्‌ ह्ाद्यतिः । पक में 
'मोऽयुस्वार ' (७७) से श्रनुस्वार हो कर--“किं छादयति ये दा रूप सिद्ध होते हँ । 

इसी प्रकार--+ मित्रलू ह्वादते, मित्रं ह्वादते । २ इदयं" ह्यस्तनम्‌, इद ह्यस्तनम्‌ । 
६ किवं" ह्वयतु, कि ह्वयतु । इत्यादि । 

नोट--सर्वत्र कौसुदीग्र-थो में मफार के स्थान पर अनुनासिक यं" वू, लू“ ही हुए 
२ प्राप्त होते दै। टीकाकारो का कथनदहै रभ्य, घ, ल्‌ श्रनुनासिक ओर निरनुनासिक भेद 
सेदो प्रररक होते है! यहा अनुनालिकू मकार के स्थान पर दोनों के प्राप्त होने पर 
“स्थानेऽन्तरतम › (१७) से श्रयुनामिकर कार वकार लकार होते दँ । शेखरक्रार श्री नागेशमदूर 
ने इ मत का खश्डन किया है । उनकाक्थनदहैकरिथ्य्‌,व्‌ ल्‌ विधान किष गष है। 
विधीयमान श्ण भपने सविया के भाक नहीं होति । [ देखो --“अणदिष्सक्णस्य चाप्रस्यय ? 
(११) ] रत यद्वा अनुनासिक य्‌, व, लू" नहीं हो सकेंगे कितु जेस विधान किष गष द 
जैसे निरजुनासिक्र दी होगि । यथा-- मतुप, के श्रनुनालिक मकार कं स्थान पर “माहुर बायाशच 
मतो्वँऽयवादिम्य ` (१०8६२) से अयुनासिक वकार नरी होते कितु निरनुनासिक वकार ही 
होता है । इस मे प्रमाय-- 


१६६ & मैमी-याख्ययौपन्र हिताया ल्घुिद्धान्तकौसुग्रा ¢ 


१ (क्मथ॑वद्धातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्‌ । (११६) 

र्‌ सयोगादैसातो धातोयंणवत ° । (८१७) 

३ "तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीषश्टिकासु° । (४।४।१२५६) 
इत्यादि सूत्रं मेँ महामुनि पाणिनि ने “मतुप्‌” क श्रनुनासिक मकारं के स्थान पर ्रनुनासिक 
वकार नष्टं किया । कौमुदीपश्च के समर्थकों मे कदे एक यदह कहते हें कि सूत्रगत विधीयमान 
श्रण ही अपने सवयो का ग्रहण नदीं कराते । वात्तिकगत अण्‌ विधीयमान होते हुए भी 
सवरियो का हण कराते ह। [ देखो शेखर पर चिदस्थिमाला" मे किप्ती का मत ] परन्तु 
देषा होने पर ्व-वस्सर , विद्वाल्‌" लिखति" इत्यादि सूत्रोदाहरणों में अनुनासिक न होना 
चाष्विये । तथा श्रन्यो का कथन है किं ऋत उत्‌, (२०८) मे “उ विधीयमान है वह॒ श्चपने 
सवणियों का ग्रहण नदीं करा सकता, तो पुन दसै क्यो सुनि ने तपर क्रिया दै! अत इस 
से यह प्रतीत होता है कि विधीयमान मी अण्‌ कहीं २ पने सवणियों का रहण करते है, । 
इस से यहा विधीयमान भी ्रण्‌=य्‌, च्‌ , लू श्रपने सविया के भाक होगे । श्रौर जो 
मतुप्‌? के मकार का श्रननुनासिक यकारं हाता है यह भ्रथ॑वदधातु ---ः (११६) रावि 
सूत्रो के क्षापकूसे होता दहै। 

इम न दोनो पर्लो का सथयुक्तिक दिखा द्या है श्ाग विद्धज्जन ही शय सद्य 
असत्य का निशंय कर ले । 


[लघु ०] विषि -सत्रम-८ र नपरे न | ८।२।५७॥ 
नपरे हकारे परे मस्य नो वा| शरन्हुते किहुते। 


ग्रथः- नकार परे वाला ्कारपरेष्ोतो मकार के श्थान पर विकर्ष कर फ 
नकार हो जाता है । 

व्याख्या--नपरे ।७।१। हे ।७।१। [हि मपरे वा' तसे] म ।६।१। [ 'मोऽनुसार › 
से ] न ।१।१। वा दत्यव्ययपदुम्‌ [ है मपरे वा' से ]। समास --न परो यस्मात्‌ स 
नपरस्तस्मिन्‌-नपरे 1 बहूत्रीदिस्षमास । अनथ --(नपरे) नकार परे वासा (हे) हकार परे 
होवो(म) म्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (न) नकारादेश षौ जाता है । 
यह सूत्र भी (मोऽलुस्वार ' (७७) का वैकल्पिक श्रपवाद है । पक्त मे मोऽनुस्वार › (७७) 
से अनुस्वार श्रदेश् होगा । 

उदादरण यथा--*किम्‌+ ह ते, ( क्या चिपाता है ? > यद्दा नकार परे वाल्ला हकारं 
परे षै, अत॒ मकार को वेकरिपिक नकार होकर--“किन्ह्‌ तेः । पक्त मे “मोऽनुस्वार ' 
(७७) से अयुस्वार हो कर “कि हू ते' हस प्रकार दो रूप तिद्ध इए 1 
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इसी भरकार--१ कथन्त, केय हते ¦ २ यन्हुते,ज हूते! ३ तन्‌ होतुम्‌, त 
होतुम्‌ । इत्यादि । 
भभ्यास (१६) 
( १) निभ्नक्तिखित रूप) मे सूत्रस भम्बथपूवंक सन्धिच्डेदं करो । 
$ तपालि । २ भूएमड खनति । ३ श्राग्रन्‌ चूषति। ४ फलनद्ते।  पुलं 
लिङ्गम्‌! ६ ऊध्वंश्डथते 1 ७ विद्वास 1 ठ तक्लूःल्िष्वामि 1 ६ निष्फल्लवे 
ह्वानम्‌ । १० नदीतरति ¦ ११ करथर्यै. ह्य । १२ सत्य श्वि खु दरम्‌ ¦ 
१३ धनय यच्छि । १४ कान्त । १९ सन्नाज । १६ स्वल" लाम 1 
१७ राम रमेशम्‌ भजे 1 १८ स्वैम्बलवताम्पभ्यम्‌ । १६ स्वव बका । 
२० परिडत ।२॥ श्रदङ्धार २२ श्रहव वसामि। 
{२} (क) न्मा गृध कस्यखिद्धनम्‌' यहा अन्त्य मकार को “मोऽनुस्वारः क्ते श्रनुस्वार 
क्यो नहीं होता ? यदि कही कि श्रपदान्त (‰) है तो नरश्चापन्प-तस्य फलि? 
हमै हो जाय , 
(ख) “एव ख्कारोऽपि, शं, पुस्तक” इत्यादि प्रयोग क्था शुद्ध ह ? सथ्रमास्‌ लिखो । 
ग) 'राजन्‌+पाहि" यदा श्रनुस्वार क्या नहो ! । 
(घ) 'तस्प्रतेः यदा नश्चापदान्तस्य फलि सूत्र क्यों प्रहत षदं होता १1 
(ड) “श्रुस्वारस्य यनि पर सेण्‌ › यहा प्र॒ पद्‌ को एथक माननं की क्य 
श्रावश्यकता हे ? 1 
(३) सन्नाजी' शब्द्‌ क्या श्रशुडध हे १८ 
(४) “क्यः ह्य” अपाद में श्रनुनासिक यकारादिं करना कहा ठक शुद्ध है ! ोठरकारं 
का क्या मन्तन्थ हं ? सप्रमाश यथाधीत धिस्तृत टिप्पण करे 1 
( ५) (नपरे, मपरे, यजलपरेः पदों में समास बता कर उस का विग्रह लिखो १ 


क्ण (ठि छ = 
[लघु०] विषि च्छम-८४ ड सि धुट्‌ ।८।३।९६॥ 
डात्‌ परस्य सस्य ध द्‌ वा। 
£ 
प्रथ --डकार परे भिकल्प कर के सक्रार कां ्रवयवे धट हो जाता है। 


न्याख्या---ड ।२।१। सि ।७।१। धुट्‌ ।१।१। वा इत्यस्ययपदम्‌ । [हे भप नाः 
से † “ड › यहे पञ्थम्यभ्त दै । ^तस्मादिचयुसशस्मः (७१) क श्रनुसार दकार से श्रग्यथहित 


वर का श्रषयव ५६्‌.्‌' होना चाहिये । मल यद स्तम्थत्त पष्ठ दै | तस्मिन्निति निर्दिष्टे 
१८ 


१३८ ® ससीभ्यारययापनर हिताया लघुसिद्धा-तरीमु्या ® 


पूवस्य (१६) के अनुसार सकार सं भ्र-यवहित पूं का श्रवयव रध्वट्‌ होना चाद्ये । 
श्रब घुट केस का श्रवयव हा ? यह शङ्का उत्पन्न हातीह। इस्तका स्मान यद्‌ है-- 
‹(उभयनिर्देसे पञ्चमीदिदशणे बल्लीयाये"" अर्थात्‌ वहा पञ्चमा चोर सत्तमा दानां स 
नदेश किया गया हा वह, पञ्चमी का निर्देश ही बलवान्‌ दाता है । देस नियन ॐ श्रयुसार "ड 
यहा पञ्चमा क] 7नर्दश ही बलवान्‌ हुभ्ा। श्रत उकार से श्र-यवदित पर सकार को 
हयधटका आगम हागा। अथ --(ड) डकार सेपरे (वा) निरुलय कर कं (सि) 
सकार का अवय (घुट) रही जाताहे। 
उदार यथा-- षड़्‌+स त ` [छ सज्जन] यहा "खरि च' (८।४।६५) क असिद्ध 

हाम सं हस सूत्र क। प्हरात्त होती है । यदा उकार से प्ररे (नन्तः पद्‌ का श्रादि सकार 
विद्यमान है, श्रत उस सकार का श्वयते ध"ट' यह शब्द समुदाय विकल्प से होगा । 
श्रव यह प्र उस न होता हैर क्या शुट्‌" सकार का श्राद्यवयव टौ या अन्स्यावयव ! 
इभ शङ्का की निवृत्ति के किये भिम परिमाषा सूत्र लिखते के 


[लघु ०] ष्िमषा सत्र-८५ आश्यन्तो टकिंतो ।१।१।४५॥ 


टित्कितो यस्याक्ता तस्य क्रमादाघन्तावयवौ रत॒ । प्दत्यन्त , 
षटू सस्त, | 
प्रथे --रिव्‌ श्नोर कित्‌ जिस के श्रवयवे कटे ग्ये होवे ड्वके क्रमश श्राद्यवयवं 


तथा अन्ताव्रव होते दे । 
ठयाख्या---श्रायय तौ ।१।२। टकितौ ।१।२। समास ~ श्रादिश्च श्रन्तश्चनश्राद्यन्तौ । 
इतरेतरदनद्र । रश्च क ॒चनयकौ । टकारादकार उच्चारणाथ । इतरेतरदन्दर । रकौ इतौ 
ययोस्तौ कितौ । यहुव्रीहिसमासर । श्रं --(रक्तितौ) टकारं इत्‌ गाता तथा ककार इत्‌ 
वाला क्रमश (धाचन्तौ) श्राचव्रयव तथा श्रन्तावयव ्ोता है । ससि कां श्रवयव होता है 
देसी जिक्ञाषा होने पर सुतरा यहं श्रा जाता है कि जिस का श्रवयव विधान क्षिया गया हो । 
(क्रमश ' शब्द्‌ 'यथासडख्यमनुदेश समानाम्‌” (२३) परिभाषा द्वारा प्राप्त होवा है। । 
"वड्‌ + सत ' यहा ८ सिष्ुद्‌ (४) सूत्र ते मकार का वयव श्ट विधान 
कवा गथा है । घुट के टकार की “हन स्परस्‌ः (९) मूतरसे इत्‌ सन्ता होश्यी है श्रत घुट 
टित्‌ है। इस लिये यह सकार का श्रायवग्रव होगा । षड + धुट्‌ सन्त तेभ हो रकार 
(दलनम्‌) श्रौ उकार (इपदेशेऽजन्ुनासिक्र इत्‌ ) इस्सन्क्षकों का (तस्य क्षोप ` (३) से 
लोप कते पर-“श्रड्‌ + धू सन्त ' । रब त्वरि च (७४) सरुत्र ते सकार बर परेदष्ोने पर 
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धकार को तकर पुन उप नकार खर फो मान डकारं को मी टकार दो 9 "धटस्न्त '# 
रयोग निष्पन्न हुः्या । जिम पन में शुः श्रागम न हुश्च उम पच में खरि च" (७४) से 
डकार को टकार हौ कर “षट स-त › प्रयोग लिद्ध शा । इस प्रकार इस के वौ रूप बन गये । 
इसके श्रन्य उदाहरण यथा--१ कजिर्स्सु, लिरसु । २ षटात्सुखानि, षट्‌ सुखानि 1 
३ तुराषाटत्समरति तुराषार ससरति । ७ षरर्सन्तदय , षट सन्तत्य । < षटस्समस्या 
वर ममस्या । ६ षटस्मनिकर्षा षर सन्निकर्षा । इत्यादि 1 
१ 
[लघु] विषि सम-म्६ ङी कुवटुक्‌ श्रि ।८।३।२८ ॥ 
अस्त 
सथै,--शर परे होने पर डकार णकार को कमश विकल्प करके कुक्‌ शोर 
इक का श्रागम हो जाता है । 
च्यख्या--डणो ।६।२। कुकंटुक ।१।१। शरि ॥७।१। वा इस्य-ययपदस्‌ [ हे 
मपरे व। स ]। ममास --ड चण चन्द्णौ तयो =डणो ) इतरेतरहद्र । ऊक्‌ च दुक 
च = कुक्टुक ममाहारद्रन्द्र । श्रथ --(शरि) शर्‌ परे हाने पर (खणो) उकार श्रौर शकार 
के श्रवयव (कुक्टुक्‌ ) कुक्‌ शरीर इक (वा) विकठ्प कर के होते दँ । 
कक्‌ ओर इक्‌ कित्‌. है अत “श्राद्य-तौ टकितौ (८६) परिमाषां सेये ऊकार 
कार क श्रन्ताचयव होगे । 
उदाहरण यथा-- पाद्‌ + षष्ठ ॒सुगस्‌ + षष्टं * यहा डकार कार से परे षकार शर्‌ 
विद्यमाभ दै श्रत ङकार को कुक्‌ तथा शकारको दक्‌ काश्चागम दो कर ककार) का ललोप 
हौ गया वो- 
भ्राद्‌+कू्‌ षष्ठ । सुगण्‌ + य्‌ षष्ठ । [ इष्ड्क्पक्ते | 
प्राङ्नषषठ । सुगया~+षष्ठ । [ इक्टुकोरभवे ] 
अब कुक इक्‌ पक में श्रभिम वार्तिक प्रचत्त होता है । 


[लघु| बा०--१४ चयो द्वितीया शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 
प्रादख्षष्ट › पराद्‌ च › अइ प्ट । गख. ट्ष" सुगणदषषः, इउगख्‌ षह । 


अर्थं -- शर परे होने पर चय प्रत्याहार के स्थान पर वमो के द्वितीय वं 
विकर्प कर केषी जाते है । 





# यहा धुट्‌ श्रागम असिद्ध हे श्रत “चयो द्वितीया -- (वा०-१४) से तकार को धकार 
नदीं होत्ता । सी प्रकार ट्‌ सतम मां सममः लेना व्वािये । 
† उकार उन्नारणाथ है । प्रयोननाऽमाव से इत्‌ सषन्ा नदीं दोतीं । 


१४० ® मैमीभ्याख्ययोपन् हिताया लघुकिद्धान्तकौमुयां ® 


व्याख्या--- चय । ।१। द्वितीया ।१।६। शरि 1७19। पौष्करसादे ।६।१। इति 

इर्थम्यययदम्‌ । वाच्यम्‌ ।१।१। श्रथ. (खय ) चय शर्थात्‌ वर्गो के प्रथम वर्णौ के स्थान परं 
(द्वितीया ) वगो क द्वितीय वणं हों (शरि) शर्‌ प्रत्याहार परे होने पर (इति) यह (पौष्कर 
सद्भि ) पौष्करमाविः आचाय के मत मँ (वाच्यम्‌) कहना चाहिये । आन्य श्राचा्यो के मत 
भं भ होने मे विकल्प सिद्ध हौ जायगा । 

उदाहरण यथा-- १ सक्थुसरं , सवत्सर । २ श्रभीकसा, श्रभीप्सा 1 २ श्रखषरमः 
श्रक्षरस्‌ 1 ४ खधीरम्‌ स्तीरम्‌ ! ६ खमा कषमा । ६ खषति , किति । ७ थषर्‌ , ठषर । ८ 
अफसरल श्रप्सरस । 8 विरफूशिन्‌ विरप्शिन्‌ । १० श्रखूषि श्रदठि । हस्यादि । 

श्राङ + क्‌ षष्ठ, सुगणा + ट षष्ठ › इन दोनी स्थानों पर षकार शर परे रहनेके 
कारश ककार श्रौर ठकार कौ कमश न्लकारं शौर ठकार हौ कर निम्नक्षिखित रूप बने-- 


( $ पराद्‌ खषष्ठ । (पौष्करसादि के मत में | 
ङक पक म + 
| > प्राङ्‌ चट 
ङक श्रभाव में--३ प्राः षष्ट । 
0 ॥1 १ सुगण्‌ दृष्ठ [ पौष्करसादि के मतम] 
| २ सुगु ट 


क्‌ भ्रमाव म॑--र सुगर ष 
हस क श्रन्य उदाहरण यथा--१ प्रार्‌ सषु, भाइ क, भाङ घु । २ गवार रुधु, गवा ह, 
गवे शु 1 ६ तियसस्वेपिति, ति्ंडकस्वपिति, तियद्स्वेपिति । 9 कऋ.ङसरवसिति कड 
कश्येसिति, छ द्‌ श्वसिति । {६ उदङ खशृशोति, उद क्श णोति, उदर शुशोति ) \ 
सुगण्‌ खसहते, सुगण कस्ते, सुगण सहते । हस्यारि । 
द वना---ककरे श्रीर षकार मिल कर (कः हो जाता है । क्‌+ -= च । 
नोट--*चयो द्वितीया शारि०१ वातिक “शअनखि च' (८।४।४४) सूत्र पर पटा 
गथ ह । यद्यपि "खरि च" (८।४।६९) सूत्र इस वार्तिक से परे हीने के कारश इसे भसि 
मदी सेमभः सकता, तथापि वार्तिक ्रारम्भसामध्यं सै उस की यहां प्दृत्ति नहीं होती । 


[लधु ०] विधि सूत्रम--८५ नश्च ।८।३।३० ॥ 
नान्तात्‌ परस्य सस्यं धु ड वा । सन्त्स, सन्स | 
श्रथ --भाम्त से परे सकार को चिकरंय कर के धुट्‌ का श्रागभ हीता है) 


व्याख्यानं (५।१। सि 1७1) [ड सिधुर से [शुर । १।३। चरस्य 
यदम्‌ । बा इ्धस्वप्दम्‌ । [ हे मपरे वा' से ] श्रथं -- (ने) नक्ते परे (सि) सकार 
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का श्रवयवक्रः (घुर) घुट (वा) विकर्प कर के हौ जाना है । श्राद्यन्नौ टकितौ" (८९) दारा 
चुट सकार का श्रद्यवयव होगा) 

उदाहरण यथा--न्‌+स › [ वह सज्जन है ] यी नू से मकार परे दहै त्त इसको 
शट का वेकर्षिक श्ागम हो कर ऊट्‌ श्ननुबन्ध) कालोप हो जाताहै) अव “खरि च्च" 
(७४) सूत्र से चर्व श्र्थात्‌ धकार को तकार करने से--- सन्त्स › 1 युं र्‌ श्रमप्व पत्त मे-- 
सन्स › । इख प्रकार दौ रूप सिद्ध होते रै 1 

इस सूत्र के श्रन्य उदाहर यथा-- 

१ श्रस्मिन्त्नमथे, श्रसिमिन्छमये \ २ भवान्त्ससा, भवान्सखा ३ सन्त्साधु | 
सन्ता । ४ तान्त्सपतनान्‌ क्ान्सपटनान्‌ । र? धनवान्स्सहोदरे, धनवान्कषहटोदर । \ 
पटठन्त्साङ्रपम्‌ पठन्साङ्र्यम्‌ 1 ७ विद्वान्त्सहते, वेद्धा-सहते । ८ पुमा-त्र्त्रिया, पुमा 
चस्त्रिया । ६ नेन्त्िडधबध्नातिषु च, नेन्सिद्धबप्नाविषु च। १० तान्त्वाध्यान्त्साश्षय 
वान्साध्यान्स्धय । इत्यादि 

नोर --डत्ति मे "नान्तात्‌, यह पद "न, कौ "पदात्‌" का विशेषय करदेनेप्े 
"मेन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७१) द्वारा प्राप्त होता है । इस से हानि लाभ कद्ध नदीं! 

प्रश्न --ड सिट (व), नश्च (८७) इनदोहीसूत्रोमे कि का 
अण होता हे । इन्हीं दोभो स्थानों पर “ङभवयनिदेश्चे पञ्शमीनिरेशतो बलीयायेः ईसं परि 
माषा का श्राश्रय करं "सस्य, पेखा मानना पडता है । इत से तो यही अच्क्गा होता कि यदा 
"सिः पदं कमी बजाय स ' पद्‌ हय कर सेते । 


उत्तर---ख › पेसा स्पष्ट षष्ठयन्त पदं न कह कर "सिः इस श्रकारे मेव्तम्यन्तं 
पद्‌ के हण का प्रयोजन लाघव करना ष्टी हे! मनिः मे १२ मान्नाहै परन्तु "स" मैं २ मान्न 
दोतीथी 3 [स्‌ कीश्राधी, इकी एक, छल डद स्‌ कीभाषी, श्रकी एक, विसर्गो की 
राधो, कल्ञ दो । अधंमात्रा का लाघषगौरव है 1 "“अधेमात्रालाधचेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते 


वेयाकरणाः'! बह डर यहा चरिताथं होती है ¦ ] 
[लघु०] विभि च्तम--८प८ शि तुक्‌ ।८।३।३१ ॥ 


पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा । सञ्छम्धु., सञ्च्लम्बुः, सज्न्शम्पिः, 
सभ्शम्धुः | 





# 'डमयनि शे पन्चमौनिदेशो बलीयान्‌ › इष्ठ परिषा से क्षकोर कौ श्नवयव शुट्‌ दोगा । 
{ हइत्सन्कषा योग्यत्वम्‌ श्रनुब धत्वम्‌ । 


१४२ % सैमी-याण््ययोपश्न हिताया लथुसिद्ान्तकौसयुयाम्‌ % 


पथं --- शकार पर ह्रान पर प्रदात नकारको विरुल्प वर 7 तक का श्रागसक्र 
होता है। 

व्याख्या-- शि ।७भ न ।१।१) [ नश्च से ] पदस्य ।^19। [ रह अयिक्रत ह) | 
वा इष्य ययपदृबर । [ हे मपरेवा' से] तुर्‌ । १।१। "म यद पदस्थः का त्रिराषशण द॑ रत 
इख से तदु नमिधि होती है । अथं -- (ओ) शकार परे होने पर (न ) नाव (पदस्य) पद्‌ का 
त्रय (या) विक्रल्प करक (तु) तुक हो जाता दै । "तुक कित होने म शग्रादयन्तौ रथितौः 
(८८) ॐ अ्रनुमार ना-त पद्‌ का दन्ताचयव ह्ोगा। 


उदाहरण चथा--“सन्‌ + शम्यु ` [ शम्भु भगवाम्‌ सर्स्रूप दै । ] यहा शकार परे 
है, श्रत “सनः इस नातपदकातुक्‌ का चागम हो ककार की इत्सञ्ज्ञा लोप [ उकार 
उच्चारणाथं हं ।] तथा स्तो श्ुनारचु' (६२) सेतकाच्‌श्रौरन्‌गोभ्‌दोकूर सन्‌ च 
शम्भु * हूुश्रा । श्वर 'णश्छाऽरि (७६) से विकल्प करके शकार कौ दरार हो--सन्नच 
कम्भु ' हुय्रा | पुन "सरो फरि सवर्णे" (७३) से चकार का विकल्प करक लोप किया तो-- 
१ सर-छुम्मु । नहात्रक्मरकाज्ोपन ग्रा वंहा-र सःच्छुम्मुं । जन स्व न इुश्या वहार 
मञ्च्शम्सु । जहा तुक हीन हुश्चा बरहा श्चुत्व हो-४ सन्शाभ्भु । इस प्रकर चार रूप विद्ध 
हण । इन रूपों क विषय मे निम्क्ि'खत एक शलोक प्रसिद्ध दै-- 


""जन्रा लचछा अचशा अशातिति चतुष्टयम । 
रूपश्णामिह तद्‌ छत्व चेलोपानां विकल्पनात्‌ ।+' 


नोट--विधार्थी भाय इस स्प की सिद्धि म भूलते कर जाया करतेहै। अत दस 
सप्र पर यष बात ध्यान मं रखनी चादहिपे-- सब से प्रथम एफह)रूप को पद्ध, जित्तने 
निकल्प होते है उन सवकोद्धाडदरं। च्र्थान्‌ प्रथम ण्क ही सूप में तुक, चत्व तथ! 
प्रकारलोप कर के उस स्पशं सिद्ध कर दना चादिय इसके श्राद्‌ श्रिनमि तिक्टप स 
बेकस्पिक रूपों को पकूडना श्चारम्म करना चाद्ये श्नन्तिम विक्दप ववचार क्प दै, श्रत 
जहा चकारल्लोप नहीं हुश्रा उस रूप कौ सिद्ध करना चाद्िये । इस के बादर छत्व के विकल्प 
की पकड उते सिद्ध करना पाष्िये। तदनन्तर तुक का विकल्प निद्ध करना चाष्ठिये । हस 
प्रकार करते सश्रापङे रूपा ५ कोद श्रुधि नही श्राप्गी | धाद रखें कि शुद्ध सिदडिके 
रूपों का बहीक्रंम हदोत्तादे जो उपर श्छोक में दिवा गया है । 


इस सूच के शस्य उदृदरण यथा- 


"०९००४ 








॥ ४ यर योना दत == यक मज ४८० कनारी क-म 1), वा त 1 


# जो किसी ते श्रत्व होते हवे (भागम श्रीर जो किसी स्थान परदोतिदहै वेश्रदश 
काते ह । श्राग्म मित्रवत्‌ श्नौर श्रञ्शि शतरुवत हाने ह । 


® इल्‌-साधि प्रकरणम्‌ ® १४६ 


१ बाला-छ्ारिति ' २ विद्राण्नष्छाभते, ३ पुल्त्राञ्व्शाथयति । ४ नमन शखा। 
 श्वसन्द्धेते । ६ भजच्छुषस्‌ । ७ डुद्धिमाश्च्शुखोति । ८ भनवान्‌ शुद्ध । ६ पठञ्च 
चति । १० अआगच्छ्षडछीनकादय । १} धुमाल्न्भ्रयले । १२ मतिमान शाघते । इत्यादि । 
प्रस्मेक कै चार २ रूप जानमनं चाहिये , 

[लघु ० निभि स्त्म-८& ड मो हस्मादचि उसुरिनत्यम्‌।८। ३।३२॥ 
हस्वात्‌ प्रा या इम्‌ तदन्त यत्पद तम्मास्रस्याचो ननत्य इशुट | 
प्रत्यडडात्मा । सुगख्णाशु सन्नच्युत । 

च्रं हस्व स परे चो डम्‌ चह हं भन्तमें नजिसकेदेसाजो पद्‌ उस्र स परे 
अच्‌ को नित्य डयुट्‌ का श्रागम होता है। 

न्दादध्या---डम ।६1१। हस्वात्‌ ।£।१। अचि ।७।१। ङमुट्‌ ।१।१। नित्यम्‌ दति 
क्रियाविशेषया द्वितीयेकवचना-तम्‌ । यदा पीदं ते श्रित "पदात्‌, पद भ्रा रहा है ।* डस 
यह पद्‌ "पदात्‌, का विशेषणा है, रत॒ डम * स तदन्त विधि होगी । ““वुभयनिदेशे 
पञ्चमी-नि्देशो बल्लीयान्‌! † इस परिभाषा के दवारा डसुर्‌ रचि" का ही अवयव 
समा जायगा # । चरथं --(हस्वात्‌) हस्व से परे (डभ) जो डम्‌ तदन्त (पदात्‌) पद 
से परे (अच ) अच्‌ का श्रवयव (नित्यम्‌) नित्य (ङमुट) डस्युट टौ जाता वरै । 

"हसद्‌ में ढम्‌ प्रत्याहार ह । उकार उच्चारणाथं तथा ट “हलन्स्यम्‌' (#) स 
इस्सम्त्तक दै । डम्‌ प्रत्याहार को रित्‌ करने क्रा कोद प्रयोक्ञन न्दी श्रत सन्या श्र्थात्‌ 
ड,था,न्‌, के साथ एर्व का सम्बन्ध ही कर-ङट्‌ , ट नुट्‌ ` ये तीन श्चागम होगे । 
यथासङख्यमनुदेश समानाम्‌' (२३) के श्रनुसार डान्त पद्‌ से परे अच्‌ कोडट, णात 
पद्‌ से परे श्रू को एएट तथा नान्त पर से परे श्रच्‌ को मुर का यागम दागा। उदाहरण 


यथा-- 
“त्यद्‌ + आ्राप्माः (जीचाप्मा) । यहा यकारोक्तर हस्व श्रवणे से परे दम्‌ दै, अत 


प्रस्य" ड} त पद हुश्रा | इस स पर श्राकारको इट भ्रागम हो, उय्‌ के चते जाने पर 
प्रस्यङ्डान्माः सिद्धं दा जता द । 

'सुगख-+ईग (सुगणाम्‌=सुयोग्य गणिवक्तानाम्‌ इश =स्वामी षष्ठी तल्पुरष समान ) 
ब्टा गकारोत्तर हस्म श्रव्रणं सै परे णन्दभूदे धरत सुगणा खात पर हुश्रा। इससे परे 
ईकार को शुट्‌ आगम ही उट फ चक्ञे जाने पर गिभक्तिश्चने स॒ सुगर्णछ' न्द्ध दो 


जाता) 


[, , क 11 


व्क ॥ ^ ॥ > 


[क 1 1 0 न्ग 


इ की स्यष्टना ड सिधु" (८४ मँन्खें। 
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'स-+अच्युत ' ( श्रच्युत भगवान्‌ सस्स्वरूप हे ) या सकारीत्तर हस्व वणं स परे 
म्‌--डम्‌ हे श्रत "सन्‌" यह नान्त पदं हूश्रा । इस से परे श्रकार का नुद्‌ श्रागम हो उट्‌ के 
चज्ञे जाने वे सन्नच्युत ' प्रयाग सिद्ध हौ जाता दै । 

नोट--- हस सृत्र मे स्थित “नित्यम्‌, पद का श्रं प्राय ' है, ग्र्थात्‌ यथा “देवदत्त 
निस्य हसता ही रहता है विष्णुमित्र नित्य खाता ही रहता है" दस्यादि वाक्यों में "नित्यः 
शद्‌ का श्राय › (बहुधा) श्रथ है इसी भ्रकार यहा भी समना चाद्ये । श्रत “इको यणु 
श्चि, सुष्विड्‌ श्र-त पदम्‌, घन्‌ अद्यन्ता धातव ' हत्यादि सूत्रों मं इभुटन हीने पर भी 
कों दोष नही श्राता । “सनन्तान्न सनिष्यते” यहां पर दोनो रकार के उदाहरण है । 

इस सूत के श्रन्य उदाहरथ यथा-- 

१ कुर्वन्नास्ते । रे तिडडतिटं । ३ तस्मिन्निति । ४ एकस्मिन्नहनि 1 ९ गन्द 
न्नवोचत्‌ । ६ जानन्नपि । ७ भगवन्नश्र । ठ तस्मिन्नणि । 8 हसन्नागर्द्धति । १० पड 


न्भतत्‌ । 
स्व" महण का यह प्रयोजन है कि--भवान्‌ + श्रन्र = भवानच्र" दइरयादि प्रयोगो मेँ 


इश्लुरनदहो। 
श्रभ्यास (२०, 


(१) जहा सप्तमी श्रौर पर्चमी दोनो विभक्तयो द्वारा निर्देश हौ वहां (तस्मिन्निति 
निर्दिष्टे पूवस्य" तथा (तस्मादिद्युत्तरस्य' इन दोनो परिभाषाश्रो में किस परिभाषा 
की प्रञ्सि होती टै? सभमाणं सादाहरण स्पष्ट करे । 

(२) "आद्यन्तौ टकितौः सूत्र की ज्याख्या करते हण उस की श्रावश्यकता पर सोदाहरये 
प्राश डाले । 

(३) “षटस्सन्त , षट्सन्त  श्रादि प्रयोगो मे शचयोद्धितीया --; वारक द्वारा वं 
द्वितीय श्रदिश कयो नहीं होता ?। 

(४) श्राद्‌ ख्‌ ष › हइस्यादि वगद्धितीयघटित प्रयोगो में "खरि च सूत्र दवारा शस्यं क्यो 
नही होता ?। 

(५) ड सिर सूत्र को स्पषट्रतिपत्तिके लिये ड स बुट्‌" क्यो नदीं कर दिया {। 

(६) क्या उपाय किया जाय जिस से सिद्धिं करते समय (सन्दधम्भु › श्रादि सूपो का 
अन्थोक्तथरकार से शुद्ध क्रम सिद्ध हो जाय ?। 

(9) “ङसो दस्वादचि इसुरिनस्यम्‌ सूत्र द्वारा ङयुट श्रागम क नित्यता वृशनि वाके 
भ्रीपाणिनि जी किस कारश स्वय ‹ सन्‌ श्रान्ता धातव , इको यसु श्रचि"? श्राहि 
सूत्री मे ङयुट्‌ श्रागम महीं करते ? थथाघीत स्पष्ट करं । 


2, ~ क न 


ङ द्त-वल्धि-ध्रकरणम्‌ ® १४१ 
[लघु ०] विषि-पूत्रम- &० सम सुटि ।८।३।५॥ 
घमोरु स्यात्‌ मुरि! 
रथं सुद्‌ धरे ने पर सम्‌ के घकारको रं श्रषदेश हो, 
च्याख्षा--स्म ।६।१। सुटि ।७।११ र १।१। [ मतुवसा रुः सभ्वुद्ौ छन्दसि 
स] भधं --{सुरि) सुर परे हो क्ते (सम) सम्‌ कंश्थान पर (र) रं प्रदेश हो जातः 
है । भ्रलोऽन्स्यस्यः (२१) परिभाव क श्रनुसार समू के भन्त्व श्रल्‌-मकार का ही सं 
अदेश हीगा। 
सस्‌+स्कता {यहां सखम्‌ः पूवक दुर्ज करण” (तना ०) धातु स तृच भत्यय दहो 
सम्परिभ्य करटौ भूषरो' सृुन्र सेको सुटकाम्रागमहाक्र्डँन का लोप हो जाता 
है ।] यषा सुट्‌ परे रहने स मकार को र" श्रारेश हो, श्रनुना्तिक उकार की (उपदशेऽजनु 
नासिक इत" (२८) सुश्च म दस्छन्ता कर तस्थ जीप (<) से साप किमः तो सर्‌ स्कर्ता 
श्रा । शश्र भ्रभ्निम सूम्र परड्त्त होता है- 
[लघु] निषि षम-8 १ अत्रानुनासिक पवेस्य तु वा ।८।३।२॥ 
अत्र रप्रकरणे रो. पू्ेस्यानुनामिको वा स्यात्‌ ¦ 
श्रथं,-- शख रौप्रकरण मर से पूवं वणक विकर्ण करके श्रगुनासिक ही जाता दै 
घ्याख्या--श्रन्न इर्यष्ययपदम्‌ । श्रभुनांमक ११।१। पूवे ! ६1१! सु हत्य-ययपदेम्‌ १ 
य इत्य-अयपदम्‌ । "मतुवसो रँ" सम्बुद्धौ छन्दसि (८।३।१) सूत्र के बाद यह पड़ गया है । 
यद्वा “श्रच्रः इसी रप्रकरणे किथे दहि, श्रत ससङ्षोरं ` (१०९) सृघ्रप्त क्यिग्येर 
वाले स्थाना पद यष्ट सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा । श्रथ --(श्रत्र) मतुवसो र" सम्बुडौ इन्दति 
सुत्र से श्रारम्भ श्यं गये रप्रकरण में (री) रं से (पूवस्य) पूवं बण को (बा) बिकर्प केर 
के (-श्रनुनासिकः) श्रनुनाषिक हो जाता हे । 
"सर्‌ + सक्ता" यहा रु के पूयं छकारास्षर त्रकारं को श्रनुभाविक दौ--र्तैष्‌ + सकती 
श्चा । जि पकं में श्रयुनासिक न्दी दीतौ वहीं श्रभ्निमं सत्र प्रवरत्तं होता है-- 


[लघु०] विधि स्रम-६ २ अनुनासिकात्‌ परोऽनुसार ।८।३।४॥ 
श्ननुनामिक विहाय भेः पूवस्मात्‌ परोऽुस्वारागम स्यात । 


रथे ---अदा श्रनुणासिक होता है डस रूप को छीर श्रन्म पच्च वादे रूपमे से 


पूवे ज वथ ख्ख ले परे श्रनुस्णार का श्रागम होता हे! 
१३ 


१४६ & मेगी-यास्ययापञ् हिताया लचरुद्धिा तका ® 


व्यासख्या--श्रनुनालिकात्‌ ॥८।१। रो ।५।१। [ मतुवसो सँ" सम्बुद्धौ छन्दसि, से 
विभक्ति विपरिणाम द्वारा ] पूर्वात्‌ ।९।१। [ श्चन्रानुनालिक पूर्ध॑स्य तुवा षे 
विभक्ति विपरिणाम द्वारा ] पर ।१।५। श्नुश्वार ।१।१। “अन्ुनािकात्‌ यहा ल्यन््लीप मं 
पञ्चमी विमक्ति हई दहै यथा--प्रास्ादात्‌ परेहते । श्रत यहा "विहायः इष स्यबन्त का ललोप 
समना चादहिर । शछनुनापिकं विहाथ' सा इस का तास्पथं होगा । श्रनुनातिकः शब्द म 
मप्वर्थीय श्च प्रत्यय हुश्रा हे । श्रनुनासिकोऽस्स्यरिमिर्नित्यनुनःसिकम्‌ । श्रनुनासिकद्‌ रूपम्‌ 
इत्यथ । श्रथ --( श्रनुनासिकात्‌ ) अनुनासिक वाले स्प को छोड कर (रो) रंसेपूवजा 
वण उक्ल से (पर) प्रे (च्नुखार >) श्चयुस्नार का श्रागम होता है । ताव्पयं यह है कि जिस 
पच्च म श्रनुनासिक नदीं हाता उस प्रक्ष मे इस सूत्रसेरः से पूव श्रनुस्ार का श्रागम हौताहै। 


"सर्‌ + स्कर्त' यदा जुनासिकामाव पच्च म र" से पूर्वं वणं=घ्रकार से परे श्रजुस्वार 
क] श्रागम हो-- सर + स्कर्ता' हृश्रा । तो श्रव इस प्रकार-- 


१ सर्‌ + स्कर्ता । [ अनुनासिक पचे ] 
२ सर्‌ + स्कता । [ श्रनुस्रारागम पक्त) 


यदो रूप हए । श्रव दानो पत्तो मे श्रिम्‌ सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विभि स्त्म--६ ३ खरवसानयोविसजनीय ।८।२३।१५॥ 
अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विपे, स्थात्‌ । 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य वि त्‌ । 


न 
ग्रथेः--खर्‌ श्नौर श्रवसान परे होने पर पदान्त रेफ के स्थान पर विक्र हों ¦ 
(~ 
व्याख्या--खरवसानयो ।७।२। पदस्य ।६।१। [ यह अशित ह । ] र॒ ।६।१। 
“र रि" से ] विस्लजेनीय ।9।१। र › यद “पदस्यः का विशेष्ठण दै श्रत श्येन विधिस्तद्‌-तस्थः 
(१।१।७१) द्वारा वद-ततिधि हौ कर "रेफान्तस्य पदस्य" दसा बन जायगा । समास --खर 
च अवसानेग््व-=खरवसाने, तयो =खरवसानयो । इतरेतर दन्द । प्रथं --(खरवसानयो ) 
खर श्रौर श्रवसान परे होने पर (र ) रेफा त (पदस्य) पद के स्थान पर (विसलज॑नीय ) 
विसर्गं श्रदेश होते हँ । रज्लोऽनत्यस्य' (२१) परिभाषा द्वारा पदा तरेफ का ही विसगं होगे । 


र्सर्‌ + र्कर्ता, सर + स्कर्ता"' या सकार खर परे है अरत पदान्त रेफ क्रो विस्त 
शरदे हौ करस + स्कर्ता, स + स्कर" हुश्रा । श्रव यहा विसरजनीयस्य स › (१३) 
के भ्रपवादं श्वा शरि" (१०४) सूत्र की भाग्ति होती दै, इस पर नित्यसकार~-विधानाथं 
श्रयिम वार्सिक प्रवृत्त होता ह~ 


ॐ हद -सर्धि प्रकरणम्‌ @ १४७ 


[नषु०] वा०--१५ मम्पुट्‌ नां मो कक्कव्य' ॥ 
सम्मत, सस्स्कर्ता | 

अथं --सखम्‌ पुम्‌ तथा कान्‌ शब्द के विसर्गो को खकार श्रदेश होता हे । 

ज्याख्या--सम्पुङ्कानाम्‌।६।३। विखगं स्य | ६।१। स ।$14। दक्त-प्र ।३।१। ममास 
सम्‌ च पुम्‌ च कान्‌ चनखम्पुङ्कान तेषाम्‌ञसम्पुङ्धानाम्‌ । इतरेतरद्न-् । श्रथ -( सम्पुङ्का 
नाम्‌ ) सम्‌ पुम्‌ श्रौर कान शबलो के (विसलगस्य) विलग क स्थान पर (ल) स अदश 
(वक्त य ) कहना चाहिये । 

“दं +स्कर्ता, स 4+स्छर्ता यहा सम्‌ क विसग हैँ अतत विसय क स्थान पर सकार 

श्रादेश हो कर--“१ सैरम्कता २ स्स्वतः" ये दो रूप चि होते है । सिद्धान्त कौमुदीः 
मेँ इस के १०८ सूप बनाये गये हे, विशेष जिज्ञासु वहीं दे । 


[लघु०] प -्म--89 पुम खय्यम्परे ।८। ३।६॥ 
अम्परे खयि पूपमो रु स्यात्‌ । पु स्फोकिल , पु स्कोक्िलः । 


अथं --श्रम्‌ पर्याहार जिस सेपरे दैरेसाखय्‌ यदिषरेहोतो पुम्‌ शब्द्‌ क 
मकारको र" अदेश होता है। 

न्याख्या--पुम ।६।१। रौ ।१।१। [ मदुवमो रः सम्बुद्धौ चेन्दसि' सूत्र से ] 
खयि ।७।१। अम्परे ।७।१। समास --श्रम्‌ परो यस्माद्‌ चसौ =अ्म्परस्तस्मिन्‌-=अम्पररे । बहु 
तीहि समास । श्रं -(श्रम्परे) शम्‌ हे परे जिस वे पेसे (खयि) खथ भत्थाहार के परे 
होने पर (पुम) पुम्‌ शब्द्‌ के स्थान परं (र) र शद्रे ही जाता है । शश्रलोऽन्त्यस्यः 
(२१) से पुम्‌ केमकारको ही रु आदश होगा । उदाहरण यथा- 

पुम्‌ + कोकिलः (पुमाश्वासतौ कोकिलश्वेति विग्रह्‌ , कमधारयममासे विभक्त योलुकि 
सयोगा-तस्य लाप › इति पुल सकारल्लोप । ) यषा पुम्‌ से परे ककार खय्‌ रिधमान है, 
इस से परे श्रोकार अम्‌ मौजूद है अरत पुम्‌ के मकार को र" ्रावेक हो कर पूवत्‌ श्रय, 





॥ पयण पिरप श [9 0 जन कन 





# महाभाष्य मे (सम्पुङ्कानां सत्वम्‌ ङस प्रकार वार्तिक छह कर फिर कहागयाद्े कि 
“रविधौ हि स्यनिषट प्रसच्येत्त' ्रधात्‌ जब विधिं हो प्वुकने पर भनिष्ट रसन हो तब सम्‌ , पुम्‌ , था 
कान्‌ को घकार करना जाष्िये । तो इस प्रकार विसग क स्थान पर भ्राम मैवहिपिक मकार रूप श्रनिष्ट 
का यहां निवारण किया सया है श्रत व्िस्तगख पदप्राप्तहो जार) 

{ समास्तवस्था मे लब (पुस्‌ शदके इकारकौ “गयोगा तस्यलोष (२०) सेलोपहो 
जता है तो निभित्तापये नेमिन्तिकस्याप्यपाय › के श्रनुसार्‌ श्रनुस्वार को सवार होकर पुम्‌” दो त 
हे ¦ उमी क वदा थहण दै पुम्‌ कोड नया श्न इ नदी । 


१४८ ® सैमीभ्यार्ययोपङ् हिताया लघुचिद्धान्तकौमृथ्थां 


सिकादेभा, श्रनुस्वारायम शिसरग तथा 'सम्पुडकाना सो वक्त य › (वा० १५) खे सकार करने 
पर विभक्ति लाने दे पुःस्काकिल, पु स्कोकिल "यै दौ रूप मिद्ध होते हँ) 

अस्परक खय्‌/ हस किये कदा है कि पु तीरम्‌" श्रादिमं रं श्रद्रेशभ हो । [ यहा 
छकार कः सयोगान्त लाक हा कर माऽनुस्वार से मकार को श्नुस्वारे हो जाता है । ] 


नोट- “धु स्कीकिन्ञ , पु स्कोकिनज्ञ "` यहा खरवसानया --"( ३) सूत्र से रेफको 
विग करने पर (ष्व -क पौ च" (8) सूत्र दारा जिह्वामूलीय प्राप्त हीतेये, पुन 
उस के श्रपक्धन "सम्धुडकाना सौ वक्त य ' (वा० ५६) वात्तिक्र ते सकार श्द्ेशषहौ जाता दहै! 


[लघु° ] विधि सूत्रम--९५ नश्छव्यप्रशान्‌ ।८। ३।७॥ 
त्रम्परे छवि नन्तिस्य पदस्य रे स्यात्‌, न तु प्रशान्शब्दस्य । 


८ 
श्रथ'-जिस षे परे श्रम्‌ प्रत्याहार ह ण्सै चेव प्रत्याहारे के परं होने पर नकारान्तः 
पर्क श्रारेश द्वो परन्तु प्रशान्‌. शब्द्‌ कोन हो। 


व्याख्या--न । ।१। पनस्य ।६।१। [ गह श्रधिक्रत है।] र ।१।१। [ "मतुवसो 
र सम्बुद्धौ द-दमि से च्रम्परे ।७।१। [ शुम खय्यम्परे" मे ] छवि 1७1१! श्रप्रशान ।१।९। 
[ षष्ठयर्थे प्रथसा ] ममास --श्र्‌ परौ यस्माद्‌ श्रसौन=अम्पर , तस्मिनू-अम्परे । बहुत्रीहि 
संसास । न प्रशान्‌=द्मश्रशान नन्तस्पुरुष । म ` यह "पदस्य" क विशेषण है श्रत शेन 
विधिस्तदन्तस्य (१।१।७१) द्वारा इस सरे तदन्त विधि हो कर “नान्तस्य पदस्य बन जाता 
है । श्रं --(श्रम्परे) श्रम्‌ परे वाला (खयि) खय परे होने पर (न ) नकारान्त (पदस्य) 
पद के स्थान पर (दौ) र श्द्वेश होता है परन्तु (श्रप्रशान्‌) प्रशान्‌ शब्द को नहीं हीत । 
"अलोऽन्त्यस्य" (२१) परिभाषा हरा श्रन्त्य नकार कोहरी र आकु होगा | उद्रादरया यथा- 
न्वक्रिन्‌ + त्रायस्व [ हे चक्रिन्‌ । स्व श्रायस्व | यहा चक्रिन्‌, यह ना-तषदे दह, 
इस से परे तकारं चव दै, तथा इस छव्‌ से परे रेफ भ्रम्‌ विद्यमाने श्रत नकार कोर 
श्रदिशं हो प्ंवत्‌ अनुनासिकानश, श्रनुस्वारागम दथा खरत्रसानयोधिसरजनीय (९३) रे 
विसं करने पर--“4्चक्रि ~+ त्रायस्व, चक्रि +व्रायस्वण्ये दा रूप हए । श्रत विसगं कौ 
सकारद्रश करने वाला शरभं मृश्च प्रश्त्त हीना है-- 


[लघु०] बिधि क्म--९ ६ वरिसजंनीयस्य स ।८।३।३४॥ 
. $ स्रि विमजनीगस्य म स्यात्‌ । च्रिस्त्रायस्व | चक्रिसत्रायस्व्‌ | 
१ श्रश्रगान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌, तनोति । पदान्तस्येति किम्‌ १ इस्ि। 


+ 
श्रथ ---खर्‌ षरे हीने पर विष्के स्थान परं सकार श्नदेश हो । 


® हल-सन्ि प्रकरसाम्‌ ® १४३ 


=यार्या--- खरि ।७। १1 [“बरवसानयो चि सर्जनीय › से खरि चश] विसजनीयस्व 

॥६।१। स॒ ।१।१। श्रथ -- (खरि) खर्‌ परे हान षर (विसजनीयस्य) विसर्गा के स्थान पद 
(ल) स्‌ रदिश होता है | उढाहरण यथा-- 

“द्धि + त्रायस्व, चक्रि +त्रायस्व"” यषा तकार-=खर परेद, प्रत विसर्गो को सं 
प्रादेश हो-- खरक्रि^स्त्रायस्व, चर्क्रिस्त्रायस्वः ये दरो रूप सिद्ध हए । 

"प्रशान्‌ करिम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति" 

नश्तु-यपरश्तानः (६९) सूत्र मे प्रशान्‌” शब्द को रँ करने का निषध इस दिनि 
क्रियादि कि भरशान्‌+तनोतिः यदा श्रस्परक (अकार परक) खय्‌ (तक्र) के परे होने पर मी 
पदान्त नकार कोर आदश नहो, 

“पदान्तस्येति किष्‌ १ हन्तिः 

पदस्य, चम श्रधिकार दने से “हन्ति" च्रादि स्थानों मे श्रपडान्त नकार को श्रम्रेक 

स्वय परे दाने पर भी रुं श्रग्दश नहा! 


[लघु०] विषिन्ूत्म--8 ७ लु न्‌ पे ।८।३।१०॥ 
^तू.च' इत्यस्य र्वा पे। 


¢ त्न 
श्रथ पकरर प्रे होने एर नृय शब्द्‌ के नकार को ईवकल्य कर कै र्‌ 
देश हो । 


च्यार्या--नून्‌ ।६।११ [ (नृय यह द्वितीया विभक्ति के बहुवचन का श्चनुकरख है । 
श्ल के आगे षष्ठी-विभक्ति के एकवचन का लुक्‌ हुश्रा २ दै।] दहः ११।१) [ 'मतुवसो र-- ' 
सूत्र से } पे ।७।१। [ यहा पकारात्तर भ्रकार उच्चारणं ॐ लिये हे शत॒ श्पुनातिः शादि षरे 
हयेन पर भी यदह सूत्र प्रषृत्त हो जात है । } उभयथा दस्यम्ययपदम्‌ । ['उमयथद्क" सृ से] 
श्रथं --(पे) पकार परे होने पर ( नन्‌ ) नृन॒ आच्न के स्थान पर {उमयथा) विकल्म कर 
के (२) र श्रादिश हो जाता द । 

“श्रलोऽ प्यस्य" (२९) परिभाष! द्वारा "नृय? के श्रन्त्य नकार को ही द्द" अदिग 
होगा । उदाहरण यथा-- 

“नुन्‌+-पाहि' [ हे राजन्‌ ! त्व नृ नू=नरान्‌ पादिनपालय ] यहां पकार परे होने से 
तन्‌ के ्रनप्य नकार्‌ कोर अदश हो पूचवन्‌ श्रनुनासिकादेश, श्रलुस्वारागम तथा रेफ को 
विसखगं करने पर “व “ पाहि, चु ~+पादिष्ये दौ रूष इषु । अब "निसजेनी्चस्य सः 
(६६) के प्राक होने पर उम क्रा अपवाद श्रग्रिम सूत्र भदत होता दे-- 


सि 


१९० ॐ जैमी-यार्ययोपश्च हिताया सघुमिदतन्तकोञुदां 

[लघु०] बिधि सूच्म्‌--& ८ कष्मो >-कःपो च ।८।३।३.७॥ 
कवगे पवगे च परे विसर्मस्य कपौ स्तः । चाद्‌ विस, । 
त पाहि स, पाहि, नु. पहि, चु" पष्टिः नु न्पाहि। 


प्रथं कवर्गं पवग परे हामे पर विस्त की क्रमश जिह्वामूल्लीय तथा उपध्मानीय 
हीते हे ) सूत्र मे धकार ग्रहण से पत्त मे किं भी रहते ह । [ ध्यान रहे कि यदिसूतर्मे 
वा कते तो पक्ठमें (६१) सूत्रसे विस्गौकोदहौ जाता जी श्रध्य-त अनिष्ट था। ] 

न्यास्या--ङष्वो ।७।२। विसर्जनीयस्य ।६।१। [ विसजनीयस्य स ' से] - क -पौ 
।१।२। च इत्य-ययपदम्‌ । समा -- कश्च ~ पश्चन्-क पौ दतरेतरदन््र । यषा ककारं 
पर भरण देस लिये किया गया है कि जिह्वामूलीय शरोर उपध्मानीय मदा क्रमश्च केवर्म 
पचर करे ही श्रा्नित रहते दँ । कुर्व पुश्चनङुष, तयो =ृष्वौ , इतरेतरद्व"द । अधं -- 
(कुव ) केशं पवर परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विसगौ क स्थान पर क्रमश (-क.-पौ) 
जिद्ध्भूलीय तथा उपध्मानीय हौ जाते हँ । (ख) किञ्च प्च मे विमग भी बन रहते हे # । 

सम्पूणं कवग पचगं मे विमर्ं प्रष्ठ नीं हो सकते । विसमं केवल क, ख, प, फ 
ईने चार वर्णौ परे हाने षर ही मिक सक्ते है। क्योकि विसग विधान करने वाला 
खरवसानयो -~-' (३३) यही एक सूत्रे दै । यष सूञ्रखर्‌ परे होने पर दही विसग श्रादेश 
करता है । खर प्रत्याहार मं कवसं पचर का इन चचार वशो के सिवाय श्रय कोः वरं नष्ट 
छ्रत्ता अरत यहे सूत्र क, ख, प फः पर होने पर विक्ष्गं की जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 
करता है । 

नं पाहि नृ + पाहिः यहा पार परे होने सै विसलगौ को उपध्मानीय श-- 
तू -पाहि न पाहि विसगेपक् मे--न" पाष, न्‌ पादि। जहा नृन्पे' (8७) सूत्रतैर 
शरादेण न्दी हौता उस पक्त मे--नुन्पाहि । इस प्रकार कल्ल पाभ्व रूप सिद्ध होहि है । 
ण्वमू---नुं _ पश्य" इत्यादि ) + 

नोट -- वरिसग, जिह्वामुलीय्र, उपध्मानीय श्रादि के पाट श्रः तथा शल्‌ प्रत्याहार 
मै स्वीकार किय जाता है ¦ श्रत्त इन के यर प्रत्याषारा-त्गतं होने के कारण "धनति चः (१) 
सत्र कौ भी भेढृत्ति हो जागरा करतौ है । इस चे--“नु- ~ पादि, नू पादि इष्यादि प्रका 
रे दित वाकस्य भी बना करते हें। 


0) 00 





मवे नोना वण [| ॥ 2 म ५ 





# च॑कार यरद तै "रपरे त्रिसरसनीय ८15३५) चत्र मे विस्तजनीय "पर की श्रनुद्त्ति शः 
जातो दै \ ५श्र्ते चतन्य "यहां कर रवर विंसननीव ८२२५) ये जिहासूलीय सवरथा निविड 
शेष) 
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रिप्पणी-- श्रत्र कुप्वा-क-पोवेः व्थेनसुपलभ्ममानो वि षजनीयावकल क्वाचित्क 
धाटस्तु 'खपंरे शरि वा विसगंल्लोपो वक्कभ्य ' इति वांन्तिकेन समाधय । 


[लघु०] सन्तः सन्रम-६ £ तस्य परमाम्रेडितम्‌ ।८।१।२॥ 

दिरुक्गस्य परम्‌ आरग्रडित स्यात्‌ । 

प्रथं --दी बार कदे गये का परला रूप श्राभ्रेडिव स-स्षकदो 

न्याख्या--तस््य । ६।१। परम्‌ 1१।१। श्राश्नेडितम्‌ 1 ¶।१! इख सूत्र सं पूवं सवस्य 
दे इष्य धकार द्वित्व का च्रधिकार किव गयाहै श्रत यहा तस्थः पदु से "द्विरुक्तस्य" का 
भ्रण हा जता हे । श्रध -- (तस्थ) उस्रदौ बरार पदे गणु का (परम्‌) परला रूप (्राम्न 
हितम्‌) आ्राग्रडित सश्क होना है । यथा "किम्‌" शब्द्‌ के द्वितीयाविभक्ति के वहुपचन 
"कान्‌" पद्‌ को नित्यवाप्सथा › (>+ १।४) सूत्र स द्वित्व किथता कद्‌ कान्‌, बना। यहा 
दूसरा "कान्‌" शब्द श्ाच्रडित-पन्श्तक दै । 

श्र श्मान्नडित सन्ता का हस र प्रकर मे उषयोग वशति है-- 
[लघु ० | कधि सूत्रम्‌- १०० कानाभ्रेडिते ।८। २।१२ ॥ 

कान्नकारस्य से स्यादाम्रेडिते । कोस्कान्‌ । कस्किान्‌ । 

अथं ---भा्नेडित परे होने पर कान्‌ शष्द्‌ के नकार कोर शरदि हो, 

न्याख्या--कान्‌ 1६।११ [ यद्ां किम्‌ खब्द्‌ के द्वितीयः के बहुवचन कान्‌ शब्द्‌ का 
अनुकरण किया गया दै । इस से परे षष्टयेकवचन का लुक्‌ हुश्रा २ दै । ] आभ्रेडित (७१। 
र ।१।१। [ ममतुवखो रसे ] चरथं --(श्रान्रोडिते) श्राग्रोडित पर होने पर (कान्‌) कान्‌ 
शब्दं कौ र श्रादेश हो । श्रल्लोऽन्स्यस्य' (२१) परिभाषा स कन ऊ अन्त्य अ्रह्ल 
नकार फो ही र श्रादेश होगा + उदाहरण यथा- 

कान्‌+कान्‌, यहा दूसरा कान्‌ शुब्द्‌ श्रा्नेडित परे है, अरत प्रथम कान्‌ शब्द्‌ कं नकार 

को र" श्रादेशष दो कर पंवत्‌ श्रनुनासिकादेश, श्रनुस्वारागम, विक्लगं तथा सम्पुङ्काना सो 
चक्तनम्य › (वा०-१९) से विसगं को सकार श्रदेश करने पर (करस्कान्‌ कास्कान्‌"ये दो रूप 
सिद्ध होते हें । 

नौट--भ्यान रहे कि तौस्तान्‌ः मे “नेश्ड-यप्रशान्‌ः (8९) सूत्र प्रहत्त हीता है। 

श्रभ्यास्र (२१) 

{) रः घ पूरं होने वाले अनुस्वार श्रौर श्रजुनासिक मेस कौन स श्रागमदहै १ श्रौर 

दुष्ठरा क्यो नहीं १ 


१९२ ® समी-वास्ययोपद हिताय! लघुसिद्धान्तकौसुया ॐ 


( २) श्युमौश्चङा' यद्वा “पुम खय्यम्पर सूत्र सर्प्व (१) हा कर केसं सिद्धि दौम; 
(३) छष्वो ~क पौ च, तथा प्व -क-पौ च, इन दा भकार क सूत्रणर। मे कौन 
खा पाठ शुद्ध श्रौर कौन सा श्रशुद्ध है! की दोनां ही तः श्रद्ध नही?) 
( ¢ ) 'सम्युडकानां सो वक्तब्य › वाक्तिक क क्य! श्रं ३ ! भ्रौर य प्रथं केस निश्यन्न 
हीत हं {। 

( ५) सूनर सम वय पूरवंक निम्नलिखित भरयोगो में सन्धिच्छैद्‌ करो-- 
9 विद्रार्व्यवन रनृ ~¬ पाठयति। ३ फुष्लम्ज । ४ कर्र्मिस्वित्‌ । £ पु शिचिद श । 
६ पुस्पछत्ति । ७ सस्स्छरृतम्‌ । » मदास्तुद्ल्ल ।  पुस्पुत्र । १० पुष्टिम । 
११ सूय ~ खेचर चक्रवर्ती । १२ भर्वारिदेनति । ३६ पु स्कोध । १४ नु ~ 
प्रालयस्व । १५ सस्स्करोति । १६ कस्काद्‌। १७ प श्खली | १८ भास्वाश्छरात । 
१६ पुस्त्वम्‌ \ २० बुद्धिमश्छिग ) 

(६ ) सूत्र समवय करते हृ श्रधोकतिखित प्रयोगो मे सन्धि करौ-- 
१ पुम्‌+प्लीहा । २ पुम्‌+चर्वा । ३ समू+स्करोति । ४ खूयत्रान्‌ + टक्कर # । < 
घुम्‌ + फेर + ६ नृमू+पिपततिं । ७ महानू+तिरस्कार । ८ काचू+कान्‌ । ३ तान्‌ 
तान्‌ । १० युम्‌+चरित्र । ११ राम +पजा +पालयामास । १२ तस्मिनू+चित । १८ 
वाल +-थूस्करोति ।१४ पुम्‌ + चष्ट । १९ चन्शुमान्‌+टिद्रिभ । १६ प्रशानतशरति । 
१७ ननू + प्रति । १८ पुस्‌ + रिप्यशी } १६ पुम्‌ + खद । २० थ + रेत्तिम । 

( ७ ) “गच्छन्‌ + सि, हन्‌+ति भवन्‌ + ति” दस्थादि स्थानौ पर किस सेरत्व की सम्मा 
वना होती दै? श्रौर व क्यो नदीं होता ? 

यष र--प्रकरश यहीं समाप्त होता दवै । 


^9 ‰%& ०. 
[लघु०] निषि वतन १०१ द च ।६।१।७१॥ 
हृस्वस्य छै तुक्‌ । शिवच्छाया । 
शरथ'--ज्रकार परे ष्टो सो हस्व को श्रचयव तक ही जक्ष है! 


व्याख्या-~-दस्वस्य 1६1१} [ दष्यस्य पिति कृति तुक से ] तुक ।१।१। द ।५।१। 
ख इत्यम्ययपवम्‌ । सहितायामर्‌ ।७।१। [ यह अधिकृत है ] श्रथं (संहितायाम्‌) सहिता, के 
विषय में (हस्वस्य) हरस्व का शरवयव (तुक्‌ ) तुक हो जाता दै (द) यदि द्धकार परेहो वो! 


उदाहरस यथा-- 


[षी 


॥ 1 शा नं 


+ ध्यान रहे करि ईत्वविधि (८७) की दृष्टि ते दत्वविषि (८४५४१) श्रसिद्ध ई । 


४. 
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"भिव ~- छुयाः [ शिवस्य दयति विग्रह षष्टी-वस्पुरुषसमाख | यहा वकारोसश 
हृस्व श्रवणं से छकार परेहि प्रौर समास होने स षिता का विषय भा है श्रत श्रान्तौ 
गतौ" (८९) क श्रनुसार वकारोत्तर श्रकार का श्रन्तावयव तुका कर उक के चक्ते 
जाने पर---शिवत्‌ + हयाः । श्र स्तो श्चुना श्चु ' (८४।४०) के श्रसिद्ध होने ते “मला 
जशोन्ते (८।२।३९) द्वारा तकार को दकार दो-- शिवद्‌+छायाः । पुन स्तो श्चुनाश्चु 
{८।४।४०) के प्रति खरि चः (५८४।९९) के श्रसिद्ध होने स प्रथम श्चुस्व श्र्थाव दकार 
को जकार पश्चान्‌ चस्वं ्र्थात्‌ जकार को चकार किया तो-'शिवस्ठछाया' । श्रब "सु विभक्ति 
ला कर 'हलृङ्यारभ्य --" (१७६) से उख का लोप हौ--“शिषष्डाया' प्रयोग सिद्ध हाता है । 

ध्यान रदे कि यहा भ्चो कु" (३०६) इरा कवगं अदेश नीं होगा, कथो 
र्वं श्रीर श्चुस्व दानो उसकी दटि मे श्रसिद दै । 

इख सूश्रं के श्रन्थ उद्धारण श्रभ्यास में देखे । 


[लघु ०] षधि सूत्रम--१०२ पदान्ताद्वा ।६।१।७४॥ 


दरी धोत्‌ पदान्ताच्छ तुग्वा 1 नच्पीच्छाया । लच्पील्ाया | 
अथे --पदान्त दीव मे बकार परे दो तो विकल्प कर के तुक्‌ का रागम्‌ होता ह । 


व्याख्या--दीर्घत्‌ ।।१। { दोधति सूत्र से] प्रवान्तात्‌। ‰। १1 दे 1७13) 

{[ 'के च' सूत्र से ] तुक ।१।१। [ स्वस्थ पिति छरति तुकः से ] वा दष्यम्ययपदम्‌ । थं -- 
(वौीषव्‌) दीं (रदान्तात्‌) पदान्त से (द) छकार परे शने पर (वा) विकड्प करके (तुक) 
शुक्‌ का श्चागम होता है । 

तुक्‌ किस का अनवयव हो } पदात दींकाहोया छकार काद? यह यहाप्रशनहै ! 
४ (उुभयनिदेशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌ के प्रनु्ार तो हकार का श्रवयव 
ह्नोना चाहिये । पर रेता नदी होता, अह दीघ का हौ अवयव होता; इसका कारश 
यष है कि अदि यह दश्ार का अवयवषह्ोतातो किते होनेसे चछंकार के श्रन्तमे होना 
चाहिये था पदन्तु "विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम्‌' (२।४।२९) सूत्रम तौ 

कारे के भादि श्रथीत्‌ दीम परे देखा जाता दै श्रत बह दीघं काही ्रन्तावयव है यह 

सिद्ध होता है । 

उदुाकरख यथ--कवमी + काया [ लक्म्थाश्चछागरेति विश्न , षष्टी तत्पुरुष । 1 या 
चक्रान्त दीघं रकार स छकार परे विद्यमान दहै श्रत दीघं ईकार को विकस्य इरे के तुक कर 
श्रष्यस हौ करं पू्॑वन्‌ उक्‌ के चते जने पर जरत्वस्दुकार श्चुत्व =जकारं तथा च्व -=यकार्‌ 
है कर विभक्ति जामे से--“"जचमीच्छष्थव, कचमीद्धाया'” थे दो प्रयोग विद्धे होते है । 

29 


१९४ ® सैमीम्या्ययोप्रब हिताया लघुसिद्धान्तकोसुथां ® 


स्मरण रहे कि पला सूत्र पदात श्रपदान्ते कुद मरही कहता था इस लिये वह दोनो 
मै प्रवर्त हाता था । परन्तु यद सूत्र पदान्तमें ही प्रदृत्त होता है वह भी तव तत 
पदान्त दीघं होगा । पदरान्त--समस्त, व्यस्त, दोनों श्रवस्था््रो में हो सकता है । अन्धकार 
बै समस्तावस्था (समास श्रवस्था) का उदाटरण दिया है । यस्तावस्था (समासरदित चव 
त्था) क उदादरण---'कुलटाच्डिन्ननासिका श्रादि श्रभ्यास्त म दिये गये हं जान ल्लं। 

नार--यदि श्राङ्‌ शरीर मा्‌ श्र ययों स परे चकार हागा तो दीघ पदात होते हए 
मी तुक का श्नाग्रम निद्य होगा, तब पदान्ताह्वाः (१०२) सूत्र प्रबन्त नहीं होगा । इन के 
किये नित्य तुक विधानाय श्राङ्माडोसश्वः (६।१।७२) यद्व नया सूत्र बनाया गया दै, इसे 
सिद्धान्त कोमुदी' म देखें । 
प्चना-- भमृच्छना, मूर्धा" श्रादि मे तुक नहीं समसना चाहिये, किन्तु 'श्रचो रहा 
म्था द्रे" (६०) ते वेकर्पिक द्वित्व तथा खरि च' (७४) स चश्वं दोगा । किञ्च 'वाब्छुति 
ग्रादि मे चकार जोद्ना अशुद्ध हे, क्योकि त्‌ भ्ाप्त महीं । 
अभ्यास (२२) 

(१) निम्नलिखित प्रयोगो ® सूत्रसम- वय करते हुए सन्धिच्छेद्‌ कर-- 

$ इच्छति । २ श्नतच्छुलेन । ३ कुटीच्ठरन्ना । ४ दन्तच्छदे । £ श्रसिच्छिन्मि । 

६ मङ्गलच्छाय । ७ रुदधाच्क्का । ८ श्वण्छात्प्र । ३ वेदरिकच्छुन्दांसि । 

१० नवनच्छिदायि । ११ गच्छति । १२ नूतनच्छस्त्र । १३ चिच्छेद । 9४ गृढा 

च्छेकोकछि । १४ माच्छिदत्‌ । १६ तीषचयाच्छुरिका । १७ स्वच्छन्दः । १८ यक्षच्छु 

ग । १६३ रगुष्छुष्छैद ) २० ऊुलटास्दिन्भनासिका । 
। २) “गन्ति, दष्छति' आदि में भी तुक्‌ करने के अनन्तर जरस्व, ध्वं होमि नष १। 
(३) “वदान्ताहा' सुत्र इरा किघान किया गथा तुक्‌ किल का श्रवयथ दोगा १ सप्रमाश 


शिख । 
यदा तुक प्रकरण समाप्त होता 


कणि ‰ मकान 


[लघु ०] इति हल्सन्धिः । 
अथेः-- बह हल्च सन्धि समाप्त हुं । 
4 
व्याख्या--- सन्धि एक प्रकार का वणंविकार हीदै। यनि वह विकार श्व 


कै स्थान पर ठो तो “श्रस्सन्धि' हसत्‌ के स्थान परो तो हकसन्धि" कहाता है। इसी 
प्रकार विसगे-सन्धि प्रादि के विषय में भी जान देना चाहिये । लोक में प्रायः यह परसन्ञित 
क्ष 


ॐ दल्त-स्धि-पकरसखम्‌ छ $ 


दै श्चौर हम भी लोकबाद का श्रनुसरण क्रते इण पी यष्टी लिख आप्‌ है कि श्चष्व्‌ काश्चच 
क साथ मेल =विक्रति “अरच्सन्षि श्रर हल का हल क साथ मेज हल्सन्धि"कहाता हे” । पर ध्यानं 
देने ते यद ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योकि देखा मानने से वान्तौ यि प्रत्ययेः (२४) श्रादि 
श्रच्छन्धि क सूत्रों तथा इमो हस्वादचि डमुरिन्यम्‌, (८६) श्रादि हर्सन्धि के सूत्रं मे 
-यवस्था न बन सकगी । श्रत यही उचित प्रतीत होता है किं जहा श्रच्‌ के स्थान पर सन्धि 
श्रथति सयोगजन्य वशंविकार $रे चाहे उस का निमित्त श्रच या हल भी हो वहा “च्ल 
न्धि" श्रौर जहा हल्‌ के स्थान पर सन्धि श्रर्थात्‌ संयोगजन्य वणंविकार कर चाहे उस 
का निमित शरच्‌ याहलजो भी हो बहा “हल्‌ सन्धि" होती है। [ अचा स्थाने सन्धि = 
श्रच्सन्षि हता स्थाने सन्धि = हत्वघ ] शअच्सन्धि में “फला जश्‌ सशि" (१६) आदि 
सूत्र प्रकरेण-वश लिखे गये हँ । इसी प्रकार ्र्न्धि में विसजनीयस्य स ° (६६), "छुष्वो 
-क-पौ च (8८) प्श्रति विसर्ग॑सन्षि के सूत्र भौ अकरख-वश क्िशे गमे सममे 
'उादहिये । 
इति मैभी-व्याख्ययोपन् हितायां 
शधु-मिद्रान्त-कोघुदयां 
इस्पन्धिप्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ 


& अथ विसग-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® 
श्रथ विसर्गं सन्धि करा प्रकरश आरस्म किया जाता है । इस विषय पर सन्धि प्रकरष्छ 
कै श्रन्त मे प्रकाश ड्य । 
[लघु ०] विधि सूत्रम--१०३ विसजेनीयस्य स" ।८।३।३४॥ 
रि विसजनीयस्य स" स्यात्‌ । विष्णुस्त्ाता । 
प्रथं ---खर परे हीने पर विद्लज्ंनीय के स्थात्त पर सार अदेश ही। 
व्याख्या--- खरि ।9।१ [ खरवसानयोर्विंसर्जनीय ' से *खरिः अश | विसर्जनीयस्य 
६।१। स 191१1 सकारादकार उच्चारयणाथं ¦ श्रथ -- (खरि) खर परे होने पर (विसे 
नौयस्य) वि जनीय के स्थान पर (म) सकार श्रदरेश हौ जाताहै। 
उद्वाहरण यथा---विष्ययु त्राता = विष्णुस्ख्राता । [ भगवान्‌ विष्णु र्क दै ] 1 
यह सूत्र दकत्सम्धि में प्रसङ्गवश लिखा गया था वस्तुत यद्व विसगं-सन्धि काही) 
ध्यान रहे कि “सृ' (खु) प्रत्यय ऋ विसं बनते ह रोर विसग को खर्‌ परे होनं 
फर पुन न्स श्रदश ष्टौ जाता है यष्ट सम "ससजुषो ठ" (१०६) शूत्र पर स्पष्ट करेगे) 
? प्रशन "~-“वि^शुस्याता' यहा विस्षगं को सकार श्रद्ेशा कर देने पर “ससजुषो ₹ ? 
(१०९) से पुन ग्ड" श्रादैश क्यो नहीं हौ खत्ता!१। 
उत्तर--द॑त्व विधि (८।२।६६) क प्रति सङारदिश (८।६।४४) श्रसिद्ध है श्रत 
धन रत्व श्चेश नही होता) 
२ प्रश्न--थावु विसर्जनीय श्रौर वितर्गं पर्याय अर्थात्‌ एकार्थ-वा्ी शब्दे तो 
वि खजंनीयस्म स › सूत्र की बजाय "विमरंस्यस' सून्रही कर्योन करद} इम से क 
माचाशरो का काघव भी दो जाता है) जैसा कहा मी है-“" अर्थेपात्रा-ताघतरैव ुत्रोत्मब 
बन्यन्ते वैयाकरणा” 
उत्तर--"“पर्यायशब्दानां लाषवगोरव चचां नाद्रियते" [ पण ] भर्वात 
एका्थंयाची शा मे गौरव जाधव महीं माता जाता, जेते कि प-ययीभावे बर्पश्टतिस्य ' 
(३१७) मदा 'शरदुदिभ्पर ` कषाजा सकताता हनी प्रकार " भरन्वतरस्याम्‌ किमाषाः' 
रारि मं "का कहा न 1सक्ताथा । ष्वयदहा विवगस्यस' कर्‌ देने पेगी कुठ लाघव 
गर्ही हो सकत) 


[लघु०] कनि म--१०४ वा शुरि ।८।३।३६॥ 


% विसर्ग-सन्धि-प्रकरणम्‌ १९५७ 


शरि विमेस्य विमर्गो वा स्यात्‌ । इरि' रेते, इरिश्ोते । 
अथे, ~र परे होने पर विसर्गं के स्थान पर विकरर करके विसग हदते हे, 


व्याष्या--शरि 1915) त्रि पर्जनीयस्य ।६।१। [ त्रिसजनीयस्य स › से ] विसजं 
नीय । १।१। [ शर्परे विसजनीय ` से { वा इस्यग्ययपदम्‌ ¦ श्रथ --(शरि) शर्‌ परे होने 
पर (वि मजनीयस्य) विसग के स्थान पर (वा) विकर्ष से (विसजमीय ) वित्तम आदेशः 
होतहै । 

शर प्रत्याहार खर प्रस्याहार के श्न्दुर श्रा जाता है, शत॒ पिसजनीयस्य स ` (\ ३) 
के प्रहत होने पर ॒य् उसका श्रपवाद्‌ श्रारम्भ किया जाता है । शर्‌ पर दने पर विखगं-- 
विमगरूप मे विकदप से श्रवस्थित रहते हे भ्र्थात्‌ विसमं श्रौर स दोनों अने रहने हे; 
टष्राहरण यथा-- 

१ हरि शेते, २ इरिस्‌ + शेतेनदरिश्शेते [ स्तो शुना श्च (६२) |। १ राम 
षष्ट रे रामस + ष =रामष्षष्ठ [ षटुनाष्टु (३४) ]। + सपं सरति । २ सपंस्सरति । 
खर्‌ प्रत्याहारम कख चच, ठठ नथ पफ,श,ष,स इवने वणं रतिदे 

इन मं “श, प सः परेह्ाने पर वा शरि' (१०४) तथा क, ख, प, फः परे हीने परं 
कुष्वो ~क पौ च, (३ य) प्रवृत्त हो जाता है । शेष वरचे ^“, छु, 2, ठ, त, थ वर्णौ ङे षे 
होने पर ही विसजनोयस्य सं ` (१०३) सूत्र पवृत्त हाता है । "विसजनीयस्य त › (१०३) ने 
स॒ दने पर भी केवल न्त, थ परे होने पर हवी वह भविष्कत = विकाररदितनवेसे का वैश 
रहता है, क्योकि श्च, छ" म उसे स्तो श्चुना श्चु ' (दर) से श्रु श्रौर य, र मे रे 
टनाष्टर' (श्छ) ते षहा जाता है । प्र धकार ने ^विष्सुस्त्राताः यह उदाहरण त्‌" ऋ 
दिया हे । खस्कृत स्राहिलय मे प्राय यक्रारादि शब्द्‌ कन मिलनेके कारण उन्होंने थकार परे 
का उदाहरण नदीं हिय । थर पर के (नालस्थुत्करोति' श्रादि उदारं । इम सश्र शो 
तालिका निम्नलिखित प्रकार सं जाननी चाहिये-- 


ख्‌ नर -खादुति, नर खादति; ङ्व -क-पौ चं (श्त), 

फ बरकत --फल्ति, श्रः फलति । 

छु वष्षश्छादयति । विसजंनीयश्य स (७३), स्तो गुना जच (६२), 
द्‌ देचष्क्छुर । ना ट (६४) । 

थू नालस्ूस्करोति । | 

च्‌ पुरुषरिश्चनोति । ॥ स्तो स्वनो सखु (६२), 
ट्‌ इधर्टकते। ह ना ष्ट (६४) 

त्‌ रामस्त्राता। र 


शयं % सेमी-मास्ययोपन्र हित्तायां खधुसिंद्धान्तकौसुष्या ® 


क्‌ बाज्ञ करोति वाल करोति। कष्वो -क-पौ ष्च (ईम । 


प॒ नृप -पाति, नुप पत्ति, 5 

श्च॒ पुष रोते, पुरुषश्शोन । व शरि (१०४), चिसल नीपस्य स (१०६), स्ती 
श्चुना श्चवु (६२)। 

प॒ देप षष्ट, वपम । र + शुना ट (६४), 

ख सप सरति सप॑स्सरति। ४ र 


नोर--छप्वो कपौ चः (६८) सूत्र भी विमगक्तम्धि के प्रकरण का दे, 
ह्ला ध में प्रसङ्वश लिखा गथा था । 


[लधु °] विभि म॒त्रम--१०५ स-सजुषो रु ।८।२।६६॥ 
परान्नस्य मस्य सजुषश्च रु स्यात्‌ । 


¢ 
श्रथ पद के श्रन्त वाले सकारं श्था सज्ञुष शब्द्‌ के षकार के स्थान पर ^ 


श्रा होता रै । # 


न्याख्या--ससक्ञषो ।६।२) [चुम प्रोरि' द्वारारेफकां सोप इश्रार है \] 

पटस्य ।६११। [वह श्रधिकार पीद्धि ञे आ रहा है । ] ङ ।१।१। समास --सश्च मजर 
लसणेषौ वयो =ससनुषो । इतरेतश्ट दः । "पदस्य, दस विशेष्य का ससजुषो ' यक्ष ~ 
विशेषं है अत इस से तदन्तविधि हो जाती दै । श्रथ -(ससद्खषो ) सकारान्त श्नौर 
सष्वषशब्दान्त (पदस्य) पद के स्थान षर (द ) "स" आ्रादेश हो जाता है ! यषां सम्पू पड 
ॐ स्थान पर त्रिहित रु" अदिश श्रलोऽन्स्यस्यः (२१) सूत्रल्े भन्सय श्रत भ्र्थात सकारान्त 
पद कै सकार को तथा सजषृशब्द्‌ान्त पद्‌ के षार को होगा 1 

यद सूत्र विसम की उस्पत्ति मं कारण हे] पदान्त सरकार को जव यह र श्ादश 
कश देता है तो उकार की इस्सश्ता हो कर ^र' शे रह जाताहै। उस रेफ के स्थान पर 
श्रवसान में तथा खर परे होने पर “खरवसामयोर्विंसज्ञनीय (६2) सं विक्षगं शआद्रिश हो 
आति है । तद्न-तर चिसगं के स्थान पर यथायोग्य जिह्वामूलीय श्रादि श्रादश हश्च करते है । 
देन सब का म्णोरा हम पीछे लिख शुके हे । ॥ 

श्रव खड" से भिन्न श्रठर यदि" सेपरेहोतोरेकके स्थाम परं क्यार अदेक्ष 
होत हं ? इसको बतलाने लर भरकर श्रम्भ्‌ किया जाता है । 

"` मं उक्छार श्रनुलासिक होने से “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌, (२८) सन्न दार 
व्‌ सन्कक होता है | उकारके इतः क्रर्मे फल श्चागे कहा जाएगा। 

"शिवस्‌ + रव्यं ' (शिव जी पूजनीय दै) यष्टा इध सूत्रे से पदान्त संकारं कौ रु, 
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पुन रँ के उकार कौ हस्सन्क्षा तथाल्लापदहो कर शिवर्‌ + श्रच्यं \दुश्चा । श्रव अअभरिम सूत्र 
पत होना है- 
[लघु ०] बिधि सत--१०६ अतो रोरप्लुतादप्लुत ।६।१।११०॥ 
अप्लुतादत परस्य रो रु स्थादप्लुतऽति । शिवोऽच्यै,। 

अर्थं $ भ्रष्ुव श्रत्सेपरेषःको उ श्रादेशो जाता है श्रष्डुत श्रतपरहाको। 

न्यख्या-- अतत ।&।१। श्रप्लुतात्‌ ।&।१। रो ।६।१। उत्‌ ।१।१। [ऋत उत्‌ 
मूत्र से] अ्ष्लुतते ।७।१। श्यति 1७।१। [ एड ॒पदुनन्तादति' से] श्रयं --( श्रष्डुतात्‌ ) श््ल्युत 
(श्रत) चत्‌ सपरे (री) रके स्थान पर (उत्‌) उत्‌ हौ (श्रष्जुत) श्रप्लुत (रति) शत्‌ 
परेष्टी तो। यष्टा श्रत्‌ उत्‌ म तपर करने सं हस्व चकार डकार ।त्षये जाते है । 

भिवर्‌ +-श्र्यं * यद्वां अप्तुत अतस परे रं के स्थान पर उः दो--शिव ड + 
श्रच्यं ' ह्र । पुन आराद्‌ गुण ` (२७) स श्र +उ मिक्लषर श्रा' गुण ह्या तो शिवा+ 
श्रच्य ' । श्रव एड पदान्तादति" (४६) से पूर्रूप करने पर-- शिवोऽच्यं › प्रयोग किध 
होता है । “ 

यथपि ससजुषो र (१०९) सून्न ऊ श्रलिद्ध होने स उस्वविधि (६।१।११०) कं 
प्रति रुरवविधि (८।२।९६) तिद्ध होनी चाहिये थी तथापि बचनसामथ्यं से श्रसिद्ध नी 
हीती क्योकि यदि रस्वविधि को श्रसिद्ध मा्नेता सरे व्याकरणम र कही न्दी मित्त 
पकेगा, यत इस व्याकरण में उत्वोपयोगी रुत्व करने वाल्ला यही एक सूत्र है 

ध्यान रहे किर के स्थान षर उत्‌ नहीं होता, कितु उक्र की इव खन््वा ददो कोष 
हौ डने पर शेष वचेर के स्थानपर ही उत्‌ होता । सूत्र मेर के कथन का यह तास्पयं दै कि 
स्^केर्‌्कोदहीरस्वहौश्रन्यर्‌ कोन दो । यथा--ज्रावर्‌+श्नत्र = व्रा्रत्र, धातर्‌ श्र 
धातरघ्र, लङि--प्रजागर्‌ + दष्ट अजागरिह । इत्यादो में र के रेफ के न ने ते उत्व 
न्य होता। 

यहा श्लु" मर्श कू प्रयोजन वाल्लकों क किये अनुपयोगी जान नष्टं क्विखते ¦ 
हस का “सिद्धान्त-कौमुदी मे सविस्तारं विवार किय गया है वदी देखें । 

दस सुश्र के भरस्य उदाहरथ यथा-- 

॥ बालञत्र । २ सोऽपि । ३ पुर्षोऽधुना। ४ मानुषोऽध । ९ शद्धोऽदहम्‌ । ६ 
छात््ौऽ्म्‌ । ७ हदस्तोऽस्व । ८ रामोऽस्मि । 8 नूतेनोऽस्यागत । १० ्रामोऽभ्ययं ११ 
राछोऽभिषेक । १२ सोऽपकाद्‌ । १६ ततोऽन्यथा । १४ समान्नाराङन्तिम । १९ सोऽनु 
स्वार । १६ ज्येष्ठीऽनुज । १५ शान्तोऽनल । १८ वखनोऽनुनासिकः १९ सुबौणोऽलि , 


न्थूनोऽसि । 


१६० ® शमी याख्यथोपन् हितायां लघुसिद्धान्तकौसुथा ® 
[लघु०] विष सूत्र--१ ०५9 हशि च ।६।९१।१११ ॥ 
तथा। शिषो वन्द । 
ञ्रथे ---टश्‌ परे होने पर श्रप्लयुत अत्‌ तं परे र" के स्थान पर उत्‌ अदेश होता दै । 
व्याख्या--श्रप्ठुतात्‌ ॥९।१। चत ।९1१। रे ।६।१। [ “श्रतौ रोरप्लुतादप्लुते से | 
इत्‌ 1१।१। [ ऋत उत से ] दशि 1७1१। च इइत्यब्ययपदम्‌ । श्रं - (अप्लुतात्‌) श्रष्लुत 
(श्रत ) अत्‌से परे(रो) र कै स्थान पर (डत्‌) उत्‌ श्रानश ह्वोता ह । (हशि) दश परे होने 
परं । उदाहरण यथा-- 
शिवस + बन्द › (शिव जी वन्दनीय है ) यहां 'ससजुषा सँ (१०६) सूत्र सं सकार 
कनोरा, शकार की इरसन्क्वा तथा शोप करने से-- शिवर्‌ + व च ' बना | श्रव वकार हश 
के रहते श्रप्लुत छत्‌ ते परेरेफ की उकार शादवेश हा--'शिव उत+वद्य हुंश्चा | युन “श्राद्‌ 
रुण ° (२७) से गुख एकादश किमा तो !शिवो वन्द्य ' ।सद्ध इश्रा। 


दख सूत्र के शरस्य उद्‌ादहगण चथा-- 


शु रामा हसति) फ ब्रछो सल्मया पतित ] 

षर ॒बाद्ी याति) भ सूयां भाति। 

धव शिवो बन्द । धं धोरो धोणिनो नाद । 

ट बाल्लो रौति। ढ शिवो दक्षं ननाद्‌ । [अन्तर्भावितण्य्थं | 
त उुघो लिखति । ध पवतो भौत । 

न चासो जकारं परश्थति | ज श्रगद्री उवरभ्न । 

म मूख सुति) व करो भक्ष । 

ॐ जनो कादिशब्द्‌ न विन्वुति। ग॒ नरौ गस्वुति । 

श्‌ कौ सोपदेशो भातु । डं काको डिद्ये । 

न स भक्तो नमतीरवरस्‌ । द नृपो दास्यति 


“वक्ष्खषो रं ' ( १०९) सूत्र सै निमा रंस्व या भौ पूवंवत्‌ कनच्नखाम्यं सै असि 
बर्ही होता) 
[लघु०] शिण चल्-१०८ भो भगो-अधो-अ पूवस्य योऽशि । 
८।३।१५५॥ 


एततर्वस्य रोयदिशोऽशि । श्रैवा इई । देवायद मोस्‌, भगोस्‌ , 
अरोस इति सान्ता निपाताः | तेर्षा रोय॑तवे कते- 
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थे --- अश्‌ प्रत्याहार परे होने पर भा भगो भ्रषो तथा श्रवणं पूवं बाते रके 
स्थात पर यशर श्ादेश होता है । 
व्यस्या--भोभगोश्रघोश्रपू्वंस्म 1 ६।१। रो ।६।१। [न्यो सुपिर्सि] ब ।१।१। 
अशि ।७।१। समास --भोश्च मगाश्च ध्रघोरच शश्च = भो भभो श्रघो श्चा , इतरेतरदरल्द् । 
स-घ्यभावे सौत्र , भ्रथवा एततदीयानुङतस्काराणरं रुत्वे यस्वे च तद्धोप । भा भगौ श्रध श्रा 
पूर्वे यस्मात्‌ स भा भगो श्रघो अ्रपूवस्तस्य, बहुत्रीहि समास । श्रथ --(भो र्गो शरभो रपू 
स्थ) भीप्वंक, भगापूवक, श्रघोपू्क तथा धरवरापूचक (रा ) र केस्थान पर (य )य 
सदेश हो जाता है (चरि) अश्‌ परे हौ तो। उदाहरण यथा-- 
देवास्‌ 1 इश्च = दवारं + इह (सजचषा दं ) = देवाद्‌ + इह यहा इहु शथ्द्‌ का 
रादि इकार=भश परे हे धत अवशं पूवेकरूकोय्‌ हा--प्दवाय्‌+दह अना रब लोप 
शाकल्मस्य ` ( ३०) सूत्र ले यकार का वैकल्पिक लोप करने से-- दवा इद" तथा दवायिह 
चै दौ रूप सिद्ध होतेह । ध्यान रहे कि लोप वाल्ञे पकम लाप (८।३।१ ९) क आसिद्ध हान 
सख आराद्‌ गुण › (&। १।८१) सन्न दग्रा युणख नहीं होता, 
भास्‌; मगीस्‌ तथा अवास्‌ म सकारान्त निपात ह श्रथोत्‌ चादिगण मं पाठ होन स 
इन की चादुयोऽसस्वैः (५६) सूत्र द्वारा निपात्तसञ्क्ष हे । निपातसन्ज्ञा हाने से “खरादि 
निपातमभ्ययम्‌' (२३०) सूत्र स श्न की भ-ययक्तम्क्षाभी ष्टो जातीहे । यहासूत्रमे इनके 
कदस ( भा, भगो, अधो] का महण क्रिय! गया है । ये सब सम्बोघन [ सवसताधारख के 
सम्बोधन में भास्‌, भगवान्‌ क सम्बोधन मे भगो तथा पपी के सम्बोधन म भ्रषोस का 
षाय प्रयोग दख जाता हे । ] म प्रयुक्त इते हे । उदाहरथ यथा-- 
भोस्‌ + देवा { हे देवताश्च। 1]; भगोस्‌+नमस्ते [ हे भगवच्‌ ! श्राप ऋ नमस्कार 
डो ], भोस्‌ + याहि [ हे पापिन! दूर हो ] । इन सब स्थानों पर "सजुषा ह ' (१०९) 
सूत्र क्ष सकार को स अदेश हो, उकार की इत्‌ सनका रीर इस का लोप करने पर-- 
"आर्‌ +दवा , सगोर्‌+नमस्ते, भ्रधोर्‌+यादहि/ रूप बने । ब इस सूत्र सरं काम्‌ शदेन 
करते से--“भोय्‌+देव! भगोयू+नमस्ते, श्रघोय्‌+याहि” इस प्रकार स्थिति इडे १ आव 
अभिम सूत्र भदत्त होता दै- 
[लघु ०] निभि-चूम--१०६. हलि सवषाम्‌ ।८।३।२२॥ 
मोन्ममे अधो-अ-पू्ेस्य यस्य लोप, स्वाद्रलि ¦ भो देका, ¦ 
च 
अगो नमस्ते। अधो याहि। 
प्रथः हक्त परे होने पर भो, मगो, ऋधो तथः भ्रवथ्‌ पूर्वं वत्ति यकर कर सौ 
हौ भाकलाहि। 


र 


१६२ 


® सेमीभ्याख्ययापन्र हिताया क्घुलिद्वा तकोसुधा % 


ठयाख्या---मो भगो श्रघौ श्र पूवस्य 1६1१1 [ मोभगोश्रघाश्रपूवंस्थ श्रोऽशि' 


स ] थस्य ।६।१। [ “योल घुप्रय्नतर शाकटायनस्य! से व चनविपरिणाम कर के | लोप 
1१।१। [ ललोप शाकल्यस्य से ] हि ।७।१। सर्वेषाम्‌ ।६।३। श्रथं --[ मोभगोञरधो्र 
पू्॑स्य] भोपूर्वक, भगोपूकक, श्रघोपूर्वक तथा श्रवणा पूवक (यस्य) यकार का (हलि) हल परे 
होने पर (लोप ) लोप हौ जाता दै (स्वैषाम्‌) सब श्र्चार्यो कै मत मे । 


इस सूत्र से यकार का निल्यलोप ्ौ कर “भो देवा भगो नमस्ते, श्रघो यादि ये 


दप विद्ध ही जति हं । 


गरन्थक्छार न इस सूत्र के अरवशंपूर्वंक यकार के लोप का उदादरण मर्ह स्यि । दवा 


दस्षन्ति, ्रादि स्वयम्‌ उदाहरण द्र द लेने चायं । 


अभ्यास (२३) 


{ १) सूत्रसमन्वय कन्ति इष सन्धिष्ठेव करी- 


(२) 


(३) 
(४) 


१ बाला श्रागच्छुन्ति। २ नरौ हन्ति । ३ चारडज्ञोऽभिजायते ! ४ भौ दैवट्तत । 
सर्वैऽच्र मूखास्सा त । ‡ श्रघौ याहि । & भो (?) परमात्मन्‌) ७ कदागुरोकमो 
भव-त (भवन्त श्राक्स कदाश्रंगु । राप धर सं कव गये १।)। ठ कोऽद्‌ात्‌ 
९ दुष्टो जिह्म इहालीत ) १० ्रेगुण्यविषया बेदा । ११ धीरो न शोचति) 
१२ मृग एति । ५३ च्त्रयिच्छंति । १४ पणिडिता भाग्यवन्त । १६ नपा दुदृति । 


सुच्र निर्देश पवक सन्धि करो-- 
$ कवित्‌ + करौति । २ हरिस्‌ + तिष्ठति । ३ रदिसृ+उदेषटि १ ५५८ ज्मौस्‌ + 
इच्धति । ६ तन्नसूनश्रासुव । कतसू्‌+शअधर । ७ ; गौस्‌ + गक्द्ति । ८ श्रवा 
सू+धावन्ति । ३ भपिपर+श्यस्‌# । १० कृष्णामेष +तिरत्‌ + दधे । ११ नाथंस+ 
लुकारोपदेशेन ‡ । १२ राम॑स्‌ + अत्रवीत्‌ । १३ भगोस्‌ + परमात्मन्‌, । १४ पुनर्‌+ 
हक्चति । १९ दयस्‌ + धावन्ति । 


उस्वविधि के प्रति रप्वविधि सिद्ध हे या श्रसिद्ध ! यदि श्रसिद्ध हसो यो!) 


शअधंनात्राङधानददेन पुनरोसवं मन्यन्ते वैयाकरणा › इसः परिभाषा तथा “पयाय 
शब्दानां लाधवगौरवशर्चा नाद्वियते ` इस वचन का सोदादहरया स्य विवे्वन करे । 


भक ह ९ ©) नः 


किमक ोिको -० णामि | षिण भ 


# “पर, पालनपूरणयो (जुहो) श्ति धातोलं डि प्रथम पुरपैवकिचनमिदम्‌ । 
# बहा रंोय हो कर उप्त का वैकस्पिक कोप होगा, 


छर विसग सन्धि प्रकरणम्‌ $ १६३ 
[लघु ० | विधि सूत्रम्‌- ११० रोऽसुपि ८1२६६ ॥ 


हलो रफादेशो न त॒ सुपि । अहरह । अहगेश' 

अथ --श्रहन्‌ शब्द्‌ के अन्त्य नकार के स्थान पर रेफ श्रादेश होता है । सुप्‌ परे 
होने पर नहीं होता । 

व्याख्या--श्रहन्‌ ।६।१। [ “श्रहन्‌ सूत्र का अ्रनुवत्त॑न दता दै । या षष्ठी विभक्ति 
का लुक समना चाहिये । ] र । १।१। रेफादकार उच्चारणाथं । असुपि ७1१1 अथ -- 
(श्रन्‌) श्रन्‌ शब्द्‌ के स्थान पर (र) र श्रदेश होता है (श्रसुपि) परन्तु सुप्‌ परे होने 
पर नहीं होला । श्रलोऽ भ्यपरिभाषा 8े श्र-त्य नकार को हीरेफ श्रदेश दोगा। उदाहरण चथा- 

अहन्‌ + अहन = ग्रहर्‌ + श्रहटर अहरह । [ श्रन्‌ सु* इस चदु कों पनिस्यक्ीप्सयो { 
(तप) मेद्धिव हो हन्‌ सु श्रहन्‌ सु बना पुन स्वमोनैपु सकान्‌' (२४४) से दौनों 
सुपरप्ययों का लुक करने से--“श्रहन्‌ श्रहन्‌ । श्रव यष्टा न लुमताङ्गस्य" (१६१) से अत्यय 
लक्षण के निषेध हो जानते सु=सुपके परे्ोने के कारण नक्रार को रेफ अदिश हो--श्रहरहन्‌ 
दूरे मे भी लुक हाने से भ्रसुप हाने के कारण रोऽसुपि सूत्रसे नकरको रेफ तथा श्रव 
सान मे गमे विसर्गं अदेश करने पर--- श्रहरह › प्रयोग सिद्ध होता है । |] 

दूषरा उदाहरण--प्रहन्‌ + गख = अहर्‌ + गणनअह्गण । [ ब्रह्वा मया =अ्रहेगेण , 
वष्ठीतत्पुरुषसमाप । श्रन्‌ श्राम्‌ + गण सु" इस श्रलौकरिकव्रि्रह मे विमक्तिर्यो का लुक्‌ 
ह!--श्रष्ठन्‌ + गश ! श्व यहा "न लुमताङ्गस्य (१६१) से प्रत्ययक्लरशा के निषेध होने से 
श्राम्‌ सुप्‌ के षरे न ्टोने के कारणा नकार को रेफ ्रदेश हो--श्रहगंणः । विभक्ति लाने 

“भगण › प्रयोग सिद्ध होता है । ] 

यदह सूत्र श्रन्‌" (३६३) [ पदीन्त मं हन्‌ के नकारको र श्चदेशद्ो। ] सूत्र 
का श्रपवाद है श्र्थात्‌ उस सूत्र से र प्राप्त होने पर इस सुत्र से रेफ श्रदिश विधान किया 
जाता है । यदि र भ्रदेश होता तो श्रहरह मे श्रतो रोरप्लुतादप्लुते" ' (१०६) सूत्र द्वारा 
तथा “श्हगंणा ' में "हशि चः (१०७) सूत्र द्वारा उस्व हो कर श्रनिष्ट रूप बन जात) । रब 
रेक रदिश करनेपे उस्वन होगा । इम कारण श्रहरहरत्र, अरहर्दीप्तिः अहरदर्गच्छंतिः 
इस्यादि प्रयोग बनेंगे, “अहोऽहोत्र' श्रादि नहीं । यही रुत्व न कह कर रेफ श्रद्ेश कने 
क! प्रयोजन हे । 


प्रनः-- न्रा न रोऽसुपि सूत्र को श्र््न्‌ (३६ ) सूत्र का अपवाद माना है, 
परन्तु यदह उचित प्रतीव नही हता, कथोकि अपवद्‌ के विषयः मे उत्गं की धारित अवश्य 
इश्रा करती हे । परन्तु यहा रोऽसुपि" के उदाहरणों में "भन्‌ (३६३) सूत्र भ्रात नहीं हो 


१६४ ® तैमीष्यास्ययोपन्र हिता्यां लघुमिदधान्तकौमूर्था ® 


सकता । तथादहि--रोऽपुपिः सूत्र के “धरन्‌. + श्रन्‌, श्रहनू+गण्‌'” इस्यादि रउदुाहरण है । 
इन मं सुप्‌ का लुक होने मे ^न लुमताङ्गस्य (१६१) द्वारा प्रस्ययलक्तण न हो सकने के 
कारशा पदसन्ला नही सकेगी | पदसन््ान हो सकने से श्रन्‌? (३६३) सूत्र प्राप्त 
मही हौ सकेगा! श्रत प्रतीत हौताहै कि यह सूत्र र्न्‌" (३६३) का श्पवादु नर्ही 
कन्तु स्वतन्त्रतया रेफ श्रद्रेश विधान करने वाला । 


उत्तर-- श्राप को न लुमताङ्गस्य, (१६१) सूत्र के श्रथ मे भ्रान्ति गह है। उस 
का चरथं यह है-- “लुकं श्लु, लुप शब्दों घे प्रस्यय काश्रद्शंन करने पर शस्ौ मान 
कर श्रङ्ग के स्थान पर काय नहीं हीते" यहा स्पष्ट श्रङ्ग को कायं करने का निषेध दै । 
पदसम्का अङ्गकर्थं नर्ही क्योकि यह श्रङ्ग श्रौर प्रस्यय दोनो को मिला करकी जातौ दै) 
श्रत लुक शादि श्न द्वारा सुप पत्ययकालुक षौ जने पर भी पन्वस्ला यिद्ध हों 
जाती है श्रौर उ्पके हो जनि मे तदाभित काय भी वैरोकटौक च्रापत होनि दै), धथा--^ाज 
पुरूष ` यषां डस का लुक होने पर पदमन्नलाहो जाने कै कारश न त्लोप प्रातिषपदिकरा 
न्तस्यः (१८०) सूत्रसे पदक श्रत तान्ते नकार काल्लोप सिद्ध हौ जाताद्ै। इसी प्रकार 
श्रहरष्टश्रहगण ' श्रादिणो मे सुपकालुक हो जानि पर भी पदसन्ना होती थीश्रौर 
डस के होने से “अन्‌ (३०३) सूत्र दवारा रत्व प्राप्त था । उस कै प्रास्त होने पर यड 'रौऽसुपि' 
सूत्र बनाग्रा गया है श्रत यह उसका भ्रपवाद है । इसके पदृत्त हीने मे “न लुमताङ्गस्य 


(१३१) सूत्रसे सुपक्राश्रभावद्ो जाता दहै भ्योकि यह श्वङ्ग के स्थान पर रेफ श्रदेश 
करत है ) 


“्रसुपि' यहां प्रसज्यप्रतिषेध है । प्रत सुप परे त्होनोर चाहे जो हौ चहःसृत्र 
भ्त होगा । यदि या पयुदास प्रतिषेध माने तो सुप मे भिन्न तस्सा श्र्थात्‌ प्रस्ययं 
परे ब्रौने पर ही यह मूत्र धत्तं हो सङ्गा, "्रहर्भाति श्रहरह श्रहगंण › हस्यादि स्थानं 
थर जष्वं भत्यय परे नहीं प्रश्रत नल हो सक्रेगा कवले 'श्रह्वनि" इत्यादि स्थानो पर ही शरश 
हग । श्रत यहां पयुदास प्रतिषेध मानना उचित नहीं प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक्त टै । 
सुप्‌ का निषे इम जिका गया है कि श्रहोस्याम्‌ श्रीमि › हव्यादि स्थानौ पर रेफ 
न ह्यः करं गडान्‌" (३६३) ये रुन्व ही जय । यदि यां रेफ श्रादेश होता तो "अरहो रम्यम्‌ 
की तरह हशि चः (१०७) से उत्व नहो सकता श्रौर उसकेनष्ोने सेशुशभौनंष्ो 
षता) 

? इतक केलयः उदाहर यया "अहरिदम्‌, श्रहत्कानीमः अहर्ाति, अह 
ग्क्त ` अति, नुने र कािम।॥ 


® विसर्ग-सग्थि प्रकरणम्‌ ® १६१ 


[लघु ०] विधि वूत्म--१ ११ रो रि ।८।३।१४॥ 
रेफस्य रेफे परे ललोप । 
घमं -रेफ का रेफ परे होने पर लोप होता है । 


ठथाख्या--र ।६।१। रि ।७1१। लोप ।१।१। [ ढो डेज्ञाप ` घे] अर्थं --(र) 
रेफः काः (रि) रेफ परे हीने पर (ल्ोप ) लोप हौ जता दहै। इसी भकार का एक सूत्र--“ढा 
ढे लोप › (५९०) हे । इस का ध्रथं-- (द ।६।१) द्‌ का (डे ७१) ढपरे ने पर (लोप 
1१1१) लोपो जाता दहै। 

इन दोनो सूनरो का उपयोग शअभ्रिमं सूत्र के उदाहरण में किया जायमा । 


[लघु °] विषि स्त्-१ १२ दलोपे पूवेस्य दीर्घोऽण ।६।३।११०॥ 
दरेफयोलोपिनिमित्तयोः पूर्ैस्याणो दीथेः स्यात्‌ । पुना रमते । 
हरी रम्य । शम्भू राजते । अण किम्‌ १ तृट । वृदः । 


© = र 
अथे --ढकार श्रौर्रेफ के दोप में निमिन्तभू्त जो डकार भौर रेफ उनः ॐ परे 
होने पर पूर्वं रण्‌ के स्थान पर दीधं हो जाती है । 


व्याख्या-- दलोपे ।७११। पूर्व॑स्य ।६।१। श्ण ।६।१। दीष" ।१।१। समाक 
द्‌ च रश्चनढौ इतरेतरद्न्द्र । रेफादकार उच्चारणं । दौ ज्लोपयतीति दललोष , ्यन्त्रात 
कर्मंणयुपपदेऽयाप्रस्यय । ठकार श्रौर रेफ का लोप करने वाले इस -याकरण मे “ढो हे लोप ° 
(९०) वथा "रो रि" (१११) मे दकार भ्चौररेफ ही है । अथं -- (दलोपे) कार श्रौर रेफ 
कालोप करने वज्ञे अर्थात्‌ ठवार के परे होने पर (पूवस्य) पूं शश) अ इ, ङ व 
के स्थान पर (दीं ) दीघं हो जाता है । उदाहरण यथा- 


शपुमर्‌+रमते' [फिर खेकता है] यष्ठा रमते के श्रादि रेफ को मान कर नर्‌ * के रेफ 
का रोरि, (१११) सूत्रसेलोपष्ठो जताहै। पुन ईस रेफलोष मे निमित्त रमतेः बाचि 
रेफ के परे ने पर नकारोत्तर श्रकार चण को दीघं हो कर-- पुना रमते" प्रयोग सिद्ध 
होता है! | 

शहरिसू+रम्यः [ सगवान्‌ विष्णु रमणीय दँ ] = हरिर्‌ +रम्य = हरिर +रम्य "हरि" 
रम्य = हरी रम्ब '। 

शम्भुस्‌+राजते-शम्युख+-रीजते शम्युर्‌ + राजते शम्भु+-राजते= पशस्मू राजते, ! 

` इर सशर के अन्म "हदा चया = `` ¦ 
¶ श्रष्ारम्येम्‌ \ रना रम्ब।[ नर्‌ + रम्ब | नुशब्दस्य सम्बोधने ] । > अन्ता शा्टिय `, 


१६६ ® सैमीम्याच्ययापन्र हिताया लधुविद्धान्तकौसुधां %# 


४ सवित. रमय । ९ नीरक्‌ । ६ लीढाम्‌ [ जिद्‌ + ढाम्‌, वह चटे ]। ७ भूपती रक्तति । 
य फेर रौति। ६ लीदे। १० नरस । ११ दाशरथी राम । इस्यादि । 

इस सूत्र में श्र प्रत्याहार पी कदे श्रनुसार पूवं शकार (श्च द्‌! उण) सेही 
किया जायगा इस से (तृढ › (मारा), श्रृ ' (यार, उद्यत) यहा पूवं ऋकार को दीर्घ 
न होरा । तथाहि--“तृद्‌ + ढ, च्रढ ^ ढ”' यहां ढो ठे ललोप (४५०) सूत्र से ढकार का 
लोप हो कर-- (तृढ चढ ” प्रयोग सि होते हैँ । 

ठलोप क। उदा्रण मूल मे नदीं दिया गया, इस के--क्तिढ+ढ =लि+ढ-“लीद ' 
प्र्ति उदाहरण है । 

यहा "प्रस्य" महण का प्रयोजन बिद्धा-त-कौसुदी' मे दखना चाहिये 1 

नोर- “पुन रमते" मं कटं ज्ोगो के द्वारा क्रिया जाता हन्ना पुन्‌ + रमतेः यद च्चैव 
शशु है, कयोकि--य रेफान्त श्र-यग्र है सकारान्त नीं । वेसा होने पर मनोरथ › की 
तरह पुनो रमते बन जाता । शहारस + रम्य शम्भुस + राजत मेदधेदतो शध है प्रकारं 
पूव न होने से इन मं (हरि चः (१०७) प्रष्ठ नर्हा । 

(नशु ° | *मनस्‌+रथ' इत्यत्र रुत्वे कृते शि चे त्यत्वे शेरी' ति लेपे 
च प्राप्ते-- 

श्रथ ~ “मनस्‌ + रथ यदा (ससज्ञषो ₹ ' से) सकारकारुँ क्षियतो हशि व 

स उतर तथा रोरि'से रेक कां लोपं प्राप्त हुश्रा। [ इस पर अग्रिम सूत्र श्रटृत्त होत) है] 


न्याख्या-- यहो उस्व श्रौर रेफ लोप युगपत्‌ (कटे) प्राप्त होते द । इन दोनो मे 
स कौनष्टो? इस शङ्का की निदृत्ति के लिये श्रभ्रिम सूत्र लिखते है-- 


[लघु०] निम सू्रम--१ १३ विप्रतिषेधे पर कायंम्‌ ।१ ॥, 4 ४। 2 
तुल्यब्रलब्रिरोधे पर कायं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते पूवेत्रा-मिद्धम्‌' इति 

(से री" व्थस्यामिद्धत्वादुत्वमे4 । मनोरथ. 

1 

अथै --- तुल्यवल वालो का विरोध होने परं पर्करायं होता है । 

चाख्या -- विप्रतिषेधे ।७।१। परम्‌ ! १।१। कायम्‌ ।१।१। श्रथ -- (विभ्रतिषधे) 
विश्रतिषेध होने पर (परम्‌) पर (कायम्‌) कायं होता है । “श्रयत्रा यत्रलन्धावकाशयौरेकन्न 
भाधिस्तुल्यबरलविरोधं ” । तुक्रगल त्रे दो कायौ के त्रिरो्र कोविप्रतिषेध कते है । एथ 
नो (म्‌ वे परस्पर प्राप्त नीं हो सक्रते) पर चरिताथं होते वाजे सूत्र तुर्पवल वाक्ते 
कहन तुर्यबल वाल क रवि क्िरोघहोजाप ता इनमें जो श्र्टाध्यायीमे परे 
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पहा गया है वही प्रडृत्त शोगा । यथा--(हशि चः सूत्र शिवो वन्ध ' श्रादि स्थानों पर चरि 
ताथं हो चुका इन स्थानों पर रोरि सूत्र प्रत्त नहींहोसकताश्रौर रारि सन्न हरी 
रम्य श्रादि स्थानों पर चरिताथं हो चुका दै इन स्थाना पर (हशि च' सूत्र प्रक्ष नही हो सक 
ता तो इस प्रकार हशि च श्रौर “रो रि तुर्यवल वाले है । अब इन तुस्यबल्ल वालो का (मनर +रथः 
यहां विराध उस्पन्न हो गया है । तो यद्रा वही कायं होगा जो श्रष्टाच्यायो म परे पडा गया हौमा। 
हशि चः (६।१।१११) सून्न से रोरि' (८।३।१४) सूत्र परे षदा गया है श्रत शा रि 
दारा रेफलोप षी प्राधि इदं । परतु रो रिः सूत्र त्रिपादी होने के कारण हि च, 
छी दृष्टि मे श्रसिद्ध दै [ देखो-- पूचन्रासिद्धम्‌' ( १) } रत॒ हशि च की दृष्टिमं 
रोरि का श्रस्तित्व ही नहींरष्टता इससे हशि चः स उर्व हो कर- मन ड + रथः । श्रव 
श््राद्‌ श्रुण (२०) सूत्र ते गुण पएकारश कर विभक्ति लाने ते-- मनोरथ प्रयोग लिद्ध 
होता है । मनमो रथ मनोरथ (शरभिरमाषा) । 
दसी प्रकार--१ बालो रोदिति । २ र।धवो राम । ३ काका रोति । ४ भूयो स्मक्ै। 
९ ईश्वरो रचयति । इत्यादि । 
[लघु ०] विधि सूत्रन-- ११४ एतत्तदो सुलोपोऽकोरनञ्समासे 
हलि ।६।१।१२६ ॥ 
ग्ककारयोरेतत्तदोयं सुम्तस्य लोप स्याद्लि, न तु नञ्समासे । शष 
विष्णु । स शम्भु । अको किम १ ण्षको रुद्रः | अनञ्समासे [कम्‌ १ 
शरस शिव । हति किम्‌ १ एषोऽत्र । 
श्रथे ---ककार रहित पतद्‌ श्चौर तद्‌ शब्द केसु काहल परे होन परल्लोषपदही 
लाता दै, परन्तु नन्ममास में नही होत१। 
स्याख्या--एतत्तदो ।६।२। सुलोप ।१।१। रका ।३।२। अनन्समापे ।७।१। हलि 
।७11\ समास -एतर्च तश्च एतत्तदौ, इतरेतरदन्द्र । तयो-=एतन्तदो । सौरलोपर--सुक्ोप , 
बरष्ठीतस्पुरुष । न नन्पमास.=श्रनन्पमास , तस्मिनुञश्नम्समासे, नस्वस्पुरुष । अकिद्यमान 
ककारो ययोस्तौनश्रकौ, तयौ =श्रको बहुभीहिसमास । श्रथ --( शको ) ककाररदिष 
( श्वत्तद्रौ ) एतद्‌ रौर तद्‌ शन्द कै ( सुलौप ›) सु कालोप हात. हं (इक्ि) हल परे छे 
तो । परन्तु (अनम्समास) नम्समास मे न्दी होता । 
डदाद्रख यथा--'एषस्‌+विष्णए =एष विष [ यह विभु है ] \ यहा चकार=दक्‌ 
धरे दीने से एवद्‌ शब्द्‌ घे पर सु? प्रस्य काञ्जयहा जाता । ॥ 
सस + शम्भु “= स शम्भु । यहं शकार -=दल्‌ परे होने से तद्‌ शब्द से परे शुः 
अर्थम का ज्ञोप हौ जाता है, 
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एतदु श्रौर तदू शब्द्‌ की टि से पूवं जब शष्ययसरवंनाम्नामकच प्रकटे ' (१२२९) 
सूनर ते अरक्रच्‌ प्रहथय हो जाता है तब इन मेँ ककार श्रा जाता दहे। तव टल्‌ परे ष्टोनेषर मी 
इन से परे सु प्रस्यय का ललोप नदीं हुश्चा करता । यथा--एूषकस्‌+रुदर ` यदासुका ज्ञप 
नदो कर ससजुषो सँ ' (१०९) से रुष्व, हांश चः (१०७) से उत्व तथा शश्रादू्‌ गुण 
(२७) से गुण एकादेश करने से "एषको र्‌ › प्रयोग षिद्ध होता है । इसी प्रकार--““सकस् 
+सद्र = सको रद्र, सकस्‌+शिव =सक शिव” इत्यादि मेद्‌ परेहोनेपर मीस का 
लोप नहीं होता, क्योकि तद्‌ शब्द्‌ ककार से रहित नहीं हे । 

“श्रतन्समाने' यहा प्रस्रज्यप्रतिषेव हे श्र्थात्‌ नन्समास न हो श्रौर चाहे समास दहो 
यानदहोसुकाल्ञोप हो जायगा । यदि यहा पयं दामप्रतिषेध मानें तो नम्क्षमास से भिन्न 
तत्स्टश श्र्थात्‌ समास का प्रण होने ते एषस्‌, स रिव श्रादिमेसु का लीप न हौ 
सकेगा, श्रत प्रसज्यप्रतिषध मानना ही युक्त दै । 

नन्प्मास मं सुलोप नौ होता । यथा-- रस शिव , श्नेष शिव" [नस्ल = 
धरस , न पूष =प्रनेष । ] यहासुकोरःश्रीरर'को विसगं ष्टौ चवा शरि" (१० २) से 
विकदप कर के विक्षगं भ्रदेश हीगा । पर में विस्रजनौयसख स ` (१०३) से सकार देश 
ही जायगा । 

हल्‌ परे होने पर सुका लोप कषठागयादह दष से श्रच्च परेष्टाने पर्‌ सुलोपन ौगा। 
बथा--ण्षस्‌ + अत्र=ए्षरें + ्रच्र = एषर्‌ + अरव्र~एषट + शत्रनपषोत+-श्न्र = एषोऽत्र ! 
इसी पकार~~“सोऽन्र' यहां मी सुलोप न हौगा । 

इस सूश्च के अन्य उदाहरण यथा-- 

ह स हसति । पष हसति । भ स भाति, एषं भति । 


~; चै क् 

य॒ स याति । पष यति । घ॒ स्र घोष । एष घोष । 
करम | 
ब स वमति । एष वमति । ढे स हकार । एष ठकार । 

; १ 
र सं रमते । एष रमते । । घ स धवति । एष धावति । 
जञ सं लुनाति। एष लुनाति । ज स जयति । एष अयति । 
जः सं जकार । ष भकार । य स बभ्लाति। एष वध्साति। 

| 

मर स्र सुद्धति। एष सुति । ग॒क्ष गच्छति । एषं गच्क्रति। 
ङ स ङकार । एष ङकार । ड स विद्ये । एष डिडये । 
"स खकार । एष रकार । द स ददाति। एष ददाति। 

लक्रुति । दष समति । ख स सनति। पष लनति। 


ष दं "जकस्वर । एष स्यार । फ स फद्ति। एष करति। 
‡ 
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ङ्ग & छादयति । एष दछादयति। कं स करोति । एषः करोति 

ख स ठउकङ्कुर । एष सखक्कुर । प॒ स पटति + एषं पठति। 

थे सर थूत्करोत । एष थूत्करोति । श॒ स रेते । एष शेते) 

च सर चलति । एषं चलति। घ॒ स षड + एष षद 

ख सष टिदिभ । एष टिदिमि । स सख सपंति । एष सपति 

ल स तरति । एष तरति । -- # -- 

[लघु ०] विधि स्म्-१ १५ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ 

१६।१।३ २॥ 


मस्‌ इत्यस्य सोर्लोप स्यादचि, पादश्चेन्लोपे सत्येव पूर्येत । 
सेमामविडटि प्रभृतिप । सेष दाशरथी राम, । 


द्मथे--यदि केवल लोप होने से ही पाद पूरा्ोत्तादोत्तो श्च परेष्टोने पर तद्‌ 
ग्द के सु, कालोपष्टो जाता है। 


च्याख्या- स ।६।१। [तद्‌ शब्द क्रा प्रथमा के एकवचन मैं "सस रूप बलता 
है । उस का यषां अनुकरण किया गया है हस के ्रागे षष्ठी के एकवचन का “"छुन्दोवष्‌ 
सूत्राणि भवन्ति" इस कथन से चुन्दोवत्‌ होने के कारण सुपा सुलुक.~ ' सूत्र से लुक हो 
जाता ह ।] सुलोष ।१।१। [“एतत्तदो सुक्लोप --" से] अचि ।७।१। तलोपे ।७।१। चेत्‌ इध्य 
ग्वयपदम्‌ । एव इस्यप्य-ययपदम्‌ ['स्यश्चन्दति बहुलम्‌" सूत्र ते “बहुलम्‌ की अनुवृत्ति 
प्राती है) उस से यहा एवः पदु का दयी म्रहख किया जाता है ] । श्रथ --( स ) (सस' के 
(सखुलोप) सुकाललोप हो जाता है (श्चि) भ्रच परे होने पर (चेत्‌) धदि (लोपे) कोप होने 
पर (एव) ही (पादं पूरणम्‌) पाद्पूक्ति होतीष्टो तो! 
शोक रादि क एक विश्तेष भाग को कन्द शास्त्र मे पाद कते उसी का यह 
अया समना चाहिये । दाहरणं यचा-- 
५“सेमामविडटि प्रभृतिं य ईशिषे ऽया विधेम नवया महा भिरा 
यथा नो पीद्वान्तस्तदते सखा तव बृहस्पते सीषधः सोत नो पतिम्‌ ॥" 
ग्रह ऋग्वेद के द्वितीय मगल के चौवीसरवे सूक्त का प्रथम भत्र दै । यां “निचद्‌ 
अगाती' श्रद्‌ है । जगती्न्द के प्रत्येक पाद में बारह २ अश्र होते हे! “सेमामविददि श्रखति 
अ ईशिषे", यष्ट जगती्वन्द का एक पाद है। इख मे सस्‌ + इमाम्‌" हंस अ्रवस्था में सक्र 
कालोप कर शु हो जने ते बारह श्र्ठरों का पाद पूरा शो आता दै यदि अष्टा इख 
शूष से सकार का लोपन करते तोसकारकोरहं, दः कोय श्नीर य्‌ का बेकरल्पिक लोपहो-- 
१२ 
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छ इमासविद्ढि प्रभृति य ईशिषे" इस प्रकार तेरह भ्रषरों वाला पाद्‌ हो जाता क्यौकि 
यकारलोपर के सिद्ध होन से गुण प्रात नहीं हो सकता था । श्रव यहा इस सूत्रके सकार 
लोप केश्रेपादिक नोन के कारण सिद्ध ्टोने से बार श्रक्षर पूरो जतेदं कोह द्रोप लष 
त्ता । द्वितीय उदाहरण यथा- 

““सेष दाशरथी राप, , सेषृ राजा युधिष्ठिरः । 

सैष कणो महात्यागी ) सेष भीमो महाबल, ॥'” 

[ ये वे मगवान्‌ दशरथनन्दन श्रीराम है । ये वे राजा युधिष्ठिर दै। येवे म्ादानी 
करौ हैँ । थे वे महावक्णी भीम हें । ] यद "अनुष्टुभ्‌" छन्द हे । श्वनुष्टम्‌ दन्द के चार पाद 
शरीर प्रस्थेक पाद में श्राठ २ श्रश्वर होते हं । दन सब पारदो मे सम्‌ + एष ' चदा इस सूत्र से 
स काल्लोपहो श्वृद्धिरेचि' (३३) से दृद्धि करने पर 'सेष ' भ्रयोग सिद्ध ्टीता दहै। इस पे 
श्रा २ श्रकरों वाले सब पाद्‌ परेषो जातें । यदि यक्षादइससूत्रसेस्‌ का लोपन करते 
तीसकारकोर', हंकायप्रौरय्‌ का वेकरि्पिक लोपहो कर त्रेपादिकितामूलक श्र्साध 
होने से-- “ख पष ' या 'सयेष ' इस प्रकार स्प हो जते। इससे प्रष्येक पाद म नौर 
भचर दो कर छन्दोभिङ्ग हो जाता । शरस यदा पादपृत्ति का-सिवाय इसके कि प का 
सिद्धः लोप किया जाए, श्चन्य कोद उपाय नीं इसलिये सकाल्लोप किया गयाद। 

"बहुलम्‌ छी ्नुचृत्ति से “एव हइसलियं अण क्था ग्या है कि यदि किली रन्न 
उपाय स पाद्‌ पूरशाहोसकताष्ोतोसकालोपनदहो। किन्तु जब पादपूर्तिका भ्र य कोई 
उपाय न सूता दहो तब लोप करना धाष्िये । मथा-- 

““सोऽदमाजन्मसिद्धानाम्‌ , भ्ाफलोदयकर्मणाम्‌ ॥ 1 
आसदघद्चितीशानाप्‌ , भानाकरशवतमनाम्‌ ॥" 
(रष्व, खगं १, शोक र) 

ˆ यष "सल +.अहमः सः सकर का ज्लोप करने पर "साम्‌" अन जने से पाद्‌ की पूरसि 
हो जायी है । परल्वु अह पादुपूत्ति “भरतो रोरप्ठुताद्ण्लुतेः (१०६) द्वारा उत्व करने पर भी 
हे सक्रती हे । श्रत अहांसकाद्देप न कर उत्वही करगे 

, आल्लायं वामन इसं सूत्र के प्याद्‌' शब्दं से ऋष्वेदं के पाद्‌ का दी प्रह करते ह । 
ल्‌. का कथन है कि यदि चछवेद्‌ के प्रादे शी पत्ति दोती होगी ती सकार का ज्लीप हो आयं 
गा प्रल्तु सूत्र में किक्ती विन्ोष स्थान के पाद्‌ का उहकञिख नहाने वे मर्वत्र लोकत त्रयं 
वेदत ककः कीति शोक्ती हैदेता भन्य क्तोग मानते दह । प्ल्थकार मे कत मत दि 
खाने के लिषे वोरो उदार दे दिम है। 


% विसं सन्धि प्रकरणम्‌ ¢ १७१ 


[लघु०] इति विपर्म-सन्धि-प्रकरणम्‌ । 

रथे --यह विसगं सन्धि शा प्रकरण समा ह्र । 

ऽथाख्या-- तनिक ध्यान देने से य स्पष्ट हौ जाता दहै कि यह सम्पूणं प्रकर्या वि 
सगं खन्धि का नदीं है । ^ श्रतो रोरप्लुतादप्लुते (१०६), हशि च (१०७), रोऽसुपि (११०) 
एतत्तव -- (११४) आदि सुत्रं क--प्रवसान श्रथवा खर्‌ परक न होने से विस्म चं 
साथ छद भी सम्बन्ध नहीं हे । किञ्च यदि हस सम्पूरणं प्रकरण को विष्गंघन्धिप्रकूरयं 
मानं तो "्वञ्चस्तीधिप्र्णम्‌' यष्ट कथन श्रसङ्गत हो जातादहै क्योकि तब चार प्रकरणं 
ही होते हँ--) अच्लन्धि प्रकरण । २ शरकृतिभाव्र-परफरण । ६ र्सन्धि प्रकरण । ७ 
विपगंसन्धि प्रकरण । श्रत हमरे विचारमें यहांदो प्रकरण ष्टौ हाने चाद्ये । श्वा शरि 
(१०४) तक विसगसन्धि प्रकरण श्रौर इसमे श्रागे स्वादिसन्धि प्ररूर्ण्‌ । ध्वा शरि" (१०४) 
सूत्र से श्चागे जितने सूत्र कदे गये उन सबकासु श्नादि प्रव्ययों के साथ सम्बध श्त 
श्रागे 'स्वादिखन्धि प्रकरण" कहना ही धिक उपयुक्त प्रतीत होता है । "सिद्ध^न्त कौसुदी' 
मेभीदेषाश्ियागयाहै। इस प्रकार पान्च सन्धि प्रकरण भी दीक हो जति ह| प्रतीच 
होता दहै किक्तिपिकारौं शी भूल से थषादो प्रकरणो का एक भ्रश्रण कर दिया गया है। 


[ल पु०] मपश्नन्चेद पञ्चन्धि प्ररर्णम्‌ । 

श्म ---यष् परञ्चसन्धिष्रकरण समाप्त हो चुका} . 

व्याख्या -- "4 श्रच्छन्धि प्ररण, २ प्रकृतिभाव प्रण, ६ हषसन्धि प्रकरस 
$ विसर्ग॑सन्धि प्रकरणा, ९ स्वादिसम्ि प्रकरण” ये पाष्च सन्धिप्रकरण है! यहां क 
ल्लोग रङृतिभावप्रक्रण को सधिव्रकरण नहीं मानते । उन काक्थनदहेकि हरी एतौ 
शादि में प्रतिभाव श्र्थात्‌ सस्धि का श्रभाव दी विधाने छया गया हे किसी घश्त्ि कः 
विधान नीं श्रत प्रकतिभावप्रकरण को सन्धिभ्रकरय में गिनना भूल हे । "पष 
प्रकरणम्‌” ईस की सङ्गति लगने ॐ जिय वे ““श्रनुस्वारस्य ययि पत्सवण (७६), चा पदा 
स्तस्य (८०)' दारा विधान की गई युक श्रजुस्वार सन्धि की करश्पना करते ह । परन्तु हमा 
सै सम्मति में श्रहृतिभावप्रकरण' के अन्दर ““मथ उनो कै त्रा (८), इकोऽसव्यो-- (३) 
ऋत्यकः (६१)' भ्रादि सधि करने वाले सूत्र पाए जते हँ श्र प्रकृतिभावग्रकरण भ 
एक प्रकार का सन्धिप्रष्रण ष्टी है! नवीन श्रनुस्वारमधि छी कर्पना करना प्रन्थकार के 
प्य स विपरीत जान पडता है । श्रागे विद्वञ्जन स्वय युक्कायुक्त का विवार कद दं । 

अभ्याम्‌ (२४) 

(१) वंस्यगद्विरोध किते क्ते इ † उदाहर दे कर समन्वय करं । 


१७२ ® सैमीग्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकीसुधाम्‌ ® 


(२) रोऽसुपि" सूत्र किस का श्चौर फैमे अपवाद है !। 
( ३ ) सोऽचि--ः सूच में “एवः पद्‌ लने की क्या श्राषश्यकता है ¶। 


(४) पाभ सम्धिप्रकरण कौन र सेट! क्या शङ्कनिभावग्रकरण को भी सन्धिप्रकरथ मं 
गिनोगे ¶। 


(४) “एतत्तदी सुलोपोऽकोरनग्सभास क्ति" सूच में श्रनभ्समासे” यां कौन प्रतिषिध है 
शरीर क्यों ! । 


8) (क) ^एषकस्‌ + शिव ' यहां सुक्लोप क्यो न हो ! 
(ख) ^तृष ' यहां पूवं चय्‌ को दीघं क्योन हौ ?। 
(ग) मनोरथ ' यांरेफकाज्लोपक्योनदहौ?) 
(ण) “अजर्घा ` यषा सन्धिच्छेद्‌ करौ । 


जनि - | दै जण 


इति भैमी व्याख्ययोपव हिताया 
घपु-पिद्रान्तकोश्म्‌ 
पञ्चसन्षि-प्रकरणम्‌ 
पूत्तिपगात्‌ ॥ 


2.2 


® अथ षड्लिडग्यामजन्त-पुलं लिद्ध-प्रकरणम्‌ ® 


व्याकरण शास्त्र मेँ शब्दं तीन प्रकारके होते हे । ५ सुबन्त, २ तिष्न्ते 

४ श्रभ्यय #। श्रषर सुब-त शब्दों का प्रकरण श्रारम्भ किया जतादहै। जिन शर्ब्दो के 
श्रन्त मेँ सुँप्‌ भ्रस्यय हों उन्हें सुःब-तशब्द कहते हेः । वे शब्द प्रथम दौ प्रकार के हीति हभ 
१ श्रजन्त, २ हलन्त । जिन शब्द के शन्त में अच शर्थात्‌ म्बरं वे शब्द श्रज-त वथा 
जिने शब्दों के श्चन्त में हल श्र्थान्‌ -यञ्जन हो वे शब्द्‌ हलन्त काते हैँ । यथा--इस “रामः 
शब्द्‌ के भ्रन्त में श्रकार~श्रच है श्रत यह्‌ श्रज-वशब्द है श्रौर ्रज-तों मे मी श्रकारात श्चजन्त 
है । "हरि" इस शब्द के श्रत मे हार =श्रच्‌ है श्रत यह श्ररन्तशब्द्‌ है श्रौर रजतो मे 
भी इकारा-त भ्रज्ञत दहै । "पितृ" शस शब्द्‌ के चन्त में ऋकार~शरच्‌ है श्रत॒ यह श्रजन्त 
शब्द्‌ है चौर श्रजन्तों मे मी ऋकारा-त श्चजन्त है । "गो" इस शब्द्‌ के श्र-त तें श्रोकार=श्र्व 
है श्रत यह श्रजन्तशब्द्‌ है शौर श्रजन्तों में मी श्रो षारान्त श्चजन्त द । “लि्‌ इस शब्द कै 
अरन्त में दकार =हल्‌ है श्रत यह हलन्तशब्द है श्रौर दल्नन्तो मे भी हकारा त हलन्त है । 
"राजन्‌" इस शब्द्‌ के भ्र-त में नकार रदत है श्रत यष हल तशब्द है श्चौर हलन्तो मे भी 
नकारान्त हलन्त है । इस प्रकार अ्रजन्त श्रौर हलन्त भेदं से शब्द्‌ दौ प्रकार क होतेहें। दौ 
धकार के भी पुन तीनलिङ्गोके मेदसेष्धु प्रकारके टौ जाते. । तथाहि--१4 श्रजन्त 

पुं लिङ्ग, २ श्रजत स्त्रीलिङ्ग, ३ अजन्त नपु सकलिङ्ग, 9 हलन्त पुल लिङ्ग, % हलन्त 
स्त्रीलिङ्ग, ६ हलन्त नपु सङकलिङ्ग, । इन छु भेदो के कारण षी इस प्रकरण को "वड्लिङ्ग 

प्रकरण, कहते हे । श्रव क्रमप्राप्व प्रथम श्रज-त पुल्ल लिङ्ग, शब्दों का ही विवेचन कियो 
जता है । सर्वप्रथम प्रातिपदिक सन्क्ला की जाती है- 


[लघु०] सन्न सतरम--११६ शअरथषदधातुरधत्यय प्रातिपदिकम्‌ 
। । १।२।४१५॥ 
धातु प्रस्यय प्रत्ययान्तऽ्व वर्जयित्वाऽथवनच्छब्दस्वरूप प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञ स्यात्‌ । 
अथः -- धातु, प्रत्यय श्रौ प्रत्ययान्त फो छोड कर रथं वाला शब्दस्वरूप भाति 


पदिक सञ्क्क होता है । 
व्याख्या-- भरथंवत्‌ ।१।१। अधातु ।१।१। अप्रत्यय ।१।१। प्रातिपदिकम्‌ ।१।११ 


[1 


% यपि -ययशन्द मी घंभन्त हो हं तथापि श्नसे परे सम्पूरंेष्‌ काठम्‌ होजनि क 
कारख इन की उन पे, विशेषता हे अत. बाह्मणवसिष्ठ याय से श्न का पृथम्‌ दन्नेख किंवा गया हे । 


१७४ # सैमीभ्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसु्यास्‌ छ 


मासादि --श्र्थोऽस्यास्तीस्य्थवत्‌ "तदसथास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (११८१) हत सूत्र से 
मतुप भव्यय हो कर ' मादुपधाथाश्च मतोरवोंऽयवादिम्य › (१०६२) सूत्रसे वकारो जाता 
ह) न धातु =प्रधातु नन्तपुरष । न प्रत्यय =श्चप्रघ्यय , नञ्तत्पुरुष । यहा प्रस्ययशब्दसे 
्र्यय श्रीर्‌ प्रत्यया त दोनों का ग्रहण हात है । “अथवत्‌' इक्त नपु सक विशेषणा के कारश 
शब्द्रस्वरूपम्‌' इस विशेष्य का श्रध्याष्टारं किया जात) है, क्योकि शब्दानुशाक्षनः (शाद्‌ 
शस्त्र) प्रस्त हे। श्यं --(श्रधानु ) घातुरहिव (श्रघ्रस्यय ) प्रष्यय श्नीर प्रस्ययान्त रहित 
(श्रथंवन्‌) श्रथ वाला शब्द्स्वरूप ८ प्रातिपदिकम्‌ >) प्रातिपदिक सन्क्लक हाता हे । भव दस 
सूत्र की खण्डश व्यार्याः करते है- 
(१) जिम शब्द काङ्कलन दुशं अ्रथैहो कह प्रातिपदिक होता | 
नैते राम" हस शब्द्‌ का श्रथ दशरथ पुत्र श्चादि है श्रत दस्र की भ्रातिपदिक 
मन्ता हुं । 
(२) परन्तु व्ह धातु न होना चाहिये । 
यथा अहयः यह "हन्‌ (शदा०) धातु ॐ लद लकार के प्रथमपुरुष वा मध्यमपुरुष 
का एकवचन हं । यषा धातुमात्र ह वशिष्ट रह गथा दहै, प्रत्यय काक्नोपषहो चुकादहै, अतः 
शस की प्रातिपदिकसन्न्ञान होगी । यदि या भरातिप्दिकसन्ला कर दी जाती तो "नलोपः 
धरातिपदिकान्तंख' (१८०) सूत्रम मकार का क्लोप हो कर अनिष्ट रूप बन जाता । ऋतेः 
सूत्रकार ने श्रधातु ' क्ट कर धातु की परातिपदिकपल्ला करने का निषेव कर दिया है आष 
कोर दोषं नदीं श्राव} 
(३) वह श्र्थशला शब्द प्रत्यय न होना चाये | 
यथा दरिषु, करोषि यद्दा क्रमश सुप भौर सिप प्रत्यय हए २ हे ) द्यपि यै 
श्रथवाले भी हे तथापि इन की प्रातिपदिुमल्का नदरी होगी } यदि इन की पातिपर्दिकसच्न्वा 
ही जाय तो इन के ग्रागे (एकव नमुरसगत करिष्यते, इस नियमानुसार शसु" प्रस्यय शरी 
उत्पत्ति हौ कर श्रनि हो जाय } अथ श्यप्रस्यय › के कथन से प्रस्यय की प्राविपदविक्रप्षभ्ा भ 
म होने कै कारण कोषं दोष नष्ट दयात ) 
(४) कह अथेवाला शब्द प्रत्थययान्त भी न होना चादिये। 
यशो--"हरिषु श्रोखिः णां समुदाय श्र्ध॑वाक्ला है पर प्रस्ययान्त होने से इस्वकी 
प्रातिपदिकष्न्क्ता न होगी ¡ यदि ्ातिपदिकसन्का हो जाती तो श्रौष्सर्मिक (सुः कौ इत्यक्त 
हो निह हो जाता । 
यथपि यषां शु, रि, कि ्टी मान्ति ओद छोरी सन्क्षा मीश सक्ती थी तथापि 
शिजि ने युक के अनुरोध से इतनी वदी सन्काकी दै; फारिनि ते पूजयन्ती 


ॐ श्र जमः पुरत लिङ्ग-पकरणस्‌ ॐ १७५ 


प्राचार्य चू कि पभरातिपदिकसम्ब्ता करते चे श्राय ह अरत पाणिनि ते भी उन का अनुसरण 
किया हे । 

शण्दों के विषय मेविद्धर्न पे व्डौ मत प्रचलित है । १ ग्युत्पत्तिपश, २ ्रयुत्पत्ति 
षच । ऋ युर्पत्तिपच्चाय ॥वद्वानों का कश्थन है छि किषी वस्तु की सन्ता अपने खम्हमै को 
खमुश्य शक्किषे ही जनाती दैडङखम्न श्रच्रयवाथं की कहपना नदी करनी बाहिये; अर्थात्‌ 
राम' यहं सन्ता समुदा्यश्किधे ¶ दशरथ पुत्र रूप समञ्छीको प्रकट करती है इसमे 
भवयवाथं की कद्पन। नहीं करनो चद्धिपे--यही भ्रग्युर्पत्तिपत्त है । -युर्पत्ति ग्षाय धद्धानों 
कर कथन हेक्छि प्रप्येकवस्तु की स्न्ल्ाक्ा कां न कोहं अर्थ जो उम क श्रवय्वों 
छ निष्पन होता द--जरर इषा करता है । यथा-- रामः शब्द म भम्‌ 
(ग्वार श्रा) धातु से धर्‌? प्रस्ययड्ुभ्रारदहे। रमः का भ्रथ खेलना भ्रौरं “घत 
१ स्यय अधिकार को प्रकट करता छ | चयात्‌ जिस में (योगी जन) सेतत हं वह “राम 
है । द्धी -युस्पत्तिपच है । 

धवय्वों इारा शब्दों के अथं व्काने की रीति बहुत प्राचीन दहे। वेद्‌ तें इख प 
का अटत श्मादर क्रिया जाता द्वै परन्तु ल्ोरु में -युधत्ति श्रव्युष्पति दोनो पद ख्ते 
है । भय्युत्व त्तिपश्च मे--जिष मे न रोद धातु श्रीर न शो प्रत्यय माना जाता दै---*च्रं 
वदधातु --' (1४ ६) सूत्र भातिपदिश्जञ््ा करता है श्रौर भ्युत्पत्िपङ--जष्टा धातु भ्रादि षे 
परे एत्‌ या तद्धित प्रत्यय की कठषन। छ्धोती है--क क्लिये दूसरा श्रातिपदिकतसम्छ्ता करने यान्न 
घूत्र लिलते द- 


[लघयु०] सग्का सत्प १५७ कृत्तद्धितसमासाश्च ।१।२।४६॥ 
कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च तथ्या [ प्रातिपदिक-सज्ज्ञक ] स्यु । 


अथे --ङदच्त, तद्धितान्य तथ्या समासत भी पूचरवत्‌ प्रातिपदिकसभ्क्क हो । 
त्यार्या--छृन्तद्धितसमहसा १।।३। च दस्यम्ययपवुम्‌ । भ्रातिपदिका 1:६। [ यहां 
वं पृच् से आ रदे ध्राचिपदिकम्‌ पदु ॐ वचन श्रीर लिङ्क का विपरिणाम हो जपता हवे ¡ | 
पमा --कृर्च तद्धितश्च सम्दासाशचन्च्छतद्धि तसमासा । इतरेवरद्ध-ढ 1 इस सृच्रमे पूवस से 
शर्थकत्‌, पद की श्रनुद्धतति होती है । ऋत भौर तद्धित केले श्रथंवलञे नहीं होते किलु जव 
प्रकृति [ जिख सर प्रश्ययर्िाज्ञात। हेउन प्रकृति" कदते हँ! प्रत्ययात्‌ पूरं क्रिय हति 
प्रकृति । ] से युक्त होते है तमी अ्थ॑वब्रते होति हें । तो इसलिये यषां छत्‌ से छइृदतव॒ तथा 
वद्धि बे वद्विकस्त जिथा नापरम्छ। श्रथं --(छृत्तदितवमास्तवर ) कृदन्त तद्वितान्व तथां 
स्मास (च) भी (तिपा ) श्वागिश्छदिकसभ्छ्तक होने ह । 


१७६ ® भमीम्थाख्ययोपदर हितायां लघुसिद्धान्तकौसुथाम्‌ ® 


सष्टाभ्यायी के तृतीयाध्याय में “हृदतिङ्‌' (३०२) क भ्रधिकार मे छत्‌ प्रत्यय तथा 
चतुर्थाध्याय कै "तद्धिता ' (६१६) के श्रधिकार में तद्धित प्रत्यय पदे गये है । जिल्तासुश्रों को 
त्रे ्रष्टाध्यायी में देखने चादियें । ये प्रष्यय निक्ष के श्रन्त में होगे उष सुदाय शर्थात्‌ इन 
के सष्टिव प्रकृति की भ्रातिपदिकखन्त्ता होगी । पूवेसूत्र से प्रव्यया-तो की प्रातिपदिकसम्त्ता 
करने का निषेध किया गया था श्रव इसके द्वारा हृद्‌-तों तथा तद्धितप्रस्यया-तों की प्राति 
पदिकसन्ल्ा की जाती है । ग्युत्पत्तिपक मे--राम, कतु, पितु कारक श्रादि दत तथा 
श्नौषमव, पाणिनीय, शाक्लीय, माज्लीय श्रादि तद्धितान्त शब्द्‌ हस के उदादरण हें । 

“सपाप मी भ्रातिपदिकमज्जक होते हे" । 

यहा प्रश्न ष्पन्न होता है कि समार को तो पूर्वसूत्र से ही प्रातिपदिकसन्श। सिद्ध 
है # । क्योकरिन तो वह धातुदहिनप्रष्यय है श्रौर न प्रस्ययात है किन्तु श्र्थवाल्ा श्रवश्य 
दरोता है । श्रत इस्त की प्रातिपदिक्रसश्ज्ञा करने के किये प्रन प्रयास किस किये किया गया 
है ? “न हि पिष्टस्य पेषणम्‌ः अर्थात्‌ पिष का पुन पिसना सम्भव नहीं होता। 

इस का उत्तर वैयाकरण यह देते हैँ कि यहा समासम्रहण नियम ॐ जिगर ३ै--““यदि 
ग्रनैक पदोंका समृहजो कि सा्थंरूही भरातिपदिरुमन्नश्ङियिा जाय तो समस ही प्राति 
पदिकसन्श्षक हो श्रन्य समूह प्राति पदिकक्तज्ज्तक न हो । इस नियम से यह जाम हूभ्रा 
वदत्तो भुङ्क्ते" इत्यादि साथंक वाक्य जो पले श्रथेवदधातु -- (११६) सूत्र से प्राति 
पद्विकसम्कक हते थे श्रव न होगि । हस विषय का विह्तार “सिद्धा-त कौषरुदी' की श्याख्या 
श्रो मे देखना बादहिये । 

राजपुरुष, चित्रमरव, रामङृम्य भादि समास # <उदाहरण ह, इनकी परातिपविक 


सम्क्षा होती हे । ॥ 
तो श्रव हम हन दो सूत्रों चे प्रश्येके शब्द की प्रातिपदिक सन्ता कर सक्ते हैं । 


[लघु०] किष ष्न्-११८ स्वोजलमोटुचष्टाभ्याम्भिर्डेग्या- 
म्भयस्डसिभ्याम्भ्यरडसोसाङ्योस्सुप्‌ )४।१।२॥ 
सु, भ्रौ, जस्‌ इति प्रथमा। अम्‌, भीट्‌, शस्‌ इति द्वितीया । 
टा, भ्याम्‌, भिस्‌ इति तुतीया। ङ, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इति चतुथीं। 
डसि, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इति पञ्चमी । इस्‌, ओस्‌, श्राप्‌ इति षष्ठी | 
डि, ओस्‌, सुप्‌ इति सप्तमी । 


+ जहां २ सभाक म समास्ता त ^२ब्‌/ भ्रादि प्रत्यय होते हे, बहा २ ठन समासान्त प्रलयो के 
तद्धित होने से वदिता तर्वेन ही पातिपदिकष्न्करा सिद हो जाती र) 
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अथे -- सुः भ्रौ, जस्‌ ' यष प्रथमा विभक्ति अम्‌ श्रौट, शस्‌” यह हितीय। 
विभक्ति, “टा, म्याम्‌ भिस्‌" यदह तृत्तीया विभक्ति, डे, भ्याम्‌, भ्यसः” यह चतुर्थी वि 
भक्ति, " कसि, भ्याम्‌, भ्यसः यह पञ्चमी विभक्ति ` इष, श्रोस श्राम्‌" यह षष्ठी 
विभक्ति, “ङि, श्रोस्‌, सुप्‌ * यद सप्तमी विभक्ति [यन्त श्राव -त तथा प्रातिपदिक रू परे हो] । 

व्याख्या--स्वौजखमौर्‌--सुप्‌ ।१\९। समास -सुंःश्च श्रीश्च जश्च शम्‌ च श्रौर 
श शश, टाश्च ग्यान्नच मिश्च, दश्च स्याञ्च भ्यश्छ, ड सिं श्च भ्या म्पर्च छश्च श्रोश्च 
श्राम्‌ च, दिश्च भ्रोश्च सुप च, एषां समाहार =स्वौजसमौट्‌-सुप्‌। इस सूत्रम सु शरौ जस 
श्रम्‌ , श्नौट्‌ , शस्‌ टा, स्याम्‌ , भिस्‌ , डे, म्याम्‌, भ्यस्‌ , डस, भ्याम्‌ म्यसर ङ्स 
श्रोस , श्राम्‌, डि, भोस , सुप” इन इक्कीस प्रत्ययो का उल्लेख हे 1 इन को सुप कहा 
जाताहै। सु सेक्तेकर सुप्केप्‌ वक सुँप्‌ परस्याहार बनतादहै। इस सूत्र का सम्पूणं श्रथ 
तभी हौ सकता है जब हमे यह क्तात हो कि यदह सूत्र किक्त २ धिकार में पद्य गया, अब 
डन श्रभिकयिं को बतते हं 


[लघु9] अविकार षूत्म--१ १६ ड'चाप्प्रातिपदिकात्‌।४।१।१॥ 
श्रधिकार सूत्रस-- १२० प्रत्यय ।३।१।१॥ 
अधिकार सूत्रम--१ २१ परश्च ।३।१।२॥ 


इत्यधिष्रत्य । दयन्ताद।बन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय 

म्रत्यया, स्यु, । 

ञअथे.--“\ डनयाष्प्रातिषदिकात्‌, रे प्रत्य, द परश्च, इने 
तीन सूरो का श्रधिकार कर के [उपयु स्यौजसमौद्‌- सूत्र का यह श्रथ निष्पन्न ह्या ।] 
इस्त, श्राषन्त श्रौर प्रातिपदिक पे परे “सुः रादि इक्कीस प्रत्यय हों । 

स्याख्या--- हम अन्थकार के ईशत सुत्रविन्यासक्रम से सष्टमत नहीं । हमारी 
सम्मति मे एक तो 'सौजसमौद्‌--- घू9 से पूवं इन अधिकारसूत्र को रखना उचित भ! 
वृसरा इन श्रधिकार सूत्रो का क्रम भ्रष्यय ; परश्च डथाप्पातिपदिकात्‌ः देख होना चाहिये 
था 'स्यौजसमौर्‌-- सूत्र हन तीन श्रधिकारों के श्न्तगंत है धरत प्के तीनों अधिकार 
दशति योग्य थे । 'ङ्याप्प्राठिपदिकात्‌" यष श्रधिक्षार श्रस्यय , परश्च, इन दोनो श्र॑धिकारौ 
के अन्दर भा जाता है 1 भरत “स्वय › परश्वः सूत्र लिखने के पश्चात्‌ 'क्योष्पातिपदिकातः 
शश्च लिखना उदित था । दम इन सूत्रों की अपने क्रम से दी व्याख्या करेगे 1 


प्रत्ययः] १1१। षह श्रह्टाध्यायो के तृतीया्याय के प्रथमपाद का प्रथम तथा अ्रणिकार सूज 
रष 


१७ ® मैमा व्यारययोपद्क हिताया लघुसिङ1 तकौमुद्याम्‌ & 


ह । श्रष्टाध्यायी म सव से बड़ां यहा ्रयिकारदहै। हत का श्रधिकार पा-चत श्रध्याय री 
समाश्च तक जात! है । तीसरे, चौथे तथा पा-चवें श्नध्यायम जो भ्रक्रतिसे विधान क्रिप्र 
जाण उन की प्रस्यय सन्छाहो ` यहे इस सूत्र का घथंदे। 
जषा २ प्रदात ते प्रस्यय विधान क्रिया जताहे बहा २ सर्वत्र प्रहरति पञ्चमस्य त 
ह्येता ह । यथा-- श्रच्च ।९।१। यत १।१। ` शप ।२।१। नन्‌ ।१।१। * इन स्थानों पर 
प-चमी दिग्यागसें होती है। श्रव इस दग्योगपञ्चमी में यह शङ्का उत्यन होती हैक 
क्या प्रप्यय श्रदेति स श्रागन्परे क्य) जाय याप्रक्रातिस पूव क्या जाय!) यथा श्वो 
यच्च" श्रज त धातु स यत्‌ प्रप्यय हौ । यहा “श्रज त धातु स यह दिग्योग म पचमः) है। 
इस स्स देह दहोतादहै कि श्चज-त धातुसे पूवंयतदहोयाउससं पररैयत हो! इस शङ्का 
की निवृत्ति के लिये महाञुन प्राणनि श्र य श्रधिकार चलाते है- 
परश्च । पर ।१।१। च इ्य-ययपदुम्‌ । श्र्यय › पद्‌ की पच पन्न स श्रुच्ृत्ति भ्राती 
है । श्रथ ---प्रस्यय परे हाता है | अर्थात्‌ जिन्त से प्रस्यय विधान किया जाता हे श से 
प्रस्य परे समसःना चाषद्िये । यथा--श्नचो यत्‌ (७७३) यहा श्रजन्त घातु से यत्‌ पद्य 
विधान किमा गया है सौ चत्‌ प्रस्यय श्रज-त घातु से परे हागा। शखपो ननु (८६१) यहा 
म्बप धातु स नचू भरस्यय विधान किया गया है सो ननू परस्यय स्प धतु स परे हागा #। 
श्र इस प्रकार प्रस्य का श्रधिकार भौर उस के स्थान का नियम क्र श्रवान्तर श्रधिकार 


लिखते है-- 

५ डयाप्प्रातिपदिकाव्‌ ।५।१। समास --ड१ च श्राप च प्रातिपदिकनञ्न्च रएर्षां समा 
हार =छयाप्प्रातिपदिकम्‌ , तस्मा त्‌=डयाप्म्रातिपदिकात्‌ । डो यद्व मेदक श्नुब-घों सै रदित 
म्ण किया गया है, श्रव डीप , डीष छोन्‌' सत्र का सामान्यत अणा ङ्का । इसी 
प्रकार *आप्‌› यद भी भेदक अनुबन्धो स रदित हान के कारण टाप डाप्‌ , चापः सग करा 
ग्राहक दोगा । यह रधिकारसृश्र दै इस को अधिकार पाश्वे श्रध्थराय की समाप्ति तक 
जाता दै । इस सूत्र मे प्रति बतला गद दै भथ ---प्हा सक्ते कर्‌ पन्च श्चध्याय 
करी समाप्ति -क जितने भस्यय कदे गमे हे वे दयन्त श्राव^त तथा प्रातिपन्करि म परे ह| 
इसी दघ्न के अधिकार म॒'स्वौजसमौट्‌--, (११८) सूत्र पढ़ा गया दै । श्रत उस सूत्र का 
यद अर्थं हुश्रा-“डध त श्राब्-त तथा प्रातिपदिकसेपरेषुः, शचौ, जस श्रादिं इ्कीस 
प्रत्यय हौ | 

इन इषकीस पर्ययो के सात त्रिक बनते हे । यथा--, सु, श्रौ जल। २ अम, 


॥ निपरिता क ॥ ए 


क तब 'रास~+टा" यद पर दा प्रलय रित्‌ होनैते श्राचतौ टकिता मे रामक्े्रादिभैन 
दयो कर रामकं परे होगा इती प्रकार "चरेष्ट › (७६३) श्रादि। 





® चज-तपु्तं लिङ्ग भरकरणम्‌ १७३ 


प्नौट शसं । ३ टा, भ्याम्‌ भिस ।४ डे भ्याम्‌ भ्यस । <€ डसि, म्प्राम्‌, म्यम्‌ । ६ डस, 
श्रो श्राम्‌ । ७ डि, श्रोत सुप । इन त्रिं की कमश श्थ्रगमा द्वितीषा, तृतीया चतुर्थी 
पञ्न्वमी षष्टी, सप्तमी › ये सन्छ्ाए्‌ पाणिनि से पृववत्ती श्राचार्या ने का हृद्‌ हँ । महाञयुनि 
पाशिनिने भी इन सन्क्ताश्रों का उपयोग कतिया दहै। [दखो कारकप्रकरण] । 

श्रव इन त्िधानश्ियि हुए इक्क प्रव्ययों कौ व्ययस्था करते हे-- 


[लघु ०] सन्डा सूत्रम्‌-१२२ सुप ।१।४।९१०२॥ 


सु पस्मीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन-द्विवयन-बहुवचनसञ्ज्ञानि 
स्यु । 

रथं --सुप्‌ का प्रस्येक त्रिक “एूरुवचन, द्विव चन, बहुवचनः सन्क्षक हो , 

व्याख्या-सुप ।६।१। त्रीणि ।१।३1 [ तिङस्त्रीणि त्रीणि--' से | एकश 
इत्य-ययपद्स्‌ । एकव चन द्विवचन बहूुवचनानि ।१।३। [ ता-येकवच्रनद्विवचनबहुवचनान्ये 
कश ' से ] थथं -- (सुप) सुौपके जो त्रीणित्रीणि) तीन २ वचन, वे (एकश) प्रप्येक 
(एकवचन द्विवचन बहुवचनानि) "एकवचन द्वव चन बहुवचन, सन्स्क हो । 

सु प्रस्याहार के सात त्रिक श्र्थाव्‌ तीन २ वचन हाते है। ये सारतो एकवचन 

द्विव वन बहुवचनः सन्ज्क हाते हैँ । यथाषडर्यमनुदेश लमानाम्‌ः (२३) के अनुसार 
प्रस्येक त्रिक के श्रन्तगंत तीन वचन क्रमश प्कवचन द्विवचन, बहुतचन सन्तक हो जति 
ह । यथा- 
































विभक्ति | एकवचन द्विवचन वहुवचन | तिर सडख्या 
परथमा | सु श्रौ, जस्‌ | पहला त्रिक 
दवितीय | श्रम्‌ श्रौर शस | दुम्नरा + 
तृतीया | टा भ्याम्‌ भिस हीसरा 
चतुर्थी | डे ^ भ्यस च्च [ड ५ च्व | चौथा 
पञ्चभी डति च ५ | पान्न्ववां * 
षष्ठी | दघ मनो शाम्‌ | टा 
च्म ह च, क [क्न्नन् | हिः ४? । सुप सोतवां ” 





ध्यान रषे कि भरस्मेक त्रिक का ` एकवचन + द्विवचन + बहत्रचन'' ये तीन सश्क्ाप्‌ 


१८० % सैमी -यास्ययोपन्र हिताया लघुषिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


मिक्लती ह । इन्दं वह श्चपने श्रन्तगैत तीन ्रष्ययो को बांट देता है । यथा--सु, श्रौ, जसः 
गह एक तिक दै, इते "एकवचन, द्विवचन, बहुवचन" ये तीन सन्त्ताए प्राप्त होती हें । 
यह त्रिक इन तीन सज्क्षाश्रों को श्रपने ्रन्तगत तीन प्रत्ययो क्रमश दै देता है, इस से सुः 
यष्ट एकवचन, “प्नौ" यष द्विवचन, “जसः यदह बहुवचन हो जाता हे । इसी प्रकार अन्य छु 
त्रिकं मे भी जान लेना चाहिये । 

श्रव यह बतलते हैः कि कहां एकव चन श्चौर कषां द्विवचन होता है † [ बहुवचन के 
विषयमे भी थोडी दुर रागे चज्ञ कर करँे ] । 


[लघु०] विषि सतम--१२३ द्व ये फयोद्धिंव चनेकवचने ।१।४।२२। 

द्वित्मेकत्वयोरेते स्त 

श्मथे'-- दवि श्नौर एकत्व की विवन्ता (कषे की दच्छोा) में क्रमश द्विव चनप्रस्यय 
श्रौर एकवचनभरत्यय होति है । 

व्याख्या--द्रुयेकयो ।७।२। द्विवचनैकवचने ।१।२। छयेकयो › यहा “द्रौ च एकश्च 
तेषु--येकेषु पेखा बहुवचन होना चादिये था, परन्तु सुनि ने ठेला न कर ्दुयेकयो ' में 
द्विवचन ही कियाद । उन क रेसा करने का श्चमिप्राय यषहैकि द्वि, शब्दसेदो पदाथं रौर 
"एकः शब्द से णक पदुथं पसा अथं ग्रहण न किया जाय किन्तु षि" शब्दसे दो कौ सह 
स्या भ्र्थात्‌ द्वित्व श्रौर्‌ (एकः शब्द्‌ से एक की सख्या श्र्थात्‌ एकस्व का अर्ण हो । भाव 
यदै कि लीक में दवि शौर एक शब्दं सद्ख्येयवाची ही प्रसिद्ध हैँ सङूख्यावाची नहीं # । 
भ्र्थात्‌ द्वि शब्द से लोकम वो पदाथ भ्रौर एक' शब्द से एक पदां ही किया जातादहै 
नकिदोश्रौर क की सङख्या । ्दो पदार्थौ में हिव्वन श्नौर एकर पदार्थं मे एकवचन हो? 
यष श्रथं सुसङ्गत नहीं होता । अते सुनि ने "हुयेकथो ' क कर द्वि भौर पक श्वं को 
सडमह््रावाची कर दिथा है । इस से श्रन यद सुलङ्गत श्रथ दो जाता दै--(वुयेकयो ) दो 
सङख्या भर्थात्‌ द्विस्व श्रौर एक सदस्या श्र्थात्‌ एकस्व होने पर (विव चनेकव्वने) दिव्यम 
सौर एकवचन त्यय हो । 

क्सि २ श्रयं मे क्ौनरसा चिक्रदो } यह कारक प्रकरण का निषयद्रै। श्रत 

प्रथम कारकभ्रकरणानुसार त्रिक का निय कर खुकने के बाद पुन इस सूत्र से वग्यननियांम करना 
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# एक, दवि से ले कर नवदशन्‌ शब्दं तक सब शब्द सङूस्येयवाची होते हः श्रत पदा कै 
साथ इन का समानायिकरण होता ह । यथा--एको बाल ; द्वौ पुरुषो शत्यादि } तिंशत्ति भादि शण्ड 
तङरूया श्रौर सङल्येय दोना प्रकार के वाचक हो हं । यथा--“गवां विशति , बाह्मणानामेकोनिं 
शति " इलादिथो मे सरस्वावाची हं । “गावो विशति , नाहा एकोनविंशति "" श्यादिथो ने 
सङख्येयवाची हं । 


® अजन्तपुलँ लिङ्ग प्रकरणम्‌ ¢ ¶८्९ 


चाहिये । यदि हमें एकस्थ की विवक्ता होगी तो हम एकवश्चन श्रौर यदि हस्व कौ विवक्षा 
होगी तो दिवचन करो । यह इस सूत्र कासार दहै। 


श्रव रूपसिद्धि के ज्तिये श्रवसानसञ्क्ञा करते है-- 
[लघु०] सल्ला सत्रद--१ २९ त्िरामोऽवसानम्‌ ।१।४।१०६॥ 
व्शनाममाबोऽवमानसञ्ज्ञः स्यात्‌ । रुत्व विसर्गो । रापः | 
ग्रथ - वणौ का श्रभावे च्रवसान सन्छ्क ष्टो) 


च्यार्या---विराम ।१।१! श्वानस्‌ ।१।१। "बिराम, शब्दै कादौ प्रकार का थं 
होता है पल्ला श्रधिकरण मे वक्‌) प्रयय मानने से शौर दूसरा भाव मे वर्ध्‌" प्रत्यय 
स्वीकार करने से । प्रथम यथा--विरम्यतेऽस्मि नतिन्विराम [ यहा सासीपिक अधिकरण 
विवदित है ] । उच्चारण का उहराब जिस कै पास किया जाता है उसे “विराम' कहते ई । 
डच्चारण का ठषटराव ्न्तिमवणं के पास किया जाता है भरत इस प में श्रन्तिसिवण 
"विरामः होता दै । द्वितीय यथा-विरमया विराम , भावे घन्‌ । उच्चारण कान होना "विराम 
होता है । भर्थात्‌ ङिसी वणं के परे उच्चारण कान होना "विरा कष्ातादहै। इख पर 
मेँ श्नन्तिम वणं से श्चागे च्रभाव की श्रवसानसन्ध्ता होती है । यही पच अन्थकार मे वृत्ति 
मे स्वीकार करिया है । पर हैँ दोनों दी शुद्ध । श्रथं -(विराम ) वर्णौ के उच्चारण का रभाव 
(अवसानम्‌) श्रवसान सल्लक होवा है । यथा~-'रामर्‌ यहा रेफ घे रागे उच्चारणाभाव है 
डसी की यषा श्रवसान-सन्केा हे ध्यान रहे कि पदे पशमेंरेफकी ही अवसानसम्ना 
होश । 

रापः" | राम इस शब्द की श्रभ्युस्पत्तिपच में 'श्रथ॑वद्धातु --*(११६) से तथा 
व्युष्पत्तिपच् मं दन्त होने से हृत्तद्धितसमासाश्वः (११७) से प्रातिवदिकसम्त्ता हा 
श्रत्यय परश्च, डयाप्प्रातिपदिकात्‌,' (१२०, १२१, ११६) इन के अधिकार में -स्वौज् 
समोद्‌- (११८) सूत्र द्वारा इक्कीस परहयय प्राप्त हप । तदनन्तर सुप ' (१२२) ख 
सात त्रिं के ्न्तगंत तौन २ वचनो की क्रमश एकवचन, द्वि्रष्वन, बहुवचनसस््ा हो 
गहं । शव प्रथमा के एकत्व की विवच्ता मे (दुयेक्रयो्दिवचनेकवचनेः (१२३) हारा राम 
शब्द्‌ से परे शसु” प्रत्यय श्रा कर रामजस वना । उपदेश में अनुनासिक होने के कारण 
सकारोत्तर उकार “उपदेशेऽजनुनासिक हत्‌, (२८) ढारा इस्सन््लक दै अतं "तस्म लीप 
(३) से उक्त का लोप हो--दामस्‌' । सुपिङन्त पदम! (१७) पे "रामस" इख सुदाय 
की पदसम्ख्ता हो "सलसन्षौ र * (१०९) से सकार को अदेश किया तो शाम + र ' । पुन 
खकार की "उपदेशेऽजनुनासिक इतः (२८) से इस्सन््ता तथा "तस्य लोप, (३) से लोप 
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हो--^रासरः । “विरामोऽवसानम्‌ (१२४) से रेफोत्तरवरत्ती श्रमाय की श्रवमानमन्क्ताहो, 
उस ॐ परे होने सै खरवमानयोगिसजनोय (8३) द्वारारेफ को विमर्गानिश करने पर-- 
रामः प्रयोग विद्ध होता दहै। [ विम्गौ के ज्र्ोगवाह होने से श्रयोगय्ोंकापारयरों रमे 
मानने से “श्रनचि चः (१८) से विमर्गो को वेरल्पिश् द्वित्व भी हौ जायगा । राम । ] 


नोः जिः पत्त मे रेफ की श्रवलानसन्छ्ता होगी है उस पत्त में “खरतर सानयो ~~ 
(& ३) सूत्र का “खर परे होने पररेफको या श्रवसान म वत्तमान रेफको विसर्गान्श हो" 
णसा श्रथ हो जाने परे कीरं दीष नहीं भ्राता । 


[लघु०] विभि सूत्म--१२५ सरूपासामेरशेष एकिभक्रो 
। १।२।६ 9॥ 
एकविभक्तौ यानि ससूपाएयेव दष्ानि तेषामेफ़ एव शिष्यते । 


© [ क 
श्रथ -- एकविभक्ति श्र्थानत्‌ समानविभक्ति कै परे होने पर जितने शब्द 
सरूप-~समानरूप बले ही द्रेखे जाप, उनमें सेष्कही कूप शोषरहता दहे ( श्रय रूप लुस 
हो जाति हे ) । 


व्यारस्या-- सरूपाणाम्‌ ।६।६। [ निर्धरिशे षष्ठी † एकरोष ।१।१। एकविभक्तौ 
1७1१) पव इस्य ययंपद्म्‌ । [ध्रदधो यूना तद्छकणश्वेनेव विशेष * से ] श्र-वय --एकविभक्तौ 
सरूपाणाम्‌ एव ८ दष्टानाम्‌ ) सध्ये एकशेष स्यादिति । समास --एका चासौ पिभक्तिश्चन 
णकत्रिभक्ति तस्याम्‌=एकविभक्तौ, कम॑ धारयलमास , समानविभक्तावित्यथं । समान रूपं 
येषान्ते सरूपा नेषामू=सस्पाणाम्‌ ब्रहुघ्ीहिसमास , उयोतिजनपदेस्यादिना समानस्य 
समति । शिष्यत हति भाष कमणि घन । एकश्चासौ शोषश्चन=एकरोष , कमंधारयसमाप्त । 
श्रथं -- (एकविभक्ती) समानविभक्ति में ( सरूपाणामेव ) जितने सभानक्प वके टी शब्द 
रष्वे जाए, शन मे से (एकशेष ) एक दोष रहता है [ श्रन्य लुष हो जति हैँ ] । 
यहा यह ध्यान रसना चाहिये कि वह एकरोष काये श्रन्तरङ्ग# होने से श्रौ श्रादि 
विभक्तयो की उष्पक्ति से प्रवं हौ होता वै । 


[कि न ने ननन कयो कन्न कमित तजन [ती [| 


# "प्रसिद्ध बदिरङ्गम तरङ्गः (पण) शभरथात्‌ श्रन्तरन्ने का करते म बदिरष् कापर अस्षिडः शेता 
हे ¦ बहत निमित्तो की शरै करते वाला काथं वरङ्ग श्रौर थोडे निभिर्तो की श्रपि्ा परमे वाला काथ 
श्र तर्ष होना है । श्रथवा--धरेलू-नलिज मे सम्ब-घ रखने वलानसमीप कान्निकट काथा श्प मीतर 
ककार तरह श्रौर दूर फा श्रथवा अपे मे बाहिरका कार्यं बहिरङ्ग होता, यद्वा--बहुत मस्भर्ये 
याला काम्‌ बरहिरज्ग शरौर थोक भर्कले वाल्ला काकि श्र तरङ्ग होता दै) राम रा५ यां एकशेष विमक्तथ, 
-परति सरे धोली चयते त्राः [ बिमकय पत्ति मे प्राततिपदिकसच्कषा छिस्वादि की निवक्ता इत्यादि बहुतर बाती 





® श्रजन्त पुस्‌. लिङ्ध धकर सम्‌ ® १८३ 


एकविभक्ति श्चर्थात्‌ समानविभक्ति कं परे हान पर जा शब्द्‌ एकजेक्त ही देखे जे 
हैः विरूप नटी दिखाहे दते, उन शदोमं एकदे शेष रहत दहे ्रन्य लुप्त ही जते है, 
पथाम शददुो भरकारसे लिद्ध होता ह+ एक-- नप्तृने-- (उणा० २२५) इस 
उणादिसूत्र दारा मान्‌ (नल्लाप हा कर) अथवा *माः धातु स तृजन्त निपातित हाता हे, 
इल का च्व माता =जननी श्चौर इल के रूप ‹ माता मातरौ, मातर । मातरम्‌ मातरौ 
मातृ ” इत्यादि हाते हें । दू भरा--*माड माने (जुहो) धातु स स्चुल्दृचौ (७८४) द्वार! 
सच्च प्रस्य करने से सिद्ध होता है । इसका श्रथ (मापने वाला मरौर इमके रूप ‹ नाता 
मातारौ, मातर । मातारम्‌ , मातारौ मातृन्‌" इस्यादि होते हैँ । श्रव हन दौ प्रकार के 
मातृ" शब्दोंका द्धद्व करने पर एफ्शेष नदीं हीमा । केकि पएुरुविमक्ति समान 
तिभक्ति मेकेवन सङूग्हीनर्हीदेषे जते इसमें मन्न्हं नैकरसः ट इ श्रादि 
विभक्तयो में इन दोनों प्रकारके सात शब्दाक माता माच्रा मात्रे श्नादि खखूपदही हति 
है, परन्तु समानविमाक्त मे सरूप हीदं ण्ना नहीं दसा जाता। चरम्‌" मे श्रौरादिक 
“मातृ" शब्द का “मातरम्‌ श्रौरं दुमे मातृ शज्ड का मातारम्‌, विरूप हीता है सरूपं 
महीं । हमारी शन्तं तो यष है कि एक अर्थात्‌ एक जेमी = समान विभक्ति परे हान पर 
जो शब्द सरूप ही रहे, विरूप न हो उन मे ते एक हौ शेष रहता दैः हम श्तं कोश्नदो 
प्रकार के "मातृ" शब्दों ने पूरा नहीं हप्र । समानविभर्तिं म्रभ्‌' श्रादि में इन की विरूपता 
इ] गहं है श्तं इनका एकशष नदी होगा । 

प्रस्यथं शब्द्‌ › घर्थात्‌ प्रस्येक अथं के किये शब्द्‌ के उस्चारणं की श्रावश्यकता होती 
है। इस क्लिये जब दो तीन या प्रधिक श्र्थौका बोध करानाश्रमीष्टदहोता है तो उसके 
लिये तद्धाचक शब्दों का उच्चारण भी उतने बार प्राप्त हाता दै) इस पर यष्ठ सूत्र नियम 
करता है किं उनका उच्चारणं एकी बार हौ भरनेक बरार नहीं । जेसे-जबरदो, तीन या 
श्राधरू राम कहन हौं तो वब रामशब्द काद्‌) तीन या श्रधिक् बार उच्चारण प्राप्त होता है) 
इस नियम से एक राम शब्द्‌ रह जाता है, शषो का ल्लोप हा जाता दहै । उन सब के श्रथ 
का वही शेष रहा हुश्च! बोध कराला हे । जल्ला कि का गया है-- "य; शिष्यते म 
युप्यमान। वाभिधाय)" अराति जा शेष रहता है बह ज्लोप इश्रीके भ्थका सी बोध 
कराता है । 
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--की श्रपेा हाती है] डे न्ना वाला वरल व मीत्री कराय साहे श्रत य श्र तरङ्ग श्र तिमक्त्‌, 
चत्ति उससे बर्हिभत हनि सेब्हरन्न ह । श्र तरङ्ग कारं पहले भौर बहिर कराय पीछे होगा! यह 
परिभाषा लोकसिद्ध दवै । यथा लोक मै स्मेरे उढ कर मनुष्यः अन्तरङ्गक्ाप शौच द-तथातन स्नानादि या 
बानू लोग चाय, रकं रादि निजोकर्थो को कर बाद्‌ म बिरङ्ग-बाहिर के था पराये कर्याकोकरते द बसे 
यहा भी खनन नदय । इस स्मा की निभेष व्याप्य अक्सय क ख्वध्रथ) मनस, 


१८४ ® सैमीन्याख्ययोपद् दितायां लघुसिद्धान्तकीमुथाम्‌ ® 


"शाम दामः इन दौ सरूप शब्वो मे इस सूत्र द्वारा एक "रामः शब्द ॒रह जतादहै। 
श्रव प्रथमाविभक्ति ङे द्विष्व की विवक्षा में (दयेकयोर्दिंवचचनेकवचनेः (११३) सूत्र द्वारा श्रौः 
पररयय श्रा कर श्याम ~+श्रौ' हो जाता दै । श्रव इत स्थितिमें "वृदधिरेचिः (३३) क प्राप 
हीने पर श्मिमसूत्र उपस्थित दोता है- 


[लघु०] वषि सूत--१२६ प्रथमयो पू्वे-सवशे' ।६।१।६६॥ 


ञ्मक' प्र थमाद्वितीययोरचि पूर्बसवर्णंदीषं एकादेशः स्यात । 
इति प्राप्ते-- 


द्मथं -- रक्‌ प्रस्याहार से भरथमा था दितीयाका अच्‌ पर हौ तौ पूं ( धक ) 
र ८ अच्‌ ) क स्थान पर पू॑सवर्यदीं एकादेश हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर 
[ भ्रभिम निषेध सूत्र भ्रृत्त होता है । ] 

व्यास्या--श्रक ।५।१। [ शक सवणे दीघं " से ] प्रथमो ।६।२। अचि 
।७।१। [ शृक्टो यणचि से ] पूवं परयो ।६।२। एक ।१।१। [ (एक पूवं परयो › यदह श्रधि 
हृत है । ] पूवं सवं ।१19। वीधं ।१।१। [ शश्रक सवर्णे दीघं ' से ] समास --प्रथमा च 
प्रथमा च = प्रथमे, वयो =पथसयो , एकशेष । विभक्तया सात है, पहक्े थमा' शब्द सं 
उन मेत प्ली शस, भरौ, जस्‌” विभक्ति का महण हो जातां है, दूसरे श्रथमा, शष्द्‌ पे 
श्रवशिष्ट छ विभक्तयो मे प्रथमा अर्थात्‌ श्रम्‌, भ्रौद्‌ , शसः का बोध होता ह । हस प्रकार 
प्रथमयो ' शब्द्‌ से प्रथमा तथा हितीया विभक्ति का अष्य टो जाता है । पूर्वख सवण = 
ूर्व-सवथं , बष्टीतस्पुरषसभास । अथं -- ( अक `) श्रक्‌ प्रस्याहार से ( प्रथमयो ) प्रथमा 
हितीया विभक्ति का ( श्चि ) भ्रच्‌ परेहो तो ( पूर्वं परयो ›) पूवं+पर क स्थान पर (एकः) 
णक (पूव-सवगं ) पूव॑सवणं (दीं ) दीघं आदेश होता है । चात्पथं यह है किं धक प्नौर 
प्रथमा दवितीय! के भ्रच के स्थास पर पक पेखा रदिश होता है जो पूवं वं का सवयं दीति 
हृष साथ ही दषं भी होता है । यथा-- ^ + भ्रौ, > स्थान पर पूवंसवणंदीधं !ईै' होगा, 
यह पूर्वं का सवरणं है शौर दीघ भी है । दसी प्रकार--“उ-श्र' के स्थान पद्‌ छ, , "ऋ + 
शर" के स्थान पर “ऋ पूवस वणं वधं हीगा । इत सब के उदाहरण ध्रारो यत्न तश्र बहुत 
श्राएगे । 

राम+भौ' यदा मकारोत्तर भकार शक से परे "भरी" यद प्रथमा का प्रच विमान है) 

शत पूवं + पर के स्थान पर श्रा" यद पूवंसवयेदीं प्राप्त होता है । हस पर श्रप्निमशुन्न 
निषे करता है-- 


[लघु०] निषेष तम--१ २५७ नाऽऽदिचि ।६।१।१०.१॥ 


% श्रेत पुल लिङ्गनकरणभ्‌ ॐ १८९ 


अद्‌ इचि न पू्वेमवशेदीषे । इद्धिरेचि----रामो । 

ग्रथ -- श्रवणं से ह्च प्रत्याहार परे हौने पर पृवलक्शंदीघ एकादश नदीं 
होन । द्धिरेचिः कि वृद्धि ष्टो गहं ता रामौ सिद्ध हो गया । 

व्याख्या---श्रात्‌ २ $) इचि +७।१। प्ंपरयो । 1९। पकः 1१।३1 | पुक 
पूर॑परयो यह अधिकृत है ] पूव सवं ।१।११ [ प्रथमयो पूवसव्ण से ] दीघं ।१४। 
{ अङ स्वर्णे दीधः से ] न इत्य-ययपदम्र्‌ । भरं --( श्नात्‌ ) अवण सं ( इचि) इच 
भस्थाहार परे होने षर ( पूवं परया ) पूर्व+पश क स्थान पर ८ पूवंखवरं, नघ ) पूं 
सवरणनीधं (ए ) एकदेश (न) नदीं होता । शरवणे खा कोड सद म्बरं इच प्रत्याहार क 
श्म न्र श्चा जाते हे, 

राम + भ्रौ" यौ मरारोत्तरं श्रवश स श्रौ यह इच्‌ धन्याहाश पर वत्तेमान दै श्रत 

इन सूत्र स पू्मवणदीधं का निषध हो क पुन श्ृद्धिरेचि' (३३५ से उदधि एुकान्श करने 
से--राम्‌ ओओर्रामोः पथाम सिद्धहोवा है, 
[लघु ०) रिषि लम-१२८ बहुषु बहुवचनम्‌ ।१।४।२१॥ 

वहुत्वविवच्षशयां बहुवचन स्यात | 

द्म ---भटुष्व श्र्थात्‌ दो मङ्ख्या से श्रधिक वड्र्मा की विवच्ता हाती बहुवचन 
प्रत्यय होत है! 

ठ्फस्पा-- बहुषु ।७।६। वेहुव चनम्‌ 1 १।१। यदा बहुः शब्द्‌ व्याख्यान से ब्रहुस्व 
चाची है 1 श्रथ -- (बहुषु) बह्व की विवक्ता होने पर (वहुवचनम्‌) बहूव चन प्रत्यय डोता दै । 
पदिदात्ते श्रधिरु पङ्ख्या की विकता होभी तो प्रजरति से वहुवचने प्रस्यय प्रयुक्त करिया 
जायगा । 

“रामं राम रामः इन तोन रामशब्दो काया इनम श्रधिक थयष्ट रामशब्दोका [दौ 
से प्रधिक की हमें विवन्ता दै चाहेततीनहोंधासौ इस स कृच प्रयोजन नहीं ] सशूपाणाम्‌- 
(१२९) से ण्कशेष हौ राम हुश्चा । श्रव प्रथमा विभक्ति क ब्रहुत्व की विवकत में बहुषु 
खहुव चतम्‌" (१२८) द्वारा (जस' यह बह्ुरचन प्रत्य श्राक्र “राम + जत्‌" हुश्च । अक 
श्रभिमसूत्र प्रदृष्त होता ह~ 


[लघु ०] स्का सत्रम-१ २६ चुट । १।२।७॥ 
प्रत्ययाच्यौ ट्‌ इतौ # स्त' ¦ 


#& चुदू+-इतौः श्रत्र ददृदेद्‌-- (५१) इति प्रगुह्यत्वन ब्रकृतिभौषोऽतमेयं । 
२४ 





१८६ % सैमीग्याख्ययोपन् हिताया लघुतिद्धाम्तकीसुधाम्‌ ® 


अथं -- प्रत्यय क श्रपदि मेँ स्थित चवं रवगं दस्सम्श्षक होते ६ । 

ठ्थाख्या----प्रस्ययस्य )६।१। [ "ष ॒भर्ययख' से ] श्रादी ।१।२) [ (अदिनिटुडवं ' 
सै वचनविपरिणाम कर के ] चुट । १।२। इतौ ।१।२। [ “उपदेशेऽजनुनासिक इन्‌" से वच्च 
निपरिणाम द्वारा ] समानत --चुश्च इश्चन्वुद्‌, इतरेतरदन्द । अथं --(प्रत्ययस्व)परस्यव 
क {श्रादी) रादि में स्थित (चुद्‌) चवगं श्रौर यवं (इतौ) श्त समञ्जक होते है । 

'राम+जल' या *जस यह प्रस्यय है, इस क श्रादि में ज्‌" यह चथगं स्थित है श्रत 
इस धून्र से इस की ईत सञ्ज्ञा! तस्य ज्ञोप' (३) से उस्र का ल्ोप करने पर 'शाम~+भस्‌ 
ठा । श्रव बहा "हलन्त्यम्‌, १) से सकार शी दव्सन्ना भ्राप्त होती है, इस पर उस की 
निश्रुतति क लिये चत्न करते है-- 
[लघु2 | सन्ला सूत्रम्‌-१ ३० विभक्रिश्च ।१।४।१ ० ३॥ 

सु रिडी विभक्गि-गञ्ज्न स्त. । 

्रथः--षुंप्‌ श्नीर तिड़ विभक्तिसण्लक होते है! 

च्याख्या--सुंप ।१।१। [ शुषः से विभक्तिविपरिणामः कशके ] तिडः ।१।१। 
{ पतिङस्त्रीणि--' से विभक्तिविपरिणाम कर के ] विभक्ति १।१। चख इत्यव्ययपदम्‌ । 
श्रथं -- (सुप्‌) सुप भ्नौर (विड) निङ्‌ (निभक्ति) विभक्तिसन्शक होते दै । "सम्नाविधौ 
प्रस्य अहये तद त्रह्ं नास्ति” [ अदी प्रत्यय की सन्क्षा की जाय वषं प्रत्यय कै अह 
होने पर ्रष्ययान्त कः प्रथ नहीं किथा जाता इषं नियम से यहाँ सुज्त शौर तिङन्त की 
विभक्ति सम्क्ञा न्ह होती किन्तु सु" श्रीर ष्की ही विभक्ति सन्त्रा होती द्वै । सुप 
परस्याहार ^स्वौजसमौट--' (११८) सूत्र के शसु, से ककर सततमी के यदुत्चन सुपू" के 
फकार तक बनता दै । अर्थात्‌ सु, श्रौ, जस्‌ श्रादि हक््टीस प्रस्थ सुप्‌" सभ्क्क होते हैं । 
ति प्रस्याहार "तिप्तरिकि-" (३७९) सूत्र के तति" से लेकर "मदि के ङकार तकं वनता 
है । अर्थात्‌ तिप्‌, तस, रि श्नादि अ्ररारद पस्य "तिष्ट" सन्क्षक होते है| इन दर्णा सुप 
श्नौर तिङ प्रत्ययो की विभक्ति स्का दै । 

श्रव विभक्तिसस्क्ता क उपयोग ब्ताति &-.. 
[लघु] निषेष स्तम--१ ३१ न विभक्तो तुस्मा ।१।३।४॥ 

विभङ्किस्थास्तवगेसकारमकःारा नेता । इति सस्य नेत्वप्‌ । रामा, | 

अथ' --निभक्तिमे स्थित तवगं, सकार, मकार दस्सम््क न्ह होते । ईसं सूत्र 
ते सकार की इत सन्क्षा का निषेध हो जाता द) 
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च्यास्या---न हस्यव्ययपदम्‌ । विभक्तौ ।७।१। तुस्मा ।१।३) हत ।१।६। [ “डप 
देशेऽजनुनालिक इतः से वचनविपरिणिाम इरा } समस -तुश्च सच भश्च तुस्मा 
इतरेतर न्द्र । अधं --(विमक्ो) विभक्ति मेँ (तुस्मा) तवग, सकार, मकार (इत ) इत 
खयम्लक (न) महीं होन । 

इस सश्र स जस्‌, शस भिस, भ्यस्‌, ष्ठ ओसि श्रम्‌ स्थाम्‌, ताम्‌ चादि के 
श्रन्त्थ हल्‌ को हच-प्यम्‌? (4) द्वारा इत्सन्श्ला नदीं होती । तवर के उदाहरण राम्वं 
लवंस्मात, स्वास्मन्‌ एधेरन्‌ श्रुति जानन चाहिये । 

“शाम + शरस्‌” यहा “श्रक सवर्णं दीघं ' (७२) म सवर्द प्रा ोने पर उसे 
खा -ध कर “श्रतो गुणे" (२७४) से पररूप प्राप्ठ होता है। एन उप को भी वान्ध ऋर प्रथमयोः 
भूषंपवण (१२६) से पूवंसवणेदतं श्राकरार करने ख रामापू त्रना । श्रव पूववत्‌ सकार 
को रं, उकारलोद तथा शवमानसस्छक रेफ को विग करने परे रामाः प्रयोग सिद 
होता है । 

किमी का एनी श्रौर ध्यान दीना सम्राधन कष्टता हे) यथा--हिराम। मां 
दवदत्त ! # हस्यादि । सम्बोधन मे मी प्रथमाः विभिः का प्र्ोग किया ताहे देशौ 
करे कप्रकरया (८३) ] । सम्बोधन के द्योननाथ पडुके्ादिमें प्राय हे रे भोसृः श्रादि 
श्रभ्ययो का प्रयोग किय जाता ) कष्ठ र इन का प्रयोग नदी मी होता। 

रव सम्बोधन के पकस्व की विचक्ता मं रामु" हा । इस श्रवस्थां मे अभिमः 
सृच्र प्रद होता है-- 

[लघु ०] सक सृत्म--? २२ एकवचन सम्बुद्धि ।२।३।४६॥ 
ममभ्बोधने प्रथमाया एकवचन मम्बुद्धिसज्ज्न स्यात्‌ | 

त्थं --सम्बोधन मे धयम विभक्ति का एकवचन सम्बुद्धि सम्लक होता हे । 

वयार््या--- सम्बोधने ।७।१। [ सस्त्रोधने च. सूत्र घे ] प्रथमाया ।३।१। [ श्राति 
पदिकाथंलिङग प्रथमाः से विभक्तिविपदिशाम कर के ] एकवचनम्‌ ।१।१ सम्बुद्धिः 


।१।१। श्रथं -- (सम्बोधने) सम्बोधन में (प्रथमाया ) प्रथमाः का (एकवचनम्‌) पएकवथनं 
(सम्बुद्धि ) सम्बुद्धि-सन्क्षकं होता है । 





# सम्बोधनवाची प्रद के भ्रागे आजकल ‹ ! › येसा विद्ध कितया जाता है परन्तु प्राचीनकासं मे 
पसा को$ व्विन था । श भकार के चिष्ठो की परिपारी प्रय पर्विमिसे शाश है। इनसे वाक् 
सुन्दर, श्रसन्दिभ्य श्रौर मिति अथप्रलयायक रो जातें रनक प्रहणे कोई ललना कीं बात नदीः 
_ विषादप्यशरत ग्राह्यम्‌) 
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इम सूत्र से सम्बोधन के ससु को सम्बद्धिमन्जा हौ जानी दै । श्रव सुौलोपके 
लिये उपयोगी श्रङ्गसश्त्ता हरमे चाला सुतर लिखते ‰- 
[ष (य 
[लघु०] सल्ला मूतरम--१३३ यस्माखत्ययव्रिधिस्तदादि परत्यये- 
ऽस्‌ 1१।४।१ ३॥ 
थ प्रयग यस्मात क्रियते तदादि शब्दस्वषूप तम्मिन्नद्ध स्यात्‌| 
ग्रथ --जो श्य निस शब्द सै वियान किया जाता वदै श्रानि में जिल ॐ 
प्ली शञदु स्वरूप उभ प्रस्यय के परे हौने पर अद्धसन्ल्क हौत) दै 
न्प्ाख्या-- यस्मात्‌ ।।१। प्रत्यथविधि । 114। तदारि ।१।१। प्रत्ययै ।७।१। श्द्रम्‌ 
।4।१} समाम ---विधान विधि मात्रै किप्रस्यय । प्रस्ययस्य विधि ल श्रव्ययविधि षष्ट 
तत्पुरषं । तत॒ नप्रकति भूतम्‌ श्रालियस्य शङरस्वरूपम्य तन्‌=तनमलि । तद्गुणमविजान बहू 
मीहिसमाम ! श्वं -- (यस्मात) जिम प्रक्रति सं (प्रत्ययविधि) प्रष्यय का विधान 
(तन्मतिः) चह प्रकृति जिस शन्दुस्वरूप कै च्रादिमं टौ णसा प्रक्रतिसहित शब्द्म्बरूपं 
(भष्यश्रे) उं प्रत्यय के परे होने पर (ब्रह्गम्‌) श्रज्ग सन्लक दहीता है! उदाहरण यथा- 
भ धातु मै परे विरहित लर के स्थान पर “मिप धरत्यय किया तौ बना--भूत+मिप्‌ 
धुन भ्रूगुसे परे नप श्या तौ “मु + शपनमिपः' हुषा! शकारं तथादौ पकारो का 
लीप कुरे पर "मूज+खन-मि । श्रव यहां अह्लसन्न्ञा करते है-- 
“निष प्रकृति से प्रत्यय का विधान हो 
य्दा “भू इमं प्रकृति से “मिप” इस अस्यथ का विधान किया गया दै । 
“वह प्रक्रति जिम शृब्दस्वरूष के आदिमं हो, णसा ब्रकरतिमहित 
शन्दस्वरूप--" 
धद "भू" प्रष्टति "अ" इस शब्दस्वशूथ के श्रादिमे है श्रौर श्रह्ुतिसद्दित वह शास्वृ 
श्वरूप भू+ध्म' है। 
(^--उस प्रत्ययं क परे हीन पर अद्धसञ्जञक होता है 
वष प्रत्यय मिप परे दै श्रत “भू+ श्र" इस समुदायं की श््गसन्ला हुई । 
नोट--यदि सूत्र मे तदादि" यषा शश्रादि" यहं न करते तो केवल उस प्रङ्ति की 
शी श्रङ्गसन््ा होती, प्रकृति ते श्रागे तथा प्रस्य से पूर्वस्थित शब्दस्वरूपं कीं न हो्ी । तब 
ठप्रयुक्त उदाहरण मं केवलं भू! ही शरङ्सन्लकं हौता “श्र' साथ ने हौता। श्रादि' ग्रहणं स 
तद्गुण यंत्रिजानबहषी हिसमास क कारणं दीनौ का ग्रहणं हो जाता दै; कोद्रं दोष नही श्राता । 
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ज्ञतन्य---बहुवीहिममास में जिन प्रदो का समास क्रिया जाता है समास हो चुकने 
पर प्राय उन पर्ठो ते भिन्न किसी श्रय पदकेश्रथंकीषही प्रधानतादहो जाया करती है, 
यथा-- "पीतः शब्द्‌ का रथं है "पीला श्र शम्बरः शब्द्‌ का श्रथ दै कपड़ा" । श्रव "पीत" 
ओर शम्बर शङ का बहुत्रीषिरुमास किया तो बना-- (पीताम्बर ” । इस का श्रयं है-- 
पीले कपडो वाला, । हस रथं मे किसी श्र-यपदाथं (पुरुष) की प्रधानत है जिस के पीले 
कपडे है । दसी प्रकार दष्टा का श्रथ ह ष्देखी गई" श्चौर (मथुरा का श्रथ हे ष्एकं नगरैः । 
श्रव दष्टाः श्रौर (मथुरा' का बहुधीहिसमास किया तो बना-- द््टमथुर › । इस का चरथं है- 
जिपसे मथुरा देखी ग्ईदहै वह पुरुषः। हल श्रं मे किसी श्रन्यपदाथं (पुरुषं) की 
प्रधानता दै । श्रते एव बहुवीहिसमाल श्रन्य पदाथ प्रधान कात है । इस बहुत्रीहि समास 
के पून ल्मे मेद हा जनि है-- + तदूगुरसविलान-वहुवीदिसमास्ष २ श्रतदशुखसविन्नान 
चहुव्रीहिसमास । जिस बहुबीहिसमास मं अ-यपदाथं की प्रधातता के साथ २ समस्यमान 
पदों केश्र्थौकाभी प्रवेश हौ वह 'नदूगुणसविज्ञान-हु्रीदिनमासः हत्त है । यथा-- 
पौतास्वर * यहा अन्यपदाथं = पुरूष की प्रधानना के साथ २ समस्यमान पदोंकेश्रथंषशामी 
स्याग नहं हुश्रा । यदि कटा जाय कि श्पौताम्बरमानय' [ पीले कयडे वाजे को लश्रो ] तौ 
उस पुरुष ऊँ साथ पीले कपडे भी श्चाप्गो । श्रत यदा तद्गुणसविक्तान बहुीहिसमास हे । 
जषा च्नन्यपदाथ ॐ साथ समस्यमान प्रदो ऊ यथं प्रवे नरह होता वह शप्रतदुगुश 
संविज्ञान बहुव्रीहिममाक्नः होता है । यथा--दष्टमथुर । यष्टा भ्रन्यपदा्थौ पुरुष की 
प्रधानता के साथ समस्यमान परक च्र्थो का प्रवेश नहीं होता । यदि कहा जाय जि-- 
दृष्टमथुरमानयः ( जिस ने मथुरा देखी है उपे ज्ञाश्नो ) तो उम पुरुषं के पाथ देखी गहु 
मथुरा नदी ्राएगी अत यहा शश्रतदु गुणात विल्लानबहुवीहिखमास' है । इसी ध्रकार “चित्रगु 
मानयः श्नारि में समना चाहिये । उपयु "क्त सूत्र म॑ (तदादिं" [ तत्‌~प्रकतिभूतम्‌ आदियस्य 
तत्‌-नदादि ] यहा नदुयुशसविक्तानवहुवीदहि' समास है श्रत यषां ध्रन्ययदा्थं [ जिस के 
रि मे प्रकृति होगी ] के साथ उन [ भ्रकृति ] की भी अङ्गसन्ला ही जायगी । 
जषा पर केवल्लमान्र प्रकृति षी होगी उक्त मे श्रागे तथा प्रस्यय से पूं न्य कौं न 
हागा, वद्वा केवल प्रकृति की ही श्रङ्गसभ्क्वा हो जायगी, श्र्थात -यपवेशिचद्नाव से “तदादिः 
केवल प्रङनि ही समस्ी जायगी । [ देखो--श्राथन्तवदेकस्मिन्‌' (२७८) ] 
(राम~+सु' यष्टा रामशब्द से “सु, प्रत्यय का विधान दै श्रत उस प्रध्यय के परे होने 
पर तदादिन्रामशब्द की अङ्गसञ्ल्ञा दो जाती है! 
श्रव श्रभिमसृत्र मे च्गसव्ला का ठपयोग द्णतं है- 


[लघु ०] विषि सत्म-१ ३४ एड स्वात्‌ सभ्युदधे ` ।६।१।६९७॥ 


०६५ % सैमीभ्याख्ययीपन्च हितां सवुमिशान्तकीसुयाम्‌ @ 
ए न्तादुध्रतवान्ताच्चाङ्गाद्ल लुप्यते सम्बुद्धश्चेत्‌। 


दर्थ --- शछन्तं शङ्क त्था स्वान्तं ङ से दरे सम्बुद्धि कं हेत्व कां लीप हौ 
ज्म हे । 

व्याख्या--शहस्वात्‌ । ९१११ सम्धुदधं ।६।१। दल ।१।१। [दण्ट या--हल्‌' प} 
शोप ।94; [ लोपो भ्योवंनि' पै] हुप्यत इति सोर, भावे वज । समास -- 
वडव दश्वश्च-एुडद्स्वम्‌, तस्मात दुषद्रस्कात्‌ , समाषारद्न्द्र ! “ग्ड श्रीर हस्व से पर 
सभ्बुदि के हक्ष का ज्लोप होता हैः पेखा श्र्थ ने सं दहे कतरत कुलः यहा गोश्च उस्प-न होताः 
हे । तथादहि--नपु सकलिङ्गमे कतर शडन सै सम्बुद्धि अर्थात्‌. सम्भोधन का ए्र्वचन सुः 
करने पर दुङ्‌ उनरादिम्य फतचभ्य ' (२४१) सै डस सु को श्वदूड धादश टौ जाता है-- 
कतर + श्चवु ( ड } ¢ पुम डिनत्थसामथ्यं से रेफात्तरं श्चकार ऋ लोप ही--कतर + शद 
करद" बनता इं । श्रव पड भौर दस्यव छे परे सम्बुद्धिके ल्‌ का जोप होताः है" इस 
शकारः क! यदि श्रं हागा तो 'कतर--डः यषा रेफासर इस्व चकार सै सम्बुद्धि के हल्‌ ठव्कार 
का लोप प्राप्त ष््ष्गा जोश्रनिष्टद्रै ! घत इसकी निद्रसि के किये हस सूत्र मे शश्रङ्कातः कां 
प्रण्याहर किया जाता दहै ( क्योकि सम्ुद्धि प्रत्यय का विधान होने से एड धीर हस्व सुत 
गाम्‌ शरक हायि ही । ] । एखहस्तरात्‌" को शङ्गात्‌ का विशेषण बना वदुन्तविदि करने स~~ 
^ग्डन्तदस्वा-तादिङत्त' णसा श्र्थं निष्पन्ने हाता है । हस शर्थाके हाने से कतरद्‌" ध्ाष्ि मे 
काद्र टदै नहीं राता । क्योक्रि यहा श्वङ्ग हस्वान्ते महीं प्रस्युत रेफा-त टै रेफानसर श्रकार कौ 
शदथ" प्रत्ययकाषी है । चत इकारश्लोपन दहो क्र दष्ट रूप मिद्ध हौ जाता है। भर्थैः-- 
(णङ्हस्वति) प्कन्त शरीर हस्वा-त (रङ्गा) अङ्गम परे (सभ्बुदधं ) सम्ुद्धि का (दल) दषु 
(लप > लुक्च शियः जाला है! 


रमि + चुं =राम + स" यहा राम इत हस्वा त श्रङ्ग स पएरे स ' यह सम्बुद्धि कां 
हल व्तंमान है शत इस सूत्र सै उस कालोप हो "रान यद प्रयोग सिद्ध ह्या । शे" श्राषि 
साथ जोदने है-- है राम । मो गम! च्रोहि बरभेगे। 
सम्बोधन का द्रिवचस श्रीर्‌ बहुव्ने प्रथमावन्‌ सिह दौताहै । हि रामौ! हे रामा! 
नार सम्नोश्न कै द्विवचनं श्रौर बहुवचन मे प्रथमा ते कक मी मेद्‌ नी दशा 
करतां भेद सम्बुद्धि मेही हाता ह! श्रत आग स्त्र हम सम्बुहधि की ही बिद्धि करेगे । 
टि खन श्रौरं हुव चन मे स्वये परथमाकंत्‌ सिद्धि कर जञेनी चाष्िभर । 
च द्वितीयः बरिंभश्छिके रपर तिद्ध दिप जति हैं । द्वितीया ठे एकवचन में 'रास+ 
श्‌" कैन } शरन येष क्रममा श्रक। सवर्कै दीघं ' (२२) से सवरदीधं, "अतो गुणो" (२७४) 


~~ 


# जन्त पुखं लिङ्ग-प्रकरशम्‌ ॐ ३६१ 


से पररूप तथा श्रथमयो पूवंसदण्‌ › (१९६) से पूवेसवयंदघं धाप्त होति ह+ इष 
अस्था मे श्नप्रिमसृत्र से पू्॑सधरंदीध का श्राध दहो जाता दे, 


[लघु ०] निषि सत्रस-१२५ अमि पूरव" ।६।१।१०४॥ 
अ फोऽग्यनि पूवसूपमेकदेश स्यात | रापव्‌ । रामा 


४ १५७ 
श्रथ चक्‌ स अम्‌ में श्चमान आच्‌ परे हाती भू +पर के स्थान पर क 
शूवंरूप श्चादेश दत हे 1 


च्यख्या--- भक ।*‰15} [ अक सवय दीघ से ] भ्रमि 1७14) भवि ।५†१ [टको 
अचि" म्य] पूव परया ।६।२। एक ११३१) [ एक पूर्वं परथो ° वह ध्यित है 3] पून 19141 
अथं -- (यक्त ) शक्‌ प्रस्यादरर से (श्रमि) श्रम्‌ प्रस्यय में स्थित (धि) श्रु क परे होने 
पर (पूचपश्थो ) मूलं प्र के स्थान पर (क ) शरू (पूर्वं ) पूं यशं श्नादेा हौ जतादै। 
रप्म + अस्‌ ग्रहा मकारो्तर अकार श्चक्‌ स षरे श्रस्‌ का श्रत्‌ अकार द्वै | अत 
यूं ‡पर के स्थान पर पूवं अकार कारूष दहा कर-राम्‌ "शच मरम ` रूप सिद्ध हुश्या । 
द्वितीय! फ द्विवचन म्‌ 'राम +श्रौट्‌ दुमा \ टकार कौ "हलन्त्यम्‌, {१) से देत 
मम्क् हौ फर तस्य ललोप › द) से कोप हो जाता है--राम +श्नौ + अष की तिद्धि 
प्रथमा कं द्विवचन कं स्मान इ जाती 21 रामौ 3 
द्विताया क बहुवचन में राम + शस्‌ हुश्रा ३ अव शकार की इत्सञ्छता कर्ने कं जिम 
चप्रिमसूत्र प्रचरत होता है-- 


[लघु ०] सन्का पूत्रम--१ ३६ लशुकथतेद्धिते । १।३।८॥ 


तद्धितवजप्रत्ययाद्या लशकवर्गा इत, स्युः । 
प्रथं --तद्धितमिस्न प्रस्य के भ्रादि में स्थित लकार, पकार ओर कवगं इत्‌ 
न्क टो | 
च्वारयाए--प्रर्थयस्थ ।६।१। [ष प्रत्ययस्य से] श्रादि ।१।१) [श्रादिविडंश्वं ` 
से लिज्ञशिपरिणामर करके ] लशकु 1१।१) ईत्‌ ३१।१। [ 'उपदेशेऽजनुनाविक हकं करे } 
श्रतद्धिते 1७1१ समास करव शार ङश्च शा समाहार, ल्त, समादाण्डन्द्र । न॑ 
तदितिप्रतद्धिते, नन्खमास । च्रं -(स्मय॑स्व) प्रत्यव के (शादि) श्रादि नें स्थिव (ज्ञशङु) 
प्रकार, शकार श्रौर कवग (दत्‌) इस्छन्चतक ति दै (श्रद्धित) परन्तु तष्टित मे नीं होते । 
तेद्िसप्रस्यय मे निषध दने घे कप्‌ श्च, ग्मिचर, घं, शस कच श्रादि म इस्ल्तता न हीगी । 
“रकम + शष्‌ यषा शरस" तद्धित नहीं श्रतं इम सूत्र से देल कं रादि म्थिन शक्रार 


१६२ ® सेमी-याल्ययापष् हिताया सषघुपसखद्धा-तकीौसुखाम्‌ % 


की इस्सन्न्ता हद रौरं ज्ौप हा गया--राम ~+ शरस । श्रव श्रंथमयो पूवंसवण › (१२६) सै 
मू्व॑सवणदीघ हो कर !रामासः बन गया । ईस भ्रवस्था में भ्रम्रिम सूत्र प्रहृत होता है-- 


[लघु ०] विवि सूत्-१ ३७ तस्माच्छसो न १ सि ।६।१।१००॥ 


पूर्वसवशंदीर्षात्‌ परो य शस, सस्तस्य नः स्यत्‌ पु मि। 
अथे" पूवसवं दीघ घे परेजीशसका सकार उपके स्थनपः नकर दही 
पल'लिङ्ग में । 
व्याख्या-- तस्मात्‌ ।।१। शस ।६।१। भ ।१।३। पु सि 1७1१ नकाराद्कार डच्चा 
श्णार्थं 1 ^तद्‌* शब्द्‌ पूवं का बोध कराया करता हे । दन सूत्र स पूव प्रथभयो पूतस्षवणं 
(१२६) मे पू्॑सवशणं दीधः का प्रश्ण द । अत॒ यद्रा म्तक्मात्‌" श्न ममो पूर्॑सवणं 
दीर्घात्‌" का प्रहण हागा । ग्धं --(वस्मात्‌नपूंसप्रणेदीघान ) उस पूनंवि,हत पूत्रमवशंदीघ 
ते परे (शस ) शस क स्थान पर (न) चूहा जातादहै (एषि) पुलिङ्ग म॑। श्रलोऽन्स्य 
स्यः (२१) से यह नकारं श्रदेश शस कं अन्त्य अल मरारकोदही हग) 
ष्रानास या मकारोत्तर श्राकार पूचंसवणदीध ह अत दस भ पर्‌ गमप ऊ सका 
को नकार्‌ हो कर--'रामान्‌ः बना । 
दरब यह्‌! श्रनिष्ट णत्व प्राक्त होता दे। उस का परिहारं करन कं लयं ग्रस्थकर प्रथन 
गाध्वविधायक्र सूत्र लिखते हैं । 
^ 
[लघु०] विभिनसूत्रम- १२८ अटुङ्कुप्वाडनुम्ज्यवायऽप ।८।४।२॥ 
शट्‌, कवे, पवग, ्राद्‌, सुम्‌ एतेव्यस्तेयंथासम्भय मिलिते ध्व च्य- 
वधानेऽपि रषभ्या परस्य नस्य णः समानपदे । इति प्रा्- 
अमथै;--्रय प्रत्याहार, कवग पवग॑, श्राड श्र नुम्‌ हन काश्रक्णर या यथा 
सम्भव दौ तीन श्रथव। चारींका भिक्ञ कर -गवधाने हान पर मी समानपद ये रेफश्रौरं 
षकार से परे लकार को णंकार हो जातादहै। इस सूत्र के प्राप्त होने पर [ अभ्निमसूतच निषेध 
करतां है ] । 


चव्यास्या---श्रट्‌कुप्व हनुर्-यवाये ।७।१1 श्रपि दस्यभ्ययपदम्‌ 1 समानपदे ।७।१। 
रषान्यामि ।६।२। न )६।4। शा ।१4।१) [ रषाभ्यां नोर समानपदे" पे ] यकाराद्कार 
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काम = 


#* नशं पूर्वसवर्णदीर्घ न गा कहां पर पललिष्म भीरस्‌के सकोन्‌ न होगा, जैते-- 
षा › | गोश" यहां षर 'भरौतोऽम्शसो ” (२१४) सै पूव॑+पर के स्थान श्र भअन्श रई, तब पूर्व 
सवणदीर्वं की प्रा्तिनशनेसेनभीनहुश्रा) 


& ध्जन्त पुल लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® १४३ 


इणश्चारणायथं 1 इस सूत्र से पूवं श्र्टाच्यायी मे रषाभ्यानो ख॒ समानपदे" सूत्र पड़ा गया 
है । वह सूत्र समानपद्‌ में रेफ ध्रीर षकार से परे श्रभ्यवहित {-बवधान-रहित) नकार को 
शकार करता हं । यथा--चतुखाम्‌ धूष्णि श्रादिं । परन्तु यह सूज्न नराणाम्‌ , पुरुषेणः 
भरश्चति भरयोगों में भ्यवदहित नकार को खकार करन के कलिय रचा गय। है ! तमास --भ्रद्‌ च 
कश्च ॒युश्च आराद्‌ च नुम्‌ च=श्ररङुष्वाङ्नुम इवरेतरद-द्व । ते यवाय (ग्थवधानम्‌) = 
भ्रद्‌कृप्वाङ्‌नुम्म्यवाथ , वृतीयातस्पुरुष । तस्मिन्‌-अद्‌ कुप्वाद्‌ नुस्‌भ्यवाये, भावसप्षमी ।! अथं - 
(श्र्‌ङष्वाड्‌ नुमूग्यवाये) अदभ्रस्याहार, कवग, पवग, भाङ्‌ श्रौर नुम्‌ इन स व्यवधान होन 
पर {श्रपि) मौ (रषाम्याम्‌) रफ श्चौर षकार ते परे (न) न्‌ कस्थानपर(ख)य्‌ हो जातः 
है (समानपद) समान भ्रथात्‌ अखण्ड पद्‌ मे, 

भिस पद्‌ के खणड अर्थात्‌ दुकदे कर डन का स्वतन्त्र रूप स अरथोग न किमाजा सक 
डके समानपद या भअखस्डपदु कते ह । "रामान्‌ भरखयडपद्‌ है इस के खथड नदीं क्षियि जा 
छक्ति । इललिये यदा णकार प्रष्ठ दे । रघुनाथ , रमानाथ रामनाम थे श्रखरडपद्‌ नदीं 
इम के खश्ड हो सकते है । रघु रौर नाथ इन दोनो खयो का स्वतन्त्र प्रयाग कियाजा 
खकता हे । इसलिये इन में णत्व न्दी इभा । 

अव धा मह यिचार उपस्थित दाताहं कि क्या भ्रट्‌, कवगं श्रादि सबका -यवधान 
ष्ठोतोणस्नष्टोतादहै!याहनमेसे किसी एक का भ्यवधान होने पर शस्व तादे? 
पला पश भहम्भव हे क्योक्रि सस्छृतसाषहित्य मे एेसा कोद शब्द्‌ नीं जिक् म रफ या शकार 
सेपरे प्रद्‌, कवमं श्रादि सत्र ते भ्यवर्हित णकार हा । अरत लकय (उदरस्य) भ मिलन क 
कारय सब का स्यवधान हो तो खत्व होता ह" यष पर असङ्त है । दूसरा पड ठीक है, 
इस से नराणाम्‌ , कराणाम्‌ पुर्वे" श्रादि प्रयोगो का सिद्धि हो जातौ हे । करण यज › 
(८०७), “स्तोका तकदृरायथंहृच्डखि क्त न' (६२६, दरप्यादि पाणिनिधुन्ो ले भी इस पड 
क्वो पुष्टि ददाती हे; ईइनसूत्रामें निने एकर का भ्यवधान होने पर शकार श्रदेश 
किमा है। किम्ब--दस पच्च के श्रतिरिक्त एर च्नन्य पच्च भी महासुनि के सूत्रपाठ शल पुष्ट 
होता ह । वद यह है कि अद्‌ कवग भ्ादियो में चाहे जितने वर्या का भ्यवधान हौ यास्व 
हो जाय, । सुनि न--““सरूपःखाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ (१२९), कमणि दितीया (८९ १), 
इन्द"पूषायंम्कां शो (२८०), भाम्य पशु-खङ्वरेऽ्वतदणेबु स्त्री (१।२।७१)' इत्यादि सूत्रा 
तं यथासम्भव अनेको का भ्यवधान होने पर भी खकार अदेश किथा दै । अन्धकार ने इन 
दोनो पचो का-- पतेयं रतेयथासम्मवं मिलितेश्च इन शब्दो से वंन किया है । इण के 
उदाहरथ बय 

अदटू--कर्म्‌, दर्शन, करि शुर, ध इत्यादि ! 


१६४ ॐ तमी भ्याख्ययौपन्र दिताया लघुतिडान्त कौमुद्याम्‌ ९ 


कवम-- शकय मूर्खाणाम्‌ ग्गौश, श्रधेण इत्यादि । 
पवेश--दपश, रेफेण, गर्भेण चमणा कम॑ण इत्याद । 


अ्रहु---पर्याणदधम्‌, निराणदम्‌ दस्थादि ¦ 
नोट इस सुतर की अनुडृत्ति "उपसर्गादिसमाप्रेऽपि णोपदेशस्य (४५६३) सूत्र म 
जाती ह) अव यद्वा उत्सं णत्व हो जाता हे) पदव्यवायेऽपि" (८४।३८) द्वारा निषेध 
मही होता । यही दश्च के रहण का प्रयोजन ह ¦ इस पर विस्तृत विचचार याकरणा के उच्च 
रन्थो में देखें । 
यम्‌-इ हणम्‌, ठ हणम्‌ दस्यादि । यहा शरः स अनुस्वार अभिपरस है । वह 
श्रनुस्वार वारे “नुम्‌? के स्थान पर हृ्ाहो धा स्वाभाविक ही इस से कुष प्रयोजन नहीं । 
यथा---श् हश म्‌? अहा जुम्‌ के स्थान पर श्रनुस्वार ह्या २६ त्त हणम यहा स्वाभाविक 
श्रनुस्वार हि । 
धूचना--सम्पूण श्वप्रकरण मे रेफ श्रीर्‌ धकार की तरह ऋषय का भी शस्व मै 
निमित्त सभकना चादिथे । श्रत्व अप्तु-तृच्‌ = प्रशास्तृणाम्‌" (२०१९) दादि सुनि 
वर पै निर्देश उपलन्ध होते है! श्चागे चज कर अथकार 'ऋवर्णा-नस्य णश्च वास्यम्‌ 
(व° २०) इमं वातिक को स्वय ही उदूत करेगे । 
रामानदर+श्ा+म्‌+श्रा+न्‌ । यदा रेफ से परे आन्ध्र , मपय, सानभरट इन तीन 
वर ते व्यवहित लकार दै श्रत “अट्‌कु---' सूत्र से शकार प्राक्च होता दै, श्रब दस का 
शरभनिमसूत्र से मिषेष करते है 
(लघु ®] न्षिष सत्रम--१ ३६ पदान्तस्य ।८ ४।३५१॥ 
तस्य णो न । रप्रान्‌ | 
अरथः--पदान्त नकार की शकार नीं दरौता । 
व्यारव्या- षदान्तस्य ।६।१। न ।६।१। श ।१।१। [ रषाभ्यांनो ख सान 
पदेः तै } न दत्यम्मयपदम्‌। [ नन भाभूषू--' से ] भथं -- (पदान्तस्य) पदर फेश्रत भाले 
(न) म्‌ के स्थान षरे (श) श्‌ श्रादेश (न) नीं हीता। 
“रामान्‌? थद सुबन्त हने से “खुँ प्तिडन्त पदम्‌› (१४) क श्रनुसार पदसश्क्षक दै । 
मां शन्‌" पदान्त है । श्रतः "पदान्तस्य से णकार का निषेध हो गथा । रामानः शूप सिद्ध 
हो गया । 


[लपु०] विभि सत्रम--१४० टाडसिङ्सामिनास्स्या ।५।१।१२॥ 


% अजन्त पुल सिङ्ग भरकर खम्‌ ॐ १३५ 


अदन्ताद्‌ ट दौनामनादय स्यु । रत्वम्‌--गम॑स । 


अथ --- अदन्त (हग) मे परेटाको इन, छनि कोश्रानश्रौर ङ्म्त्‌ का स्य 
भ्रादेश केता है । 


व्याख्या---च्त ।९।१। [ रतो भिस पस से ] ण्दरात्‌ ।॥५।१। [ शश्रद्धस्य' 

यष श्रधिृत है, इम का विभक्तिविपरिणामो जाता है ] टाडसिङ्खाम्‌ १६।३। हनास्स्थः 
।१।३। शग्रज्गात्‌ का विशेषण द्वौने से शन स तदन्तविधि हौ जास हे--श्वदुन्नाद 
धन्गात' । श्रथ --(श्रत =अद-तान्‌ ) श्रदन्त (शङ्गात्‌) शङ से परे (टा डति ड्छाम्‌) टा 
ठकि, छर के स्थान पर (इनार्स्या ) हन, शात सम्य दरश हो जने! "यथामडस्थमनु 
देशा समानाम्‌ (२२) क श्चनुखार श्रादशा मश होगे। 

राम + टा' यद्वा "रामः दन्त श्रह्ग दै । इससे परेष्टाः कान श्चद्देश ष्टो जाता 
है । शशाम + इनः इस श्रवस्था मे श्राद्‌ गुण (२७) से गुण एकादेश तथा शद्क्- 
(१६८) से कार चदश ष्टो कमे रमेख" खूप सिद्ध हाता है । ध्यान रदे छि यदा “पदान्त 
स्यः (१३९) द्भारा गत्व का निषेध नहीं होता, क्योकि यषा च पदान्त नर्ही, पदान्त 
श ह) 

तृतीषा के द्विव चन मे भ्याम्‌, जाने पर रराम~+म्यास्‌” श्चा । शक श्रत्रिम मूत प्रदत्त 
होता है- 


[लघु ०] विधि सृत्रम-१४१ सुपि च ७ ३।९०२॥ 


यसादौ सुपि अ्रतोऽद्कस्य दीषैः । रामाभ्याम्‌ | 
अथं, वणादि सपं परे हीने पर श्रदन्त शङ्गे को दीघं हो जाताहै। 


व्यार्या---यनि ।७।१। [ शतो दों यनि से] सुपि 1७1+। अत ।६।१। 
[ श्रतो दीर्घो यनि" से ] शङ्कस्य ।६।१। [ यह श्रधिदत दै ] दीं ।१।१। [ श्रतो दीर्घो 
यनि" से ]। यनि पद्‌ सुपि" पद का विशेषण दै भ्रौर अल्‌ है दस क्तिथे इल से तदादि 
विधि ष्ो कर "यजातै सुपि" बन ज्ञायगा । अत ` यह “श्ङ्गस्य क! विशेषण है अत दल से 
तदन्तविधि हो कर "न्रन-तस्य श्रङ्गस्य दहो जायगा । र्थं -- (यनि) यनादि (सुपि) सुप 
परे होने पर (श्रत ) श्रद्न्त (श्रङ्गस्य) शङ्खके स्थान पर (दीध) दीहो जाता) 
यञ्‌ एक प्रस्याहार है यजादि सुप--भ्याम्‌ भ्यस्‌ श्रादिदै। 
"राम+म्याम्‌" यहा “म्यम्‌” यलादि सुपदे, अतत "रामः इस श्वदश्ह आन कौ दी 
६-- रामाभ्याम्‌" प्रयाम सिद्ध इुश्रा । 
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वतीया के बहूव चम मं "भिसः प्रत्यय श्राकर ^राम+भिसः इश्रा!श्रब सुपि चः 
(१४११ से दीघ के प्राप्त हाने षर उस का श्वपवाद्‌ शप्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि सूत्रम- १४२ अतो भिस एस्‌ ।५। १।१०६॥ 
ग्रनेकान्शित सवैस्य । रामः । 


¢ 
श्रथ --अव-ताद्‌ शङ्गात्‌ परस्य भिल णस्‌ स्यात्‌ । अर्‌-त शङ्गतेषरे भिस के 
स्थान पर पस ष्ठो जता है। 


व्याख्या-- श्रव ।९।१। अङ्गात्‌ ।५।१। [ शशङ्गस्य यह श्रधिद्कृत दै, इस की विभक्ति 
क यहां विपरिणाम हौ जाता दै । ] भिस ।६।१। देस्‌ ।१।१। शशरङ्गात्‌" का विशेषण होने भे 
“अत ' ते तद-तविभि हो जायगी । श्रथ --(श्रत =अदन्तात्‌) अदुन्त (शङ्गा) शङ्कसे परे 
(भिस ) भिस के स्थान पर (क्ल ) देस हौ जात है । यह श्रदिश “तस्मादिस्युन्तरस्यः (७१) 
स उत्तर भिस्‌ को होना हे, पर 'भिस ` के षष्ठीनिरदिंष्ट हीने से श्रलोऽन्स्यस्यः (२१) द्वारा 
श्र-त्य सकार को प्राप्त होता है, फिर “श्रारे परस्यः (७२) से पूवं को प्राक्च है उसको बान्ध 
कर श्रनेकारिशत्‌ सर्व॑स्य (४९) इरा सम्पूणं भिस के स्थान परो जावादहै। 

शाम + भिस" यषां रामः यह अदन्त शङ्क है श्रत इससे परे परकृत सूत्र द्वारा भिस 
के स्थान षर स हो कर--राम+२ेस्‌ । धब छद्धिरेचि (३३) से पूर्वं ‡ पर के स्थाम पर ©” 
बृद्धि हो सस्व किस करने से--,रामे ` प्रग्रोग सिद्ध होता दै । 

' श्रथ रामशब्द के चतुर्थौ विभक्ति के रूप सिष्ठ कथे सतति ह; एकव्ससे 'राम~+ 

ड श्रा । श्रव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त धौता है- 


[लघु ०] विभि सलम्--१४२ इयं ।७।१।१३॥ 

श्ननोऽङ्गात्‌ परस्य दयदिशः । 

श्रथ --श्रवन्त श्रङ्ग से परे केः के स्थषल पर च" श्रादेशः ही । 

न्याख्या~-श्नत ।२।१। [ अतो भिस ैसं' ते ] श्र्गात्‌ ।६।१। | रङ्गस्य यद 
भिक्षेत है । यां विभक्तिविपरिशाम हौ जाता है । ] रे ।६।१। [ डे + डस=हे+प्रत्‌= 
ेम्‌~-&े , "दस्ि"ख्लौश्चे' ति पूव॑रूपम्‌ 1 ] ब ।१।१। अथं -- (अत =पदन्तात्‌) भदन्त 
(भङ्गा) शङ्कसे परे (ॐ) के स्थान पर (य) षय भ्रादेश हीतः है । ध्याने रहे कि 
"थः च्चादेश सस्वरं ६ । 

" भी + कगधदां "राम यह भदन्त अङ्ग दै अतं इतं सेपरे ऊ कोच" श्दिरा 


दोस कै इति । यहं "व जावि ती है पर सुम सही सुप री %@' शा, व 
# 
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अथे रहा नही । श्रत सुपि च' (१४१) से दीघ प्राप्त नहीं हो सकता ¦ श्रव य॒मे सुप्ठव 
धमं लाने के किये श्रम्रिम सूत्र ्रदृत्त होता है- 


[लघु] भविदिश सत्रम्‌ --१४४ स्थानिवदादेशोऽनस्विधो। १।१।५१५। 


श्रादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु स्थान्यलाभय विधौ । इति स्थानिवात्‌ 
सुपि चे' ति दीधे--रामाय । रामाभ्याम्‌ । 


अथ" प्रादेश स्थानी के समान होता है परन्तु स्थानी श्र के श्राधित यदि 
कायं करना हो तो नीं होता| इस सूत्र से यकार के स्थानिवत्‌ हो जनि सै पिच से 
दीघं हो कर रामाय हुभ्ा। 

ठ्याख्या--स्थानिवत्‌ हत्यभ्ययपदम्‌ । श्राद्रेश ।१।१। श्रनद्विधौ ।७।१। समास - 
स्थानिना तुर्य इति स्थानिवत्‌ स्तेन तुल्य क्रिया चेद्‌ वति ' (११४८) इति वतिध्रस्यय 1 
१ अल्ला विधि =श्रर्विधि , तृतीयातस्पुरव । २ श्रल (परस्य) विधि =श्रहिविधि , पव््वभी 
तस्पुरष । ३ अल्ल (स्थने) विधि चप्ररसिविधि, षष्ठीतप्पुरुष । ४ अलि (परे) विधि 
श्रल्विधि , सप्तमीतश्युरूष । न अर्विधि =श्रनस्विधि तस्मिनूजश्रनेल्विधौ, भन्तस्पुरष । 
यहं अल्‌ स्थानी या स्थानी का अवयव ही ग्रहण किया जाता है । श्र्थं (आदेश) 
श्रादिश्च ( स्थानिवत्‌ ) स्थानी के समान होता है । पर-तु ( अनल्विधौ ) स्थान्यल्‌ द्रा, 
स्थान्यल से पर स्थान्यल्‌ के स्थान पर या स्थान्यल्‌ के परे शने परर विधि 
करनी हा तो स्थानिवत्‌ नही शीता । माध जिस के स्थान पर कृक् 
किया जाय उप्ते “स्थानी, कहते हे । यथा-- छेयं (१४३) द्वारा हे के स्थाने पर भ्यः किया 
जाता है श्रत डे" स्थानी दै । इको यणचि, (१५) द्वारा इक्‌ के स्थान पर यश किया जाता 
है अतत "हकः स्थानी है । ओ स्थानी के स्थान प्र किया जाता है उते (श्रादेशः कते है । 
यथा---छय ` (१७३) मे य श्रौर शको यथाः (१९१) मे यथ्‌ अदिश है । 
““अदेश स्थानिवत्‌-स्थानी के सपान होता है" अर्थात्‌ जो काय स्थानी के होने से 
सिद्ध होतेव ्रदेशके होने से मी सिद्ध हो जते है । उदाहरथ यथा-- 

'रामनयः यहा ब, यभादि तो है पर सुप नही, अत सुपि च, (१४१) प्राप्त नहीं 
हो सकता 4 श्रव प्रकृत सूत्र दारा श्रादेशं "अ के स्थामिवत्‌-ठेवत्‌ होने से “य' म सुष्त्व धं 
जलिक कारणा (सुपि खः (१४१) घे दीघ हो कर--रामाय' रूप 1सद्धं शे जाता हे । 

निभ्नक्िखित श्रवस्थाभ्नो मं चदेश स्थानिवत्‌ न दोगा- 


(१) स्थानी अल्‌ के द्वारा को विधि करनीदहो तो अ्रदेश स्थानिवत्‌ 
नदी होता| अश्वर--भ्यूढोरस्केनः [ ज्युडम्‌ डरो अस्म स स्वुहोरस्कः, तेने =भ्यूदोरस्केल । 


१8 ® समी-याख्ययापेप्र हिताया बुनिद्धान्नकौसुध्ाम & 


बहु्ीहिखमास । ] यहा विभगं के स्थान पर 'सोऽपदानौ' (८ ३। दम) मे सक्रार ह्राद) 
वासिककार ण्व भाप्यकार ते विग का श्ट अल्याष्टार मे पाड मानादि । श्रव यदि हम पकार 
कमै स्थानिद्द्वाव खै दिग मानल्ल तो यह श्रर प्रस्याहार के श्रन्तगलः ही जाचगा । तक्ष 
शरटङु--' (९ ध) द्वारा नकार कौ याकार प्रसह गाला श्रनि दै । यद्वा स्थानीनकिसग 
श्रज्ञ के दारा णत्वविधि कर्न है त श्ररिशस स्थानिवतन्विलगचत्‌ न होगण । 


(२) स्थानी अल्‌ दे परे कों विधि क्ग्नीहेतो अदेश म्थानिदत 
नहीं होना | थथा--द्यौ । दिवः शब्दस सु प्रत्यय करने पर दिव प्रीतः (२६४) 
सूत द्वारा च्‌ को श्यौ" दो--दिप्रौस' कना) श्रत यद्रा श्रौ" इस अदिश को श्थानिवत 
शर्थात्‌ वकार्रत हल मानने सं 'हलडयाढम्य ~~ (१७३) प्रा सकार का लोप भ्रति हत्त 
है जो श्चनिष्टहै। यषां स्थानी श्रल्ल = वार सने परे लोपविधि करनी > शत॒ श्चदेश (श्रौ) 
स्थोनिकत्‌ वकारवत्‌) न होमा । 


(३) स्थानी अल्‌ के स्थान पर कोई विधि कनांहोतो अदेग म्था 
निवत्‌ नही होता । वथा -- चुका । चटा दिव † कामः मे द्विव इन्‌, (२९५) सूत्रद्ारा 
क के उ" हीत्ता ड़! यदि इस *ठ" श्रादश को स्थानिक्तन्वकारचत भानं तो उसके वल 
धस्याहार के अन्तगतं हाने के कास्श (कोपी एरयोवलिः (४२8) हारा वकारल्लोप श्रि होता दे 
ज श्ननिष्ट दै ) गरं स्थानी श्रवय = वकार के स्थान पर लापकिधि करनी श्रत श्चादेश (उ) 
स्थानिवत्‌ (बशारवत्‌) न होगा 1 


(४) स्थानी गरल के परे हीमे फ उममे पूर्वै को$ बिधि करनीदोतो 
भीश्या दण स्थानिवत्‌ नदीं हाता} यथा--क ष्ठ । "इष्टः, यहां यर्जधात्रु के यकार 
के स्थान पर ईकार किया गयां । "क्स्‌ + दृष्ट यां ससक्षो र ' (१०५) संर शाशा 
कर श्रनुबन्धक्लोप क्रिया ती-- कर +हष्ट हा । श्रव यहां इष्ट" के दकार देश को स्था 
निवत = यकारवत्‌ हशग्रस्याहारान्तगत मानें ता “हरि च” (१०७) म रेफ कै स्थान पर उत्त 
भाप्त होता द्वै ओ निष्ट । यहं स्थानी श्ल यकार हं उसके पर होमे पर उन्य भे पूर 
रेफ को उस्वविधि करनी है एत अदेश (ह) स्थानिवत्‌ (यकारवल) न हीगा । 


नोट--हम सूत्र पर उपयामी सव बते हमनक्तिख री है! विधार्धियों कौ इस 
सूत्र का खु श्रभ्यास कर लेना चाहिये भागे भ्याकरण में यत्र तेत्र हस का सहत उपयोग 
होगा । 
चतुर्थी के हविवचस मे "रामाम्याम्‌ पृवंदतं विग्र षता है । 
ऋय के बहूव चन मे पयस, प्रस्य आ कर 'राम-भ्यसः हश्रा। श्रव सुपि ्व' 
(१४१) के भक्ष होने पर. स का शपवाद्‌ श्र्रिम-सृश्च परए होता है- 
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[लघु ०] चि च्छम--१ ४५ बहुवचने भल्येत्‌ ।७।३।१०३॥ 


भलादौ भहुवेचने सापि अतोऽद्म्यक्ार | रामेभ्य" । सुपि किम ! 
पचध्वम्‌ । 


प्थे--कलादि चटहुवष्वन सुप परे दां ता छद्न्त श्रह्नकेष््थानपरण्कारश्द्दैश हौ) 


न्याख्या--श्रत ।६।१। { श्रता दीघा यजि" € । था विमन्त का त्वपरिशाम हौ 
जात्‌] है ] अङ्गस्थ ।६।३। [ यह श्रधिक्र दै ] यहुवने ।७१९1 फलि ।७।१। सुं पि ७।१ 
{ सुपिचणसे | एत ।१।१। शश्ङ्गस्य का विशेषण हान से श्रत, स॒ तंडन्तविधि तथ, 
सुपि" का विशेषण होने से सद्वि स -+स्मिन्विधिस्तदानात्रस्यहरे ह11 तद्ादिविधि 
क्षो जातौ हे । श्रध ---{मलि=कनादौ) कलादि (बहुवचन) बहुवचन (सुपि) सुप परेषो तः 
{भत अदन्तस्य) श्रदन्व (शअद्धस्य) श्रद्धके स्थान षर (ण्त्‌) पु अदेशा दा ताहे 
श्रचश्चः {१।२।२८) श्रीर श्रलोऽस्यस्य {२१) परिनानाश्नों दइ्ष्य यश् ४" श्रादुश अरस्य 
अन्तन््यरत्‌ के स्थागपरदीदहेमा) 


"राम + म्यत्त' यहा भ्यसः बहुवचन इ, दस्त रेः श्राठि म मकार कल्‌ दै शौर यह सु'ष 
मीदै । श्रत इस्तकं षरे हने से भ्रशत्‌ सूनर द्वारा मकारोत्तर भ्रकार को यकार ही सकार क 
सस्व विक्षगं करने स रामेश्य प्रयोग सिद्ध हात हे, 

सुपि" कथन पै इस सत्र की प्रदृत्तिसुप् महौ दहदोती दहं) चन्धथद परचध्वस्‌ [तुम 
सर्र पकाश्चो ] यद्वा भा एकार श्रदेश हो पच्ेध्वस्‌ः सा अनिष्ट रूय नन आता । श्वम्‌" 
मल्ञादि बहुवचन सतो है पर सुप नही तिङ्‌ है । इसकी साधनपरक्रिया चिङन्तप्रकरया अ 
स्पष्ट होगी । 

अव रामशब्द के पञ्चमी के रूप सिद्ध क्रिये जते है । पन्यम! कं एकव्रश्वन म ङि 
प्रत्यय श्रा कर दाम + इसि बना । इस्र श्रवस्या मं 'राङ्धि-- (१४०) दारा डति को 
आत्‌ देश हौ स्रवशंदीघं करने पर- रामात्‌ ह्या । श्रव तकार कल के पदान्त होने सं 
"ला जशाऽन्तः (६5) द्वारा तकार को दकार कने से--रामद्‌ ) दतं अवस्था बं 
“विरामोऽवसानम्‌? (१२४) सूच्रसं दकार की अनसानक्षष्सहा ष्टो कर अदध्िमसृच्र प्रधत्त 
दाता ६ै- 


[लघु०] विभि सत्र १४६ वेाऽवसान ।८।४।५६॥ 


अवमानं फलां चरो कवा । सपात्‌, रपादू । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्य । 
गषम्य ) 


ह, ® सैमीम्याश्ययोपन्न हिताया कघुसिद्धान्तकौयुचाम्‌ ® 


इमः ्रवसान मे मजो को चर्‌ विकरप से हो । 


व्याख्या--श्रवक्षाते ।७।१। मल्ाम्‌ ।६।६। [ कला जश्करि" से | चर्‌ ।१।१। 
[ श्रम्थासे चर्च" से] वा देत्यब्ययपदम्‌ । अथं -- (श्रवस ने) श्रवसान जें (सलाम्‌) कलँ के 
स्थान पर (बा) विकर्ष कर के (चर ) चर्‌ ्ो जते दै । 
रामाद्‌” यां भवसान में इस सूत्र से दकार ल का तकार चर्‌ विकल्पते 
अदिश करने पर--'शामात्‌ , रामाद्‌" वौ रूप सिद्ध हेते है । 


नोट--श्रनेक वैयाकरण "वाऽवसानि' (१७६) सूत्र को “भला जशोऽन्तः (६७) 
सूत्र का श्रपवाद मानते हैं । श्रत 'रामात्‌' में भ्रथम "बाऽवसानेः (१४६) से तकार की 
तकार कर पक में "फला जशोऽन्ते, (६७) द्वारा दकार किया करते हे । किन्च-----जहा २ 
कौमुदी में 'जश्त्व चर्व" [जश्त्व श्रौर चत्व होते ह] लिखा रहतादहै, वे वहां जश तु श्रचस्वै" 
[चस्वाभाव्रपनच में जश्‌ हो जाता दै] पेखा पदच्छेद स्वाकार किया करते देँ । परत 
हमारी सम्मति मे यदह मत युक्त प्रतीत नहीं होता । क्यो पेखा मानने स रत्नुषः शब्द 





के ^रस्नञयुट , रश्नमुद्‌" ये दो रूप न वन खकेगे । तथाहि-- प्रथम चप्व करने से धकार को 
षकार हो कर--"रत्नमुषः बनेगा । तदनन्तर जश्न हो--रतनञुडः । हस प्रकार ररनसुष्‌ , 
र्नमुड' ये वो खूप बन जायंगे ररल्नसुट्‌' रूप न बन सकेगा । यद्यपि वे इस का "व्णान्ता 
पट्‌" (२९७) श्रादि निर्देशो से परिद्ार किया करते दह, तथापि उन निर्देशो से उमरे 
कर्पनाश्चो के करने कौ पेक्षा प्रथम जरटव करे तदन-तर चतवं करने मे ही ज्ञाधव प्रतीत 
होता है । इस का विशेष विवरण मारी सिद्धाम्तकोमूद्री मे देखें । 

पञ्न्वमी के द्विवचन में पूववत रामाभ्याम्‌” प्रयोग सिद्ध होता द । बहुवचन मे 
चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन क समान 'रामेभ्य ' रूथ बना है । 

श्रष रामशब्द से षष्ठी के बहुवचन मे "इसु? प्रत्यय श्राता है भौर 'टाङूसिडसामि 
नास्या ` (१४०) सूत्रसे उसके स्थान पर शस्य श्रादेश्ष होकर श्शमश्यः प्रथोगसिष्दी 
जाता है । 

षष्ठी के द्विवचन मं श्रोत्‌) दव्यच श्रा कर रराम+रीस्‌' इथ । अब दद्धि एकदेश 
को बान्धकर शनरतो गुणे" (२७४) से परस्प की प्राप्ति दोती है । इस अवरा में भ्निम 
सत्र भहत होता है-- 


[लघु०] विधि प्म-१४७ आसि च ।७३।१०६॥ 
(श्रोसि परे) श्रतोङ्गस्येकारः । रापयो } 


¢ 
भअथ-श्रीस परे होने पर अदन्त भङ्ग के श्थान पर एकार श्रादैश हौी। 


% श्रजन्त पुल लिङ्ग पकश्णसम्‌ ® २० 


च्याख्या--श्रोति ३७।१। च इस्य-यपद्म्‌ । श्रत ।६।१ | अखा दों यलि स] 
ङ्गस्य ।६।१। [यष धिकृत है] एत्‌ ।१।१। अङ्गस्य" का विशेषण होने से श्रव सं तन 
न्तविधि ही जाती है । श्रथं --(श्नोलि) भोस परे दन पर (अत) श्रदन्त (शङ्खस्य) श्र्ग 
के स्थान पर (पत्‌) “श्‌ भ्रादेश हो जाता । श्रलोऽन्स्यपरिभःषा से अङ्ग के श्रन्त्य रल्‌ 
श्रकार को ही एकार शचदेश होगा । 

राम + ्ओस' यदा अरदुन्त श्रङ्ग "राम हे । उससे परे श्रोत्‌ है\ श्रत श्रोलि चे 
से अङ्ग के अन्त्य शकार को एकारं हो करे 'दामे + ग्रोसू" इस श्रवस्थर म शएचोऽयबायाब 
(र्र) से एकार के स्थान पर श्रय्‌ अदेश हा नात दे--रामयोस , भरद सकार के रुत्व 
विखगं करने खे रामयो ' रूप सिद्धः होता ह , 

षष्टी के बहुवचन में "श्राम्‌" प्रत्यय श्रा कर वाम + श्रामः हुशभ्रा\ श्रच सवणेदीघ क 
भ्राप्व होने पर मिम सूत्र प्रवृत्त होता ह- 


(लधु०) विषि स्म--९ ४८ ह्स्वनव्यापो नुट्‌ ।७।१।५४॥ 
हस्वान्ताद्‌ नचन्तादं आाबन्तारचज्धत्‌ परस्यामो वुडागमः | 


© 
प्रथ --दस्वान्त, मस्त कथा श्राबन्त श्रङ्गोंखे षरे श्राम्‌ को श्रवेयवे चुर दी 
आत दै) 


व्याख्या---हस्वनथाप 1५141 शङ्गात्‌ ।२।१ [ श्ङ्गस्य यष अधिष्केत 8 \ यद 
विभक्ति का विपरिणाम हो जाता दै ] राम" ।६।१। [ 'श्रामि सवंनाम्न शुट्‌" से विभक्ति 
विपरिखम कर के ] चुट ।१।१। समास --हस्वश्च नदी च श्राप चन हस्वनयाप्‌, प्षमाहार 
द । तस्मात्‌ = हस्वनद्याप । यह शङ्गात्‌ का बिरशेषशहैश्रत इछ से तदन्तविधि हा 
जाती है । श्रध --(हस्वनथाप ) हस्तरास्त, नयन्त तथा भावन्त (अङ्गात्‌) शङ्ग से धरे 
(आराम ) श्राम्‌ का श्रवयव (जुट) नुट हो जातादहै। चुद्‌ रितं दै श्रत शश्राद्य-तौ रकिततौ 
(८) द्धारा श्राम्‌ का श्राद्यवयव होगा । 

"राम~+श्राम यद 'राम' हेस्वानेत अङ्गं है, इस से पर श्राम्‌ विद्मने । शत भकु 
तसूत्र सेश्राम का श्राययवयव जुट हौ गया--'दामत+नुट आमे । जुटे मे टकार हलन्त्यम्‌ 
(१) द्वारा इतसम्कक दै, उकार उच्वारणाथं हैः म श्रवेभिशर रहता दै । राम्‌+ नाम्‌" इस 
अवस्था में अ्रभिमसुत्र प्रघ होता दै-~ 


[लघु ०] विधि सत्म्‌--१४६ नामि ।६।४।३॥ 
(नामि परे) अजन्ताङ्गस्य दीष" । रामाणाम्‌ । रामे । सपयो' | एवे कृते 
|: 


३०२ % मेमीम्यास्ययोपल् हिताया लघुसिद्धान्तकासुयाम्‌ 9 


अथं -- नाम्‌ परेष्ठो तो श्रजन्त श्रक्ग > स्थान पर दीघेहो जतादहं। बहुवचने 
णत्व करने पर (श्रभिम सूत्र प्रदृत्त होता दै।) 
व्याख्या---नामि ।७।१। अङ्गस्य ।६।१। [ यदह धधिक्रत हं | दीघ ।1।१। [ दलपि 
पूवस्य दीरधोऽण › से | “श्रचश्चे" (१ ^ २८) परिभाषा द्वारा श्रव ` पद्‌ उपस्थित होकर 
शङ्खस्य" का विशेषण बन जाता हे श्रत इस से तन्न्त विविहो कर श्जन्तस्यः बन जायगा । 
श्रथ -- (नामि) नाम्‌ परे होने पर (श्रच) श्रज त (श्रज्गस्य) अङ्ग कं स्थान पर (दीघ) दीघं 
हो जाताहे । श्रल्ोऽ-स्यपरिभाषा हारा यह दीघं अरज-त श्च कं श्नन्त्य अलु=ञअच का ही हीमा । 
"राम~+नाम्‌' यदा नाम्‌ परं होन स भ्रजतश्चङ्ग ^रामःकेश्चत्य श्चकारको दीघं हो 
कर शामा नाम्‌ । श्रव हस अवस्था मं "अरङकुप्वाङ्‌-'(१३५८ ) सं श्रा = श्ट, म्‌ = पवग, श्रा= 
अट्‌ के व्यवधाने होने पर भी नकार के स्थान पर शकार हो कर--'रामाणाम भोग सिद्ध 
होता दै । 
सप्तमी के एकवचन में "हि" परस्यय श्रा कर रामह" इुश्रा। इक्र की ल्रक्व 
तद्धित" (१६६) से इत्‌ सन्ता हो लोप करने पर ^राम+ई बना । श्रव धाव्‌ गुण › (२७) 
स गु एकादेश हो कर !रामे' प्रयोग सिद्ध होता दहै) 
सप्तमी के द्विवच्नमें रामया) स्पषष्ठी के द्विवचने की तरह धिद्धष्टता है 
सप्तमी के बहुवचन म 'रामन+सुपः यहां पकार की हस्सन्क्ता भोर कोपो कर बहू 
जयने मत्येत्‌" (१४५) से मकारोत्तर श्रकार को एकार श्रादेश कंरन पर 'रामे+सु" इभ्रा। 
मव न्मभिम सूत्र पडत होता है- 


[लघु ०] विधि सत्रम-१५० आदेश प्रस्यययो ।८।३।५६॥ 


दण्ड्या परस्यापदान्तस्यादेशः, प्रस्ययावयवस्व यः सस्तस्य मृधैन्या- 

देशः । दैषद्विृतस्य मस्य तादश एव धर; । रामेषु । एव कृष्णादयोऽष्य- 

दन्ता | 

भ्रथंः--दय्‌ प्रत्याहार श्रीर्‌ कवग स परे श्रपदान्त जो देशस्य सकार अथवा 
प्रत्यय का अवयव जो सकारं उ के स्थान पर सूर्ध॑न्य (मूर्षास्थिन्‌ वाल्ला) अदेश द्ी। 
ई॑षदिषतश्रस्न वाजे सकार के स्थान परे वेसा ईषद्विवृल षकार ही होगा । इसी धकार "कुष्ा 
श्रादि श्रदन्त (पु लिङ्ग) शदो क रूप अरनेगे | 

व्याख्या-- इको ।९६।१। [ यष अधित है ] शचदेश प्रस्यययौ ।६।२। श्वपद्‌ान्त 
स्व ।६।३। [ “श्रपदान्तस्य मूर्धन्य * यदे श्रधिक्ृत है] स ।६।१। [ सहे साड स! तै] 
मूंन्य !१।१। कमान -- दया च इरत = ईइर्कु तस्मात यकौ , समादारद्रद्र । पुस्त्व 
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माषम्‌ । श्रनेशश्च भ्र-ययश्चश्रदिश प्रत्ययौ तयो =्रादेश प्रत्ययो , इतरेवरद्न्द्र । यहां 
"याख्यान दुरा श्यारश' क साथ श्रमलात्मिका षषी श्रौर श्भत्यय' के साथ श्रवयवषष्टी हि । 
श्रथति “श्रादेशस्य = रदिश का सकार, इस का ता-पय होगा--“श्रादेशरूप सकार” । श्वत्य 
यस्य =प्रग्यथ छा खकारः हसं का तात्पयं हागा---श्रत्यय का शरवयतं यकारः । यहि श्रि 
शस्य यद्रा अरमेदास्मिका षष्ठी नं सान कर श्रवथवषष्ठी याननेर तो तिसृणाम्‌ यहां भी 
“तिस' श्रानशा कर ्रवयव यहारकोद्रण्‌ वि परे मूर्धन्य प्रसि होता द्गै जो प्रनिष्र दहै । श्रमेदा 
मिका षष्ठी मानने से कोर नेष नदी श्राता र्योकति "निस्‌" मे पक्रार श्रादेशरूप नदरी, 
श्रद्रेशा कः श्रवयव > | श्चनिशख्प नौ "तिसः सम्पूणं रै । इमो प्रकार यरि शस्ययस्य, यषां 
प्रदथश्रषष्ठी न रान कर श्मेगम्मिकरा षन्री मानें तौ “रामेषु हरिषु कराषि चिनोषिः श्राहि 
प्रयोग तथा “हलति सर्वेषाम्‌ (१०३) बहुषु बहुवचनम्‌ (१२८) क्ििद्मिचचावास्मनेपदेषु 
(५८१)* हत्थरारि पाणिनि के निनश अनुपपन्न होगे । तव "वात्पदाद्यौ › (१२४१) सत्र दारा 
सान को ष्व करने का निषेध भी श्रयुक्त हौ जायमा । श्रत ॒श्रस्ययस्य' मं च्रवयव ष्टी 
दी युक्तित का्व॑साधिका तया पाणि परचुमादिता हे । श्रथ --(इर्को) इण प्रत्याहार 
या छक्यं मे परे (श्रदेशप्रत्यथयो ) श्रदेशरूप या प्रसयय के अत्रय (श्रपदान्तस्य) श्रष 
दान्त (घ) षके स्थान पर (मूधन्य ) मूर्धास्थानीय वशं श्रदिश होता । 

गरहा इणप्रस्याहार (११) मूत्र पर त्िखी भ्यवस्थायुखार पर श्र्थात्‌ (क्यु के याकम 
तकर ग्रहण दिया जाता दवै । मूथिनि मवं =नूधय जो व्ण मूर्थास्थान से निष्पन्न हो उसे 
मूष कन्ने है । मूर्धं यक्यच्राददरे--ऋ 2, र् इद्रशर, ध) यहां स्थानौ सकार 
के पाथ इनमे ने किसी का स्थान तुल्य हो यह असम्भव दै । श्र दोष रषा यसन । सकार 
का (ईषद्विव्र, भाम्यन्तर यत्न तथा “विचार, श्वासं अघोषः बाह्ययस्न है । मूधंन्य वर्णो में 
एस प्रकारके ग्रस्न वाला "व" के श्चतिरिक्त न्य कोटं वशं नद्रींश्रत सकारके स्थान पर 
षकार ही सरधस्य श्चारेश होगा ।## 

"रामे+सु, यदा मकारोत्तरं एकारं हा दै! इससे परे शसु" ्रस्यय के श्रवयव श्प 
दासं यश्चार को हत सूत्र से मूर्धन्य प्रकारं हो कर--रामेषुः प्रयोग सिद्ध होता > । 

प्मारिगरूप सकार के उगाहरया--- सुष्वाप प्रभ्रेतिद्ै। इर्‌ कवग मे परे धत्वदि 
धान करने ने--'रमस्य पृर्धस्य हत्थादियो मे सकार को पकार नहीं होता । एवम्‌ प 
दान्त" कहने से--"कविस्विष्ठति हरिस्तश्र इत्यादियों में पदान्ति सकार को षकार गर्ही होता। 


[1 
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क यदथयपि मूर्धन्य" केस्थान पर शव ' लिखने ही लेषव था तथापि श्ण पीध्वम्‌- 
(५१४ ) श्रादि सूत्रम ष की भयुषृत्ति जनिते अनिष्टापरि हो जाती क्वोकि एधान्न्वरृढवे' मे 
मूर्धं यढ श्रमीष्टरेषन्दी--श्रह मूर्धन्य, लि गवाह, 


+ ~~ शक०-> भवन भ, = म, नन 


रामणब्द की सम्पूणं ख्पमाल) यथा-- 
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यद्यपि भन्थकार मं सम्बाधनदिभक्ति को प्रथमाविभक्ति के श्रन-तर रसा है, तथापि 
श्राजकृल यह सश्च विभक्तयो के श्रन्त स श्रष्वलित है। यदं हम न॑ लौकिकक्रम क) ्रलुस 


रशा किथा है । 


दम प्रकार सव श्कारा-त पुल लिङ्गो ॐ उव्ारशण होते है । जिन मे द्वं विशषता 
है उन का कथन्‌ शागे मूल मे छ्वयं प्रन्यकार करेगे । दम यह रामवत्‌ चछ उपयोगी ग्द 
का भयं सद्ित सक्ष द॑ रहं ठै । जिन शब्दों के श्ागे' # इस श्रकारका चि्धहि उन मं 
ण बविधि जान लेनी चाये । 


अथ पश्चुपरचिकीटादय । 
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मेष ५ मेला 
9 वक रुला 
चराह# । सश्र 
वत्तं | बटर 
वायसं कौश्रां 
वानरणः बन्दर 
६९ क भेडियः 
रिच | बच्छ 
टृवमश् | बेल 
शल्लम पतङ्ग 
शशक खरगोश 
७० शाखास्शनै | अन्दर 
दुक तोता 
भगाल | गीदड 
श्येन भाज 
षटपदे भ्रमर 
७२ मर्कः सीप 
ग्वारमेथ# | कुत्ता 
सारङ्ग | पपीदा 
हरिणि | मु 
अथ सम्वन्धवाचक्रा । 
श्रप्रज बदा भाद 
८० श्चावुत्त बहनों 
जनक पितता 
तनय | पुश्र 
देषरक देवरं 
दौदिन्रक्र | दोहतां 
८ धव पति 
पिवाम । दादा 


शब्द्‌ | थ 
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शब्द रथं 
पितृव्यः | 
पित्‌ 
ष्वस् य# | बुद्याका पुत्र 
पौश्र पोता 
5 शअरपित्ताम् | परदादा 
प्रपौन्नरगः परपीता 
भगिनी 
पुस्त भाजा 
भामिने | भाजा 
आतृ-य भतीजा, अत 
६९ आान्रीयक्ष | भतीजा 
माक्तामह [| नाना 
मातुल मामा 
मातुक्ञेय | माम्राका पुत्र 
मात 
द्वस यवै मोली का ए 
+ ० वैमात्रेयः | सतिला भाट 
श्याल व्वा 
श्वशुरः ससुर 
सौदरः खमा भष 
स्वस्रीयनेः | भाजी 
अथ खाद्यान्नादिवाचका । 
१०५अपप पुश्च 
श्र्तीश्कं खरार 
श्रा चराम 
कुलस्य कुस्थी 
केशर केसर 
११कीविदारनैः | कना 
्लजृष्कः । खजर 


२८8 
शड्‌ | द्मथ 
गुड | गुड 
ग्रलज्ञनं गाजर 
गीधूभ गन्न्मं 
१ १५दयक । चना 
चम्पकः | अस्प 
तिल | तिन 
देश्रुल | खरबरूजा 
दाडिम नार 
१२९ नारिकेल | मारिथल 
निम्ब नीम 
परोल्ल परवल 
परुषैः | फालशा 
पर्पटं पाप 
१३ ५पुष्पणज | गुलाश् 
बिभीतक | बहा 
माषकं | मा 
द्ग मूग 
लवङ्ग सौग 
१३० ग्क्‌ पकोडा 
धाताद्‌ बादाम 
वेशाष्षार# | मसान 
शक्र सरकारी 
वषपर | सरसो 
१३५सयाव हल्या 
ग्रथ मनुष्यवर्गम्थ-शब्दाः 
श्किश्चन | निधन 
ऋत भूख 
अध्यापक । पढ़ने बल्ल 
अध्वलीन | युसाफिि 
4 % ° दल्ध ऋन्ध 


® सैमीध्याख्ययोपन् हिताया जघुसिदान्तकोसुधाम्‌ $ 


बलं 
१५८१गघन 
गुण्ठंच्र 
। 


शब्द्‌ | 
प्र्च॑क 


रथ । 


पुरी 


श्रश्वारोह #| धुडसनर 


श्राल्लोच्चक 


श्रमिक 


१४श४्कागा 


रिक 
कर्शजप 
काया 
कतभ्न 
रत्न 


१९८ ०करपशी 


केशव 
कोषिषु 
सुस्त्रिय 


सस्मर 
चिद्धित्सकः 
चिरकिय् 


¶१६०जागसरूक* 


जरम 


जिदह्य 
तस्कर 
तूष्णीक 


१ .भदुशंक 


दानव 


श्राल्लोखला 


श्ट 
दविभीत 
न्य 


धनिक 


क्ररने चालला | §७ण्नन 


तलत्रारद्‌ार 
योद्धा 


चौर 
पुगल्सीर 
काना 
नाशुक्रगुजार 
शुक्रगु जार 
कजुसं 
भीष्म 
परिडिव 
श्री 

४ 

क्रोभी 

मी श्राह्वडी 
पट 

वेद्य 

सुस्त 
सावधान 
श्रससीश्य 
कारी 
कुरिल 

खीर 

चुप 

देखन वाला 
दस्य 


नमदं 
नापित 
नाविक 


निशाष्वर 


१७५.८नि पञ्ज 


निस्वं 
सपः 
मेया गिक 


न्यायाधीश 
१८९ पथिक 
परिष्ारक् ‰ 


पाच्चक्र 
पुर दुरः 
त्रधिरश 


१८५८बा सरन 


भारक 
मन्मथ 
भद्द 
मायिक 


१ ३ ०पितम्पश्चं 


मीमांसक 


याचक 
साष्टीक 


0 


धर्थ 

प्मरनश्न 
देवता 
धनी 
मरथ 
मभ्मखर! 
नाह 
मद्धाह 
रास 
बेहाश 
निधनम 
राजा 
म्याय 
शास्त्रवेत्ता 
जज 
सुखाफिर 
सेवक 
रसोहया 

श्न्त्र्‌ 
अहरा 
स्फादट 
कुली 
कामदेच 
पषात 
मायावी 
कव्जूम 
मीमाा 
शास्नवेन्ता 
मागने वाल्ला 
ल्ारीधारी 
योद्धा 








क अजन्त पृक्त लिङ्न्प्करणनम्‌ ® २०७ 
शब्द्‌ | श्रथ | शब्व्‌ | श्थं शब्द । अथ 
रथिक रथी | २१२९चमकारर | चमार श्राय । द्मामद्नी 

१६५ । टदा चच्रकर# । फ्रोरोभ्राषएर श्राक्तय घर 
वचनेस्थित | धभ्राज्ञाकारै तन्दवस्य । जुलाहा श्राविष्कार# इजाद 
विभ्र # न्राह्भण ताम्दूज्लि* | पान बचने | र४शश्रारिवन असोज 
व । याकरथ | बाल्ञा रषा , श्राषाढ्‌ 

ब्त निखेजक | धोबी द्मापार क । ज्ञार की वष 
भ वैशय ५ २२०प२कार५ | ज्ञाः डल्न्व खबर 

२० ०बेदाविक | मसखरा पर्यतादर | सुनार # उस्यत्ति 

शाक्तीक दक्तिघ्ी मालाकार *| मान्त । २९०पद्ुवकरः उपद्रव 
ोद्ध रजक | इङ्गेक्ञ | डषयौय इ<्वमाल्ल 
शुद्र र रथकार | ददे | खपाज तगीक्रा 
सताध्यं सपाट! | २९५क्य | नार } पकक , शा 
सहृदय क श्यममं सूवीकार* । दरी | प्रात दन्दरेकाहाश्मै 
वेतत अथ विविध-शब्दा । | "^^ या 
२०५६ स्तवक स्तुति करने र स | न जथ 
४ प्रपराध | कसूर क 
स्वच्छुन्द्‌ । स्वतन्त्र त बषं कचज्ञ = । ग्रास 
किव कागन्न 
अथ व्यावमायिक-शब्द्‌ा || <देशश्भ्युदब उन्नति 
1 २६०करचास | जल्लसखान 
अधमर ॐ सेनं ग्रह | र कति कातिक 
शरक 
श्रयस्कारक | लीटर श्रध | सूट त | 1 
श्रापशिक | दुकानद्‌र ्रण॑त सघुद्र | ह 
२१० छंसमय्‌ कञ्ञा देते | २३१अश्षिधित | अनपे | ५ ५ 
बाज्ञा श्रसुर देष्य ९६१ | त 
काम्देविक | इलव श्रारूरशरः खान ध । जी 
कुम्भक र + | कुम्हार भराखण्डल | इन्द्र कोषृशचः सञ्जा 
कुविन्द्‌ ¦ जलदा त कमक | सिलसिला 
घटका |, २४०अअपण्‌ बाज्ञार सयक त 
कार घटी श्वोभ्रीरक : श्रीर्‌ 





29 
त्रीरल 
२७०खेदे 
शषेनैः 
चठ + 
यैत्र 
ज्य 
२ ७ ९अ्ये्ठ 
उये् 
डाग 
तानपूर्‌* 
ताचयं 
२५८० त्राघख 
त्रिदिव 
दाच 
नाक 
नादं 
२८९नाशं 
निकष 
निसर 
न्याय 
पङ्क 
> & ०पाखरड 
पारिजात 
पावक 
पाकि 
पौषः 
२६ शप्रणय 
भत्युष 
प्रदोष 
प्रहरशः 


® सैमाभ्याख्ययोपनर दित्यां लधुसिद्धान्तकौञुधाम्‌ ® 


थं 
दुख 
रभिमान 
छा-द्‌ 
चेत भाम 
जीत 
जेर मास 


9१ 9 


तालान 
तम्बूरा 
गरड 
भय 


म्बरं 


गान्व्‌ 
फारगुन 
०० नदिष्कारन 
भात्रपद 
भूधर 
मयुखं 
मध्याहं 


३०१ महाविथा 


लय 
माघ 
मारुत 
मागे शीषं 
मिस्तर 


बनकीश्याग | ३१०युकुर 


स्वगं 
गाब्द्‌ 
नाश 
कसौटी 
मरेन 
इन्साफ्र 
कीचडं 


स्मगेकान्रु 


श्मग्निं 
पत्थर 


पौषमास 


१. 


प्रम 


प्रातं कालल 


मृदन्न 
य।भ 
रथ 
र्ग्ण 


३१५द््‌*८ 


चध 
चसेन्त 
विधाय 
विनायक 


३२०विमशं 


विलम्ब 
विक्ञाप 
विषा 
विक्लम्भनः 


सायङ्काल | ६२९ विश्वविधा 


प्र्‌ 





तय 


---~ =नन 


श्रथं 
फागुन 
अायकाट 
मादो 
पवत 
किरण 
दीप्र 


कालेज 


माघमास 


वायु 
श्रगहन 


विश्वास 


यूनिवर्सिटी 


ठन का रामशब्दथत्‌. डन्तरारण सममन चाहिये । एवम्‌ श्रागे भी -ववस्था तमरभ 





शब्द्‌ श्रथ 
वैशन्त द्ोरातालात्र 
वैशाख वैशाख मास 
वेश्वानर# | श्मग्नि 
भ्य्रय | ख्व 

८३ ०~याज । बहाना 
-ग्रायाम | कमरत 
शक्रः | इन्द 
शिशिरः | शिशिर ऋषु 
सेल पवेत 

३ श्राव श्रावण माम 
षङ्गत द्द 
वषार + । सम्मान 
सद्शक | चिमना 
सन्देह | क 

३४० सन्दोह मभरूह 
समीर वायु 
मवस्खरनैः | वषं 
स्कन्व कार्तिकेय 
स्वभाव श्ाडव 

३४५६ठ्‌ तरिदेद 
हायन वेष 
हृषीक श्रीक्रष्ण 
हेमन्त हेमन्त ऋतु 
हेशम्बनैः | गणेश 

३१०हद्‌/ † । गरातालाव 





† शरस सङ्ग्रह म रुग्ण 
कुतश, कृतष्न, श्र-भ प्रादि कदं 
शब्द तिलिङ्गी भी दहं) उन का 
लिङ्ग विशेष्य क श्रनुसार शेता रै । 
विरोध्य के पुल्‌लिङ्ग होने पर दी 


लेनी खाद्य । 


® अज-तपुर्त सिद्धि भरक्रणस्‌ २०६ 


इत्सऽज्ञको के विषय मे विशेष स्मरणीय सूचना 


“ुडस्योरकारेफारो जशरडपाश्चेत,” ‹ सि° को ° ) 


। ““जकारश्च शकारश्च टकारश्च ङपाषपि । 


भअथवा- र्‌ 


कें 
श्रथ --सु श्रोर डसि के अन्त्य उदार हकार तथा श्रन्यन्न सुपो मे स्थित अकारे 
शार टकार छकार श्रौर पकर इत्स छक हाते ह । दस्पन्त्कों के प्रयोजन निम्भलिखित है-~ 


(१) सु - मे उकार भनुबन्धं का यड प्रयोजन दै ङि अवशस्ते वनं 
(२६२) सूत्र में शश्रस्ोः कथन पं शु" का निषेध हो जाब। यदि उकार श्रुब-ध न करते 
तो हमें श्रसिः कहना पडता । तत्र॒ साप्द्‌ भप्यय स निषध हो" रेखा स हो जान स सुप्‌" 
मे भी निषघद्ो जाताजो श्रनिष्टथा। 


(२) जस्‌, शस्‌--मे जकार श्नौर शकार पर षरके भेदके दे है। श्रर एव~ 
दीर्घाङजसि चच (१६२), तस्माच्छसो न पुषिः (१३७) श्रा सत्न उपपन्नष्टो जाते ह+ 


(3 ) ग्रोद्‌--मे टकार सुट” प्र्याहार के ल्य है । सुर पश्यादरर का उपयम 
सुडनपु कस्य (१६९३) सूत्र मे होता द॑ । 

(४) टदा-्ें स्कार द्वितीयानैस्स्वेन (२८०) सूत्रम अहणके किये है। 
भन्यथा-- द्वितीयौस्स्वेन › सूत्र हाने पर श्रय का कहीं परताभी न चलता । 

(५) ङ्‌, इमि, डस्‌) डि- इन मे डकार तीयस्य दिस्सु वा" (वा०-~१६) 
तथा चेदिति (१७२) प्रश्टेति डिव्का्यौँ क किये है । सिं मे हकार छसु" से मेद करने 
ॐ किये है । भेद का प्रयोजन~-टाङ्खिङसाम्‌-- (१४०) में भिन्न २ ्मादेश करना है । 

( 8 ) सुप्‌--में पकार पसु प परस्था्ार के लिये किया गया है । 

इस क भ्रतिरिक्त-“जस शस्‌ भ्यस्‌, डस्‌ श्रोस, श्रम्‌, भ्याम्‌, श्राम्‌) भ्र्यथो 
क श्रन्स्य सकार मकार की '्दकषन्त्यम्‌, (१) हारा दत्सन्ता नरह होती, (न विभक्तौ तुस्मा 
८१३१) से निषेध हो जता दै-- 


“सकारो जश्श्सोरोसि डसि भ्यमि न चेद्‌ भवेत्‌ ! 
मकारश्च तथा जेय भ्रापि भ्यामि स्थितरस्वमि ।। 
२४ 


२१०५ 


( १ ) ब्युद्पत्ति श्रौर अ -युष्पत्ति पत्तो का सोदृ्टरण विवेचन करते हए यह जिं 1 


® सैमीन्याख्ययोप् हिताया लघुसिद्धा-त कौमुद्याम्‌ ॐ 


अभ्यास ( २५) 


(+ 


किस सूत्र से किस पक्त में प्रातिपदिक सन्तता होती है ! 


[ २) प्रातिपदिकसन्क्ञाविधायक सूत्रों की -यारया करतं हुए "समासः प्रहथ पर प्रकाश 


डालें | 


( ३ ,) निम्नक्जिखित प्रश्नों का उत्तर दै-- 


(क) (डेय ' यदा ड ' मे कौन सी विभक्ति हे {। 

८ ख >) (रामान्‌? यहा णकारादश क्या नही हाता १। 

८ ग >) जस्‌” क सकार की इर्सन्छ्ता क्यों नदीं हती ? । 

( घ ) “शस, के सकार को कौन नकारादेश करता है } । 

(€) सुषोमे किसर की किसर सूत्र स दत्सन्त्ता होती दै { । 


( © ) निम्नलिखित रूपों मेँ का २ खत्वविधि शुद्ध श्रौर कार श्रशुद्ध दै! सदेतुक 


लिखं-- 

$ मुगेन । २ हरिणाणाम्‌ । ३ ग्वेन । ४ इष्टानाम्‌ । ‰ सदृशकेण । ६ श्रशितवि 
तेण । ७ नृणाम्‌ । ठ पाषाणाणाम्‌ । & रामणाम । १० कारानासेन । ११ 
व्ाधिमानम्‌ । १२ षट्पदाखाम्‌ । १३ मृद्धणा । १४ इमेन । १५ केशवेण॒ । १६ 
विमशं णीयम्‌ । १७ चौरानाम्‌ । १८ वेदुष्येन । १६ परीयेन । २० क्षयेम । २१ 
समर्घानि । २२ वत्त॑केण ¦ २३ दशंकेवा । २४ शष्केया । २९ प्रा्ञाणाम्‌ । २६ 
शिक्केन । २७ सरटेया । २८ रूप्यकेन । 

हम में गसवविधि कां निमित्त बताश्ो- 

$ उष्टरेण । २ ता्च्याणाम्‌ । ३ राष्ट्रेण । ४ प्रहारेण । % पितृष्वज्ं येण । 
शस्वविधि मे क्या सब का व्यवधान श्रावश्यक होता हैयापएक रेका! सयु 
किक स्पष्ट करं । 

क्या "वाऽवसाने" सूत्र “फलां जशोऽन्ते सूत्र का श्रपवाद्‌ है १ । 

“"यज्ञद्‌ ्स्तस्कर , देवस्य” हस्यादि मं षत्व श्यो न हौ ?। 

निम्नलिखित कपो की ससूत्र सिद्धि करं- 

१ राम।२ राम ।& रामयो ।४ रामे । ९ रामस्य । ६ रामाय। ० रामेषु । 
८ रामाणाम्‌ । 8 रामम्‌ । १० रामा । 


( १० ) क्या दोष होगा यवि- 
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चरु वचने कलयेत्‌ में 'बहुवचने' न हो स्यानिवत्वूतर मेँ “अनस्विधौ' न हो, भ्रं 
वहूत्र में ्रप्रश्यय › न दो एढहस्वात्‌- में “रह' का अभ्याहार नदहो। 

( १९१ ) अद्‌ क -,सरूपाशादब््‌-- प्रययो --,यरस्मात्‌ -¬च्रादेश--"' इम सूर््ोकी विस्त 


त -याख्या करे । 


जिन श्रकारान्त शब्दों मेँ "राम शष्द्‌ की अपेत्ताकुवुश्रतर हीवादहैश्चव उनका 
वणन कते हँ । उनमें सर्शादिगण के शज्दु सुख्प है अत प्रथम सर्वादिगण दशति है- 


[लयु०] बन्का मूत्म-१५१ सर्वादीनि सक्रेनामानि।१।१।२६॥ 


मर्षादीनि शब्दस्वरूपाणि सपनापमनज्ज्ञानि स्यु, । सष । विशव । 
उम । उमय । इतर । इतम्‌ । अन्य । अरस्यतर्‌ । इतर । त्वत्‌ । त्व । 
नेम । सम । सिप । पूवपरावरदकिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाप 
सञ्ज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तर्‌ बहियग्परिपसन्यानयोः। 
त्यद्‌ ¦ तदू । यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ । श्रदस्‌ । ९क । द्वि । युष्मद्‌ ¦ 
अस्मद्‌ । भवतु । क्रिम्‌ । [ इति पञ्चत्रिंशत्‌ सत्रादथः। | 
अथे --सवंश्रादि शब्दस्वरूप सव॑नामसन्हक त है । 
चन्याख्या--सर्वादीनि। १।३। [ नपु सककिङ्ग के कारश शब्दस्वरूपाणि' विशेष्य 
का भ्रभ्याहार किया जाता है। ] स॑नानानि ।१।३। समाप --सवं (खवंश्डद्‌ ) श्रादि 
(श्रा्वयव ) येषां (शब्दस्वरूपाणाम्‌) तानि सर्वादीनि । तदूगुणसविक्षानव्रहुत्रीहिस मास । 
श्रई सर्वेषाम्‌ (५९५७), हक सर्वेषाम्‌” (१०३) प्रश्रति स्छ्ो मे सव॑शब्द्‌ से भी सवनाम 
काय (सुट्‌) देखा जाता है प्रत स्वैश््द्‌ की भी सवंनामषन्ता करने के लिथै यदा (तद्गुण 
सविक्ानवहूवीदि" समासं मानना ही युक्त है। 
सर्वादिगण में वैँतील (३९) शब्द भ्राते है, जो उपर मूल मे लिखे हुए हँ । इन 
का शलोको मं सद्ग्रह यथा- 
स्वान्यविश्वोभयनेमयत्तद") ्वियुष्मदस्मदद्विमवच्यदेतद' । 
उभत्वती विज्ञजनेरुदीरिती, सम ॒सिप्रत्वौन्यनरेतया अपि ॥ १ ॥ 
एकेदमदसो ज्ञपा उतरो उतमस्तथा | ' 
स्वमज्ञातिधनेऽनाम्नि कालदिग्देशदृत्तयः । २ ॥ 


ूर्वापरावरपरा उत्तरो दकिणाधरों । 
स्तर चोप्षन्याने बहियोभि तथाऽपुरि ॥ ३ ॥ 
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इभ सब का विवेचन श्चागे यथास्थान सिया जायगा । 

सर्वनाम सन्ता श्रन्वर्थं श्रथति अर्थायुसार है । हम गण में पर दण शब्द्‌ यलि समी? 
कै वाचक होगैतो तभी इन की स्वंनामसन््ा होगी, श्रयथा नहीं । चरतं ण्व यनि सिमी 
भ्यक्तिविरोष का नाम 'सर्व॑' हौगातौ चह खर्वनामसञ्ज्ता न ह्ीगी । इसी प्रकार “्च॑म शति 
क्रा-त“=श्रतिसर्वं , तस्मे=अतिसर्वाध्रः स्यादि स्थानों पर गौण दोन पर भी मवनामतान 
होगी । "सवनाम! यह महासन्ड्ा करना हस में प्रमाण है श्रन्यथाषघु टि भे ममान कोः 
छोरी सञ्छ्ता सी कर सकते थे । हत विषय का विस्तार "निद्धा-त कौमुदी" मे दरेश्वना जदेये ! 

सर्वादिगण के श्रजन्त ग्न का पाय “जस ॐ डसि, श्राम्‌ श्रौर दि" ह पाञ्च 
विभक्तियों मे रामशब्द की चपेत्ता श्र तर हौता एै। रीष विभक्तियों मे रामवत रूप वनरै 
र । श्रल इन पाह्च विभक्तिर्यो मेषी रूप सिद्ध सिपि नागमे । 

सर्वशब्द का श्रथ "सत्र भरति समचा समुदाय है । ससुरप दौ प्रकार का दहमीना 2. 
$ उदुभूतावेयव २ श्रयुद्‌भतावयते । जहा वक्ता की केवल ममुलाय कहने की इच्छा हती दै 
व्हा श्रचुदुभूतावयवसमुदाय हता है । जहा वक्ता का श्रभिघ्राय सम्ुलाय कहने ॐ माथरं 
तदुन्तगत व्यक्तियों से मी हन्ना करता है बहा उद्भूतावयव समाय द्रौता दै अत श्रनुद्‌ 
भूताव यवसमुद्य की चिव्ना मै एकवचन श्रौर उदूभूलावयवसमुदाच की तरिवरत्ता में द्विव 
चम रौर बहुचन होगा । 

सर्वशब्द के परथमा के पूकदचन शरीर द्विवचन मै गामशञ्स्वन पर्व सौग प्रया 
ग्रभेते ह । 

प्रथमा के बहुवचन मेँ "जसः प्रस्यय श्रा कर 'सर्व+जस' इमा । चत्र भर्वादीनि सं 
नामानि" (१५९११ सूत्र से सर्वशब्द की लवनामसन््ा हौ करं श्रग्रिम मृश्च प्रवतत हता है-~ 


[लघु ०] निधि सृत्रम्‌--१५२ जस. शी ।७।१।१७॥ 


श्रदन्तात्‌ मडेनाम्नो जस शी स्यात्‌ । श्रनेकाल्त्वात्‌ स्दिश.--मवे। 
प्रथः ्रदन्त स्वंनाम सै परे जप्त के स्थान पर शीश्वदेश ष्टी | 
व्याख्या-श्रतं ।६।१ [ “रतौ भिस एस्‌" से ] सवंनाम्न ।€।¶। [ 'स्वंनाम्न 
स्से' सै ] जस ।६।१। शी 1१।१। स्थ॑नाम्न का विशेषण होने से “श्रतं घे लन्न्तविधि 
होती हे । श्रथं -- (श्रते) श्रवन्त (स्वंनाम्भे ) स्वंनाम ते परे (जस) जस्‌ के 
अन २८ (आरी) शी भ्रातेशा होता । 
प्र्यग्र › (१२०) क श्चधिक्रार मं न पदे जाने से शी की प्रस्ययसन्क्षा नहीं होती, 
परंतु हां ! जत्र व जसके स्थान परहा जातादै तब स्थानिवद्‌ भावे ते उस्न की प्रस्यय- 
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खञ्श्छा हो जाती दै । ताप्पय यह है कि जब तक जस के स्थान पर शी देश नदीं होगा 
तत्र तक वह प्रत्ययसषन््तके भी म होगा । प्रत्ययखन्न्ञम न होने पे 'शक्वतद्धितेः (१३६) 
रा श्सके शकार की हत्‌ सन्ता नदीं होगी, क्योकि उससूत्रक्ष प्र्ययकेश्चादि शकार 
फी इत्‌ सञ्ञा छी जाती है । श्रत शिदुभाव के कारण शी सवादेश नदीं होता, रिति अने 
फाल (श+दै) होने से “नेकार्शित्‌ सवस्य (४९) द्वारा सर्वादश्च हो जाता है । 
““अष्देशकरणत्पूवं यत शीति न प्रपरय । 
तस्मात्तस्य शकारस्तु लशक्वेति न दीद्धवेत । १॥ 


स्वादिशो न शिद्ध।वत्‌ ततो भवितुमहैति । 
अनेकान्त्व(द्‌ भषेदेव विजेरेतदुदीग्तिम ॥ २॥ ` 

'सव+जस्‌' यहां श्रहतसूत से जस्‌ के स्थान पर शी ्चादेश हा स्थानिवद्धाव के कारण 
शी मेँ श्रस्ययस्व वाने से लशक्वतद्धिते, (१३६) द्वःरा शकार की हत्सन्ला ्ो जाती है, तव 
शकार का कोप करने पर गुर एकादेश हौ कर सर्वे प्रयाग सिद्ध होता दै । 

ध्यान रहे कि यहां यच्पि हस्व "शि" आदेश करने पर भी शश्राद्‌ गुण (२७) द्वारा 
गुण एकादेश करने मे “सर्व प्रयोग सिद्ध हौ सकता है, तथापि भगम नपु सक्ताच्च' (२३४) 
श्रादि सूत्रों मे श्रनुवृत्ति के क्तिये उपे दीघ किया गया हे । च्न्यथा--- वारिशी मधुनी चादि 
दीघवटित प्रयोग ने बन सकते देखो २७९ सूत्र) । 

द्वितीया ओर तृतीया विभक्ति मं रामशब्दवत्‌ रूप बनते द । दितीथा--सव॑म्‌ सर्वौ, 
सर्वान्‌ । वृतीया-- सर्वेण सवभ्याम्‌ स्वँ । 

तुर्थी के एकवचन में (सव + ङ" । इस अवस्था पे सवंनामसभ््ला हो कर श्रप्रिस 
सृषर प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विणि सत्म-१५३ सवैनाम्न स्मे ।७१।१४॥ 

श्रत स्मनाम्नो “ड इत्यस्य स्मै" स्यात्‌ । सर्वस्मै । 

र्थं ---श्चदन्त स्व॑नाम से परे “ॐ, ॐ स्थान पर स्मे रदिश हो 1 

व्याख्या--श्रत ।६।१।[*अरतो भिस देस्‌, घे] सदेनाभ्न ।‰।१। ड ॥६।१। [क्ये › 
से] स्मै ।१।५। [ विभक्तिल्लोप श्राषं ] “शतत › यह “सर्वनाम्न › का विशेषण दै, इस किये इस 
से तदन्तविधि हौ जाती है! भर्थं -- (अरत ) नदन्त (खवंनाम्न ) स्व॑नाम से परे (ॐ) रे 
क स्थान पर (स्मे) क्म श्रदिश होता है । थह सूत्र "केयं › (१४६) सूत्र काश्रपवाद्‌ दै । 

"सर्व +ङे' यहां अदन्त स्वंनाम स्वं" है । इस से परे "छः वतमान दे । भरत ब्रह्त 
सूत्रसेङेके स्थान पर स्मे श्रदेशे टो कर "सर्वस्मै प्रयोग बिदध इश्चा। 
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चतुर्थी के द्विवचन श्रौर बहुवचन में क्रमश सर्वाभ्याम्‌, सर्वेभ्य ' सिदध तिद । 
पञ्चमी के एकवचन में डसि › प्रस्यय श्राक्रर॒ सवं+डसिः हुश्ा । छव श्रग्रिमसुत्र 
धद्रन्त छवा है- 


[लघु ०] विपि सूत्रम-१५४ डसिंड'यो स्मास्स्मिनो।७।१।१५॥ 


श्रत सनाम्नो सि डयोरेती स्त" ! सर्वस्मात्‌ । 
श्रः --श्रदन्त स्व॑नामसे पर इचि श्रौरडिः के स्थान परं क्रमश स्मात्‌ भौर 
स्मिन्‌ भ्राश होते हे । 
व्याख्य,--श्रत ।।१। [ "श्रतो भिस एेस्‌' से] सवनाम्न ।९।१। ['सर्वनाम्न स्मः 
स] डसिडयो ।६।२। स्मादिस्मनौ ।१।२। सव॑नाम्न › कै र्रिषण होने से श्वत स तद तविधि 
होगी । अथं -- (श्रत ) श्रदन्त (सर्वनाम्न ) सर्वनामसे फे (उसो ) डसि" रौर डिके स्थान 
धर (स्मातस्मिनौ) स्मात्‌ रौर स्मिन्‌ श्रादेश होते ह । यथासडरयपरिभाषा से उसि" को स्मात्‌ 
श्रीम हि को स्मिनु होगा । ध्यान रहे कि स्मात्‌ श्रौर स्मिन्‌ के अन्त्य तकार श्रौर नकार की 
इलन्त्यम्‌' (१) द्वारा इत्‌ सञ्ज्ञा न होगी (न विभक्तो तुस्मा (१३१) से निषेध हो जायगा ! 
"सर्वं + डसि" यहां श्रदन्त छवंनाम “सर्व है इस से परे कसि" मौजूद है । श्रतः 
परकृतसूत्र से डसिं के स्थान पर स्मात्‌ हो कर सवस्मात्‌ प्रयोग सिद्ध हुश्रा। 
षष्ठी के एकवचन श्रौर द्विवचन में सर्व॑स्य, स्वयो ' भ्रयोग रामशब्द के समान 
सिद्ध होति हें । 
ष्ठी के बहुवचन भं श्राम्‌ प्रत्यय भ्रा कर--^सरवं + श्राग' इुध्ा । भक सर्वनाम सन्ता 
हो कर अपम्रम सुन्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु०] कथि कम--१५५ आमि सवेनाम्न सुट्‌ ।७१।५२॥ 


श्मवर्णान्नात्‌ परस्य सेनाभ्नो विहितस्याम' सुडागम'  एष्वषत्वे-सरवे- 
पाम | मेसन । रोष रामवत्‌ । 
श्रथे'--श्रवर्णात (अङ्ग) से परे तथा सर्वाम सै विहित श्राम्‌ कौ दुर का भ्रागस 
हो जत्ता दहै) 
स्पाग्व्या-- श्नात्‌ ।९1१। [ 'ग्रज्जिसेरंसुक' से ] अङ्गात्‌ ।४।१। [ अङ्गस्य, यह श्रधि- 
त ह } इस कां पञ्चमी परं विपरिणाम हो जा है । ] सवंनाम्न ॥९।१। श्रामि ।७।१। सुद्‌ 
।१।१। श्नात्‌ पद्‌ शङ्गात्‌" पव का विशेषण अतत श्येन विधिस्तदन्तस्य" () १ ७१) दारा 


तेदन्तविभधि हो कर~--“च्रवर्णान्ताद्‌ शङ्गात्‌, बनेगा । 
५ १1 यु 5० ^ ह 


® अजन्त पुल लिज्ञ प्रकरणम्‌ ® २१२ 


ध्वे यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता दहै किसुट्‌ ङ्िमिका अवयतहो!? । बहतो ज्लात्त 
दै कि “श्रान्तौ टकितौ" (८९) दारा यद श्रा्यवयव हाता है पर-तु फल का श्राद्यवयव हो १ 
यह यष्ा ज्ञातय है । शङ्गात्‌" में पञ्चमी का निर्देशः क्रिया गया है, श्रत ॒^तस्माद्स्युत्तरस्य' 
(७१) के शनुषार सुट श्र्ग से परे श्राम्‌ का ्रवयव होना चाहिये! ्रामि" में सप्तमा का 
निर्देश क्षिया गया है अरत तस्मिन्नित्ति--' (१६) के श्चुसारर सुर श्राम्‌ से पूव शङ्का 
श्रवयव होना चाद्ये । त्ये अब सुट्‌ चतस का श्रचवयव हदो ? एेसी शङ्का होने पर " “उभयनि 
देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌! । (देखो पृष्ठ--१द८) के श्रनुखार पन्ब्बमी निर्देश्च कं 
बलवान्‌ होने से सुट्‌, ङ्गक पर= श्राम्‌ का दी ्चवयव ठदरतादहं। ता इस प्रकार श्रासि 
पद्‌ को “भ्राम * बना कर सम्बन्ध में षष्ठी स्वीकार करंगे । यहा स्पष्ट श्यामः नकु कर 
'द्यामि' कहने का प्रयाजन श्रागे तेस््रय › (१६२) आदि सूरो में उस्र का नुवत्तनं करना 
ही हे । श्रथ -- (धात्‌) भवर्णान्त (अङ्गात्‌) अङ्गक्े परे (सवनाम्न) तथा सवनाम से 
विदित (आम ) श्राम्‌ का श्रवथव (सुट) सुटहो जाता ह। 


प्रश्न -- राय ने श्रवखन्ति सवनाम स पर श्नम्‌ को सुट्‌ काश्चागम हौ दसा सर 
कलायं च कर यह अपूव श्रथ क्यो कियादहे!। 


उत्तर-- यदि च्चाप का श्रथं $रतेता यषाम्‌, तेषाम्‌ शादि प्रयाग तिद्धन हो 
सकते । तथादहि- यद्‌ श्रीर तद्‌ सवनाम स भाम्‌ भरस्यय शर के स्यद्ादोनाम ` (१६३) षे 
दकार को अकार भ्रौर श्रतो गुणे (२७४) स पररूप करने पर त~+भ्राम्‌ य+ श्राम्‌ 
इश्चा । श्रव यहां श्राप का श्रथं मानने से सुर प्राप्त न्दी हौ पकता । क्योकि बहा भ्रवर्णान्त 
सर्वनाम ते परे श्राम्‌ वत्तमान न्ीं। जो अवर्णन्त है वहु स्व॑नाम नटीं रौर जो सवनाम 
है वह भअरवर्णान्त नदीं । सवनामसञ्क्षा यद्‌ तद्‌" श्रादि दकारन्तों कीहीकांग्दंह) 
परन्तु-हमरि उपयु कत श्रथ से कोई दोष नदीं भाता । यथा---यहा अरवर्णान्त खङ्ग ध्य, त' हे, 
हन से परे थद्‌, तद्‌ सवनाम स विदित श्राम्‌ विथ्मानदहै, अत इसे सुट का श्रागम हो 
जायगा । यह भ्र्थं जपत शा (१६२) सवनाम्न स्प (१९३) घ्ादि सूत्रोमे भी सममः 
जेना चाहिये, अन्वथा "बे, स्मे यस्मात्‌, आदि में शी श्रादि सर्व॑नामकाय न षो सकेगे । 

"सर्व॑+भाम्‌ः यहा चवर्णा-त श्रङ्ग है सर्वः । इष से परे, सर्वनाम (स्वं) से विहित 
“भरामः विद्यमान हे । भरत इते सुट्‌ का श्रागम्र हो--“सवं + सुट्‌ श्राम्‌, । सुध में टकार इत्‌ 
हे भौर डकार उच्चारणार्थ दै, त स श्रवशिष्ट रदता दै--“सवं + सामः । सुट्‌ का भागम 
श्राम्‌ को का गया है । जिसको भागम होता है षह उस का श्रवयव माना जाता दै । उ 
क ग्रहण से उसका अणी जातादै। जेता कि कहा भी है-- । ष्यदागपास्तद्‌- 
गुणीभूतास्तदू ग्रहणेन गृह्यन्ते! [ अरत “साम्‌ श्राम्‌ से भिन्न नदी) दख ते साम्‌ शादि 


२१६ ® सैमीभ्यास्ययोपश्च हितायां कधुलिद्धा तकौयुधाम्‌ # 


बहुवचन ठदहरता है इस के परे होते ते "बहुवचनं फल्यत्‌” (१४९) द्वारा श्रकरार का ण्कार्‌ 
तथा शद्रादेशप्रत्यययो ° (१६०) मे साम्‌ भ्रस्यय कै श्रवयव सकार कौ मूधंन्य षकार करने स 
सर्वेषाम” प्रयोग सिद्ध द्ीता है । 

सप्तमी के एकव चन मेँ 'सव+डि' हमरा यहा रत्रिडयां स्मार्सिमिनौः (१९४) से 
डि" को र्सिनि हो कर (सवंरिमिन्‌' प्रयोग सिद्ध हुश्रा । सम्पूणं रूपमाला चथा-- 


प्रथमा सव सर्वो सम , पञ्चमी सव॑स्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य 
द्वितीया स्वम्‌ + सर्वानू | षष्ठी सवस्य क्षत्रयो सर्वेषाम्‌ 
तृतीया सर्वे सर्वाभ्याम्‌ स्वँ | सप्तमी सवस्मिनू । सर्वेषु 

चतुर्थी स्व॑स्मे सर्वेभ्य | सम्बोधन हेतव! दसवीं! हे स्यै। 


[लघु०] एव विशव।दयोऽप्यदन्ता | 

व्य्‌ारख्या--श्रश् श्रन्य दन्त पुलःलिङ्ग स्वनामा कै विषयमे कहते हैँ सि--विर्व 
श्रादि अदु-त (मव॑नाम) भी हसी तरह हाते हैँ । विश्व शद्‌ का श्रं “सम्पूण हे । 
हर्वादिगण में पाड हान से सर्वादीमि सव॑नामानिः (१.८१) दाशा सवंनामसक्ता ष्टो करे शी, 
स्मै श्रादि सव॑नामकायं ही जाएगे । शेष रामवत्‌ प्रक्रिया हागी । सम्पूणं रूपमाज्ञा य 7ा-- 


प्रथमा विश्व॒ विश्वौ विश्वे | पञ्चमी विश्वस्मात्‌ विश्वाभ्याम्‌ विश्वेभ्य 
द्वितीया विश्वम्‌ '“ विश्वान्‌ | षष्टी विश्वस्य विश्वशधरौ विश्वेषाम्‌ 
तृतीया विश्वेन विश्वाभ्ाम्‌ विश्वे | सप्तमी विश्वस्मिन्‌  ” विश्वेषु 
चतुर्थौ विश्वस्मे > विश्वेभ्य । सम्बोधन हे विश्व! देविश्वौ।! हेबिश्वे। 


[लघु] उभशब्दो नित्य द्विवचनान्तः । उभौ २। उमाभ्याप्‌ ३। उभयो, 
¢ 
२। तस्येद पाठोऽकजथे, । 

व्याख्या--सर्वादिगण मे विश्व शब्द्‌ के बाद उभ शब्द्‌ श्रात है । इस का रथं 
हे “दोरनो" (20\))) । श्रत यह सदा द्विवचचनान्त ही प्रयुक्त होता दै । एकवचन श्रौर बहू 
वेच्चन प्रव्यर्थो मे असम्भव होने से श्ल का प्रयोग नदीं होता । इस की प्रकिया रामशम्दुवत्‌ 

समनी , चाहिये । सम्पू रूपमाला यधा-- 
विभक्ति कवध्चन द्विवचल ब्रहुवचन | विभक्ति शृकवचन , द्विवचन बहुवचन 


भथमा # 9 उभौ ० | पञ्चमी ° उभाभ्याम्‌ ७ 
द्वितीया ° ए ० | षष्ठी 9 डभयो 9 
तृतीया 9 उभाभ्याम्‌ 9 | सक्षमी 9 १9 ७ 
चतुर्थी > + ० | सम्बोधन 9 हे शमौ ! ७ 


& श्जैन्त पर्ल लिङ्ग प्रकश्थमे ® २१७ 


श्रे थहा यहं शङ्कां उत्पन्न होती है कि ऽभशब्दे मे संवैनामसन्क्ा का को कायं 
लेहं किया गया, क्योकि खव॑नामसञ्क्षा के सब कायं जा तो बहुवचन में होते है था एक 
धचन भं । यथा “जल शप (१९९), आमि सं्वनाभ्ने सुट (१९))> बे बहुवश्वन मे होति 
है “स्व॑नाम्न स्मे (१५३), ऊसिढयो स्मास्स्मिणौ (१९४)” ये एकववम में होते हें । 
द्विवचन में कोद काथं नहीं देखा आता । तौ पुन किस लिये “उभ शष्दु को सर्घादिगण म 
डाल कर उस की सवनामसन्त्ता करने का प्रयत्न किया भया ह १ । इस शङ्कय को मन मे रख 
कर अन्थकार उत्तरं देते हें कि-~ 

"^तस्पेह पाडोऽकजथे 

प्रथि इस ठउभश्द्‌ का सर्वादिगण भ पाठ कर इस चे सवनामसन्क्ा करने को 
भयोजने (श्रकच्‌ ' भत्यय विधान करश्ना ही हे । तात्पथं यह है कि स्वशब्द पर कदे रये 
"जस शीः (१५८२) रादि काथं ह केव सवनामक्राथं नहीं, किभ्तु स्वंनामका्यं तो शरोर 
भी है । यदि उभशब्द्‌ पर शी आवि कोद कां नीं होता तो भक्ते हीभहो, इस को सवः 
नामसन्ा तो भअन्य कथ के लिये हयी की गहं है। तथाहि--श्चग्ययसवेनास्नामफच्‌ प्राक्ट 
(१२९२९) सर्व॑नामों की टि से पूवं अकच्‌ भस्यय ष्टो \ उमशब्द्‌ की स्व॑नामसञ्जा होने 
से श्रकच्‌ प्रत्यथ हो करभ भ्रकच श्र+शरौ = “उभकौ” रूप हौ जाता हे । यदि दस की 
सव॑नामसन्ता नं हत्ती तो अकच्‌ भ हो सकता ! विशेष “सिद्धाश्त कौमुदी" मे देखे । 


[लषु] उमयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । उत्र-उतभी प्रत्ययौ । 
श्रलयय प्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ इति तदन्ता द्याः । नेम शत्यं । सम 
सर्वपर्याय, । तुस्यपर्यायस्तु न । "यथासङ्ख्यमनुदेश समानाप्‌' इवि 
ज्ञापकात्‌ । 


मधे -- “उभयः शव्द की द्विवचन नदं होता । इतर श्रौर ठर प्रत्यथ होते हे । 
'परत्मय के ग्रहण मे तदन्त क ग्रह हो इस परिभाषा से तदन्त अर्थात्‌ ङत्तरान्त श्रौर 
डतमान्त शब्दों का अह करना चहिये । नेम शब्द शधं ( भ्राधा >) सथं से सर्धीदिगख 
पचे समना चाहिये 4 सवेपर्थाय अर्थात्‌ “सच अथं के नाचक समशष्द का सर्वादियें मे पार 
है वस्यपर्थाय~-समान अथे के वाचक का नहं ! इस में शापक पानि का यथासङ्ख्य 
भनुदेश समानरम्‌' (९३) शूत्र है । 


व्याख्या-- सर्वादिगण मे "उमः शब्द्‌ के बाद पभय शब्टे श्रोता है । थह शब्द 

उभशब्द्‌ से "श्रयः प्रत्यय कएने परं सिद्ध होता है । वार्तिककार श्रोकात्ययन के श्रनुखरर 

इस का द्विवश्चननप्रस्ययो सें प्रयग नहीं किवं! जाता । ईसं का श्रथं है--दौ अवयवौ बात । 
२८ 


२१८ & भैमी -याख्ययौपव हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ ® 


थथा-उभयो मणि [ दी हिस्सो वाली मणि }, उभये मणय [ वौ हिस्सो वालीमणिर्थां ] । 


इस की रूपमाला यथा-- 
विभक्ति ण्कवचन द्विक्चन बहुवचन , विभक्ति कवचम द्विकेचनं बहुवचन 


प्रथमा उभय 9 ऊभये । पञ्चमी उभयस्मात्‌ ¢ उभयेभ्यः 
द्वितीया ऽभयम्‌ः © उभयान्‌ | धष्टी उभयस्य % उऊभयेषाष्र 
वतीया उभयेन ¢ उभये | सप्तमी उभयस्मिन्‌ ०  अभयेषु 


चतुर्थी उमयस्मै ० उभयेभ्य | सम्बोधन हे उभय! ० हेठभये। 

सर्वादि गश मै उभयशच्द्‌ कं काद्‌ “उतर, तमः का नम्बर अता है। यै दोनो 
्रस्यय ह । इनके विधायक तीन तद्धि तसुत्र हे । (१) कियत्तदोर्निर्धारणे दयोरेकस्थ उतरचं 
(१२६२), (२) वा बहूना नाक्तिपरिग्रटन डतमच (१२३३), (ॐ) एकाच्च प्राचाम्‌, 
८९ ३ ४) । किम्‌, यद्‌, चद्‌ ओर टक इन वचार सचनामो से इतर श्रौर डतम भ्य 
हो कर शाट शढ्दु बनते < (१, कतर, (२) कतम, (४) यतर, (७) यतम, (४६) ततर्‌, 
(६) कतम, (७) एकतर, (८) एकतम । सर्वादिगण में “डतर, डतमः 
के पाड से इन आआख्श्ब्दो का ही प्रह होता है, क्यौकि--'न केवला 
प्रकृति, प्रयोङ्गव्या + न्‌ कैव १ प्रत्यय श्र्थात्‌ न केवल श्रकरति का 
श्रीर्‌ भ केवल्ल प्रव्यय का ही भ्रयौग करना चादहिये---दस सिद्धान्त के अनुसारं 
केवल डतर डतम काः कही भरयोग नर्ही हो सकता । किच्न--'“प्रत्ययग्रहणे तदन्त 
ग्रहणम्‌! ( प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदन्त अर्थात्‌ वे प्रस्यय जिस के शन्त मे है उस 
क सष्ित उखं प्रत्यय का महण करना चाहिये] इस निवम से डतरपरत्ययान्त श्रौर इतमप्रस्य 
यात उपयुक्त श्राठ शब्दों का ही श्र प्रसक्त हीमा । श्रत इन श्रार ग्र्ब्दो की हीं 
सर्वनामररज्श्ता हीगी, केवर डतर डत पं भस्ययो की नहीं । 

प्रशन - प्शिनि-जी को यदि यह प्रस्ययग्रहण-परिभाषा श्रमीषट होती तौ $ "सुति 
दन्त पदम्‌” (१४) सूत्र के स्थान पर “सु्षिङ पदम" वेसा छटा सूत्र र्ते, क्योकि सुप ओरं 
तिह के प्रत्यय होन सै सुबन्तं रौर तिङ्न्त काः सुतश ग्रहण हो जाता !। 

उत्तर-सुषिरन्तं पद्मः (१४) सूत्र म सुनि के श्रत महण का यह "यौजनं 
ह कि-“पज्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहण नास्ति? भर्थाद जहाः पल्य की 
लन्श्षा की जा रही होः कहा परत्ययप्रहण-परिभाषा भदक नही हीती । 


श्रश्न -- यदि रेखा है तौ यहा डतर ज्रौरं डतम भत्ययो की सर्व नापसन्का करने पर 
कड परिभाव क्यो प्रहृत दो रही दै ? । यदा भी उसे प्रदत्त नदीं होना चाहिये ! । 


® अजन्त पुर्लं लिङ्गप्रकरणम्‌ २१३ 


उत्तर--यह बात सत्य है । परन्तु यहा केवल उन प्रत्ययो की सन्ला करने का कुदं 
भी प्रयोजन न हने से उपयुक्त परिमाषा की प्रदृत्ति हो जाती है । क्योकि जत्र इस लोकं 
में मन्न से मन्द बुद्धि वाल्ला पुरुष भी भ योजन के बिना किसी काय मँ ्रत्त नहीं होता तो 
क्या महाबुद्धिमान्‌ जगदूगुर भगवान्‌ पाणिनि -यथं क लिये इन की सवनामसन्क्ा करेगे १ 
कदापि नहीं । 
कतर श्रादि शब्दौ का उच्चारण पुलँ लिङ्ग में “सर्वं” शब्द की तरह होता है । कतर 
वो में कोन) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्रथमा कतर कतस कतरे । पञ्चमी कतरस्मात्‌ कतराम्याम्‌ कतरमभ्य 
द्वितीया कंतरम्‌ कतरानू | षष्टी कतरस्य कतरयो कतरेषाम्‌ 
सृतीया कतरेण कतराम्याम्‌ कतरे | सप्तमी कतरस्मिन्‌ * कतरेषु 
चतुर्थी कतरस्मै कतेरभ्य | सम्बोधन हे कतर । हे कतर! हे कतरे । 


इसी प्रकार--कतम (वहतो मे कौन), यत्तर (ने मे जो), यतम (बहतो में जो), 
ततर (दो में वह) लतम (बहतो में वर्ह), एकतर (दो मं एक), एकतम (बहर्तो मे एक); 
शब्द भी सममे चाहियं । 

डतर, डतम के श्रनन्तर सर्वादिगण में “श्रन्थः (दुसरा) शब्द राता हं । इस का 
उच्चारण स्व॑शब्दवल्‌ होता है । यथा-- 
प्रथमा अन्य अन्यौ श्नन्थे | पञ्चमी श्रन्यस्मात्‌ श्स्याभ्याम्‌ अन्येभ्य 
द्वितीया अन्यम्‌ * ˆ“ शम्याम्‌ | षष्टी श्न्यस्व श्रन्ययो अन्येषाम्‌ 
तृतीया शन्येन श्रन्याम्याम्‌ चन्ये | सप्तमी श्रन्यस्मिन्‌ शन्येषु 
ष्वतुर्थी श्न्यस्मे + ्न्येभ्य सम्बोऽ हे अरस्य! हे श्नन्यौ! हे न्ये! 

अन्यशब्द्‌ के बाद 'अन्यतर' शब्द श्राता है । इस करा रथं है--दोनों मे से एक । 
इसे डतरधत्यया-त नहीं सममना चाहिये । इसी प्रकार का एके “श्रन्यत्तम' शब्द भी ल्लोक 
में देखा जाता है । इस का अथं है--बहूतो मे से एक । इसे भी डतमपस्यायान्त नहीं सम 
सना चाष्िये । ये दोनो शब्द अ-युत्पन्न हँ । इन में से प्रथम अन्यतरः शब्द्‌ कागण मं 
पाठ है श्रत इस ऊ सर्व॑नामसन्त्ता हौ जाती है । दुसरे अन्यतम शब्दे का गण में पाड 
नहीं भरत॒ हसं की सवंनामसन्छा न होगी रामशब्दवत्‌ उच्चारण होगा । “श्न्यतर' शब्द्‌ 
का उच्चारण सर्वंशब्दवत्‌ होता है । यथा-- 
भ्र० श्रन्यतर श्रन्यतरौ अन्यतरे | प० अन्यतरस्मात्‌ अन्यतराभ्याम्‌ श्रन्यसरेभ्य 
द्वि° श्रन्थतरम्‌ अन्यतरान्‌ | ष० श्रन्यतरस्य श्रन्यतरयो अन्यतरेषाम्‌ 
तृ० श्रन्यतरेण श्न्यतराभ्याभ्‌ अन्यतरे | स° श्नन्यतदस्मिनू श्न्यतरेषु 
ख० श्न्यतरस्मै “ अन्यतरेभ्य । सम्बो° हे अन्यतर इ अन्यततरौ । हेश्रन्यसरे । 


२२० ® सैमी -याख्ययौपब दिताया सधुसिडधान्तकौसुद्ाम्‌ ® 


श्र थतरशब्द्‌ के बाद्‌ इतर" शब्द श्राता है । इस का चर्थं “भिन्न है । इस का उच्च्ण 
सवश्न्वत्‌ हौता है-- 


प्र इतर इतरौ इतरे | प दतरस्मात्‌ इकतराभ्याम्‌ दतरेभ्य 
द्वि* इतरम्‌ + इतरान्‌ | ष० इतरस्य इतरयी इतरेषाम्‌ 
तृ° इतरेण इतराभ्यः इतरे | स० इतरस्मिन्‌ श इतरेषु 
च इतरसमं + इतरेभ्य । सम्बो° हे इतर ! है दतरौ ! हे इतरे 


हतरशब्द्‌ कै श्रभ-तर सर्वान्गिण मै अरदतं शब्दं त्व" श्रता! इस काथं भी 
भिन्नः दै ! यहे वैदेही श्रयुक्तं हौताहि। इस का उच्चारण स्व॑शब्देवत्‌ः होता है। 
यथा--- 


प्र चख स्वौ त्वै | प० त्वस्मति स्याम्‌ सभ्य 
द्वि त्वम्‌ + त्वान्‌ | षं० त्वस्य त्वयी स्वेषाम्‌ 
वृ लैन व्वाभ्याम्‌ प्व | स त्वस्मिन्‌ + लेषु 

च स्वस्मै » व्वैभ्य । सम्ब हैव्व। रहैस्वौ! हैले! 


त्वशब्द्‌ के श्रननतर श्वदु-तं सर्वनाम निम" आता दै । चधं (श्राथा) श्र्थं से हस का 
सचदिमणं मे पाठ अ्रभीष्ट दहै ! श्रवधि श्चादि श्रर्था से पाठ न होने से स्वंनामसन्क्षा नहीं 
हीगी । तब रमिवेत्‌ उच्चषर्ण होगा । श्रधंदाची सर्वभाम नेमशब्ड का विशेष विचेच्चम श्रथम 
खरम--' (१६०) सूत्र पर दरेखं । 


सर्वादिगण मैः नेमशष्व्‌ कै बाद समः श्रता दै । ईव कै (समः शौर कुल्य" दीं 
शर्थं होते है । /सबः अर्थं मे इस की कर्व॑नामसन्क्ञा हौती है, "तुल्यः श्र्थं मे गदी होती । 
इस का कारण यद है कि पाणिनि युनि ने यथासद्ख्यमयुदैश समानाम्‌, (३३) देख सूत्र 
मै “सलमाभाम्‌ः कहा है । यषा समशब्दं तैस्यवाचक है । यदि हस अर्थं में इसका सर्वादिगण 
मेँ पाठ होता तो समानाम्‌” की वजाय 'ससेषाम हौता । स्व॑नामसम्शक समशवष्द्‌ की रूप 
भला यथा--- 
प्र स्म॒ समौ समै प समस्मात्‌ समभ्थिम्‌ समैभ्य 
द्वि° समम्‌ ४ समयि | षर समस्य सभयी समेषाम्‌ 
तृ समेन समाम्थाम्‌ समैः | स सस्मिन्‌ ,, समेषु 
० समस्मै क समेभ्य | सम्बौ० दै संम। हैसमौ। दहै ससे! 

इस के बाद "सिमः शब्द का षाड है। इस का भ्रं 'सब' ई । इस करौ रूपमाला 


® जते पुल लिङ्ग-प्रकरशम्‌ ® २९१ 
७ सिम सिमी स्मे | प सिमस्मात्‌ सिमास्याम्‌ लिमेभ्य 


द्वि स्मस्‌ ध सिमान्‌ | ष सिमस्य सिमयोः निमेषाम्‌ 
शु०. समेन सिमाम्यामर सिमः | स सिमस्मिय्‌ ,; सिमेषु 
र  सिमस्मे ॥ सिमेम्थ. । सम्बो० हे षिमि) हेसिमौ! हेसिमे। 

इस के बाद्‌ “पूतं परावर दतिणोन्तरपिराधराणि व्यवस्थायाम्‌ असन्त्तायाम्‌ः, यहं 
गण सूत्र भ्राता दहे इस का श्रथं यह है सञ्ल्ताभिन्न च्यवस्था श्रथं हो तो “पू, पर, 
अवर, दुङिण, उत्तर, श्रपर, श्रधर' बे सात शब्द्‌ सर्वादिगण मे सममः जावं । इस गणसूत्रं 
चमे विशेष व्याख्या तथा पूर्वादि शब्दों क उद्चारण श्रागे (१२६) सूत्र पर देखे \ 

पूर्वादि के श्ननन्तर श्वम्‌ अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ः यह गयासुर श्राता है ! इस का 
रथे यह है---बन्धु ओौर धन श्रथ से भिल्न अन्य अर्थं वाला स्वशब्द संरदिमिस में 
समम्पा जवे । इसका विशेष व्याख्यान आगे (१२७) सू पर देखं । 

स्वशब्दं करे वाद्‌ अन्तर बहिर्योगोपसंयानयो › यह गणसूत्रं श्राता हे १ इस का अर्थं 
यहहै--बेद्य श्रौर चरिधानीय श्रथ चला अन्तर, शख्द्‌ सर्वादिगण मे समा जाए ! इस का 
विशेष विवरण भी श्रागे (१९८) सून्न पर देखें । 

अन्तरशब्द के बाद त्यदेादिगण श्रा्ा हे \ [स्यदादिगण सर्वादिगण के श्रन्तगे्त एक 
गण्‌ हे, नया यख नहीं १ हस मं स्यैद्‌ तदू, यद्‌, एवद्‌, इवम्‌, अदस्‌, एक दवि युष्मन, 
श्रस्मद्‌, मवतु, किम्‌ ये बारह शब्द्‌ श्रते हे ।] श्यदादियों मे केवल एकः शब्द्‌ हौ श्चदन्तं 
है मदि "एक शग्ड सङर्थावचक हो तो वहं निस्य पुकव्वनान्त होता हे श्रौर यदि 
छन्य [ प्रधान, प्रथम, केव, अम्य, साधारण, समान, श्रल्प ] भरथो का वाचक हौ तो 
दस से हिवचन तथा बहुवचन परस्यय मी दोते है १ यथा--प्यसुष्येकेषाम्‌ (८ ३ १०२) $ 
दस की सचंनामसन्ला प्रष्येक अवस्था मे होती है ॥ प्रथम सङ्खूयावाची "एकः शब्द्‌ का 
उच्चारण यथा-- 
पिभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवष्वन | विभक्ति एकवव्वन द्विवचन बहुवचनं 


प्रथमा पकः 9 ५ पञ्वम्मी एकस्मा © ९ 
द्वितीया एकम्‌ ° ० | षष्टी एकस्य र ५ 
तृतीय ष्केन + ० | सपमी पएकस्मिन्‌ ° 9 
शतुर्थी एकस्मै 9 ७ | स्यद््ादिर्णो कौ प्राय सम्बोधने नहीं इुश्राकरता? 


प्रणान रादि श्र्थौ में "एकः शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 
विभक्ति पएकवश्वन द्विवचन बहूव | विभक्ति पकवच्चम द्विवचनं बहुवचन 


अ एक एकी भके | पर धकस्मात्‌ एकाभ्माम्‌ एकेभ्यः 
द्वि* एकम्‌ 7 एकान्‌ | ष० क्स्य पकयोः एकेषाम्‌ 
द्र एकेन  एकाम्भाम्‌ पके | संर एकस्मिन्‌ ,; एकेषु 


खभ एकस्मै „» पकेभ्ः । सम्बो० देप्क। दे पकौ! हे ष्ये, 


२२२ & मैमी -यास्ययोपन्र हिताया लघुसिडा-तनरौमुद्याम्‌ ® 


नोट-- भ्रत्र कोष --"“0कोऽन्याथ प्रधाने च, प्रथमे केवले तथा । 
माधारशे मभानेऽल्पे, सङ्ख्यायाञ्च प्रयुज्यते" ॥ 


[लघु ०] शन्का सूलम्--१५६ पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि 
उयवस्थायामसञ्ज्ञायाम््‌। १।१।३३२॥ 


एतेषां व्यवस्थायाममन्ज्ञायां स्वेनामसज्ज्ञा मणघरत्रात्‌ सर्वैत्र या 
प्राप्न सा जसि वा स्यात्‌ । पूर, पूर्वा । अमज्ज्ञायां किम्‌ ? उत्तरा 
दुरवः । स्वाभिषेयापेक्तावधिनियमो व्यवस्था । व्यव॑स्थाया तरिम्‌ " 
द्धा गाथका, । ईशला इत्यथे । 


¢ 
रथ -(१) पूवं (२) पर (३) भवर (४) दक्तिखि, (८) उन्तर (६) चपर, 
(७) श्रधर इन मात शब्दौ की सम््ासिन्न -यवस्था अथं सँ गण सृत्र से जो मवनामसन्त्ञा 
सव जगह प्राप्त थी वह जस परे होने पर विकल्प से हा । 


ठ्यरट्या--- पच परावरदङिखोत्तरापराधराणि ।१।<। स्ययस्थायाम्‌ ।७।१। श्रसम्स्ला 
याम्‌ ।७।१। विभाषा ।१।१। जसि ।७।१। [विभाषा जसिः से] सक॑नामानि ।१।३। [सर्वादीनि 
सवंनामानिः ते भ्मास पूर्वश्च परल्च श्रठरब्च दुकिणब्म्व उत्तरश्च श्चपर्च श्धरब्न्व 
[बरहा नपु सकलिङ्ग. 'शब्दस्तररूपस्‌? इस विगोष्य क कारण लमाय्ा गया रहै ।] = पूर्य॑परावर 
दरिणोत्तरापराधराणि इलरेतरद्गन्ह । न सण्क्ान््रसन्त्ा, तस्याम्‌ ==श्रमन्लायाम्‌, 
न-तल्पुरष । अर्थं (असन्ायराम्‌) सन्क्तामिन्न (भ्यब्रस्थायाम्‌) व्यवस्था श्रथ ह्यो तो 
(ूवंपरावरदरिणोतरापराध्पसश्षिः) पूं, पर, श्रवर, दक्िण, उकार, अपर, अधरं ये सात्त 
शब्दं (जनि) जस परे होने पर ( विभाषा ) तिकल्प कर के ( स्वनामानि ›) सव॑नामसन्कक 
हो । 

सन्क्ञाभिन्न भ्यवस्था श्रथं में पूर्वादि सातों शब्दों की 'ूर्वपरावरदकिणोत्तरापरा- 

धराणि यचवस्थायामसन्कषुख्मम्‌ः इस गण सूत्र से [ यह गणसून्न सवादिगणं मे पीके भा 
चुका दे ] सत्तनामसन्क्षा की ज्ञा चुकी हे । श्रव वही सवच्र प्राता सर्वन्ामसम्ला जस्‌ भें 
विकल्प कर के की जाती ह । 

प्रश्न यह सूत्र एक बार सवदिगण मं पदढाजाच्खका है पुनः थद्ा सूत्रपाठ 
म शस के पठने कौ कोद आवश्यकता नहीं । केवल जस में विकटप करने क लिये पपूरत्रपरा 
वरदक्तिणोत्तरापराधराणि इतना ही सून्न पर्याप्त है । “प्यचस्थायामसन्श्कयाम्‌” ठस के 
महेश का क्या प्रयोजनं है ¢ 


अजत पुल लिङ्ग-प्रकरणम्‌ क २२३ 


उरत्तर्‌-- श्राप का यह विचारे ठीक नही । क्योकि वेसा करने से गणसूत्रे से तो 
नं की सञ्ज्ञामिन्न -यवस्थामं ही सवनाममन्क्ा होगी भ्रौर यहा सजा हौने तथा 
व्यवस्था न हीने पर भी इन की सयेनामसन््ा हो जायमी । अरत यहा भी “्यवस्थायाम 
सन्तायाम्‌ः कंडमा अ्यावश्यक ह । 
श्रव हमे यह अतिना है कि ऽ्यवस्भ्म' क्यः होती है । प्रम्थकार ने च्यवस्था का यह 
ल्क्य किया ठै-~ 
५'स्वे।भिघेयापे्तावधिनियमो व्यवस्था 
ध्रपेद्धत देध्थपेख , कमणि घञ्‌ । स्वस्य (पूर्वादिशष्दस्य) म्रंभिधयन ( वाच्येन ) 
धपिक्तस्य (शपेच्यमाणस्य) चधधेनिषमो -थवस्था । श्थं -- जहा पूवं आदि श छो के 
शमपने अर्थो से भरवधि के निभम्‌ क्म भ्रपेक्ा ह्ये वहा व्यवस्थ समनी चाहिय । उदाहरण 
यथा--- 
काशी पूर्वां । कते ? प्रयागात्‌ । यहां पूर्व श्छ का श्रथ पूर्व॑दिशास्थित काशी 
देश हे + इस श्रे से ध्रवधि के नियम की श्राकाङ्हशा होती है । भ्र्थात्‌ काशौ पूं है 
थद सुनने घालो को यहा यह जि्ासा उत्पन्न होती है कि मकस से पूवे है ?३ इस पर 
उत्तर मिलत्ता है कि प्रयाग सेः । तो यहा पूर्वाशब्द का चथ क्योकि अवधि क निय 
[श्रयागावः इस प्रकार] की पेता ~ अकाडश्ला करता है अरत बहा -यवस्था है) 
पूरवे रात्रशादेय । केभ्य १ कसादिभ्य \ यहा पूवशब्द का श्रथे पूर्वंकाक्ञस्थितं 
रावण अदि भ्यक्तिः है ! इन र्थो से श्रवषि कै नियम फो शपे\ = ्रकाद्ा=जिल्लासः 
होती दै कि किस से रावण श्रादि पूवं इए हे १ । इस पर उत्तरं मिता है किं कस श्यादिथो 
से । तौ यहां पूवेश्द का ध्रधं क्योकि भ्रवधि के भिंखम [ "कसीदिम्य ` इस भरकर ] कौ 
पेता करता है , चरत यहां ष्यवश्था हं । 
पूर्वस्या रविश्वेति ! यहा एवःशब्द फा श्रथ दिशा-विरुष दे । दशाविशेषो क्षा 
सडकेत सुमेरूपवंत कम ्रपेच्ला से प्ननादिकाल खे चलता भ्रा रह है ! त्प इस प्रकार यहर भी 
ष्यवस्था द । श 
लात्पयं यह्‌ हुश्चा कि जहां पूवे आदि शब्दं के भग्र होने पष कहा से }, "किस 
से ‰, “किन से ¢ इत्यादि धकरेण जित्ताा हये वहीं क्यवस्था समभवन चांदिये 
` प्वान द्ध कि यवास पूर्यादि शथ्द तीन प्रकारं क शेते दै । (१) देश्वप्चो, 
यथा--काशी पूर्वा । (र) कालवाची यथा--पूे रवेणादयं 1 (३) दिश्चावाचौ यश्रा--~ 
पूव॑स्या रदिरूदैति । यदि इव तीनी से ्रतिरिक्त पूर्वादि शध्यै होगे तो वहा न्यधस्या भ 
भ्‌ होगी । यथा---श्रधरे राग (निचक्ञे होढ पर लाली हे) । 


२२ ® सैमी भ्यास्ययीपन्र हिताया लघुसिद न्तकीसुथाम्‌ ॐ 
“व्यवस्थायां किम्‌ ? दैकिशा गाथका, ।' 


दिंण शाथका " (चतुरं शायकः) । यहा दकिणशष्दे का श्रथ चतुरः हे । इस सै 
श्रवधि के नियम की आकडा नहीं हीती । अरत यहा भ्यवैस्था म होने से इसं की सव 

मामसन्क्षा भ हीगी । [वर्वनाभसन्ताभेहीनेस षके मे जस शीः (र्द) दरा शी 
श्रदिश न हीगा।] इसी प्रकार~-य काल उत्तरे प्रद्युत्तरे शक्कर ' [ यह बिक जवाकं 
स्वलि मै चतुरं हे ! ] यहा “ॐत्तर शब्दे का श्रथ जवाब" तथा प्रद्युत्तर' शब्द्‌ कै श्रथ 
"जवा का जवाब" हे । इम श्रथ से किसी शकार भी ्रवैधि के नियम क्री जिन्तासा नहीं 
हती । श्रत स्यवस्था मं वन्तंभनि न हीने के कारण इन की सव॑नामसभ््ा न होगी । इस से 


दत्त म शपूर्वादिभ्यौ नवम्यौ वाः (१.६३) सूत्र प्रवृत्त न होभा । 


"“श्रसञ्जञा्यां किम्‌ १ उत्तरा ऊर, 

श्यवस्था हीने' पर भी पूवीदि शष्ठ किसी की सन्ता न्दी हीनैः चहिये + यदियै 
किसी की सञ्ज्ञा हने तो व्यवस्था मे वर्षमान होने र सी इम्‌ की सर्व॑नप्मसन्तः न होगी ॥ 
यथा "उत्तरा कुरव " [उत्त रङुख्वेश्ध ] # । सुमेरुपवंत को श्रवधि मान कर “दसर ऊुर" 
हस प्रकार देश व्यवस्था की मद ह । श्रत यदु डतर" शब्द्‌ व्यवस्थां मे वर्तमान हे। 
धरन्तु “उत्तर कुर" इस प्रकार ऊुरुदश् की सञ्ञा होने से उत्तर्छब्द की स्थनामसञ्ड्ता न 
होगी । 

जहा पर्वं भादि शब्दै किसी की सन्धान हरि श्रौर व्यवस्था मै कैत्तमान रहयैगा 
कहा निन्नप्रकरिण प्रयीभकिद्धि होगी 

ूर्व+जस्‌” यह! "सर्वादीनि सर्व मासानि" (१९१) सूत्र से पूर्वराब्द की निर्य स्वे. 
गमसम्क्ा प्राप्त होने पर “धुवंपरावरदकिणो्तराः " दस प्रकृकसूत्र से जसू मे केह विकथा 
कैर के ही जातीः हे । सवैनामपक मे जस शीः (ष्ये) से जस कौ शी, श्रयकन्धलीपं 
तथा गुण एकादेश करने पर शूरे" पयोग सिद्ध होता है । सर्वनामाभावेपक् मे रोमश्वब्द्वत्‌ः 
धूवंसवर्णदीर्थं द्यो कर पूर्व › ्रयाभ बन जाता है। 

दसी प्रकार पर धादि शठं के सी---पर, परा । श्वरे, श्वरौ । ददिथ, दरिणा । 
अन्तरे, उत्तराः । श्रपरे, रपर । फे दौ रे रुप वनते है| इन शब्दौ की स्वमाता "रप 
क्लिखंगे } 


[लघु०] सन्शन्दत्म--१ ५७ स्वमन्ञातिधनास्यायाम्‌।१।१।३४॥ 
# ऊुरुशब्दौ देशविशेषे बहुवचनान्त ब्रचुज्यते । सम्प्रति ` ज इसदम्दो मरोष बठवचनान्त हर्यते । सम्पति सस ऋ शूने “उतु र्दे 
रै--फसा विचारक का मत है । पनु प्रनयं लोग ुरचेक्र' को दीः “उत्तरङुर" देश मामिति हं } 


& अजन्त पुरत लिङ्कप्रकरणम्‌ एशे 


ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्रा्षा सञ्ज्ञा जसिवा) सवे, श्वा । 
आत्मीया अ्मात्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाश्=क्ञातयोऽथां 
चा) 
अथं --क्षाति (बान्धव) श्रेर धन शथे से भिन्न पन्थ पथं वरते स्वशब्द कमै 
परषप्व सबेनामसञ्श्ञा जस्‌ मे विकल्प से हो । 


च्यार्का-- स्वस्‌ ११११। [ “शब्द्‌ स्वरूपम्‌" की दृष्टिं से लपु सक क्िखा गया 
हे । ] श्रह्लातिधनपख्यायगम्‌ ।७।१। विमरेषा ।३।३। जसि 1७191 [ '्विमाषा जस्स, से 
सवेनाम ।9।9। [ "सर्वादीनि सर्व॑नामानिः से वचनविपरिणसमि कर के "] समास -- ज्ञातिश्च 
धनन्घ = ज्तातिधने, तयोर्‌ आख्या (सञ्ज्ञा) = स्षातिधनरया तस्यामूज्सातिधनःख्यायाम्‌ 
दन्द्रगमेषष्डतष्पुङष- । न ज्तातिधनारयोयाम्‌-अक्तातिधनार यायातं , नन्तसपुर्ष 4 धर्थ---. 
(शक्षातिधनारयःयाम्‌) ज्ञाति श्रौर धन श्रथ से भि-न अरन्य श्र्थो म (जसि) जस रे ्टोने थर 
स्वम्‌) स्वशब्दं ( विभषा ) विकल्प करके ( सवनाम ) सर्वनाम सञ्ज होता है 3 
संर्वादिभणं में भी यह सूत्रं पद्म गया है । उस से क्तवति श्रौर धभ अथं से सिर्न 
श्न्य श्रथ मे स्वश्वष्ड की स्वंनममसन्ज्ा स्वर प्राप्त हती थौ । पुन देससूत्रं के हयार 
उसी भप्त सवंनामसञ्छप का जस्‌ में विकट कियम गय हे । 
स्वशब्द के चवर भथ होते है--(१) श्रा म ८ खुद श्रथवा स्वम्‌ ), १९) आत्मीयं 
९ शुदं कान्रपना >), (२) क्षति (बन्ध = रिरतेदार), (४) धन । इन व्वार र्थौ ओँ 
से प्रथम दो अर्थौ में खश्षब्दं की सवेनामरस्ब्क्ा होती हं, पिदधे दो भ्र्थो मे नी \ 
भ्द्वसून्च से वही सर्वत्र प्राता सवंनामसब्क्य जस्‌ में विकल्प करं केकी जाती है 1 सव 
नाम पर मे जस्‌ को शी, अजुबन्धलेप तथा शुख एकादेश हो कर स्वे" प्रयोग बना । सये. 
नामाभावपर में रामशब्दवत्‌ “स्वा › रूप सिद्ध इश्रा \ 
ज्ञपि भौर घन श्रथ मे सव॑नाभसन्त्ता न होने से स्वः शब्द्‌ क्रा रामश्व्दवव्‌ 
डच्चारण होगा । श्रत जस मे कवल ^स्वा › हय बनेगा । 
“^जातिरात्मां तथातमीयश्चतुथं धनमेव च 
सरथा परोज्ञाः स्वशब्दस्य कोषे बुद्धिमत। वरे. ।१॥ 
प्मास्माल्मीयाथेयोरेव सवनाम स्पत बुधे, । 
यो ज्ञातिधनवाची स्यात्‌ सवैनाम न कीर्यते २।२॥” 


[लघु ०] सन्ता सत्रम--१५८ अन्तर बहिर्योगोपसंग्यानयोः 
।१।१।३५॥ 


3. 


२३१ @ सैमी -थव्ययौषेड् हिताय लंधुसिद्धन्तकौसु्धाम्‌( & 


बाह्य परिधानीये चाथेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता सञ्ज्ञा जमि वीं 
न्तरे, अन्तरा बा गृहा. बाध्या इत्यथे । श्र तर, अन्तरा 
वा शाटका -- परिधानीया त्यथ, । 
प्रथे,--बाहय च्रौर परिधानीय अर्थं मं अ्न्तरणब्द की स्यं भराष्त सवनाम 
कथ्ला जस मेँ विकर्पसै ही । 
न्याख्या~---श्रन्तरम्‌ ।१।१। बहि्यागापस-यानयौ ॥७।५। जेषि ।७18। विभाषां 
॥५।१। [ "विभाषा जसि" से | स्वनाम ।१।१। [ “सर्वादि सवनाभानि' स ] समास -- 
वहि =अनात्रतौ देश , सैन योग = सम्बन्धी यस्य सख बहियोग , बहुनीहि समासं । उपसव 
अते=परिधीयतते इद्युपस-यानम्‌ † । बहियोगञ्च उपम यान चन्बहिथाभीपस-यनि । तयो = 
बहिर्योमोपसब्यानयो । द्तरेतरहन्द्र । श्रं --( बदिर्थोगोपक्षयानयौ ») हर सं 
सम्बन्धित तथः नीचे पहनने योम्य वस्त्रादिक श्रथं मे ( श्रत्तरम्‌ ) श्र^तरशब्दै ( असि) 
जस परे होने पर ८ विभाषा ) विकल्प कर के ( सर्व॑नाम ) स्वंनामसन्क्षक हीना दै । 
बाह्य अर्थत बाहरस्थित तथः नीचे यहनमे योग्य वस्त्रादिक श्रथं मे श्रन्वरणशब्टै क! 
हसी प्रकार क गणसून्र द्वारा जा सवंनामसम्ध्ताः सवत्र श्राप्त थी उसी का यहा जस्‌ मं 
विकर्ष किया गया दै । स्॑नामपक् मे जस्‌ कौ शी, च्रलुबन्धलोप तथा गुण एकादेश दो-- 
"न्तरे बनेगा । तदभावपन्ड म॑ धूर्वसवर्यादीधंः एकादेश करने पर----“शन्तरा ` निन 
हौगा । अन्तर, श्नन्तरा वा गृहा [ बाहरस्थित घर । प्राय श्वारडाल श्राद्धियोः के धरं नगर 
की चारदिवारी से कहर ही श्रा करते हे } देखो मनुरुति---१ ०५८३१ ] । श्रन्तरे श्रन्तर 
च! शाटका [ नीचे पद्नन योग्य चैस्ननधोती आदि [। 
बदिर्योगोपस-यानयो किम्‌ ¶ श्ननयौप्रामयार श्रन्तरे तापस प्रक्िवसंति [ईन द 
नावो क मध्ये तपस्वी रहता ह } । य्दा श्रन्तरा शब्द का श्रथ शमभ्यदेश' है । श्रत 
सर्वनामसन्क्षा न होने सै स्व॑नामेकायं न होगे । [ य्ह प्रद्युदादरण मणसूत्र का ष्टी है! 
एवम्‌--~आआवयोरन्तरे जाता पर्वता सरितौ हुमा  रामा० । ] इसी प्रननर--~इमः अत्यन्तर? 
भमः! 


[लघु ०] विषिनप्म--१५६ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ।७१।१६४ 


ण्म्यो डसि ङयोः स्मारिस्मनौ वा स्त, । पूर्वस्मातं, ध्वात्‌ । 
पूवैस्पित्‌, पूष । एवम्परादीनपम्‌ # । शेष स्वत्‌ । ह 


† “अन्तरीयोप्रपतन्यासपरिषानान्यर्थोऽशुक" शसयमर ~ ४ 
क खपरि गोध्कानीति शेष ४ 


% श्जन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ @ २२७ 


अयं पूं आदि नौ शब्दोंसे परे उसि श्रौर डि को क्रमश स्मात्‌ भ्रौर 
स्मिनू श्रादश विकल्प स हों । 

व्याख्या-- पूर्वादिम्य ।५।३। नवम्य ।९।३। इसिंँडयो ।६।२। स्मास्स्मिगौ 
।१।२। [ डसिंडयो स्मात्स्मिनौ' स ] वा इस्यन्ययपदम्‌ । श्रथ --( पूर्बादिभ्य ) 
पूव श्रादि (नवभ्य >) नौ शब्नो से परे (डसिंड्यो ) डसि ओर डि ॐ स्थान पर (बा) 
विकल्प कर क (स्मास्स्मिनों) स्मान्‌ श्रोर स्मिन्‌ आदश होत हें । 

पूवाक्त तरिसूनी (१९९, १९७ श्म) मे स्थितनौ शब्दो का उहीं अरथी में 

यहा अष्ट है । गणसूत्रो द्वारा निस्य सर्वनामसञ्ज्ञा विहित हीनं से इन से परे स्मात्‌ श्रौर 
स्मिन्‌ च्रादेश निस्य प्राप्त होते थे । श्रव इस सूत्र से विकल्प किय! जाता ह । पूर्वस्मात्‌, 
पूवंस्मिन्‌ । पक्त में रामवत्‌ प्रक्रिया हो कर---पूान्‌ पूर्व । 


श्रव पूवाक्त अर्थौ मं पत्र श्रादि शरदो के उच्चारण लिखे जते है 





+ पू (पहल) २ प्र्‌ (दूसरा) 

भर, पूं परय पूवं भूवा प्र पुर परौ परे, परा 
द्वि° पृत्रम्‌ । पूवान्‌ द्वि° परम्‌ ॥ परान्‌ 
त° पूर्वेण पूर्भ्याम्‌ पूर्वै तृ० परेण पराभ्याम्‌ पर 
च० पूवस्मै , सूरधैभ्य च० परश्मे „ परेभ्य 
० [ शस्मन भ [` 

| पवात्‌ ॥ ४ परात्‌ 8 ॐ 
घ० पूर्वस्य पूवयो पूर्वेषाम्‌ ० घरस्य परयो परेषाम्‌ 
5 स श [शरि 

पू + पूर्वेषु (षरे » परेषु 
स० हेषूवं।! हे पौ! हिप! पूर्वा ! | स० हेपर! हेपरौ। हेपर।, परा १ 

३ अवर (न्यून अदि) | ४ दक्तिण (दद्िना) 

० श्रयर श्रवरौ अवरे, वरा | ४० दङिण दरिणौ विरे, दकि 
द्वि अवरम्‌ ,, अवरान्‌ द्वि° दरणम्‌ , दर्तिणाच्‌ 
तृ० श्रवेण श्वराभ्याम्‌ रवर नू दक्िणिन दङिणाम्याम्‌ दकि 
च० श्रवरस्मै , शरचरेभ्य च० दह्िणस्मे ् दकिेभ्य 
ध 1 शतत त (| 


(शअरवरात्‌  ,, ष ( द किणणात्‌ 


२२ 


ध० अवरह्य श्रवश्यो 
( अवरस्मिन्‌ 
अण र 
श्रवरे 
सं० दश्रवर^ हेश्चवरौ! 


४५ उत्तर (अगला) 


प्रं उत्तर उत्तरौ 
दि ० उत्तरम्‌ % 


त उतरे उत्तरस्याम्‌, उन्तरं 


चै उन्तरस्मे ५ 
[ उत्तरस्मात्‌ 
१०१ उत्तरात्‌ 
1 
घ उत्तरस्य उन्तस्यौ 
(उ्तरस्मिन्‌, 
उन्तरे 4 
० हे उत्तरं ! हेरत्तरौ। 
७ अधर (नीचा) 
ध श्रधर श्रधरौ 
द्वि° श्रधर्रम्‌ › 
वैण धरेण शअधराभ्याम्‌ 
च० श्रधरस्मै +; 
, [ अधरस्मति 
श्रधरति 2 
वण श्रधरस्यं श्र्ध॑रयो 
1 
५ अधरे + 
सं* देभ्रधद{ दिश्रधरौ 


®रसमी-ध्यारय्यीपन् हिताया लघुसिदा-तकौसुधाम्‌ ® 


प्रवरेषाम्‌, | ष दह्िणस्य रदिणयो दकिणेषाम् 
क [ दक्तिणस्मि्‌ 
अपरषु [ दर्तिशे „ श्चिशेषु 
हे ्रवरे। } | स० हनङ्िणि! हेदक्षिणौ। हे दरिणे।, 
श्वरा। | हे दरतिणा ! ॥ 
६ ग्रष्र्‌ (दृखर) 
उत्तर उत्तरा | भ्र श्रपरं श्रपरौ श्रपरे, पराः 
उत्तरान्‌ द्वि° अपरम्‌ ,; अपरान्‌ 
तृ० परेण श्रपराभ्ास्‌ श्रपरे 
उन्तरेम्य | च० अपरस्मै „ श्रपरम्य 
त ( अपरस्मात्‌ 
प परात्‌ क ज 
उत्तरेषाम्‌ | ष० श्रपरस्यं श्रपरयो श्रपरषाम्‌ 
ष [श्रपरस्मिन्‌ 
उन्तरेषु रपरे न श्रपरधु 
है उत्तरे, ]| स देश्चपर। देश्चपरौ! हे श्रपरे }, 
उत्तरा ! | है अपरा ! | 
८ स्व्‌ (आराह्मा श्रस्मीय) 
श्रधरे, च्रधरा| भ भ्वं स्वी स्वै, स्वा 
अधरान्‌ हि० स्वम्‌ | म्बान्‌ 
श्रधरै कै स्वैन स्वाम्यम्‌ स्र 
्रधरेभ्य च० म्वस्मे स्वेभ्य 
प० { भै 
१३ ति्‌ | 99 
श्रधरेषाभ्‌ | ध० स्वस्थ स्वयो स्वेषाम्‌ 
स्वस्मिन्‌ 
श्रधरेषु ् {= ॥ स्वेषु 
है श्रधरे।,] | स० हैस्! देस्वौ। हस्व, 
भरधरा । | हे स्रा! | 


ॐ जन्ते पुल्ल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® २२६ 


€ शऋ्न्तर (बाह्य या परिधानीय) 
प्र श्रन्तर श्र-तरौ श्रन्तरे, श्रन्तरा | ष० श्न्तरस्य ्न्तर्यो श्रन्तरेषाम्‌ 


द्वि° त्रम्‌ ,, अन्तरान्‌ [ श्न्तरस्मिन्‌ 
ब सण < 4 
त° अन्तरेण शअन्तराम्थास्‌ श्न्तरं [ अ-तरे ॥ श्न्तरेषु 
च० अन्तरस्मै , अन्तरभ्य सम हे अन्तर! हे अन्तरौ! हे श्नन्तरे!, ] 
[ अन्तरस्मात्‌ हे ्रन्तरा । | 
[ अन्तरात्‌ ,› यहा पूव श्रादि ३ शब्दं समाप्त होते हँ # 
[लघु०] सन्य सत्र--१ ६० प्रथम चरमतयार्पाधेकतिपयनेमाश्च 
। १।१।३२॥ 


एते जसि उक्रमज्ज्ञावास्यु । प्रथमे, प्रथमाः | तय, प्रव्ययः-- 
द्वितये, द्वितया । शेष रावन्‌ । नेमे, नेमाः । शेष सबेषत्‌ । 
श्रथं प्रथम, चरम, तयगप्रस्ययास्त, श्रल्प, श्रध, कतिपय श्रोर नेम ये शब्द जस्‌ 
षरे होने पर विकल्पं कर के सर्वनाम-सञ्छ्क हों । 


व्याख्या--- प्रथमचरमतयाल्पाधंकतिपयनेमा ।१।३। च द्स्यभ्ययपदम्‌ १ जसि ।७।१। 
विभाषा 1१1१! [ 'विमाषा जलिः से ] स्वनामानि ।११२। [ सवद्ीनि सवनामानि' से ] 
समास प्रथमर्च चरमश्च तयश्च शल्यश्च श्रधंश्च कतिपयश्च नेमश्च = प्रथमचरमतयां 
ख्वाधंकतिपयनेमा , इतरेतर नह । श्रथं --( प्रथम नेमा ›) प्रथम, चरम, तय, श्रहप, 
अधं, कतिपय श्मौर नेम ये शब्द (जसि) जस्‌ परे होने पर ८ विभाषा ) विकल्प कर के 
(सर्वनामानि) सवनामसब्डक होति है ! 

दन शब्दां में नेम शब्द्‌ के श्चतिरिक्त श्चन्यं किसी शब्दे का सर्वादिगण मं पाठ 
लष्ठ, अत शेष सव शब्दां की जस्‌ के छोड अन्य विभक्तिं मे रामशब्दवत्‌ अक्रिया होगी ! 
जस में सवंनासपक्त में “जस शीः (१५२) आदि कयं हगे । तद्भावपक्त मे रामवत्‌ 
भरक्रिया जाननी चाहिय । इन के उच्जारण यथा-- 


प्रप (कहल) चाम (अन्तिम) 
अ० प्रथम प्रथमौ परथमे, प्रथमा | प्र चरम च्वरमौ चरमे, चरमाः 
हदि प्रथनम्‌ >, प्रथमान्‌ द्वि° चरमम्‌ ्वरमान्‌ 
तृ9 प्रथमेन प्रथमास्माम्‌ प्रथसै तृ० चरमे चरमाम्याम्‌ श्रमैः 
चर प्रथमाय ह भ्रथमेम्य । च० चरभाय ह वरमेभ्यः 


प ॥ + प्रथमत ११ । | पड षवरमात्‌ ॥, 9 


२३० ® मैम्पी ज्यारययापश् हिताया लघु सिडान्तकौसु्याम्‌ ® 


ध० प्रथमस्य प्रथमयो प्रथमानाम्‌ | ष चरमस्य चरमयो चरमाणाम्‌ 

स० प्रथमे 8 प्रथमपु स° चरमे ॥, चरमेषु 

स हे प्रथम। हे त्रथमौ! हंश्रवम !,1)| सम० देचरम। हेचगर्मों! हे चरमे!) 
प्रथमा । चरमा । 


चरमशब्द के बाद "तय श्राता दै । तय भ्र यय हे । (प्रतययग्रहश तदन्तग्रहणभ्‌' 
इस परिभाषानुसार तयश्रत्ययान्ता का ही हश च्या जायगा । यद्यपि ५ मञ्ज्ञाचिधौ 


प्रत्ययग्रहणे तदन्त्र्छ नास्ति" ल्म ज्ञापक से तद्‌-तो का अहस नही हाना चाहिये 
था तथापि केवल तय प्रत्यय की ष-ज्ना करना निष्प्रयोजन होने से तदन्तों का ग्रहण हो 
जाता है । ठयप्रस्यया-त शड---द्धितवय, त्रितेय, चतुष्टय, पञ्वतय, षरटतय, सप्तस्य, श्रष्टतय, 
नवतय दशतय श्ादि जानने चाहिये । रिष््व---द्वि श्ररि तरि शब्दों मे परे तयप को हितिभ्या 
तयस्यायज्वा" (११६६) सू से श्रथचश्राग्शहाकर (रय श्रौर श्रय शब्द्‌ भी वन जाहि 
ह । ये भी स्थानिवदाव से तयप्प्रन्ययान्त होने के कारण उस म प्रक्रत सृत्त द्वारा सवनामसस््तक 
होते हं । 
द्वितय ( डौ श्रवयवौ यस्य, दौ श्रवय्ौ वाला--जोडा ) 
प्र० द्वितय द्वितयौ द्वितये, द्विक्या  ष० द्वितयात हितयाम्याम्‌ हितयेभ्य 








द्वि° दहित्तयम्‌ ,, द्वित्तयानं ० द्वितयस्य द्वितययो हितयानाम्‌ 
त्र० द्वितयेन द्ित्रथाभ्याम्‌ द्वितय | स° द्वितये द्वितयेषु 
च द्वितय्ाय द्वितयेभ्य स० द्वितय! हेद्वितयौ! हद्वितथे)।, 
| द्वितया ! | 
हसी प्रकार--द्य, त्रितय, त्रय, चतुष्टय, पर्चतथ प्रश्धति शब्दों के रूप होते हे । 
श्रल्प्‌ं (योडा) परध (आघा) 
श्र श्चल्पः श्ल्पौ श्रल्ये, अल्पा | ्र° श्रध श्र्धौँ र्ध, अधां 
दि० च्रल्पम्‌ ,; श्रलपान्‌ दिण श्रधंम्‌ ,, शर्धान 
त° श्रल्पेन शअल्पाभ्याम्‌ = श्रत्पे त° शर्धेन शर्थाभ्णाम्‌ भ्र्ये 
चण श्ररपाय  ,, श्रल्पेभ्य चे० शर्धाय + शर्धेभ्य 
प० ल्पात्‌ 9 39 प० श्र्धान्‌ 93 9१ 
प° श्रल्पस्य श्रल्पयो श्ल्पानास्‌ | पण शर्ध॑स्य श्र्धंयो श्र्भानाम्‌ 
स० श्रल्पे ध] अल्पेषु स० शर्ध 9 श्र्धेषु 
स० देश्चस्प। हेश्चर्पौ! दिश्रर्पे । | सण हेश्रधं। हे श्रध । हे श्र ] 
शर्पा । र्णा ' } 


# अजन्त पुलंलङ्गन्परकरशम्‌ @ ४६. 


फृतिपय (इच) 
धरथसंप कतिपथ कतिपये कतिपये, कतिषया 
हिताय कतिपथम्‌ । कतिपयान्‌ 
चृतीख कतिपयेन कलिपयाम्यपम्‌ कतिपयै 
शैतुर्थीं कछतिपयाय क कतिपयेभ्यः 
पञ्चमी फतिपयस्त्‌ का 
षष्टी कतिपयस्य #ऋतिपययोः कविषयानाम्‌ 
खक्मी कतिपथे क कतिपयेषु 
सम्बोधन हे कतिपय) हे कतिपयौ ! डे कतिपये !, कतिपया \ 


"कतिपयः शब्द्‌ क श्नन्तर नमः शब्द्‌ श्छ है 1 शर्धेवाचक मेमशय्द सवनम्स- 
सन्नकः होत्त दै" यह पीठ कह च्याय हे । उसी का प्रङ्तसृच्र म ब्रहण समस्स्ना चाहिय, 
अरन्य का नहा । खूपमाल यथा-~ 


भर० नेम नेमौ ममे, नेम प० नेमस्मासं नेमाभ्याम्‌ भेमेभ्य 

डि० नेमस्‌ + मेम्‌ ष नेमस्य नेमयो नेमेषाम्‌ 

तृ० नेमे नेमरभ्यवम्‌ नेभे सर नेमस्मिन्‌ ,, नेमेषु 

च नेमस्मे मेमेभ्थः | स० शनेम। हेनेमौ।! इेनेमे!, नमर ) 


{लघु० वा०--१६ तीयस्य दित्सु श्च | 
दवित्तीयस्म, द्वि्तीयायेत्यादि । एव तृतीया । 
अथ ~ डित्‌ विभक्तयो मे तायप्रत्यान्त क विकर्प कर क स्वंनभिखन्् 
होती है 

व्याख्था- तोयस्य । ६1१ डित्सु 1912 वा देत्थव्थयपदेभ । सवेना १ १ । १३ 
[ प्रकरणात ] ३ तीय” यह एक प्रत्यय हे \ केवल इस की खन का कोद भरयोजन नही $ 
श्रत "खल्लपविधौ प्रस्ययश्रहणे तदन्तग्रदण नगस्तिः इस निष्रेध के होते इष भा प्रस्ययञ्द्य 
तद्‌-तम्रहटणम्‌ः परिभषा से तीयप्रस्ययकृन्त क्म ही भहण किया जाएणर । इ इत्‌ यस्य 
= चित्‌, जिख विभक्ति के छकार कौ इतसन््ता दो उसे छित्‌ विरक्त कहते हँ । डद 

विभक्तया चार दै- ३, उलि, डस्‌, डि ‹ 
डे म सवंनामखन्ध्ता होने से सवंनाम्न स्मैः (१२६) तथा क्सिः ओर डि म॒ सव 
लामसन्ह्य होने से “डसि ङ्यो समास्स्मिनी' (१५४) सूत्र प्रदत्त दीगा १ स्स्‌ म ङ 


२३२ ® भैमी -याख्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ # 


विशेषता नहीं # । पक्त म जहा सर्वनामसन्श्षा न होगी वहा रामशब्दुवत्‌ प्रक्रियां दौगी। 
द्वितीय (दसरा) शब्द की रूपमाला यथा- 

प्र द्वितीय द्वितीयौ द्वितीया व° द्वितीयस्य द्ितीययी द्वितीय्ानाम्‌ 
द्वि° द्वितीयम्‌ ›, द्वितीयाम्‌ [ द्वितीयस्मिन्‌ 


द" दवितीयेन द्वितीयाम्बाम दविीयै | स] द्वितीये  ,, दिती 
द्वितीयस्मै स० हेद्धित्तीय। हे द्वितीयौ! हेद्धितीया ! 
( द्वितीयाय र द्वितीयेभ्य इसी प्रकार न्रतीयः ( तीसरा) 
दवितीयस्भात्‌ शब्द्‌ का उच्चारण भी 
(न ध क सम लेना चाद्ये । 
अभ्यास (२६) 


(१) -यवस्था कां लक्षण लिंख उस का सोदाहरंण विस्तृत विवेचन करे । 

(२) (क) किस श्रं मे “खम' की सर्व॑नामसन्ता होती दै श्रौर क्यों १ । 
(ख) द्वितीय श्रौर द्वितय शब्दो के उच्चारण मे क्याश्नतर है! । कषप्रमाण लिखा । 
(ग) "जस शी' यह्ाशीकोहस्व क्यो नही किया [| 
(घ) उमः शब्द की स्वंनामसन्त्ता करने का क्या प्रयोजन है { । 
(डः) “स्वः शब्दं के कितने श्रथ होते हेश्रोर कसि २ श्रथं मडउस की सर्वनाम 

सन्ह्ाकी गद है {। 

(३) ्रामि सर्वनाम्न सुद्‌" सूत्र का क्यो केसे श्रौर कौनस्ला विचित्र श्रथं अन्धकार न॑ 
किया है † सविस्तरं किख । 

(४) वदूशुणसविन्ञान श्नौर भतदु गुणसविक्षान बहुब्रीहि का भेद्‌ प्रतिपादन करते हए “सवा 
दीनि सवंनामानि' सूत्र मे हन में से कि का श्राश्रय किया जातादै वंन करो !। 

(४) सर्वादिगणपरित चिसून्ची का पुन श्रष्टाध्यायी में क्यो उल्लेख किया गय दै ! 

(६) निम्नकलिल्लित परिभाषाश्रों का सोदाहरण विकेचन करं-- 
$ भ्रव्ययग्रहे तदन्तग्रहणम्‌ ¦ २ सम्लाविधौ प्रस्ययग्रहेः तदन्तग्रहण नास्ति । ४ 
यदागमास्तद्गुणीभूतास्तदूभ्रहणेन गृह्यन्ते । ४ उभयनिर्टेशे पश्श्वमीनिर्दैशे बरी 
थान्‌. । ‰% ने केवज्ता प्रकृति प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रत्यय । 

(७) (क) “सर्व, शर्ध, तृतीय, नेम, सम' शब्दं के षष्ठी बहुवचन भँ रूप सिद्ध करौ । 





# यहां एलं लिङ्ग म यत्प सवनामसं्शा का कोर फल नदी तथापि स्त्रीलिङ्ग मे द्वितीयस्या , 
कतीयस्या ' प्रयोगो मे वं नाम्न स्ाडदस्वरत्र' (२२०) सृत दवारा स्यार, आगम तथा हसन दोना फड द । 


%@ अरञिन्त पुलँ लिङ्गपकरणम्‌ ® रेदेडध 
(ग्ब) डम, श्रधं, द्विलय, तीव, पूं, स न्तर, एकः शर्ब्दो के पञ्चमी के 
एकंधचन में सूप सिद्ध करो १ 1 
(ग) शवर, कतिपय, चरम, स्वे, प्रथम, शब्दो के प्रथमा फे बहुवचन मे स्थ सिद्ध 
केरी ? १ 
सचादिगण के श्रदन्त शब्दे यहा समाप्त होति है 8 
< © ©> 
रामशब्द को अ्रपेहा विशिष्ट उचारण बाते शब्टों मे "निरः शेन्द का भ्रसुखश्यामे 
डे \ अतं यहा अव उस का वसौन किया जातो दै. 
निगेतो जराया =निजेरं ॥ [ मनिरादय- रन्ता पञ्चभ्यां ईति सभासः, उपसजन 
हस्व १ ] देवता को नजर कते हे, क्योकि वह जरौ (बुदापा) से रहित होता है \ 
श्रथः के एकव्रन में रामशब्द के समयन “निजेर > रूप बनता हे ३ 


प्रथमर क द्विवचन यँ “निजर + श्रीः 1 धद्य ्रभ्रिम सूघ भरचृत्त दता है 
{लघुर्‌ | निषि सत्रम-- १६१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।अ२।१०१५ 
अजादो विभक्ती $ 


अथे --भ्रजादि विभक्ति परे हने धर जशा शण्द ऋ विकर कर के भरस्‌ छमददश्य 
शमे । 

व्यार्षा-- अचि ।७19। [अचि ऋत) स] विमो 1७19। [ ष्टवे श्रा विमक्तोः 
से] जराया । ९491 जरस 19194 भ्रन्यतरस्यपरम्‌ 3७।१। निभक्तौः का विष्टेषण होने फे 
"यस्मिन्विधिस्वद््द्र्वस्प्रहणेः द्वरर “अचि पद्‌ ते तद्खदिविधि छे "अजगदरः बन जाता दै 1 
अथं -- (अचि) श्रजरदि (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर ( भ्रन्मवरस्माम्‌ >) पृक अवस्था यँ 
(जरायर >) जरा शब्द के स्थान परं ( जरस्‌ >) जरस्‌ पदक हया जाता हे \ 

भौ, जस्‌ ( अरस ), श्रम्‌, श्ौद्‌> शस्‌ ( भ्रस >), यौ (श्री), डे (प्‌), लि ( भस्‌ ), 
ङस ८ अरस ), शेस्‌ › म्‌ , जि (द), ओस्‌--ये तेरह अजयदि त्रिभक्तिया हँ \ 

स्निर्जर + श्यै" यहा भजयदि विभक्ति परे है आओ" परन्तु पदा जरा शब्द्‌ नदी 
भविजरः श्वज्द्‌ वत्तमयन है । इस का समाधगन अ्नभ्रिम परिभाषा से करते ह~ 


{लधघु० पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (प), 


थे, ्वद्‌ः तथौ भङ्गः के ्रेधिकीरं मे जिस के शयान पर श्रदिश विधौने किय 


रप्‌, उस के तथा वेह जिसके भरन्त मे हे उस सथुदाय के भी स्थान पर श्रददेश होतो है \ 
ड । 


३६४ & सैमी -याख्ययौपन् दिताया सधुसिद्धतकीसुचम्‌ ® 


वयाख्या-- "पदस्थः यह श्रष्टमाध्याय कै प्रथमपाद कौ सोलदहयरे सूत्रं द । थ 
श्रधिकार-सूञ्च है । इस कः ्रधिकार शपदान्तस्य मूर्धन्य “ (८।३।६.५) सूररं तक जीता दै । 
इसे पदाधथिकार कहते दै । [ श्लुगुत्तरपदण दइत्यययुत्तरपकाधिकारोऽपि पदाधिकारम्रहणेनं 
भूद्यते" इति कतकेबोधिमीकारा भीत्तनिन्दस्वामिन । | 

श्रङ्गस्य' यह दुरे अध्याय के शौये पाद्‌ का प्रथम सूत्र है? यह भी ्रषिकार सूत्र 
हे । इस छा श्रधिकार सात अध्याय की समासि तक जाता हे } इसे श्रङ्गाधिकार कते हे । 

इन दोनों धिकारो मे जिर के स्था पर श्रदिश क विधाम क्ति गया हौ उसके 
तथा वह जिस समुदाय केः अन्त मे हो उत समुलाय के भी स्थान मे श्रदिश्व हौता हे । 

“जरायाः जरसन्यतरस्याम्‌" (१६५) सूत्र श्रहवाधिकार मे षढा गया हे । इस सूत्र मे 
जरस्‌ श्रादेश्च जरा के स्थान पर विधान किय गयः हे । श्रत वह अकेले जरा शब्द्‌ के स्थानं 
धर भी होगः श्रौर जरा शब्द्‌ जिर क अन्त मे होगा रेते "निजरः प्रशधुति शच्दों ॐ स्थान परं 
भो दोगा) 

श्रव॑ 'श्रसकीरिशत सवस्य" (७७१ सूत्र द सम्पूणं “निजर' शद कै रथानि पर जरर 
शरदे प्रास हौता दै । इस पर अभिम-परिभाषा प्रदत्तं हौती दे 


[लघु ०] निदिश्यमानस्थादेशा भवन्ति (प), 

अथे -- जिस का निर्देश किया गया हो उक्ष के स्थले पर ही अ्वैश हीत ₹। 

व्याख्या-- सूत्र में जो सहाद निर्दिष्टं कियो गयां ही उस के स्थानं पैर ही श्रादेशं 
करना चाद्य । न्य कै स्थाने परं नैहीं । अराय! `सूज्ज मं जरस्‌ श्रदिशः जराके 
स्थान परं ही का गय हे, श्त हः "निर" के अन्तर्गत जरा # स्थान पर दही होगा 
कम्पं निजर के स्थान षरं नैं । 

यहा यह. शङ्का उस्पन्न हती है कि जव आदिश निर्दिश्यमानं के स्थान पर ही करना 
शरभीष्ट ह तो पुन पूर्वोक्त वदन्तम्रहण परिभाषाः काः क्य! लाभः १ । इस का उत्तरं यह है कि 
सदेन्तम्रहैण परिभाषा से केवल इतना, लाभ होला है किं प्रथम जौ तदन्तौमें श्रदिश की 
बिर्हछुले राधि नही होती थी सौ श्रव हीं जाती रहे + यथा~-यदि सदन्तअहशपरिभोषा न 
शती तौ निर्जर" शब्दे मै जरसं श्रदिश' कौ बिर्क प्राति ही नै हर्ती, क्योकि वैरी "निर्जर" 
शब्वे हे, जरा” नहीं । श्रव इदं परिभाषा स तदैन्तधटित शगि्जर" के जशः सै नी अविश की 
्रदृत्ति हौ जाती है~-यह यां लाम है । 

श्रय यहा यह सन्दैह हाता है कि "निर्जर" शब्द म (जरा, नही जर" ई + अविश 
नराके स्थान चर हीहीता है श्रते यहां जरस नैहीं होना चादिये। इस अद्चरनः को दुर 
करने के सिये श्॑भिम-परिमाषाः शृत्त द्योत है. 


छ अजत पुल लिङ्ग परकरशस्‌ ® २६२१ 


(लघु ०] एकदेशविषृतपनन्यवत्‌ (प) । इति अशब्दस्य जरस्‌-- 
निजेरसौ, निर्जरस पचे हलादौ च रामवत्‌ । 
श्रे" श्नवयव के धिक हौ जाने प्रर भौ ्चवयवी श्नन्य के समान नदीं हो जाता। 


च्यास्या--बह परिभाषा लोकन्याय पर अभित हे । श्रर्थात्‌ ससे खोक मं किसी 
न्ते की पूं कट जाने पर वह गधा घोडा नहीं हो जाता, वैसे ऊताही रहता है इसी 
प्रकार यद्य शास्त्र मे भी "निजर' कै श्रन्त्गत्त जरा के जर हो जाने पर भी व्ह जरा ही रहता 
है इदं अन्य नहीं हो जाता \ इख से जर को मी जरस हो जात है । 
निजैर + श्रौ" यहा जरः को "जरस्‌" श्रावेश हो कर--'नि्तरस्‌+यौ" = 'निर्जरसौः 
रूप सिद्ध हो जाता हे । पक में रामशन्दवत्‌ प्रक्रिया हो कर निजसैः सूय ब्रनताहे\ इसी 
प्रकार श्रनि भी थादि विभक्तिया में समम लेना चाद्ये । सम्पू रूपमाला यथा- 


६ 


विभज्ि एकवचन दिवंचन वदषचन 


६. 


प्रथमा | निर 
| निजैरसम्‌, निजम्‌ 
ततीया| निरजरसा , निज॑रेण 
चतुर्थी | निजैरसे , निजेराय 
पञ्चमी | निजैरम , निजेरात्‌ 
षी १ 

सक्षपरी | निजरसि , निजेरे 

सबोधन हे निजर ! 



















निजरसः , निर्सरा" 
; , निजेरने 


निजेरसो , निर्जय 
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इसी प्रकार जराशब्दान्त षवुजैर' भग्रति शन्दों क रूप होते है । 
ध्यान रहे कि--दइन, आत्‌, स्य, य तथौ लुट्‌ आदियों से जरस्‌ श्दिश्च पर हें , अत 
भथम जरसु श्ादेभा प्रशत्त हो कर तदनन्तर उन की प्रबत्ति होगी । वदि प्रथम नः चदि 
भदेश हो जते तो दा मे 'निजंरसिन, ङसिँ में "निजैरसात" ता इस्‌, > श्रौर श्राम्‌ में 
लादि हो जाने से जरस्‌ अदेश न हौ--'निजरस्य ', निजराय ' श्चौर “निजैराणाम्‌ यह एक 
चक रूप बन जाता । 


६६ क्मैमी-भ्याख्ययापन्र हिताया लघुषिद्धान्तकासुश्ाम्‌ % 


प्रश्न ---निर्जर शब्द से तृतीया का बहुवचन भिस्‌ करने पर जब “श्रता भिस षसः 
(१४२) से भिस्‌ को रेस हो जाता हे तब जरस अदिश क्यों नदीं होता !। 

उत्र--““सन्निपातलद्टणो विधिरनिपित्त तद्धिषातस्य” [सन्निपात =सथोग , 
ल छणम्‌-निमित यस्य स सन्निषातलशूणो विधि । तम्‌ == सन्निपात विहन्तीति---तद्विघात , 
कर्मयुपपदे कत्तर्यण । तस्य श्निमित्तम्भवति----कारणन्न भवतीत्यथं ।] जिसके विद्यमानः 
हीने पर जो कायं इुश्रा हा चह र्यं उस निमित्त के विघातक कायं म नमित्त नहीं हुद्या 
केरता ! तथा ह्यन्र---्दन्तं श्रद्ध निज॑र के हीने से रतो भिस रेखः (१४९) हारा भिस 
क स्थान में रेस हृश्चा है ) तो यह ठम्‌ श्रादश-----्दन्ते शङ्ग को नष्ट करने वालेन््जरम 
आदेश का निमित्त गही होगा---ध्र्थाति इसे मान कर जरस श्रादश नहो सकेगा । 

प्रश्न°--यदिरेखादहैतो शरामायगमे सुपि चः (१४९) सं दीघं श्चदिश भीन 
होना चादियै । क्योकि ्रदस्त श्रङ्ग को निमित्त मान कर उस्पन्न हुश्रा भय' श्चादैश--श्रदन्तत्व 
क विघातकं दीं का निमित्त न हा सकेगा) 

उन्तर-- यह सत्य द , परन्तु पाणिनि क "कष्टाय क्रमणे" (७२म) श्चीर भाध्यकार 
क “धर्माय नियम = धर्मनियम " (पस्पशाह्िके) भर्ति निर्दशो तथा सम्पूणं मेस्कृतसाहिस्य 
के श्रनुरोध सै इस स्थत पर उपयु न परिभाषा भदत्त नहीं ह्येत । 


[ यहा अदन्त पुल्‌ लिङ्ग समाप्त होते हे । ] 


शरवे श्राकारान्त पुललिङ्ग विपा सञ्वु का वर्णन करते ६ै-- 


[लघु® ] विश्वपाः । 


व्यारया--- विश्व पातीति--विश्वपां । विश्वकर्मोपपद्‌ “पा रकण, (शद्‌ ०) धातु सै 
“भन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, (७६३१ सूत्र से विषु प्रस्यय हौ उस का सर्वापहार लोप हौ जाता 
दै । संसार के रदाक--परमात्मा को वविश्वपा' क्ते टै । प्रथमा के एकवष्वन मसु प्रत्यय 
शा कर "विश्वपा + सु, हृश्चा । अव उकार की दत्सब्क्छा श्रौर लोप होने पर संकार को रश्व 
तथा रेफ कों विंसग हो कर मविश्वषा › प्रयोग सिद्ध होता हे। 
विश्वपा + श्री" यषां द्धिरेचि' (३३) से इद्धि भाक्त ने धर ठसे जान्ध कद 
“रथभयोः पूवव ` (१२६) से पूवस्वणं दीष श्रत होता है ! इस पर श्भिम सूत्र प्रत 
होता दै-- 


[लघु ०] निषष-सत्म्‌--१ ६२ दीघालसि च ।६।१।१०२॥ 


& श्रजन्त पुल लिङ्घ प्रकरणम्‌ $ २६७ 


दीर्घाजञसि इचि च प्रे न पूमेसवशंदीर्थ' । वृद्धिः--विश्वपो । 
विश्वपाः । हे विश्वपाः । विश्वपाम्‌ । विश्वपो । 


£ 
अथ - रीष से जस अथच इन्व्‌ प्रत्याहार परे होने एर पूवसवणंदीषं श्रदिश्ठ 
गदी हाता । 


ज्याख्या--दीरघोत्‌ ।।१1 जसि ।७।१। च इष्यन्ययपदस्‌ । इवि ।७।११ [ नादिचि 
से ] भूवंपरयो ।६।२॥ एक ।१।४१ [ "एक पू॑परयो › यद श्रधिङ्त हे \ ] पूवेस्वणं । ११५१ 
{[ श्रथमयो पूवंसकणे-ः से ] दीं ।१।१। [ शकं सवर्य शीषं › से ] न दैष्यञ्ययपदम्‌ । 
{ "नादिचि से | भथ --( दीर्घादि >) दीघं से ( जसि > जस ( = ) श्रथवा ( इचि > इच 
भष्याष्टार परं होने पर ८ पूव॑परयो ) पूवं + पर के स्थान पर ( दूवेसबण , दीघ , एक } 
पूवंसवशेदीधे एकदेश (८ न ) नहीं हवा १ 

"विश्वपाः यहां पकारोत्तर श्रयकार दीं है । इस से परे चौकारम्दद्‌ वत्तेमान हे १ 
शत पृचसवणंदीघं फा निषेध हे रशा तच शृद्धिरेचिः (६३) हे बृद्धि एकदेश हो डर 
विश्वपौ रूप सिद्ध हुश्रा । 

प्रथमा के बहुवचन में-- विश्वपा + जसू = विश्वपा + शरस । इस अवस्था मे अङृतसुत्र 
से पूवम्वर्णदीधं का निषेध हो जातां है + सद "छक सये दीधे › (४२५ से खत्रखंदी्ष हः 
कर “विश्वपा › प्रयोग सिद्ध हौता ह 4 

प्रशन"---"विश्वपान+श्नौ' में "नादिचि, (१२७) से मौ पूवेखवणेदीधे का निषेध ष्टा 
सकता हे, तथा जसमे उस केष्टो जनेसे मी कोटं अनिष्ट नहीं होता, लो पुनः “दीर्घाजसि 
नवः (१६२) सुत्र क जननि की क्या ्रावरयकता हे १। 

उनत्तर--अन्चपि इस सूत्र का फलत इस स्थानि परं छदं प्रतीत नहीं होता, तंथीरि 
"पथ्यो, पप्य › श्रादि स्थानों पर इख का फल स्पष्ट होगा । यहा तो सन्यायवशात्‌ षो इरे 
लिख दिय यया है ! 

द्विवीया सं--विश्वपा+अम्‌ ! पू्वंसवणंदीधे को कान्द करं शमि पूवं : (१३१) से 
पूवंरूप हो---“विश्वपाम्‌, प्रयोग बला । 

द्वितीया के द्विवचन में “विश्वपौ, प्रथम के समाने ब॑नता है | 

दहितीथा के बहुवचन मे---विश्रपा-+शस्‌न्बिश्वपा + चअस । यष्टा पू॑सवशंदीषं का 
वन्ध कर अग्रिम कार्यं होता है । 


[लघु०] म्ला ूर-१ ६२ सुडनपुं सकरस्य ।१।१।४२॥ 


२६य & मैमी-स्यारययोषन्च हिताया लघुतिदधा-तकोसुदापम्‌ ® 


स्वादिपश्चवचनानि सवेनामस्थानषज््ञानि स्युरङ्गीबस्य । 


( 
रथ ---नपु कलिङ्ग मे भिन्न अन्य लिङ्ग के सु" रादि पाठं प्रत्यय स्पर्वनामस्थान 
क्स्शक हति हं 1 


व्यार्या--सुट ।१1१। श्ननपु सकरस्य 1६।१। सर्वनामस्थानम्‌ ।9।१। [“शि सचंनाम 
स्थानम्‌” सरे ] समास -न नपु सकस्यजश्रनपु सकस्य, नव्समास्त । पयु दासप्रतिषेध । 
श्र्थं --( श्रनएु कस्य ) नपु सक्र से भिन्नश्रय लिङ्ग का (सुट्‌) सुट्‌ प्रत्याहार 
( सवनामस्थानम्‌ >) सर्वनामस्थानमनज्ज्ञक होता है । 
म्बौजसमौद्‌ ` (५१) सूत्रके सु से लेकर श्ट क टकार तकः सुर्‌ प्रत्याहारं 
बनता है । इस मे "सु, श्रौ , जस , अम्‌, ओरौटः इन पान्च प्रत्ययो का ग्रहण होता है। ये 
दाञ्छ प्रत्यय पुल लिङ्ग या स्वरीलिङ्ग सेपरे तो इनकी सवंनामस्थानसञ्क्षः होती हे \ 
गरब श्रमिमसून्र मे इस स-ना का उपयोग दशति है- 


[लघु ०] सन्ल-पत्रम--१६४ स्वादिष्वसवेनामस्थाने 1 १।४।१९) 
कष्प्रत्यय।वधिषु स्वादिष्वसवनामस्थानेषु पूर्वं पद स्थात । 


0 
ग्रथ --सवनामस्थानस-क्क प्रत्ययो को छोड कर सुः से लेकर कपः पर्यन्त 
प्रस्ययों क परे हमे पर पृवंशर्ग्स्वरूप पदसन्षक हो । 


व्याख्या---म्बादिपु ।७।२। असवंनामस्थाने ।७।१। यदम्‌ ।१।३। [ शसुच्िड-त पदम्‌? 
से ] खमा --सु परत्य श्रानिर्यषाते स्राठय , तेषु्स्वादिषु, अडूत्रीहिसमास । न सवनाम 
स्थनिनश्रसर्वनामस्थाते, नन्लभास । श्सर्वनामस्थानेः थह शस्ानिषुः का विशेषण है । दम 
म एकवचन श्र्षिं समर्मना चाहिये । “स्वादिषु" यह सप्तम्यन्त है 1 श्रत “तस्मिन्निति 
(१६) परिभाषा से पूर्ंशब्दसयुदाय ही पव्सन्ज्ञक हीगा । श्र्थं --(श्रसघनामस्थाने) सच 
भामस्थाम भिन्न (स्वादिष्ठ) सुँ श्रादि भरस्ययो के परे होने पर पूवंशब्दसमयुदाय ( पद्म्‌ ) 
पदसम्शक हीता है । 

चतुथं श्र्याय कै अथम प्रस्य शसु" से सेकर प्लम्चर्व शरण्याय के श्रन्तिम प्रस्यय 
कप्‌" तक सब प्रस्यय “स्वादि कहलति हँ । इन स्वादि प्रव्ययों मे शसु", श्च , जस , श्रम , 
शरीर, इने पाञ्च प्रस्ययो की सर्वनामस्थान समक्ता है । इन सर्व॑नामस्थानसम्क्षक पार्च प्रस्यर्यो 
से भिन्न न्य स्वादि प्रस्यय यदि परेष्टी तो उन से पूर्वंशब्दसमुकाय पदसम्श्षक होता हे । 

"विश्वपा + शरस्‌” ( शस्‌ >) यषा शस्‌ प्रत्यय सर्वनामस्थान से भि न स्वादि है, श्रत 
इस के परे होने मे पएवंशन्दससुदाय "विश्वपा की पदसन्क्ा प्राच होती हे । इस परं अ्रभिमसूत्र 
प्रदत्त होता है- 


® लभ्ते पुल लिज्ग धकरणम्‌ ॐ २६३ 


` [लघु०] हन्ता सल-१६५ यचि भम्‌ ।१।४।१८॥ 


यकारादिषु भजादिषु च कप्मत्यथाषयिषु स्वादिष्वसरवेनामस्थानेष 
पूवं भसज्ज् स्थात्‌ । 
प्रथं ~ सवंनामस्थनसम्ज्ञक प्रत्यये का छोड कर सुः सते लेकरे कपः प्रत्ययै 
वर्यं-त यकाराहि रौर श्रजादि प्रत्यय धरे होने पर पूर्वैश्समुद।थ भसेन््क होता हे $ 
ध्या ख्या--ध्सवनामस्थाने १७1१ स्वादिषु ।७।३१ [ सस्वादिष्वसवेनामस्थने' से ] 
धचि । ७।१। भम ।१।१। समसि. य ख श्च च थच, शस्मिन्‌-यचि, संमाहर्रद्न्द 
¶ "सखमासान्त्िधिरेनित्थ › इति द्न्द्राध्चुधैषहन्तास्मा्रेरेः इति टच न] १ "यस्मिन्‌ विधि 
» परिभाषा से तंदोदिविधि हो कैर (थकारादिषु श्रजादिषुः पेता बेन जयिगा + यहा भी 
पूववत्‌ "तस्मिन्निति › (१६) परिभाषा से पूखेशब्देखमुदात्थ कौ हयो भसन््ता होगी \ 
अथं--(श्स्धं नास्थाने) सवैनमिस्थान से भिन्ने (यचि) भकेरादि था अजरदि ¶सरादिषु) 
स्वादि प्रष्थथ परे हों तो (भम्‌ ) पू्व्षन्दसमुदैथ भसञ्लकं होता है । 
भ्विश्वपा + असः ८ शंस ) यां “शरस्‌? प्रस्यथ श्रजैषदि है ल शस के षरे षहोने वै 
पुर्वशध्वशमुदाध "विश्वपाः की भसन्न्ती श्राति होती हे 
अवै यहा यह प्रशन शछते है कि क्या जेसे स्तोक मे एके व्यक्ति कौ दो सन्ताप देखी 
जाती हैं पैसे थद भौ शंस्‌ श्रोदियों क परे होमे परे पूवं कौ पदं श्रौर भ दोनो धन्त्ञाए की 
जाए था कोर एकं १ अदि एककम जयतो केन सी एक ! दषे परं अरभ्निमसूध्र निरं 
करता हे-~ 


[लघु०] भषकारचतम्‌--१ ६६ आकडारादेका सञ्ज्ञा १।४।१॥ 


इत उर्व कंडारी" कमेधौरयेः इत्यतः प्राय एकस्यैव सन्ना 
ज्ञेया, य पराऽमवकोशा च ! 
अथे" हस सूत्रं से क्तेकरे कंडारी केमेधारथेः सूत्र तकं एक कौ एकं हौ सभ्ला हो, 
व्याख्यौ--षह प्रथमध्थाय कै चतुथं पादे कौ पला सत्र है । यड अधिकार-सूच 
है १ इस क अधिकार दूसरे रध्य के वृससरे पादि के भन्तिमसूभ्र "कडार कर्मधारये 
८२।९द८) तक जाता हे 1 इसे पकरि इते के भरधिकीर मे तौने पदि हेति हे 1 श्र दश्यभ्ययं 
पदम 1 कीरति ।४६।१। एको । १1१। सवा 1१।३ र्थं ~~-( कडरेत्‌ ) 'कडरि कमेधारयेः 
सत्र (भी) तक (पिको) एकं (वीन्ौ) सेन्ा दो 1 
कडारः › सूत्र तक थदि पक शो सस्य करेगे तो शेष सव सम्प जो सुशनि 


२६० & भैमी -याल्ययौपन्र दिताया कुसि न्तकौमुधाम्‌ % 
9 क 


चै उससूत्रतककीहै व्यथ हौः जाएगी , श्रत यहाभ्पककीपुकही सन्क्षाह) दीनी 
दसा सुनि का श्रसिंपाय समना चाद्ये ; 

श्रव पुन सशय उता है किदहसं सूव्रसै ^ण्ककी णक सन्क्षाहौदौ नही" यहक्त 
निर्णीत द्यौ गय! परन्तु कौन सी सन्क्षा हो १ यह सन्देह वैसै का केम वना रहता है । इस 
ॐ अस्थकार समाधामे करते हे कि-~ 

व्या पराऽनवकाशा च 

ध्र्थात्‌ जी पर या निरवकाश हौ---वह हा । यढि दाना सन्ताषः सवक [ भिल्नः 
भिन्न स्थानौ पर ध्रवरत्त ही चुकी ] दौ तो पर मन्ता श्रौर यदि एक सावकाश श्रौरं एकं 
श्रमवकाश [ जिसे प्रद्रस होने के दिये कोड स्थाननमिला हो] ही हो वह श्रनचकाश 
भच्ादहीषहो) 

अन्कारं का पेसी क्तिनः युक्त ही है । जहा दोना सञ्ाए साक्काश होगी वहा 
विभ्रतिषेध होने से “विप्रतिषेधे पर कायम्‌, (११३) दारा पर सन्ता ही दोनी चाये । जह 
एकं सावकाश श्रौर एक निरवकाश होगी वहा निरवकाश खनका को ही स्थान देना युक्ति- 
सङ्गत है # । क्योकि यदि सावकाशः सञ्जा वहा चर मी श्रनवकाशसण््ा कौ नदोनष्ेतीं 
डस श्रनवकाश सन्ना का करना ह व्यथं हो जाय } चरत श्रनवक्छाशा रौर स्शाव्रकाश दोनो 
के एक साथ एक ही स्थानं परं प्राप्त हीने पर श्रनवकाश सन्ता ही होगी -† । 

कृत मे पद सल्ला को स्याम्‌ आदि म श्रवेकाश=स्थैनि भरि हे, क्योदि कहा श्रजादि 
श्रौर यंकारीदि कै न हनि सै भ खन्तता प्राच नहीं ही सकती । परन्ु म संम्जा श्रनैवकाशा तै 
शर्थात्‌ इसे कोद श्थनि नहीं मिलता, क्योकि जवं यह यकरिादियो ओर च्रजीदियौं म प्रदत्त 
होने लगती है वब पद्‌ सन्ता मौ उपरिथत हौ जातौ है । अतं यंहा पूवकथितनियमानुसारं 
श्रनवकाशसन्ना का हौना ही युक्तं है । तौ इस प्रकार चह निय दुध्रा कि--यकोरादि श्रौर 
श्रजादि प्रष्यय परे होने पर भ सन्तता तथा गेषं हलादि भरस्ययों के परे होने पर पदु सन्ता 
ही ५ दस कालक के ज्तान के लिये इरै रौर अधिक स्पष्ट करदे है--- 

( १ ) शु, ओ , जस्‌ , भम्‌ , श्रद्‌" इन पावो के पे रहते न तौ पदंसम्ता हतौ 
है भ्रौर न मसन्क्ता । परन्तु ्यान रदे कि धुल"लिङ्ग चौरं स्तीलिङ्ग तक ही यदह नियमः 
शीमित दै नपु सकलिङ्ग स नर्ही क्योकि इन कौ सर्वनामस्थानेसम्ला इम दौ ही लिङ्गी तें 

# लोकम मीं रेल `  जशोकममोपलान्खा जादा हे। मधादे शोर दषत के मव्य जनावान का 
रपस्थित होतो भूखे को ही अन्न देना वित सममा जाता है, कर्थोकिः वडी भ्रन्‌ का भभिकारी है 


† दो श्रसेवकाश न्को की किती एक रूप भँ युगपत्‌ प्राप्ति शस प्रकरण म कदी नी 
दैखौ नाती, अत उस क चचां नदीं की महै; 


टै, श्रजेन्त पर्ल लिङ्ग-धरकरेथम्‌ ॐ ९४१ 


कौ गहे हे, नघुसकमें सँ पर रहत पद्‌ सथष्श्रं छम्‌ पर र्तं भ भन्त्तर हातीदहें। 
शरस क स्थान पर नपुसकमे शिः अददे हये जया क्र्वा दे, उस की ससि मवेनासस्थानम्‌ 
८२३८) स ख्॑मामस्थानस-त्ला होता है, श्रत उम कं परे रदते न तमे पद स्का होती हं 
भ्रोर न भ समन्ता) 

(२) श्स,2ो, 3, ढि डन शरास आर डि-इन क पर रहने पर पूव की 
भसञ्छ्ा होती ह $ क्याकि ये सवनामस्थान स एभक्र हात हण यजादि रूि है भ्यान रह 
कि अनुब्ह्धो का लोप कद देने से शख आदि प्रत्यय श्रंजादि हे तते, 

( ः ) दि भराम्‌ विषयुद्ध श्र्थात्‌ बुट्‌ आगम से रदित होतो उससे पून असन्त 
होती है । छन्यथास्व हाने पर जादि न होने से पटष्छन््ता ही हौ स्ता हं । चथ षशणखाम्‌ 
भ पदेसभ्का हुईं दै । 

(०) पयु सुप्‌ भरत्बयों के श्रतिरिक्त श्चन्य सुप्‌ शस्यो ८ म्वाम्‌, मिस स्यसे 
शुर सहित आम्‌ सुप्‌ ) कै परे रहते पूतं कौ पदखन्का होती ई । 

यहो चष सु बन्तप्रक्रियोपयोगपै विवरण ही लिखा हं ¦ विधयार्थियःा का तुथ तथ) 
धञ्क्म अध्धायों में स्थित अन्यान्य प्रत्ययो के विषममं भो पएूवाक्त आधार क्षे भ्यचस्था 
समभ लेनी चाहिमे + थह विषय व्याकरणे सं अत्म-त सद्वत्ष्राला इ प्रत तना का डम 
फा पुन २ श्रभ्यास करना श्रावश्थक ह । 

ता इख प्रकार विश्वपा + भस्‌" यहां मसन्न्ौ हुं ! अव श्रभिमसूत्र प्त्रेत्त होत ईै-~ 
[लघु ०] विभि स्रम--१६५५ आतो वातो ।६।४।९४०॥ 


्राकारान्ते यो धातुस्तदन्तस्य भस्याद्धस्य लोप, । घ्रलोऽन्त्यसथ। 
विश्वपः । विश्वपा । विश्वषाभ्याष्‌ हत्याईि । 
प्रथं “--श्राकारान्त धातु जिक्र के न्त मेहो एसे भसस्के शडग ष्म स्तेप ह 
"जातम है १ श्रलोऽन्स्यपरिभाषा से च्ङक्ग ॐ श्रन्व्य अल--अकार काद लोप हासा ३ 
भ्याख्या--श्रात ।३।१। धातो +६।१} भस्य ३९।११ अङ्गस्य ।६।१। [ ये दोनो 
अ्रधिङ्ृत है ] सलोप ११११। [ अद्ोपेऽन › सं ] त्रात › यदह धासो क चथा धतम ` भह 
अस्य, का विशेषण है, चत विशेषो से तदन्तविधि हा जाती ह \ श्रथ--( श्रात्त ) 
भ्राकारन्त (८ धातौ >) धातु जिस के अन्त मे हो एसे (भस्य) भसन्ल्क (अङ्गस्य) ज्ह्न क 
(लोप ›) जोष हो जाता हे \ च्र्वेऽन्स्यस्यः (२१) परिभाषा से भङ्ग के अन्त्य अ्रल~-ःकमग 
कादरी लोप दोगा! 
विश्वपा + श्रः यदा श्वाकारौन्ति धातु "पा हे तदन्ते भखढ्नके शङ्ध "विश्वपा ह 
दस के श्रन्त्य श्ल आकार का सोप कर रत्व विसर्गं करमे से तरिधा ' प्रयोम मिद्ध होत इ, 
~ ३१ 


२४२ ® ममी -यार्ययौपंह हितां क्षधुतिदन्तकौयुधौभ्‌ & 


यिश्वपाश्रा (ख) यहा मी श्रन्त्य श्राकारकालौप ही कर शिश्वपाः सूय रिश्च 
हाता हे ¦ 
श्रजाष्टि विभक्त्था मे इसी प्रकार आकारं कां लोष होगा, हलादि विभक्तियौ मे कोई 


विशष कार्य नहीं इामा } रूपमाला यथा-- 
भर विश्वपा विश्वपौ विश्वथा | प० विश्वप%® विश्वपाम्याम्‌ विश्वपाभ्यं 


द्वि° विश्वपाम्‌ „+ विश्वंप & | षण + ® विश्चपो$ विश्वपाम्‌ 
त° विर्क्पाछ विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपामि | स० विश्वपि + ® विश्वपासु 
च० पर्वे ् विश्वपाम्थ । सं हे विश्यपा ! हे विश्वपौ । हे विश्वपाः । 


६ इस स्थानौ पर श्ाकारं का लोप हीता है) 


[लघु ०] एव शडखध्ादय । 

व्याख्या---शडख धमतीवि--शड्‌ खध्मा , शख बलान वला । “शद्खध्माः श्रावं 
शब्दो क खूप भी न्रिश्वपाः के समान होते हे । श्रादि सै--सीमपः, मधुधा कीलाल्षा श्रादि 

शब्दौ का ग्रहणं जानन चाहिये । 
[लघु ०] धातो किम्‌ ! हाहान्‌ । हाहे ! हाहा" २। हाहौ २। दाहम्‌ । 

दाहे ) 

व्याख्या-- रातौ धाती ' (४६७ से--घातु कै श्राकारं का लौं हौता है--यह 
क्या कदा भया हे ¶ इसलिये क्रिः हाहन्‌" आदि मे हाहाः शब्दै के कार कालीपनदहो 
जाय ! तथाहि--श्दाहाः शब्दं श्रग्युत्थन्न' प्रातिपदिक है । इस का श्रथं है गन्धर्व विशेष" । 
"दादाद्हश्वैवमःयः गन्धर्वास्तिदिवौकसाम्‌" इत्यमर । यह शब्दै किसी घातु से निष्पन्न नही 
हता श्रत शसादौ मँ भसंब होने पर ओी इस के श्राकार क! लष हीं हता । हाहा! 


शब्दं की स्यमालः यथा-~ 

भरण हाहाः दादौ हि व० दाहा ददिभ्याम्‌ हादाभ्य 
दवि" हष्दाभ्‌ + हाहान्‌ | क , † हौः दाहामां 
त० द्द हाहाम्याम्‌ इदषदामि सं° हहिकर व. दासु 
च हद ॥ दहाम्य ' सण हहा! देहादौ! ह दाहाः 


सखवनामस्थानप्रस्ययो मे किश्वयावेत्‌ धकिया हीत है । 
% पूर्वसवर्यदीषे हो करं शस्‌ के सकारं का नकार हो जते है । 
ग इन सबं स्थानं पर “शकः संवत दीं " (४९) प्रत्त हौता है । 
‡ इन स्थानी पर 'दृद्धिरेचि" (३३) सै इद्धि एकदश होताः हे । 
# यदः शाद्‌ गुणं * (२७) से गुण हौ जाता ई । 


@ रन्त युलं लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® २७३ 


श्रभ्यास्‌ ( २७ ) 
{ ४ ) निम्नक्लिखित वथ्वनो का सोदाहरण विवेचन करो-- 
१ या पराऽनवकाशा च + २ पदाङ्गाधिकारे तस्य च नतस्य च) ३ निनश्यमासः 
स्यारिशा भवन्ति । ४ एकूटशविद्तमचन्यवत्‌ । ‡ सम्निपानलच्वणे विधिरनिमित्त 
तद्विघातस्य । 
८२) (क) “निजरे› म जरस्‌ श्रादेश क्यों नही होता 
(ल) हाहा प्रयोग कहा २ बनता हे 9 
(ग) सवनाम श्रौर स्ंनामस्थान म सेर बताश्रो । 
(घ) “हरदा” मे मकारलोप क्या नहीं ह्यः ! 
(ड) सुपो मे अजादि प्रस्यय कितन शौर कौन रे रेरे? 
{ 3 ) निम्नलिखित श्रधिकारो की अवधि बताग्मो-- 
$ पदाधिकार । र अङ्गाधिकार 1 ३ एकसन्ाधिकःर + 2 प्रस्ययाधिकार \ $ 
शकादेशाधिकार ! 
( ‰ ) सुप पर्ययो के परे रहते कहा > भसन्छा पौर कदा २ पर्सन्छा होतो है ! । 
{ ५) कीर्घाज्रसि च" सूत्र के विना भी क्य विश्वपौ आदि भयर मिद्ध हो सकते हैं १ 
यदि ष्टा! तो सून्र रचने की क्या श्ावश्यकता ११ 
{ & ) निजर, हाहा श्रौर सोमपः शब्दां की रूपमाला लिखो ! 
(७ ) विश्वपो, निर्जरस हाहौ ` प्रयोगो कौ ससूच्र साघनप्रक्रिया किलो ! 


[ यं आकारान्त पुल लिङ्क समास होते है ] 


== @ ९ @ ---- 


[लघु०] इरि' । हरी । 
च्याख्या-- च्व हस्व इकारान्त शष्टों का दणेन कर्ते ह । हरिः शब्द्‌ क कोषे मे 
श्तेक श्र्थं लिखे है । यथा-- 


““हरिविष्णावहाचिनद्र मेके धिरे हये गवौ 
चन्द्र कोले वङ्ग च यमे वाते च फीसतित्‌ 1,” 
हरि शब्द्‌ के बारह श्रथं होते ई--(१) भगवान्‌ विष्ण, (२) सोपि, (३) रन्द्र, 
(४) मेंडक, (९) शेर, (३) घोड़ा (७) सूयं, (र) च-प, (६) सश्र, (१०) चान, 
(११) यमराज, (१२) वथु । 


२७४ ® मैमी-व्याख्पयोषन्च हिताया लघुषिदान्तकौसुद्ाम्‌ ® 


प्रथमा के एकवचन मे--हरि+सु हरि + ल । सकार को र्व श्चीर रेफ कौ विसर्गं 
करने वे (हरि श्वयोग बना। 

प्रथमा क द्विवचन मै इरि + श्रौ" । इस अवस्था मे ¢थमयो पूवसवणं " (१२६) 
म पूवसगयंदीध इकार हो कर हरीः रूप घनता है । 

प्रथमा के बहुवचन मे--'हरि + अस्‌ ( जस ) । इम श्रवस्थाम पूवंसवसदीघ को 
बान्ध कर श्राग्रमसून्र श्रवत होता है-- 


(लघु ०] विभि सूत्रम--१६८ जसि च ।७।३।१८६॥ 
हम्वन्तस्य।द्गस्य गुण । हरय । 
अथे --जस्‌ परे हानि पर इस्वान्त अङ्ग को गुण हा जाता है । 


ज्यार्या-- जसि ।७1१। च हत्यष्ययपदम्‌ । हस्वस्य ।६।१। श्वङ्गस्य ।६।१। [ यह 

अभिहत है } सुण \ १।१। [ इस्वस्यगुण ` से ] विशेषण हीने से “हस्वस्यः से तदन्तविधि 
होती हे । श्रथ -- (जति) जस प्ररे होने पर (इस्लस्य) इस्रान्त (ङ्गस्य) ङ्ग के स्थान पर 
{ गुण ) गुण हो जति है। श्रलाऽन्स्यपारमाषा स यदह रुण अङ्ग के श्रम्न्य चश के स्थान 
द्र होगा । 

दरिन-श्स्‌' यषा इम्बान्त श्रङ्ग हरिः हं । इस से परे जसू वतमान है; शत 
भक्रतसूत्र दारा र्ग के श्रन्त्य श्रल्‌--दकार क स्थान पर एकार गुण हौ गया । हरे + रसः 
दस श्थिति में “एचोऽयवायाव ` (२२) से एकार को श्रथ श्रदेश होकर रत्व विसखग करन 
प--“हुरय ` प्रयोग सिद्ध होता है । 

सम्बोधन के एकवश्वन में--ष्दे इरि + सः । “एकवच्वन सम्बुद्धि (श्देरे) मे 
मम्बुद्धिसन्न्ता होकर “एद्हस्नाव मम्बुङे ' (१३४) से स्रकारन्नोपं शति होत्ता ह । इस पर 
श्रमिमसूष अद्रक्त होना है-- 


[लघु] विषि-पत्म- १६६ हुस्वस्य खण ।५१३।१०८॥ 


मम्बुद्धौ । हे हरे ! हरिम्‌ । हरीन्‌ | 
ऋ,--सम्बुद्ि पर हौने पर हस्वान्त ङ्घ की गुण हो जति हे। 
च्यारून्या-- सम्बुद्धौ 1911 [ 'सम्डुद्धौ च' से ] दस््स्य ।६।३। श्ङ्गस्य ।६।१। | यं 
श्रधिद्कत ह } गु ।१।१। स्वस्य" ने तदन्तविधि हो जाती है| श्रथ --( सम्बुद्धौ ) 
भम्दुद्धि परे ने पर (इस्वस्य) हस्वान्त (अङस्य) श्रङ्ग के स्थान पर (गुण) गुया हो जाता 
र; अक्नोऽस्ल्यपरिभाषा दावा खद गः श्रङ्ग के न्त्य अर्तः ऋ स्थान परं होगा । 


® श्रजन्द युखं लिङ्गः प्रकरणम्‌ ® २४१ 


हे हरि+स्‌' यहा सम्बुद्धि पर हे, अत स्वान्त अङ्ग हरि" के श्रन्त्य इकार का 
शकार गुण हौ जाता है । तच अङ्ग के एडन्त हो जाने से "एडहस्वात्‌ ` (१३४) सूत्र से 
स्पम्बुद्धि कालोप हे कर ह हर !' प्रयोग सिद्ध हृश्ा। 
दितीयः के एकवचने मे हरि+अम्‌' इस अवस्थः में “अमि पूवं (१२६) से पूचरूफ 
छकादेश ह कर 'हरिम्‌" पयोग सिद्ध होता है । 
द्वितीया के द्विवचन मे प्रथमावत्‌ "हरीः रूप बनता हे । 
बहुवचन में (हरि+श्रस्‌ः ( शस >) इस दशा मे श्रथमयो पूरवंसवणं * (१२६) से 
चूच॑सव णदी ईकार ष्टौ कर तस्माच्छसो न पु सि" (१३७) से सकार को नकारं करने पर 
दरीय्‌” भ्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यदा पदान्तस्य (४३६) से नकार कम रकार 
क निषध हो जाता ह । 
"हरि+प्र! (टा) यहर श्रमरिस्मुतर प्रदत्त होता है- 
[लघु०] सन्का-सत्रम--१.७० शेषो घ्यसखि । १।४।७ 
शेष इति स्पष्टाथ॑म्‌ । अननदीसञ्जञो हम्बा याविदूतती वदन्त खि 
वजे धियञ्म्‌ | 
थै---जिन की नदीसन्शा नहीं रेमे जो हस्व तकार श्रौर उकार तद्‌ त शब्दों की 
धिसन्ला दती हे परन्तु सखिः शब्द्‌ की नहीं होती । 
न्यीस्व्य{--शेष ।१।१। स्व ११1११ [ हिति हस्वश्च' से] चू ।९।२॥ [ यु रञ्याख्यौ 
नद्‌ से | धि ।१।१। श्रसखि ।१।१। समासं --दर्द उश्च, यू, दतरितरद्न्द्र । न सखिर 
श्रसखि नन्तस्पुरुष । इस सून्र से पूवं विशेष २ श्रवस्थाध्रों में हस्व कौ नदी खञ्जता की रष 
हे श्रत जिस हस्व की नदी सनभ्ल्ला नहं की गड वह दम्ब यहा प्रषः षदं से गृहत किया 
गया ह । शष्‌ हस्व , ये यू के प्रस्येक के साथ भ्रन्वित हते हें} अर्थात्‌ रोष हस्व इकार, 
ओष हध्व उकारः यह इन का अर्थं है + (शब्दस्वरूपम्‌, इस विरोध्य का ऊपर से अध्याहार 
कर निया जाता हे । शोषं हस्ध- यू" यै स के विरोषया अना दिये जाते ह । तज विशेषसा 
से तदन्तविधि हो जाती दै ! च्रं --(शेष ) जिन की नलीसन्ला नहीं एसे हस्व ) हस्व 
(यू) हकार उक्रार जिनके श्नन्ल मेह वे शब्दस्वस्म्प ( षि) विखन्लक होते दै परन्त्‌ 
(शअस्रखि) खखि शब्द्‌ नीं होता 
कां २ नदीसञ्ज्ञा नदीं होती १ 
(१) पुल लिङ्ग मे हस्व इकारान्त तथ इस्व उकारान्त न्द्‌ नदीसच्कक नहीं होते । 
यथा---हरि श्रि, भानु गुर आदि । 


९४६ कसैमी ब्यारययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


८२१ स्त्रीलिङ्ग मे डित्‌ विभक्तिं के परे रहते जिस पक मे “> ति हस्वश्च' (२२२) 
दवारा नदीसन्त्ता नहीं होती । 
इन नो स्थानौ के श्रतिरिक्छ श्रन्य सब स्थानों पर हस्व इकारा-त उकारान्त शब्दां 
की नदीसब्क्ता हो जाती है । श्रत उपयु" दो स्थान ही इस सूत्र के विषय हो सकते हँ । 
सूत्र में शेष › अह का यह प्रयोतन है कि नदी सञ्ज्ञा करने सेजो रोष हस्व 
इकारान्त श्रौर हस्व उकारान्त शब्द रहं उन की ही धिसन्क्ा हा अन्यो कीन ही । परन्तु 
यह प्रयोजन शेष › ग्रहण के विना भी सिद्ध हा सकता है । क्योकि धिसन्ना सामान्य हाने 
से उर्सरमं श्रौर “डिति हस्वश्च (२२२) द्वारा विहित नदीसन्ज्वा विशेष होने से अपवाद 
दै । ्रपवाद्‌ क विषय को छोड कर ही उस्सगं प्रवृत्त हृश्रा करते हँ । इस से प्रथम नदीसञ्ज्ञा 
हो कर रेष वशिष्ठो की टी धिसभ्ल्ला सुतरा प्रा्ठ दो जायगी इस के लिये “शेष पद्‌ क 
अह की कोट ्चावश्यकता नदीं । तथापि यहा सुनि ने बात को बिल्छुल स्पष्ट करने के लिये 
शेष ` का ग्रहण कर दिया है । अर्थात्‌ मुनि ने यह समा कि कदाचित्‌ मन्दमति लाग इम 
बात को न समक्त स्के श्रत रशेषं * पद क्लिख कर स्पष्ट कर देना उचिते है । 
हरि" शब्द्‌ की नदीसन्क्षा नहीं होती भ्रत इस की बि-सम्क्षा इई । श्रव धिसना 
का फल वशति हे- 


[लघु०] विधिनत्रम--१५५१ आडो नाऽस्त्रियाम्‌ ।७।३।१२०॥ 


घे परस्याडो ना स्यादस्ियाम्‌ । आड्‌ इति रासञ्ज्ञा । हरिणा । 
हरिभ्याम्‌ । हरिमभि । 


ग्रथ -- पिसन्लक् से परे श्राडकानाश्रा्श हो परन्तु स्त्रीलिङ्ग मं नीं। आहः 
यह ग की सन्क्षा है । 

व्यास्य--घे ।५।१। [ श्रश्वपेः स] श्राङ्‌ ।६।\। ना ।१।१। [ विभक्तिलोष 
श्राष ] अस्तियाम्‌ ।७।१। सभात -- न रित्रिथास्‌-अस्तरियाम्‌, नन्तत्पुरष । अथ - 
( अस्त्रियाम्‌ >) स्त्रीलिङ्ग से भिज्ञ न्य लिह मे (घे) धिसन्लक स परे (श्रा) आड के 
म्थान पर (ना) ना रदिश होता है। 

पाणिनि से पूवेवतत्तीं श्राचा्यं ट का श्राह" कहते चले श्रा रहे हँ । पाशणिनिने भी 
यहा उसी सन्का का भ्यवहार क्रिया है | 

रि + श्चा" हा धिसन्लक है दरि" । इससे परेटाकोना हो शर्‌कृष्वाद्‌ ` 
१३) सूत्र से नकार को एकार करने पर "हरिणाः षयोग सिद्ध होता हे । 

द्विवचन में 'हरिभ्याम्‌' श्रौर बहुवचन मे 'हरिभि सिद्ध होते ड । 


 श्चचैन्तं पु लिङ्गप्रकरणम्‌ ® २४७ 


श्चतु्थी के एकवचन मं~-हरि+ए (ङ) ! यह धिसञ्ा ह कर अन्निमसूज्र प्रवतत 
होता है-- 
चेह 
[लघु ° ] विभिनदतम-१.५२ धेडति ।७।३।१११॥ 
पिमञ्ज्ञकस्य डिति सुषि गुण । हरये । 
प्रथं --- डित्‌ सुप रे रहते धिखञ्छ्क को शुणं हो) 
व्याख्या-- बे ।६।१) घुण ११।१ [ शहस्वस्य गु से 1] डिति 1७} सुपि 1७13) 
{ सुपि चः से] श्रथ --(डिति) छित्‌ (सुपि) सुप परे हौने परं (बे ) धिसञ्जंक क स्थाने 
पर ( गुण > यु अ्रग्दश ह्येता ह । अलोेऽन्त्य परिभाषा से गुण शद्ग के श्रन्त्य वणं को 
ही दीश । 
हरि + एः यष्टा विसंके हरि है! इससे परे डित्‌ सुपः है। श्रते धिके 
श्रन्त्य वणे इकार कं स्थान पर एकार गुण हौ कर~-'हरे + ए" बना । श्रव इख स्थिति मे 
“एचोऽयवायाव › (२२) से रेफीत्तर एकार को श्रय होकर "हरये" प्रयोग सिद्ध इभा । 
{वचन में 'हरिम्धाम्‌ श्चौर बहुवचन मेँ हरिभ्य › रूप बनते है । 
पचम के एकवचन में "हरि + श्रसः ( डसि )। अहा धिसंन्क्ता हो कर *धेङििक्तिः 
८१७२) सूत्र से इकारं को एकार गुणं इश्रा ! चब हरे + भ्र इख स्थिति मे पदगन्त ने 
होने घे शर पन्मन्तादति, (४३) स पू्वेरूप नहीं हो सकता 1 एचोऽयवायाव ' (२२) खे 
श्रय श्ावेशं प्रात होता है ! इस पर इस का श्रपवाद श्रभिमपूत्र प्रबत्त होत है-~ 
> ५./ 
(लघु०] बिधिन्दम्-१.७३ ड सि -ड सोश्च ।६।१।१ ०९७ 
एडो डमि -डसोःति पूैरूपमेकदेश । हरे २। हर्यो । हरीणाम्‌! 
प्रथं --पड ष, भो) से षिः य खख का श्रकरर परे हो तो पूवं + पर के स्थानं 
पर पूवेरूप एकादेश हो १ 
न्यारुया-- णड १६११। [ एड पदन्तोदतिः से ] डसि स्यो ।६।१। च द्यव्यय 
घटम्‌ \ रति \७\१। [*एङ, पडन्तादति' से] पूवे-पश्यो १६।२। एकं ।१।१। [एक पूव॑परयो 
यह श्रित है ] पूवं १९१११ { श्नमि पूवं ` वे ] श्रथ -- (पद ) पङ्‌ भवत्थाहार से (कसिं 
सो ) कलि अथवा ङस का ( जरति ) अव्‌ वरे हो तो ( पूतं पस्य ) पूत + पर के स्थन 
पर ८ एक ) धकं ( पूतं ) पूवे बण दश होता दहे । 
"र + शरस्‌" थह एकार एड से उसि का अकार षरे है श्रत पूवं + पर के स्थान 
पर एकार पू्व॑सूप हो कर सकार को शस्व विग करने से "हरे ` प्रयोग सिद्ध हा । 


ऽद & सैमी -याल्ययौपञ् हिताया लधुलिद्ध न्तकीमु्भ्‌ ® 


ध्माकार क उदाहरण “मानो ; श्राय आषुभा । 

षष्ठी के एकवचन यें पूर्वत्‌ “हरे * संध बनता है । 

द्विवचन मे "हरि + श्रो" इखं दशा में “इको यरप्वि" (९) सै सण हौ क ख॑कार 
कारस्य विलं करने पर दर्यो ' रूप बनता है । ~ 

जहुवचन मं "हरि + अमू । यहा इस्वान्त श्चङ्ग "हरिः है श्रल हरूक्न्यापो जुद्‌ 
(¶भ्पफसेश्राम्‌ को नुट्‌ का श्रागम हो अनुबन्धल्ोष रीर "नामिः (४०६) सै वुरधं करन 
धर हरी + नाम्‌, । अब शरुकुष्वाड * (द्द) सत्र सै नकार कौ खकपरं कने से-- 
हरीणाम्‌” प्रयोग सिद्ध हाता है १ 

सक्ती के एकवचन मे--हरि + दं (डि) । य्ह धिसङ्कषा हो करं वेकि? (४७२) 
न गुख प्रह हयक ह + इस पर श्रभिमसून्र धरदृत होता है-- 
{लघु ०] विषि-स्म--१९७४ अद्य घे" ।७।६।१ १६४ 


इदद्धयाश्त्तरस्य डरौत, धेरत्‌ । इरी + हर्या । हरिषु | एवं 
कश्यय । 
पर्थं - द्व इकार तथा इस्व उकार स परे डि कौ श्रोत्‌ आर धथ को “अत्‌ 
प्रन्श' हो | 
8्याख्या--ददुदुभ्याम्‌ ।५।२। [ इदुद्भ्याम्‌" सै ] ॐ 1२11 [ उरास्नन्यम्कीन्य 
त ] ओत्‌ 1 १1१1 ['मौत्‌' से] चै । ६।१। श्रत्‌ । #।¶ । च दृत्यच्ययपन्दुम्‌ ¶ शर्धं -- 
( इदुदथाम्‌ ) इस्वं इकार त्था हस्व उकार से फेरे (क) छिके स्थान प्र (छन्‌ ) ओ 
श्रदेशः होः ( च > तथाः ( क ) पिसन्लकः के स्थान पर ८ श्रत्‌ ) हस्व अकदर च्छद हो? 
श्रलोऽन्त्यपरिभाषा से यह श्रत्‌ श्रीदे धिं के श्रन्श्यं अल्‌ कौ ही दहो ४ 
'देरि+द' यहा ईसं सूत्र से ठि (द) कौ यौः श्रौर धिसण्च्तकं "हरि" बद्‌ ‡ इकारं 
के स्थान पर श्रकार अदेश इभः \ तक 'हर+भौ इस दशाः मे "डुदधिरेकि' (३३) स बृद्धि 
ष्कादिश दो कर "दरौ" रूप सिंध इश ‡ 
दिक्चन में पूर्ववत "ह्यो रूपं सिं हता ह । 
सं्ठमी के बहुवचनं मे शश्रदिशप्रत्यययो ‡ (१९०) सै प्रत्ये के अनयैव पकारं ऋ 
बकार ह शदरिषु" धयोग सिद्ध होता ह \ समन कपमालाः यथ ९-- 


रर इरि हरीं इरय चे दहरे हैरिम्य्म्‌ हरिम्य 
द्वि” हरिम्‌ ्। हरीन्‌, ०9 ह्या हरणा 
क* इरिशा हरिभ्याम्‌ हरिभिः सं हरी ॥ हरिपु 


च देः न इरिभ्य सण हैदर हही! इदमि 1 


® श्रचनन्त पु लिङ प्रकरयम्‌ # ४६ 


४१ 


इसौ प्रकार कवि श्रादि शब्दम के प्रक्रिया हाती ह । बालकोपयोगी ङ्क शब्दो को 


धडग्रह्‌ यद्य द्‌ रहं है-~ 
शब्द्‌ दर्थं 
१ श्नि रग 
अङि , चरणं 


प्रञ्ल्लि । जड हु" दानः 


हाथ 
श्रतिधि | स्मान 
₹ अद्रि | पाड 
च्ररा्ि | रात्र 


ऋरि च्छत्र 
श्रलि अमर 
सरचधि | सीमा 

१ ज्रसि तज्तचार 


आधि | भानसिक पो 


इषुधि | तरकस 
उपति | चन्द्रं 
उदधि | सञुद्‌ 
१उपाधि | पाधि 
उघापति | सूं 
ऊर्मि ! लहर 
चषि | गन्त्रदर्टा 
कपि चानरं 
र२०कलानिधि | चन्द्‌ 
कलि भगडा 
कवि कविता करने 
वाजता 
3 अग्नि 
कृमि | कीडा 
रश्गिरि पाड 
मिथि गौड 























श्छ 1 | शाच्म पथं 
चक्रपाणि । भगवान विष्णु ' वालधि | पूं 
चररणम्रथि भगि-खै छहस्पति । देवगुरं 
चूननणि शिरोरसन भकृःहरि | प्रसिद्ध राजष 
३०्नषर्पन | पेटेकीश्मभिनि भागुरि | णक सुनि 
जलधि | संमुढ भारवि | पक कवि 
ताति | रिश्तेदरं द भूपति । राजा 
दिनमणि } सूय मि | खि 
दिवाकीर्सि। नापित मरीचि । किरण 
६धदुन्दुभि | नगाय भाति | इन्छरकासपरभि 
दुमति | दु बुद्धि वाल्ला | मारुति | हनुमान्‌ 
धूजटि | शिवं द्श्सुनि | सुनि 
धन्वन्तरि, प्रसिद्ध त्य भरगपति | शेर 
ध्वनि द्वज सेधारिथि | सनुस्श्ति भक 
$ ०नयुचि | एक दय एक टीक्छाकारं 
निधि खज्ञाना मौलि सिर 
निशपति | चन्द्र थति सन्यामी 
नृपति | राजा ७ ज्ययादि | प्रसिद्ध राना 
पत्ति पेवल सेना रमापति | भगवान्‌ विकयु 
४श्पयाधि । ससु रवि | सुथ 
पयोराशि | सयुं रशमि किरण 
परिधि । गोल दादरा राशि ठेर 
पत्रि चञ्च ७‡राहिखी 
पञ्पति | शिव पति चन्द्र 
स्न्वाणि | हाथ वकदृत्ति | म्वररथ 
पाणिनि | प्रसिद् * सुनि घद्धि च्याग 
प्रजापति वाक्पति | चहर्पति 
प्रछिंधि | दृत वारिधि सागर 


[ | । 
प्रतिनिधि । नुमहइन्द सण्वारिराशि ससमुद्र 
२२ 


९६० ® मैमी-ग्याल्ययौपन्च हिताया लयुिद्धा-तकौुधाम्‌ ® 


शब्द्‌ | ग्रथ शद्‌ श्रथ शद 2. 
वाल्मीकि | सुप्रसिद्ध सुनि | शवधि | निधि पञ्च श्रादि| समापति | सभा छा प्रवनि 
म्याधि | बीमारी खनामि | जातं रिः | इश्सारथि | ईध याहक 
विधि हवे ९ ०्ख॑न्धि मल सुगन्धि | दष्ट गन्धरसे 
कीहि | चावल सप्तसक्षि | सूं शुत 

मनगदठुनि | पकी सि धोड। सुमति | श्रष्ट बुद्धि दाला 
णान्मक्ि | सबं का हृत | समाधि | यागकाएक | सूरक | पिद्रान्‌ 
भ्॑तर्‌भ्मि | चन्द्र श्र सनध्पंहि | खन। नायक 


१०० हिमगिरि & = हिमालयं 
हरि शष्द की ्रपना सखि, पति, कति चनि श्नौर द्वि शब्दा मे ऊं श्रन्तरं पडता ह 
श्रत अब इम का क्रमश कर्न किया जाताः हैः । प्रथम सखि (मिस्र) शब्द यथा-- 
शेषो ष्यसखि' (१७०) सूत्र से "सखिः णच्द्‌' की धिना नही होती । प्रातिपदिक 
धन््ता होकर इस से स्वानि भरस्यय उत्प हाते हैँ । प्रथमा के पुकत्चन म---फछखि + सु = 
मरखि +स्‌ । इस च्चवस्था मे अप्रिमसूत्र परडृत्त हतः हं-- 


[लघु ०] निभि स्तरम--१७१५ अनङ्‌ सो ।७।१।६३॥ 
सख्युरद्गस्यानडदेशेऽमम्बुद्धौ सो । 


अथं --सम्डुद्धिभिंन सु परे र्ते चन्गसख॑न््तकः सखि ग्द कै स्थान परे अनन 
श्रदेश ही । 


व्यारूया-- स्यु ।६।१। [ 'व्युरसम्बुदी' सै { अङ्गस्य ।६।१। [यद अध्रिरव ई 
धनंड ।‰1१। असम्बुद्धौ ।७।१। [ "सख्युरसम्बुद्धौ" से ] सौ 1७॥१! यंदा सौ" से प्रथनाक 
एकर्कचन को अर्हं हौता है स्तमी के बहुवचन को नहीं वर्याकि सत्तमौ कौ बहुवचन माननं 
सै सम्बुद्धौ निषेध च्यर्थं हौ जाता है} अर्थं - (अम्बुधौ) सन्वुडिभिश्र (सौ) स परे 
हीने पर ( अङ्गस्य ) शरङ्गसम्क्षक ( स्यु ›) सखि शब्द्‌ के स्थाम घर ( श्रभह ) शरन 
श्रदिश हो । 

श्रनड मं डकारं इत्‌ ट! नकारीत्तर शकार उच्चारणार्थ ई) डित्‌ हीने $ कारणं 
"ङि (४६) द्वाराः यह अ्रनंड' शरदश सलि शष्द' क श्रन्धय श्रल--दकारं के स्थान पर हैगा । 

ससि + स" यहां सुँ परे दै, चत इकौर कौ थनङः अदेश दही शह के चलते जाने 
वर--सख्‌ न्‌ + सृ="संखन्‌ + स्‌" हश्रा 1 हसं स्थिति मे अमिमसूत्र प्रबुत्तं हक ईै--- 


[लघु०] वन्वा सल्-- १७६ अलोऽन्त्यात्‌ प्रवं उपधा ।१।१।६४॥ 


® श्रज-त पुल लिङ्ग प्रक्रम्‌ @ २९१ 


छ्रत्याद्‌न पूर्वा वस्‌ उपर ग-मञ्त्र | 
द्व्‌ -अन्श्ष ग्र स परव कख उपध्रानज््क हो १ 


ल्यार्क्ा--अन्त्ययन्‌ ।‰। ९4 श्ल 1९1९१ पच {९1१1 उपधा 1३।१। अ - 
६ अन्त्यात्‌ ) श -व (यन) अ्रत्द सख (पूत) एव बरख {खपधा) उपधासन्नके ष्टी १ 

प्रन ध यण्हार मस्व चश्च नलति हे अत यरल्ल श्रौर क्ण पयायवाची ह), 
ससुदाय के खः न्म क्णमे पृत्रक्णकी उयया सन्ना होनी हे! यथा--पठ पच पन्‌ 
अत्‌ इप्याद्‌ म श्र-प्य उण सि पूत्र अकार उपधाकन्रुह)! युध युव स्व्‌ इन्यानिमं 
सन्तिमि वससे पूव उकार उपबानन्लकदहि। दन्‌ दुय इष्याद्वि सं न्त्म वख प्र 
करर उपधाप-चक है । 

सखच्‌ + स्‌ यहा ङ्ग म अनस्य सख नरूर हं उस खं पूवर व्ण अकार हं इम की 

उपधासन्ला इद्‌ ¦ अव शरभिससुूत्र भच्त्त हीतः ह-- 


[लघु ०] विषि सू्रम-१,५.५ सवे नपमस्थान ऋसम्बुद्धो ।६।४।८॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ मवनामस्याने + 


¢ 
सथ --खस्बुदिभिन्न सवनामस्थान ररे हे तो नकारान्त अङ्ग कौ उपधाक्ये दीष 
इ जात हे १ 


च्यार्या-न 1६।१। [ नोपधाया › से + वहा सुपा सुलुक › सुत्रं द्वारा षष्ठी 
ऋ सुक हुश्रा है । श्रङ्गस्यः का विशेषश होने से इस से तद-तविधि हो "नान्तस्य बन जात्म 
हे । ] अङ्गस्य ।६।१। [ चह अधित हे ] उपधाया ।६।१। [ नोपधाया ' से ] दीष ।४१९। 
¶ इलग्पे पूवस्य दीर्घोऽण से ] असम्बुद्धो १७१५१ सवतामस्थाने ।७।४। च इष्ययययपदम्‌ १ 
समास --न सम्बुद्धौ-श्रसम्बुदधयौ नन्वश्युरूष । अर्थं --(असम्बुदौ) सम्बुद्धि भिन्न (मवनाम 
स्थाने) सवेनामस्थान षरे होने पर (न) नान्त (ङ्गस्य) अङ्ग की (उयधाषर) उपष्सके 
स्थान पर (दीष > दाष श्रादेश् ह्येता है । 
'सखन्‌ + सृ" यह्व नः त अग त्खन्‌ः दै, इस से परे सवं नामस्थान है शस्‌) 1 यह 
सम्बुद्धिभिन्र भी हे! अत परकृतपूत्रं से उपधा अक्र को ददीषे हो--~ सखान्‌ + सृ" हु } 


ब अभिमसूर श्वृत्त द्योता है-- 
[लघु०.] सन्ता सत्र १७८ अपक्त एकाल्‌ प्रत्यय. । १।२।४ १॥ 
एकात्‌ प्रत्ययो य , सोऽप्य, स्यात्‌ | 
अथ एक अरस ङ्प पर्त्यय अपनसनल््नके हीत दें) 


०२ ® सैमी -याख्ययोपन्र हिताया लद्युमद न्तकौसुखाम्‌ @ 


र्परख्या--श्रपकत 151१) पकाल ३१९; प्रत्यत्र ॥२१५ समास ---ण्कश्चामात्रलर 
ध्काल , कर्म॑धारयस्षमास । एुकशब्दोऽन्र च्रसहष्यवएची \ चरथ --( एकल ) एक श्रल रूप 
(प्रत्यय > प्रत्यय (अपू ) श्रपएकसम्छक हो ६ भाव --जौ प्रस्यय केवल एक श्ल स्यदो याः 
ध्कश्मलसरूपदोगयाहौ उस करी भ्रप्र्सन्ज्ञा द्रोतती हे । 
सखान्‌+स्‌" यद्‌! स यह णक अल शूप प्रस्य है श्रत श्रर््तसृत्रमे हसकी 
श्रष्क्तसन्कषा दुद्‌ । श्रव श्रथिममूत्र से इस का लोप करते इ- 


[लघु०] विधि षूमम्-१.६ हल्‌ड च।उ्*य दीधोत्‌ सुतिस्यषएक्त 
हल्‌ । ६ ।१।६६॥ 
हलन्तात्‌ परम्‌ , दीर्थो यो इथापौ तदन्ताच्च प्रम्‌, वु-ति-सि' 
इत्येतद्‌ अपक्त हल लुप्यते । 


९ 
अथं -- दन्त से श्रथव्रा दीर्घं न्छो' या आप" जिमङेश्रन्त महां उक्तस परे 
सु ति सि" पर्ययो के श्रप्ररू दल क्म लोप होता हे, 


उयारूया--दैर्डयाग्म्य ।९1३। दीर्घात्‌ ।८।॥ सु ति सि 1११} अयुक्तम्‌ ।१।१। हल 

1१141 लीप ।५।१। [ लापो -योवंलि" सै [ समास --हल च छी च श्राप च = हर्डयाप , 
तिस्य -हल्डय्याग्म्य , इतरेतरद्रन्द्र । या “शञ्दखर्पम्‌” थवा श्रङ्गम्‌ का श्रध्याहार कर 
उन्पकेय हलादवि व्रिशेषण वनां दिशे जति ह। हस से तदन्तविधि हौ करं “हलन्तात्‌ 
यन्ताव ्रात्रन्तात्‌ पा बन जाता है । मूत्रस्य षीति" पदु डी श्रौर श्राप कसाय 
स्वन हौ सकता है इल क पथि नहीं क्योकि इल दध नहीं हुभ्ा करता। ता श्रब 
हलन्तात्‌ न्ेघड्थ-तान्‌ ीर्ाबन्तात्‌ः पेसा हो जायगा । हल्छवाठम्य ` मे पल्न्वमी विभक्ति 

निम्योग मे इं है शरत ॒तस्मान्स्युत्तरस्यः (७1) की सहायता से परम्‌ का श्रभ्याहार कर 
लगे । सुश्च तिस्व यिरवनसुतिमिं समाहष्िन्द्र । शुतिति च्प्रक्त हल इसका श्रथ 
हे--सुति क्षि जो श्रए््त हल्‌ । यदा सन्देह होता है कि ध्रपृक्तसन्क्ा तो एक श्रल ख्य 
पल्ययकीक्ीजातीहै पुन शसु ति, लि' ये कंते इल श्नौर शक्तं बन सकतेहं। हस का 
समाधान यहे है किजब सुति सिके उकार तथां इकारका लोपो जातादहै तव 
वशिष्ट स,त्‌,य कोहीषु, ति चि" समग्ह तेना चादिये क्योकि वे उनसेष्टी रेष 
बचे दै! इस भकार वै श्रश््त भी दोगे ओर हल्‌ भी हागे । कद लोग-- सुतिसेरप्रकछम्‌= 
सुकिम्यध्रक्तम्‌' रेया षष्ठीत पुरषसमास मान कर सु ति सि केश्रपृक्त दल कालोप हो इस 
ध्रकार श्रं क्रिया करतेह। यष श्रयं सी शुद्ध तथास्यष्टहै) 'जोप यहा कर्ममरे घमः 
्रस्यय हुंश्रा हे--लुप््रत इति लोप । जो रक्त किमा जाय उसे "लोप" कहते है । यह "हल्‌" 
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पद का विगेपण हे । श्रय --( दर्डःयफभ्य नीर्घात्‌ ) हल्‌ से परे तथा दषं डे श्रौर श्चाप 
जिस के श्रन्तमे हे उस से परे (सुतिमि) सु ति मिभे € श्रष्क्तम्‌ ) श्रप्रकसन््षकं ( इल ) 
दर (लोप >) लुक्च हा जति हें । उन्गहरण यथा-- 

हलन्त से परे-- राजान्‌+स्‌' ( सु ) यहा नकार हल से परे श्रप्क्सुःकालोप हो 
जाता है । श्रन्‌ + तः (“इतश्चेति तिप इकारलोप » यष्टा नकार इल से परे अपक्ति का 
लोप हो नाता है । “श्रहन्‌+मः (इतश्चेति सिप इकारलाप ) यदा दल से परे श्रप्रक्तसिका 
लोप हा जाता है । 

दीघं डी# से परे-- कुमारी + स, (सु) यहा द्रीघडहीसे परे श्रयृनसुःका लोप 
हो जाता) द्रीषडीमेपरेतिच्चौर सिका श्राना श्रसम्भव है) 

दीध श्राप से परे-"बाला+स' (सु) यहा दीषश्चाप से परे क्त सु का 
लोपदहोजातादहै) दीघश्रापसेपरेभीतिभश्रौर सि नहीं श्राया करते। 

यदपि डी श्रौरश्राप्‌ स्वत ही नीघ हुश्चा करते है, इन के क्लिये पुन दीघ का कथन 
-यथं ला प्रतीत होता ह तथापि समासमे इनके हस्व हो जनि पर उन सेपरे लोपन 
दो--हसलिये सूत्र मे दीष करा यह किया गया हे! यथा-- निष्कौशाम्बि [ निष्कान्त 
कौशास्ब्या › इति विग्मह॒ निरादय क्रान्ता पञ्चम्या" इति समास , गोस्तरियो ---इस्युष 
सजनहस्व । ] यष्ाषीके हस्व हो जनेसे उससे परेसु का लोप नदीं होत । एवम्‌- 
श्रतिखय्‌व , श्रतिमाल श्रादिमे भो इस्व चाप से परे सुं लोपामाव सम लेना शादय । 


प्रश्न -इडन्त बे परे हल ॐ लोप की द्ध श्रावश्यकता नहीं क्योकि वषा 
'सयोगान्तस्य लोव › (२०) से भी लोप सिद्ध हो कषकता है । 


उत्तर-- म गोगान्तललोप करने से निम्नक्लिसित दोष प्रात होति है । तथाहि-- 
( १ >) राजान्‌+सः यहा सयोगान्तल्लाप करने पर उस के श्रसिद्ध होने से “न लोप 
परातिपनिकान्तस्यः (१८०) द्वारा नकार कालोपन हो सकेगा। 
( २ ») 'उखासत्‌ + स , परं्वत्‌ + स्‌" यष्टा सयोगान्तल्लोप करने परर उसके श्र सिद्ध 
होने से तकार के' पठान्त न रहने पर जश्त्व न शो सकेगा । 


( १ ) “भिदिर्‌ विदारणे" (धा०) धातु के लड लकार के मध्यमपुरुष के एकवचन 
मे सिषं , श्नम्‌ , चीर दश्च (६७३) सूत्र से दकार को र श्ादेश करने पर “चभिनर्‌+स्‌' 
हृश्रा + भ्रव धदि यदा सयोगान्तलोप करते हँ तो ्रमिनर+अन्र' या “अतौ रोरप्लुतादप्लुते" 


# मेदक भनु षो से रदित होने क कारण ढी" सेढीप्‌, ङीष्‌ , डीन्‌ कोते राप्‌ से 
राप्‌) दाप्‌ › चाप्‌ क भ्रण होता हे । इन प्रत्यव क विवेचन स्न? त्यय प्रकरय मे देखं । 
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८१०६) सून स उस्व नी हो सकृत क्याकि संकारलाप के श्रमिद्ध होने स उसा -यय ए 
पडता है । इम सम अभिनोऽत्र सिद्ध नही होना। 

(४) श््विभर +त (इत्छ्यति तिप इकारलपि |) वहा स्यागान्तललाप सं 
काय निन्ध नही हो सकता क्योकि रामस्य? (२०९) सून्रद्वारारेफसे पर सकार क लाप 
काही नियम हे, 

त्रत हलूसेपरेमाहल का लोप श्रवश्य करना चादिये--यह यहा सिद्ध दाता हे । 
हम विषय पर शोक भसिद्ध है-- 


“(पयोगन्तम्य लोपे हि नचोपादिनै सिध्यति । 


रातत तेनेव लोप स्याद्‌ हलस्तम्भाद्विधीयते ॥।" 

सखान्‌ + स यहा नकार हल्‌ से परे श्रपक्त सुँ का लाप हाकर "सखान्‌ वना । 

श्रव नकारं का लोप करते दे -- 
[लघु ०] रिषि स्लम--१८० न लाप प्रातिपदि कान्तस्य ।८।२।७॥ 
प्रातिपदिकमञ्जक यत्पद तदन्तस्य नस्य लोप स्याव । सवा । 
इ्मथं;--परातिपदिकसन्क्षक जा पद उस के श्रन्स्य नकार क! लोप हौ जक्ता हे | 
च्याख्या--्राविपदिक ।६।१। [ यह! सुषा सुलुक `सून्रसे षष्ठी का लुक 
हा हे । ] पदस्य ।६।१। [` यह अधित है ] अन्वस्य ।६।१। न ।६ १। [ यहा मी षष्टी का 
लुक हश्च हे ] लोपः ।१।१। अर्थं --८ प्रातिपदिक >) प्रातिपद्विकसनञ्क्षक ८ पदस्य ) पद्‌ क 
८ ्रन्तस्य » छन्त (न )न्‌का(लौप ) लोपदहो जाता दह । 
यदि सूत्र मे श्रातिपदिर' का अहस्‌ न करते कवलत पदु" का ही अहश्‌ करते तो 
ग्रहन यंहामीनररकालाय दो जाता क्योकि यहा पद्मञ््ता अ्रद्धस्णं है । इसी प्रकार 
थत्रि पदं" का रहण न करते कवल श्यातिपदिकः का ही अ्रहण करते तो राजान्‌ + चौ" यहा 
नी नकार सा लोप हो जाता क्योकि प्रानियदिकसन््लातो याः भीदहै। श्रत दोनों का 
ग्रहण क्रिय! गया है । 

"सखान्‌? यदह भातिपदिकमन्शफ पन है । यद्यपि प्रातिपदिकसन्ता (सखिः शब्द्‌ की 
ही थी तो भी (्टुकदेशविक्कुतमनन्यवत्‌ से यहा भी प्रातिपदिकलन्त्ा पिद्यमान है। इसी 
प्रकारं सु--सुप्‌ कालाप हौने पर भी श्रागै श्राने वाले भत्यय लापे प्रस्यय लकणम्‌” (१६ ) 
सत्र दी सदायता से सुबन्त हौ जाने क करण 'सुंिडन्त पदम्‌ (१४) द्वारा पदमन्न्ल। 
हो जाती है । तो भर्त सूत्रं से इनं के नकारं का सोप हदो-- संखा प्रयोग मिदर रोता हे) 

'सखिन-त्रीः यहां पू्व॑सवर्णदीधं की बा-धकर श्रपरिमसूच प्रदत्त होता है-- 
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[लेशु०] भत्विश सूत्रम- १८१ सर्युरसम्बुद्धा ॥७ १।६२॥ 
(दः च्‌ १ १) १ 
सर्युरद्धान्‌ पर सम्बुद्धिवजे मपनामस्थान छिदरत्‌ स्यात्‌ । 
अध -- अङ्यन्नके सखि शब्न स परं सम्बुद्धिसि-न सवेनामस्थान सिहव-- रि 
क समान हो भ्रात खिनिकेपरहाने परश काव्होते हउ्सक परे दाने षल्मा दै 
काय द्ये । 
न्यस्या घ्रद्गात्‌ 1९1१1 [ श्रङ्गस्थः यदहं श्रधिश्त ह 1 यद्वा विभक्ति क| विपरिणाम 
हा जाता है ] सरयु ।९।१। श्रसम्बुद्धौ ।७।१। [ यह प्रथमा-त हयो जायगा ] सवन्मसस्थानम्‌ 
।१।१। [ ताऽ सवंनामस्थान' से ] शित्‌ ।१। । [ गों खित्‌ स] समाय ~न सम्बुद्धि = 
सम्बुद्धि , नन्त पुरष । श्यं --( श्रङ्घात्‌ >) श्रद्सज्छक ( मर्थ ›) सखिशष्द्‌ मे पो 
(अखम्बुद्धि ) सम्युद्धि भिन्न ( सवनामस्थानम्‌ ) सवनामस्थान शित्‌ >खितिदहो। 
धह श्रतिदश सूत्र हे 1 ध्तनशस्धयाका यहकमहीतादहंकरिंजा भो नही उसे वहं 
छना दतेदहं। यत सिहौ मारचकं ( घालक शेर हे) बालकं शेर नही होता परन्तु 
उस शर कहं दिया जाता है। इन का तास्पयं श्र-तत्तौगप्वा साद्श्य मे समापन होता दै -- 
घालक शरं क समान {शरूर) हे । यहा स्षवनासस्थान को शित्‌ कहा गया हे, परन्तु उत्त म 
नताण्‌हंश्रौरन ही उस की इस्सञ्छता होती हे। तो यहा णित्‌" अतिदैश कम तात्पयं 
शिद्रव्‌" होगा । ब्र्थात्‌ खित्‌ परे हतं जो काये होते हे उस ऊ परे रहते भी होगम । 
सखि+भौ' यहा अङ्गमघ्नक सखि पछ परे स्म्दुद्धिभिन्न सवनामस्थान श्रौ इ। 
भह रित्‌ = णिद्धन्‌ हश्च \ अव भरथिमसूत्र मे इस कध फल कहते ह-- 
अ 
[लघु ०] विभि स्तम-१८२ अचो ञ्णिति ।७।२।१ १५॥ 
[क ५ 
अजन्ताङ्गस्य श्रद्ध ; जिति शिति च परे खायो, सखाय । 
जः 
हे सखे ! ¦ सखायम्‌, सखायो, मखीन्‌ । सस्या । सख्ये 
प्मथे --- नित्‌ अथव सिव्‌ षरे रहते जन्त अद्ध कौ बृद्धि हो, 
ज्याया अच ।६।१। अङ्गस्य ।६।१) [ श्रधिङकृत है ] श्खिति ।७।११ बुद्धि ।१।११ 
[ भूजे्^डधि' ते ] समास --न च णू च र्णी तावित्तै यस्य तत्‌ ज्णिव्‌, तस्मिनूरज्छिति, 
द्दरगर्मवडुधीदि्षमाश् । अथं --{ विति ) लित श्रथ रतै परे रहते ( अर्च >) श्रजन्त 
(अङ्गल्य) ङ्ग के स्थाभ पर (षधि ) वृद्धि हो ¦ अलोऽन्स्यपरिभाषा से अभ्र अल्ल ऋ सूपामे 


पर इद्धि होगी, 
"सखि + ननौ" यहः "भनौ, कित्‌ परे है, अत श्षखि क श्न्स्य श्रत इकार को रेकोर 
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द्धि हो--“ससै + श्रौ ह्र । श्रव एचोऽयवायाव › (२२) से रकारं का श्राय श्रादश हौ 
करं "सखायौ श्रयोगं सिद्ध होता ह । 

'सखि-+प्रस्‌, ( जल >) यहा भौ पूववत्‌ िद्धद्वाव, इद्धि श्रौर श्राय श्रादश हो कर 
सकार को रत्व विसग करने पर "सखाय › प्रयोग सिद्ध होता है। 

षे सखि + स" यहा सम्बुद्धि म हरिशब्द्‌ के समान शहस्वस्य गुण ` (१६३) स इकार 
को एकार गुण हो एडन्त हो जने से "एडहस्वात्‌  ' (१३४) सूत्र द्वारा सम्बुद्धि के हनं 
का लोप करने पर “दे सख' सिद्ध टता है । 

'सखि-+श्रम्‌' यदा खी पूत्त्रतं सवंनामस्थान का शिद्भद्वाव उरक परे रहत बधि 
तथा ेकार को श्राय श्रादश हो कर-- सखायम्‌ प्रयोग लिद्ध होता हे, 

द्वितीया के हिवचन मे सखायः प्रथमावत्‌ बनता है । 

बहुवचन में ससि + प्रस' ( शस ) इस दशा में पूर्॑लवरणदीघर होकर तस्माच्छसो 
भ पु सिः (१३७) दारा सकार कौ नकार करने पर-- सखीन पयोग सिद्ध हप्र । ध्यान 
रहे करि शस क सवंनामस्थान न होने से यिदद नहीं होगा । 

तृतीया के एकवचन मे सखि+श्रा' (ढा) इस स्थिति मे इका यणचि (१९) से 
यण श्र देश हो---.सख्या प्रयोग सिद्ध होता है । स्मरण रहै कि खसि की चिसन््ञा न होन 
ते श्रीडो नास्ियाम्‌ः (१७१) द्वारा शयः को शना" नहीं होता । 

तृतीया ॐ द्विवचन सखिभ्याम्‌" । बहुवचन में “सखिभि ` । 

सखि + ए" (डे) यहा धिसन्क्षाके न होने से वडिति (१७२) द्वारा गुख नहा 
होता । इको यखचिः (१९) से यख हौ कर "सद्यः प्रयोग बनता है । 

“सखि + शरस (हलिं ) यहा इको यणचि (१९) से इकार को यकार हो-- 
सख्य्‌ + रस्‌" हा । अब चग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधिूञ्म-- १८३ ख्यत्यास्परस्य | ६।१।१०६॥ 
'खि-ति' शब्दाभ्यां 'वी-ती' शब्दाभ्या कृतयशादशाभ्य परस्य 
डमि ङपोरत ड । मख्यु २ । 


ग्रथ --जिन के स्थान पर यथ्‌ श्या गया हा एस सिशब्द, तिशय्व्‌ खीशच्दै 
अथवा तीशब्द्‌ से परे कसिं ओर स के श्रकार को उर श्रद्रेश हो ताता ह । 

ग्यार्या-- स्यव्यात्‌ (६1१1 परस्यं ।६।१। डसि हसा ।६।२। [ डास' इसारच' ख| 
श्रत 1६1१1 { पक पद्ान्ताचक्ति से, विभक्तिविपरिशाम कर कै [ उत्‌ 1१1१ [ ऋत उन्‌" 
छे } समास ~-ख्यब्व व्यन्व = ख्यर्‌ तस्मत्‌ = स्यस्यात्‌ › समाहरदरन्द्र । यकोरादकार 


क 
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उचरणाथेहै। खिः मा वी" शब्द के इवं शो यखकरने सव्यश्रोर निया तौ शद्‌ 
फे हवण का यर करने स्थ सूप बनता दहै, उना रा यहा रहण करन चाद्दिय। 
ख्यत्यात्‌ यह ¶-चम्यन्त हं अत॒ तस्मादिप्युत्तरस्य (७१) सून्नरमेस्य हीस्यश्रौरत्ग्‌ 
म परे कायं होना था पुन मुनिका परस्य थह करना एकं पूव परयो अधिकार का 
निद्ृत्ति के ब्विये हे । खथ --( स्यस्यात्‌ ) यणादेश क्रिये हुएखि खी श्रौर ति, ती श-दां 
स (परस्य) षर (ड्मि"डसा ) ङि अर डमे (श्त ) श्रकारं क स्थान पर ८ उत ) 
पषयरं श्रादश इृषए्ना हे । 

सर + शरस यहा खणदेश किय इश्या जिवि" श्ब्द्‌दै श्रत इससे परे उसि क 
अकार को उक्रार हा-- स्यू + उम्र्‌ बना । अव्र सकार कारंत्व विग करने मखस्य 
प्रयोग सिंड श्रा! 

द्विवचन मं चतुर्थौ के समान सखिभ्याम्‌ । खंहुंयचन मं सखिभ्य › 1 

ष्ठी के एकवचन म पूवत सखस्यु बनत्ता ह । 

मखि+्रेस यहा यखदहो कर सत्व व्रिखग करने से सरो ' बना, 

सखि + आम्‌ इस स्थिनि म हस्वमन्त अङ्ग ओ जुट का श्रागम हौ अनुब-धलोप करं 
नामि (१४३) खं नध करने पर सखीनाम्‌ खूप अनत है, 

सखि +इ (हि) यद धिखन्ला न हानेषखे शयञ्चषे (१७४) सूत्र व्रतत नदीं 
हाता १ तब यण्‌ श्ना प्राक्त दने पर अग्रिम मूत्र प्रवृत्त हाता हे 


[लघु० ] विभि-त्रम--१८४ अओओत्‌ ।७।३।११८॥ 
हदुद्धथां परस्य ेशेत्‌ ¦ मर्यो । शेषु हरिवत्‌ । 
श्रथ -- हस इकार श्चार हस्व उकारसे परे डि कोत्रौ हो जता है। 
व्या ख्या--ददु्ध गम्‌ ।६।२। [द्रदुदधाम्‌ से] ऊ ।६।१। [ ङेाम्नाम्नीम्ब ' से | 
श्रौत्‌ ।१।१ श्रथ --८ इदुद्धयाम्‌ ) इस्व इकार तथा उकार से परे (ङ > क्कि के स्थान परं 
{८ श्रौत ) आरौकार { श्रवेश होतादहे। 
बह दत्र सूत्र (सामा-य सूत्र) है \ अचं घे (१७४) इछ का श्रपवद है । अत 








# ध्यान रदे कि यदि यहां रकार को उस्वारखाथ न मान ख्य भरौर प्थ शर्ग्दा क यदस 
कोर स्स्व, श्रपत्व शादि श्न क रथश्रौरत्य करा अश करेगे तो (सख्युर , पस्युम , श्रषत्यस्य 
च इत्यादि चिद बिपरीतत पडेगे 1 

¡ यदा परश्री प श्रीषरानन्ड जा एसी व्याकरणान्वाय भ तवश तकार को इत्‌ लिखने अर 


रपु ऋ प्रयोजनम स्बदिश्च करना बतते हं । 
३३ 
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डम के विषय में इस की प्घत्ति नही होती । उकार का उदाहरण नही मिलता उरसं कः 
यह्¶ ग्रहण श्र्च धे ' (१७०) त्राति श्रप्रिम सूत्रो म अनुदृत्ति कं लिये हे । 
(सखि + इ यहा इकार को ओकार श्रादश हो इरो यणचि" (१९) स यणु करन 
० 
पर सख्यो द्षव बनता द्‌) 
द्विवचन म सस्य › षष्ठी के समान बनता हं 
बहुवचन म॑ सखि+सु-सखिपु [श्रादश पत्यययो ] 1 रूपमाला थथा-- 


प्र सखा सखायौ सखाय पण सरु सखिभ्याम्‌ सखिभ्य 
द्वि° सखायम्‌ 8 सखीनु घ ,, सख्या सखीनाम्‌ 
तृ० सस्या सखिभ्याम्‌ सखिभि स० क्ख्या ५ सखिषु 
च० सख्ये ध सखिभ्य स° हे सखे । हे सखायौ ! दहे सम्बाय ! 


श्रव "पतिः शब्द्‌ का वणन करत दहे। "पतिः का ग्रथ स्वामीः ह) प्रथम दौ 
विभक्तयो मेँ हरि" शब्= के समान प्रक्रिया होती हे) त्रतीया कं एकवचन म (शेषौ ध्यसखिः 
(१७ ) सुतर से चिखन्ा प्रा्ठ होती हे । इसं षर श्रग्रिम सू से नियम करते है. 
[लघ्ु०] निगम-सूत्रम--१८५ पति समास एव ।१।४।८॥ 
वि-सञज्ञ । पत्या । पत्ये । पत्यु २ । पत्यो । शेष हरिवत्‌ । मासे 
तु-- भूपतये । 
अमथं.--पतिः शब्द समास म हौ धिमज्ज्ञक दातार) [ समासं सै मिन स्थल 
द नही ]} 
स्योख्या-- पति *।१। समाप्ते ७1१1 एव इत्यवच्ययपदम्‌ । धि 11५} [ श्रेषा 
घ्यसखि" से } श्रथ --(परि >) परिशब्द (समसि) समास मेँ (एच) ही (धि ) धिसञ्जकः 
होतः हे! # 
समाछ्र श्रौर समास दौर्नो अवस्थो मे पतिशब्दः कौ शेषा व्यसखि (१७०) सूत 
से धिखन्न्ला श्राप होती थी } श्व इस सत्र से नियम किया जाता है कि वमापमे ही पति 
शब्द की धिखन्न्ा हौ समासं म नहीं । । 
विसञ्ज्ञा के यहा तोन कार्य होते हँ ! $ शराडी नाऽसित्रयास (4७१) सै राकां 
नाश्रानेश। २ 3, उसि इसमे धेडिति" (१७२) द्वारा ुण। ३ श्रये (१७४) 
द्वारा डि का च्रौकार मौर धि को अकार ्रादेश \ मसमासावस्था म पति शब्द की धिसम्ल 


व ॥ व वि 


> इस सतम क्यपि एव पदक विना मीं "षिद्ध सत्यारम्भो नियमाथ "द्वारा उप्सुक्त नियमः 
मिद्ध हा सकता था तथापि-- समसि म पतिशग्द ही धिक्न्नकः हो न्य शब्दे दयं इख विपरोन नियमं 
कधि ्रागद्गुा से बचने क लिय यदा सुनिने एव एद्‌का यण कियद । 








[1 [ [प 
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कम 


नष्ानेप् य तीनों विकाय न हाये । तच इन विभक्तयो मं सखिश्शच्दवत्‌ प्रक्रि 
ह्ागा ! यथा-- 

वति + श्रा यहा यण्‌ श्रान्ज हो--“पत्याः बना । 

पति-+एः (क) यहा भी यणु आदश करने पर पस्य" बना । 

"पति+अम (डसि व इस) इस न्शा म यण्‌ श्रा्श हा च्यत्यान परस्य (१८३) 
सं उकार श्चादंश करने पर पयु: बना! 

पति-+इ ( ङि ) इस श्रवस्था म “श्रोत्‌ ( १८४) सेडिकों मौकार हो इफो 
यणचि (१६) से चण करन पर “पत्यो खूप निद्ध होता हे । समगर स्यमाला यथा-- 


्र० पति पती पतय प पयु पतिभ्याम्‌ पतिभ्य 
द्वि» पतिम्‌ पतीन्‌ घ , पत्यो पतीनाम्‌ 
नर पत्या पतिम्याम्‌ पत्िमि स॒ पत्यो पतिषु 
च० पत्ये पतिभ्य स॒ हैपते।! दे पती! हे पतय 1 


(> 


समास में पतिः शब्द्‌ की धिसन्त्ता षहो जायगी श्त “हरिः शब्द्‌ क समान रूप 
चलेगे । भूपति (्रध्वी का पत्तिनराजा) में “मुव पति भूपतिः इस प्रकार षष्टीतट्पुरुष 
ममास ह । इस की ङपमाला यथा-- 


॥॥ 


भ्र भूपति भूपती भूपतय प० भूपते भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभ्य 
द्वि° भूपतिम्‌ , भूपतीन्‌ ष॒  ,, भूपत्यो भूपतीनाम्‌ 
तृ० भूपतिना भृपनिभ्यास्‌ भूपविभि सण मूप्तौ न भूपति 
च० भूपतये । भृयतिभ्य स० ह भूयते! हे भूपती! हे भूपतय 


इसी भ्रकार-- नरपति चृपति मृगपति यृहपति, पृथ्वीपति ङितिपति, लोकपति, 
न्शवति रा्ट्पति पशुपति गणप्ति, सेनष्पति प्रष्धति शब्दो के रूप जानने चाहिये । 

विशोष-- बहूपति (ईषदून पति >) शब्द्‌ मे बहुच प्रत्यय हे, जो करि--“विभाषा 
सुपो बहुच पुरस्तात (121६८) हस सूत्र से शरदति से पूव होगा ! उस का उच्चारण पतिः 
की वरह होगा ! यदि "बहुः शब्द श्रभीष्ट हो तच “भूपति की तरह होगा । 

प्रश्न -- सीताया पतये नम › इत्यारि स्थानों पर समास न होने से केतवे विखन्ला 
कर दौ गदर हे १ 

उत्तर--- यहा पर (छन्दोवत्‌ कवय छकवन्तिः देम परिभाषा से 'ष्टीयुक्तरदधन्दसि वा 
(५।४।&) से धिसना कर सेनी चाष्ठिये } श्रथवा-- तस्पुरूषे कृति बहुलम्‌" (८१२) सूत्र में 
बहटुलग्रहणसामर्यात्‌ यहा षष्ठी का समास मं च्रलुक जान कर षि-सञ्ज्ञा कर ज्ेनी चाहिये । 
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[लघु] किशब्दो नित्य वहू परचनान्त । 
अमथ -- कतिः शकन नित्य बहुवचनान्त होता हे 
उ्यारूया-- किम्‌ श्ड्द सं डतिः प्रत्यय करने पर कति" शष्ठ सिद्ध हौतादह) 
हस का प्रयोग सदा बहुवचन मे ही होता ह॒ णकवश्वन श्रौर द्विवचन मे नही । क्योकि 
कति (कितने) शब्द बहुस्व क्रा ही वाचक हे एक लो का नही । 
कति + अस ८ जस `) इस स्थिति मै अग्रिम सूत्र प्रबृ्त हाता है-- 


ग्‌- ष (ज सस 
[लघु०] सन्का सत्रम--१८६ बह गग-वतु-डनि सड र्य ।१।१।२२॥ 


¢ [> 
अथ -- बहुशब्द गखशष्द्‌ यनुप्रव्यया-त शब्द तथ! डतिप्रत्ययात शब्दे 'सडश्या 
सञ्छक होते हे । 

न्याख्या-- बहु गण यतु डति ।१।१ सख्या ।4।१। समास -- बहुश्च गश्च 
वेतुर्च=वहु-गण तु उति समाहारद्र इ । वतु श्रौर डति प्रप्य ह श्रत प्र ययग्रहण 
नन्न्त प्रहणम्‌ से तदन्त शन्दाका ही हण होगा । केवल प्रययो की सञ्जा करना 
निष्धयोजन होने से सन्नलाविधौ प्रस्यय ग्रहणे तन्म्त ग्रहण नास्ति यह निषेध प्रद्रत्त न 
होगा । अथं --*{वहु गण वतु उत्ति) बहुशष्= गणशब्द॒वनुश्रस्यया त शब्द तथा इतिं 
प्रत्ययान्त शब्द (सडरया) सड ख्या सञ््क हात हे । 

कति+ञस यहा प्रक्रतसूत्र से ।कति शब्दं की स्रया सन्ना हौ जती दहै । श्रव 
श्रभिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
नि ज 
[लघु ०] सन्ल-सूत्रम-१ ८.५ इति च ।१।१।२४॥ 
इत्यन्ता सङ्ख्या षट्‌मज्ज्ञा स्यात्‌ । 
6 (भ 

अच डति प्रत्ययान्त सद्ख्या षटसञ्जक ही । 

व्याख्या-~डति ।१।१। च इस्यन्ययपनस्‌ । मडम्न्या (१।१। [ “बहू गख वतु इति 
सरस्य!" से | षट ।१।१। [ “व्णान्ता षड्‌* से ] | रथं -- (त्ति) डतिभत्ययान्त (सङख्या) 
सङ्ख्यासन्नक शब्दं ८ षट ) षट मन्जक होते है । 

कति + श्रम" यष्टा केतिशब्द्‌ उतिभरस्यवान्त है श्रौर साथ दी सङ्ल्यासञ्त्षक भी 

है श्रत इस की षटसन्क्ञा हौ जाती है) शश्वाकडाराद्‌-- ( १६६ ) इस अधिकारसे 
बहिभू त होने के कारणं यहा ण्ककीदौ सन्काएु हुईं । श्रव श्रग्रिमसूत्र पृ हाता है। 


[लघु ०] विभि लम्-१८८ षड्भ्य लुक्‌ ।७।१।२२॥ 


@ अचत पुरत लिङ्गप्रकरणम्‌ ® रद४ 


जश्जमो | 
0४ 
अध्‌ --षरस्कासे परे जस श्योर शस का लुकष्टौ नातादरै। 


न्पाख्का-- षडम्य ।२।३। जश्शसो ।६।२। { जश्शसो शि ' से ] लक्‌ 1१।१। 
श्रथ --( षड़भ्य >) षटसन्लकों से परे ८ जश्शसो >) जस श्रोर शम का जलुक >) सुक हो 
नाता दह । 

रुति+च्सः' यद्वा तिः शब्द्‌ की षटसन्छ्ताद। हत से परे जम्‌ विद्यमान हं श्रत 
चम का ल्तुक्त होरा! श्व यहा यष श्रश्न उत्पन्न होता दं कि लुक किम कते १ इसका 
समाधान श्रभिमसूत्र से करते हे-- 


[लघु ० | सन्ना सूत्रम--१८६ प्रत्ययस्य ल॒क्श्लुधप ।१।१।६८॥ 
लष्‌ भ्लु-लुपमब्दे रत प्रन्ययादशान क्रमात्‌ तत्तस्मज्त स्यात्‌ । 


५ थ --लुक श्लु श्नौर लुप शब्दा स जोप्रष्यय का श्रदश॑न क्रिया जाता है, वह 
(अदशन) कमश लुक , श्लु श्रौर लुप सन्त्षक होता हे । 
न्याख्या---प्रस्ययस्य ।६।१। श्रद्शनम्‌ ।१।१। [ शश्रद्श्षेन ललोप › से 1 लुकर्लुलुपं 
।५।३। यहा प्रस्यय का श्रदशन लुक , श्लु, लुप सन्ल्क दी, ठेसा श्र्थं प्रतीत हौत्ता वै } इस 
से एकही प्रस्यय के श्रन्शंन की (लुक श्लु लुप ये तीन सन््ताएु हो जाती! इससे 
हन्ति में शप का लुक हाने पर “श्लौ (६०९) स द्वित्व प्रप्त होता है! जुद्ोति' मे शष का 
श्लु ्ोने से उतो डृदढधिलुकि हति" (<६६) मे दद्धि भरा होती है! श्रत इन के साङ्क्य 
की निवृत्ति क लिये “लुक्‌-श्लु लुप › पदं की श्राढृत्ति ( दौ बार पाठ ) कर णक स्थान पर 
डस क! तृतीयान्ततया विपरिणाम कर लेना चाहिये । भ्रथं -- (लुक श्लु लुष्ि >) सुक, श्लु 
श्नौरं लुप शब्दा से जा ( भरस्ययस्य >) प्रस्यय का ( श्रदेशनम्‌ ) श्वदशंन किया जाता हे वह 
क्रमश (लुक श्लु लुप ›) लुक , श्लु श्रौर लुप्‌ रब्तक हाता है । भाव --१ प्रत्यय का श्रदृशन 
लुकः सन््ञक होता है । २ प्रत्यय का श्नदर्शन “श्ु" सञ्ज्क होता है । ३ प्रत्यय का श्दशान 
“लुप्‌” सन्छक होता है ! अव इस अथं से न्तिः आदि में कोद दोष नहीं आता क्याकि 
“हन्ति मे शपूप्रत्यय का श्रदशंन लुकखन्ककः है शलुसन्नक नरी, अत॒ रलः (६०९) से 
दिष्व नदीं होता । (जोति में शपप्रत्यय का चअदशंन शलुसन्तक दै लुकसम्न्छक नहीं श्रः 
'उतो ब्ृद्धिलुभकि दि (४६६) ष इद्धि नहीं होती) इसी प्रकार अन्यत्र सी जान देना 
चादिषे । तो श्रव हमे विदित हो गया कि प्रस्यय के अदर्शन को ही ^लुक्' कते हँ । 


कति + भ्रस, यहा त्रसं का लुक अर्थात्‌ श्र दशन ष्टो कर “कुतिः प्रयोग सिद्ध होता 
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है । श्रव यहा तसि च" (१६८) द्वारा गुण की याशङ्का करने के क्किण प्रथम जस्‌ कीं 


स्थापनां करते ह-- 
[लघु०] पर्मिषा सू्म--१६० प्रत्यय लोपे प्रत्यय-लन्नणम्‌ । 
१।१।६२॥ 
प्रस्यये लुप्ते तदाश्रितं ऊय स्यात्‌ । इति 'जमिचे' ति गुणे 
पराप्त-- 


४ [कन 
प्र*--प्रस्यय कं लुक्च हा चाने परमा तनाश्चित काय ही जतह। इससून्रसे 
जसि चः (१६८) द्वारा कति मे गुण प्रष्ठ हाना है। इम पर [अभिमसूत्र निषध कर 


दता दहै] 


ठप्रारूग्रा-- प्रत्यय लापे ।७।१। प्रप्यय लक्तणम्‌ ।१।१} ममास --प्रस्ययस्य लोप = 
भ्रस्थयल्लोप तस्मिनू~प्रत्ययलोपे । षष्टी पुरषसमास । प्रयया लक्षण ( निमित्तम्‌ ) 
यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्तणम्‌ कायस्‌ इत्यथ । ब्रहु्रीहिसमाम ! श्रथ --(प्रस्ययलोपे) प्रस्यय 
का लोपो जने पर मी ८ प्रत्ययलतक््णम्‌ ) प्रयग को मानकर होने वाल्ला कायदहो 
जाता है । 

कटं काय प्रत्यय को मान ऊर हुश्रा करते हे । ग्रथा--तसि च (9न्८) यह भतस 
परस्यय को मान कर स्वाते श्रङ्ग के स्थान पर गुण करता है । सुपि च' (१४१) यह 
यानि सुप प्रत्यय को मान कर श्मन्न्त ङ्ग क्रा द्रीघ कर्ता हँ । सुँप्षिरन्त पदम्‌, (१४) 
यद सुपर तथा तिट प्रस्यय को मान करदही पल म-ना करताद्रै! इं प्रकार के काय उस 
प्रत्यय के लुप हो जाने षर भी हा जति दहै यह इस सूत्रको नाप्य है । यथा--रामः 
यहा जिस प्रकार सुप प्रयय क रहते पन्सन्क्ता हो जाती दै वेसे श्लिट विद्धान्‌ , भगवान्‌ ° 
श्रान्यिों मे सुप प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी पदमन्ा सिद्ध हो जाती है । 

(क्रति, यहा जस प्र्यय का लोप हो चुकता है, च्रबव्स सूच्रसेरसकेन रहने षर 
भी उस को मान कर "जसि च (१ दम) द्वारा सुख प्राप्तं हता है। इस पर श्रभिम सूत्र 
निषेध करता है । 

प्रश्न -इस सूत्र द्वारा भ्रव्यय के लोप में ही परस्ययलक्षण होता है परन्तु "कति 
मे प्रत्यय का लुक हरा है लोप नदीं तो यदा केसे प्रत्ययलचख (गुण) प्राप्त हो सकता है १ 


उत्तर--जेसे ला में एक -यक्ति की अनेक सञ्ज्ञा न्खी जाती हें वैसा इस शास्त्र 
मभादाताहं। त यत्‌, तय, श्रनायर श्रादि प्रत्ययो की छन्‌ श्रौर त्य दोनों सब्क्षाण हैं । 


%@ श्रजञन्त पुल लिङ प्रकरेखन्‌ ® द्द 


जहा शास्त्रम ण्क मज्ञा करना अभीष्र हाता है वहा स्पष्टं कह दिय जातम है यथा-- 
श्कडारान्का सन्ना (१।४,१) । यहा प्रस्यय ॐ अदेशन का श्न्शंन लोपः (र) से ल्ापं 
सञ्नाकीग् हे । उमी श्रदशन की पुन प्रस्ययम्थ लुक््लुल्ुप (१८९) सूत्र से लुक्र श्लु 
श्र लुप सञ्ज्ाण् कां जातीह । त्तो इस प्रकार लुक, ण्लु श्रार लुप ताना सन्काश्चा क साथ 
लाप सन्ना वत्तमान रहता है । इस से "कत्ति म प्रस्यय लक्तण प्रष्ठ हाता ३ । 
[लघु © | निषध सूत्रम्‌-- १६१ न लुमनताद्चस्य ।१।१।६२॥ 
लुमता शब्दन लुप्ते तन्निमित्तपङ्कायं न स्यात्‌ । कति २। 
कतिमि । कतिभ्य २ कतीनाम्‌ | कतिषु, 
द्मथं -- लु वलते ( लुक, श्लु जुष) शब्नेसे चदि प्रत्यथका लोपं हूुम्रादह्ौतोौ 
ते{-नमित्तक (उस प्रत्यय को निमित्त मान कर हान बाला) अह्न काय नरह हाता । 
त्याखूया--लुमचा 11११ प्रस्ययलोपे ।७।१। [ श्रत्ययल्लोपे प्रत्ययलच्चणम्‌' से | 
अङ्गस्य ६।९। [ यह श्रधिङ्ृत हे ] प्रत्मयलन्तणम्‌ ।१।१। न दत्यच्ययपनम्‌ । समास --लु 
इत्यकनशऽस्त्यस्य स जुमाच , तेन लुमता 1 तदस्यास्ती तिसूत्रेख मतुप्प्रत्यय । प्रत्ययस्य 
लाप == प्रव्ययल्लाप तस्मिन्‌ = प्रत्ययलपे, षष्ठीतच्पुरष ¦ श्रथ {लुमत्त) लु वाल शब्द्‌ से 
{प्रत्ययललोप) भ्रत्यय का ललोप होने पर (अङ्गस्य ) अज्ग के स्यान पर { अ्रत्ययलचखम्‌ >) उस 
त्यय को मान कर होने चाज्ञा कायं (न) नदी होता । लु वाले शब्द्‌ तीन ह--4 लुक, 
२ श्लु, ३ लुप । यह सूत्र पूचकथित भत्ययलक्ण सूत का अपवाद ह । 
कविः में जम्‌ प्रष्यय का ल्यु वाल शब्द ~ लुक स दशन हुश्रादहं तौ यदा भरन्यय 
लण्‌ काय (गुणः) न होगा । 
ध्यान रहे कि यह निषेध तमा होगा जब अङ्ग क स्थान पर प्रप्ययल्तख काय करना 
होगा ! यदि ज्ञ के स्थान परकायनदहागातो लु चगल शब्दा से चअदश्न होने पर भी 
भरस्ययज्लण हो जायगा । यथा-- पश्चन्‌ , सक्तन्‌ यह षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से जम शरीर 
शख क लुक हाने पर भ्म सुधिडन्त पनम्‌ (१४) सूर से पदन्न हा अती है । पनसन्न्ञा 
हा जाने से नलाप (१८०) द्वारा चकर काल्लाप ह्य जाता हं \ पटख-्ता केवल 
रङ्ग की ही नदीं हाती किन्तु भस्ययविशिष्ट अङ्ग की हश करती है इस से प्रत्ययलन्ठण स 
कोर बाधा नहीं होती । इसी प्रकार थड लुगस्त प्रक्रिया म यड लुक हाने पर भी यडमन्तभूलक 
्िस्व हो ष्टी जात्ता है । यद विषय चिस्तारषूक श्येऽसुपि (११०) सूत्र पर लिख आए है 


बर्ही देखे १ 
द्वितीया कै बहुवचन शसम मौ जस्‌ कौ तरह कतिः प्रथाग बनते दै । प्रष्ययलच्ण 


दष्य गुणध्रसि तथा उख का निषेव यहा नहीं होता । 
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कति + भिस्‌ = कतिभि । कति + भ्यस = कतिभ्य । यहा सकार को रु भ्रीर रप 
को विस्म श्मरश हो जाते हे । 

"कति + श्राम्‌ यहा हस्वभयापो चद्‌” (१४८) सूत्र से हस्ता त शङ्ख का जुट आगम 
शरनुबन्धलौपं तथा “नामि (१४३) से दीं होकर-- कतीनासर॒ प्रयाग सिद्ध हाता हे । 
[ श्रथवा षरत्व के कारण "वट चतुर्म्यश्वः (२६६) सूत्र से नुट्‌ का आगमं कर दीघ ऊर लेना 
चाहिये । इम की स्य्टता 'रामाणाम्‌' धरथौग पर सिद्धान्तकोमुली की रीकाश्मों मे र्खन। 


चाषिये । } 
सक्षमी क बहुवचन मे शछादेश भरस्यययो ` (१९०) स॒ मूचन्य षक्रार दाक्रर कर्िपु 


शूप बनता ह । 

विभक्ति पणकवचवनः द्विवचने बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचभ बहुवचन 
प्र + ९ कति | पण प © कतिभ्य 
द्धि म॑ 9 9, % 9 कतीनाम्‌ 
त9 र कतिभिः | सर ४ ® कतिषु 
च 9 ० कतिभ्य | स ० ¢ ह कति)! 


[लघु ०] युष्पदस्पमतटमज्ज्कास्तिषु सरूपा । 
श्रथ, -- युष्मद्‌, श्रस्मद्‌ रार षरसन्लक शब्द्‌ तान लिङ्गो मे समान कूप वाक्ते 
होते दँ । 
व्याख्या समानानि रूपाणि येषा ते सरूपा बेहुनीहिसमास । कति" शब्द्‌ 
षटसण्लक हे श्रत तीर्नो लिङ्गा मे एक समानं ङ्प बनेंगे । सथा--कति पुरुषा ? कति 
नायं ? कति एलानि † । इसी पकार युष्मद्‌ श्रौर अस्मद के भी-- श्रदम्पुरुष अह नारी, 
त्व पुरुष , स्व नारी, इत्यादि समान रूप बनते हं । 
[लघु ०] त्रिशब्दो निस्य बहुवचनान्त । त्रय । व्रीच्‌ | तिमि । तरिभ्य.२। 
श्रथ, ति, शब्द्‌ नित्य बहुवचनान्त है । 
व्याख्या--“ञि' शब्द्‌ का अथं (तीन ह । तीन--बहुसटसख्या का वाचक है अत 
एकत्वं चौर दधिष्व का कृति के शर्थं बहुत्व के माथ श्न्वय न हो सक् कैः कारणं 
एकवचन हविवचन नहीं अति । 
ध्यान रंहे कि प्रधान होने परही त्रि शब्द नित्य बहुवचनान्त होतारौ गौण 
ग्रवस्थामें तो इस से एकवचन श्रोर द्विवचन भी इश्ना करते ह जसाकि च्रागं परियन्नि 
शब्द मे किया गया दै । 
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"त्रि+श्रस्‌ः ( जस्‌ ) इम श्रवस्था मे जनि च (१६) सूत्र मे गुण हो 
एचोऽयवायाव › (२२) से अय्‌ श्दिश करने पर--श्रयम्‌= त्रय ` रूप बनत्ता है 1 
“त्रि + स्‌ः ८ शस्‌ ) इस स्थिति मे पूवसवशंदीधं ह सकार का नकार करने पर 
रीन" प्रयोग सिद्ध होता हे + 
त्रि + भिस्‌ = भ्निमि + न्नि+म्यस्‌= त्रिभ्य । सकार ऊ रु-व विसमं हो जाते हे 
त्रि 4 राम्‌" इस दशा मे श्रभिस सूत्र ्रदृत्त होता ह~ 
[लघु ०] विभि सून्रय--१६२ ब्रेस््रय ।.७। १।५ २४ 
त्रि-शब्दस्य त्रयदेश्च' स्यादामि । त्रयाणाय | त्रिषु } गौणत्वेऽपि 
--प्रियत्रयाखम्‌ । 
अथं अम्‌ परेहोतो त्रिः शब्द के स्यान परे जय च्रादग दो) 
च्यार्या- त्रे +६।१ चय ।१।१। श्रामि ।31१। [ आमि सवेनाम्ने सुट्‌" से 
रथं --( अमि ) आस्‌ परे रहते { त्रे ) त्रिशब्द के स्थान परे ( श्रय ) रय श्रदेश ष्टो । 
नेका होने ख यह अदेश स्वदिश होगा ! 
सूत्र में त्रिशब्द सरम्ख्याक्ाचक महीं शण्दवाचफ हे श्रत हरिवत शश्चारख होने से 
त्रे यह एकवचन हा गया हे । 
त्रि + अचाम्‌, यदा चचाम परे हे चत त्रिशब्द कां त्रय अदेश हो '्रय + श्राम्‌” । 
अव हस्तान्त चङ्ग को नुद्‌ आगम श्नुव घ्रन्नोप (नामि (१४३) से दीष तथा शअदुङकप्वाक 
(४३०) से शस्व करने पर श्रयाणाम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
“त्रि + सु" ( सुप्‌ ) यदा 'अदेशण्त्यययरे * (१६०) ख सकार ऋ षकार हौ कर- 
त्रिषु" रूप सिद्ध इ्ा । 
विभक्ति पकवचने द्विवचनं बहुवचन } विसक्ति एकवच्वन द्विवचन 


बहुव्वन 
भ्रण 9 ४ त्रय पं* 9 9 चिम्य 
विर 9 ° त्रीन्‌ षठ 9 चरयारणम्‌ 
चु ।०। 9 त्रिभि सथ ९ 0 त्रिषु 
शुक “ | ५ । त्रिभ्य" संर 9 ० हश्च 1 


वदुवीदिखमास में श्रन्थ पदं प्रधान रहता है, सनस्यमान पद गौयां श्रथात्‌ अप्रधान 
रहते है । थह हम पोञ्े (१३३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके है । जवं समाम मे “त्रि, शब्द्‌ सौख 
होता है वब भी इस सूत्र से उस क स्थान पर श्रय" श्रददेश दहो जाताहै। सृत्रमेश्रेः 
अहा एूकवश्चन करनः इस में प्रमा है , श्रस्यथा अष्टाभ्य श्रौश्‌, (३००) की तरह यहां भी 


श्याशा त्रय ' सूत्र बनते 
४ 


९६६ ® सैमी ब्याख्ययोपन् हिताया लघुलिद्धान्तकीसुधाम्‌ ® 


दिया श्रय यस्य स नप्रियत्रि । जिसे तीन प्रिय हो उसे "प्रियत्रिः कतै दै । 
प्रियतर + राम्‌ इस स्थिति में त्रि के स्थान पर त्रय श्रदेश हो---पियत्रय + श्राम्‌ । तव 
हसवान्व शङ्ख को नुट्‌ श्रागम, श्ननुबन्धलोप, हस्तरान्त श्ङ्ग को दीघं तथा नकार को शकार ही 
कर प्ियत्रयाणास्‌” योग सिद्ध हीता है । श्रन्य विभक्ति मे रूप हरि" की तरह हाते हे । 
प्र० प्रियत्रि प्रियन्री भ्रियत्रय प० प्रिथत्र प्रियत्रिभ्थास्‌ प्रियतिभ्य 


[५ 


प्रयभ्यो प्रियन्रयाशाम्‌ 


द्वि° प्रियत्रिम्‌ प्रियत्रीन्‌ घण ,; 
तृ प्रियत्रिणा मियत्रिम्यास्‌ परियतनिभि | सण प्रियतरौ प्रियत्रिषु 
च० प्रियन्रये , भियत्निभ्य | सन्दे प्रियन्चै। हे मियच्नी। हेग्रियत्रेय ! 


श्रव सङ्ल्यावाचक द्वि (दौ) शब्द का बन करते है-- 
[लधु ०] विधि सृत्रम्‌-१६२ त्यदादीनाम्‌ ।७२।१०२॥ 
एषामकारो विभङ्ग । दविपय॑न्तानामिवेष्टि । द्रौ २ । द्वाभ्याम्‌ ३। दयोः २। 
अथ. विभक्ति प्रे रहते स्यद्‌ श्रादि शब्दो के स्थान पर श्रकार श्रदेश हो। 


द्विपयन्तानापिति- दि तकं ही व्यदादियो को श्रकार करना इष्ट हे । 

व्यास्या-- त्यदादीनाम्‌ ।६।३। श्र ।१।१। विभक्तो ।७।१। [ शष्ट श्रा विभक्ती 
से ] समास --स्यद्‌ शब्द श्आदिरयेषान्ते स्यदादय तदूगुण सविज्ञान बहु्रीहि-खमास । 
सर्वादिगण के श्रन्तरग॑त स्यदाविगिण श्राया हे । रह त्यद्‌ शब्द स श्रारम्भ होता द्वै । इस की 
अवधि भाष्यकार ने शद्विः शब्द पथैन्त नियत की है । इस श्रकार इस गख मे '्यव्‌, तद्‌ 
यद्‌, एतद्‌, इदम्‌ , अदस्‌ , एक, द्वि" थे श्राठ शब्द्‌ श्रते ह । श्रथ --( विभक्तौ >) बिमक्ति 
परे होने पर ८ स्यदादीनाम्‌ ) त्यद्‌ श्मादि शब्दो कै स्थान पर (श्च ) अकार श्रदेश हो । 
श्रङोऽन्त्यपरिभाषा से स्यदादियो के अन्त्य श्रल्‌ को श्रकार श्रादेश होगा । 

"द्विः शब्द्‌ द्विस्व का वाचके हीने सै सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त होता ह! द्विवचन 
अत्यय श्नाने पर सब विभक्ि्यो में प्रवमः परङृतसूत्र द्वारा इकार का अकार हौ ह" बन जाता 
है । तथ रामशब्द के समान प्रक्रिया हो कर रूप सिद्ध होते ह । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुषचनं 


भरम 9 द्रौ + 9 पर ¢ द्राभ्याम्‌ ~ 
दवि ° 7 ˆ^ ^| १ ० द्यो 

तुर 9 द्ाम्बाम्‌ः% स* ४ ५४ भ 
च> ० ° व्यदादियो का प्राय सम्बोधन नही दत्ता । 


† भद + भौ" यदा श्रक्ार अन्वादेश टो इद हदो जाती है । 

® "दि + स्याम" इस दशा मे श्रकार भन्तादैश हो पि च' से दीर्घं हो जाता हे 1 

‡ भद्ध + भोस्‌, ष्य अकार अन्तश हो "ओर च" से एकार तथ! ण्चीऽपवाशाव : 
चे भ्रम्‌ अदेश हो जाता है) 


® श्रजन्त पुल लिङ्-प्रकरणम्‌ @ २६७ 
अभ्यामप (२८) 


( १) श्रयो सै तिरि एषे कान से शब्द हे जी तीनों लिङ्गो म सरूप अर्थात्‌ समान 
रूप वाले इति हें ! 

( २) साताया पतये नम ` यष्टा समासन होने पर भी केते "धिः सन्छाद्ौ जती दहं? 

( ३ ) निम्नलिखित सन्लाश्रो में कौन २ सञ्क्षा प्रङृति की अर कौन २ प्रस्यय की होती 
हे १ ससून्र यथाधीत रिष्पण करं-- 

१ अशक्त २ ङ्ग! ३ आङ्‌! ४ उपधा। ९ सवनाम । ६ सङ्ख्या। ॐ 

षट । ८ धि] & सवनामस्थान \ १० विभक्ति। ११ भ! १२ पद! १३ 
प्रातिपदिक 1 १४ सम्बुद्धि । १९ बहुवचन । 

(^ ) (क) न लुमताङ्गस्य" सूत्र में “शङ्गस्य' अहण का क्या प्रयोजन है? 
(ख) शेषो ध्यसखि' सूत्र में शेष पद्‌ का ग्रहण क्यो किया है? 
(ग) हल्ङ्यार्भ्य ' सुश्र मं दीर्घातः अ्रहश का क्या प्रयोजन हे ? 
(ध) अ्रतिदेश किसे कते है १ इस का क्या जाम होता हे १ 
(ड) प्रस्यय का लुक्‌ होने पर भी क्या प्रत्ययज्ञत्तशा श्चा करता हे ! 

(५) इस ब्याकरण में क्या एक की एक सन्क्षा करनी उचित हे या बहूत--सम्रभाख 
स्पष्ट करं । 

( ६ ) ख्चस्थात्‌ परस्यः सूत्र मे परस्य, अण का कया प्रपोजन है १ 

( ७ ) शश्रपत्य' रादि शदो से परश्सिःया स्स्‌े अकार को 'ल्यत्थात्यरस्यः दारा 
डकार श्रदिश दोगा या नही, स्पष्ट करं ¦ 

( ८ ) सजोगान्तस्य क्ञोपे हि ` इस श्लोक कौ ग्यारूया करें 1 

( & ) हरौ त्रयाणाम्‌, सख्य , पर्ये, कति, सखा, इरे , भूपतये, सखायौ, परियत्रय -- 
इने दस ङ्प की सुत्रनिर्देशपूवक साथनधरद्धिषा दिखे । 

( १० ) शेषा व्यसखि सूत्र कौ -बाङ्या करे । 

[ यहां हस्व इकारान्तपुले लिङ्ग समाप्त होते ई । 1 


श्रव ईकारान्त युर किङ्ग शब्दो का यणेन किना लाता दै 


[लघु०.] पाति लोकमिति षपीः शयं, ¦ दीर्षार्जिसि च--पष्वौ २। 
पप्यः। हे पपीः। पपीम्‌ | पपीन्‌ । पष्वा। परपीभ्याम्‌ २। 


केयं @ तरेमी -याख्ययापन् हिताया लघु सिद नन्तकौसुयाम्‌ ® 


पपीभि. । पप्य । पपीभ्य २। पष्य; २। पष्यो । दीष॑तवान्न 
नुट्‌--यप्याब्‌ । डो तु सवणं-दीयै --पपी । पप्यो । एपीपषु । 
एव बातग्रम्यादय । 


न्याख्फा-- “पा रद्णे" (श्रदा०) धातु से श्नौणादिक है" प्रत्ययः कर दत्व श्रौर 
श्रकार का क्लोप करने मे पपी शब्द सिद्धः हाता हे [ देखो--श्यापा करद्‌ ढे च उशा० 
(४३९) [ । जगत्‌ छा रनक होने सै सूय पपी कहाताए है । प्रातिपदिक सन्क्ा हौ कर इस 
से सु आदि प्रत्यय उस्पन्न होते है-- 
पपी + म (सुः) इस स्थिति मे सकारं को रेफ श्रौर विन्पगं करने पर पपी स्प 
बनता है । ध्यानरहेकियहाष्डीःकन होने से दक्लल्यान्भ्य --' (१७६) सूत्र द्वारा 
सु का लौप नही ्ौता। 
पपी + श्रौ यहा श्रथमया -- (१२६) सूत्र से प्राप्त पूवस्वरणदीघं का 
नीधोज्जसि च" (१६२) सूत्र से निषध हाकर इको यणचि" (१४) सेडेकार को यय 
यकार करने से "पप्योः भ्रयोग सिद्ध होता हे। 
पपी + चरस (नसं ) यहा पूर्वसवणदी्षं छा निषेध हयो ईकार को यणन्यकार 
करने से पण्य" रूप बनता हे। 
"पपी + ्म्‌' यषां पूवंसवशंदीध को च्रान्ध कर शमि पूवं (१३९) से पूवरूप 
एकादश करने पर पधीमू्‌" प्रयाग सिद्ध हाता हे । 
पपी + रस (शस्‌ ) यदा पूवस्वणदाघं हा कर॒ तस्माच्छुसा न पुमि (१३७) 
स सकारं का नकार करने से पपीन्‌ रूप बनता है । 
पपी + श्रा (टा) इको ययिः (१९) से यश हा प्या, बना । 
तृतीया चतुर्थी श्रौर पड्वमी के द्विवचन मे पपाभ्याम्‌” बनता है । 
वतीया के ब्रहुवचन मे पपीमि । सकार को रत्व विसगं हो जते है । 
चतुर्थो के एकपचन मे-- पप्य । इका यणचि मे यण्‌ हा जाता है । 
पच्चमी ओर षष्ठा क ण्कयचन मे "पपा +श्रम' हस दशाम यण होकर पप्य 
ख्य बन जाता है । 
पपी + ग्नास्‌ इस अवम्था में यथ्‌ हाकर पप्यो' बनता है। 
पपा+आआभूः इस स्थिति मे दीषं हने पे नुट्‌ का श्रागम नीं हाता। पुर्नँलिङ्ग 
हान म नदी सञ्ज्ञा भी नी होती । तत्र खण हो कर पध्याम्‌ प्रयाग निद्र हाता ह) 
“पपी+ह (ङि) यष्टा सवसंदीर्षं हो कर कपी बनता है । 
पपी सु (मुषं) यहां मकार की षकारहो कर पपीषु कऋ्नतादहं) 


ॐ श्जन्त पुरत लिद्गप्रकरणम्‌ ® २६६ 


"पपी शङ की रूपमाला अथा- 


प्र परपी पप्यौ पप्य । प॒ पप्य पपीभ्याम्‌ पपीम्य 
द्वि° पपाम्‌ 9 पपीन्‌ +, पण्यो पप्याम्‌ 
त्र» प्या पपीम्याम्‌ पपीमि सं° पपी पपीषु 
व° पप्य पपीभ्य म० हि पपी । हे पप्यो! हेपप्य । 


इसी पकार--ययी (मार्ग) वातप्रमी (खग परिगषः) श्राति शब्दो के सूय होते हं । 
[लघु] बह्मय भ्रेयस्यो यस्य म बहुश्रयमी | 
त्याख्या-- बहु" शब्द्‌ से स्त्रीलिङ्ग म॒ बह्वानिम्यश्चः ( १२५६ ) द्वारा ङीष 
भरत्ययं करने पर बह्धीः शब्दं निष्पन्न होता है! इस प्रकार “प्रशस्य शब्द से द्विवचन 
विभज्योपपदे › (१२१८) सूत्र द्वारा ईयसु" प्र यय करने तथा प्रशस्यस्य श्र ` (१२१९६) 
सं॑श्र' आदेश ओर “उगितश्च (१२४६) से डीप प्रस्यय करने पर श्रयसी' शब्द्‌ बनता ह । 
श्रतिशयेन श्रशस्या~श्रेयसी । बह्वय श्रेयस्यो यस्य॒ स = बहुश्रयसी । च्रतिप्रशसनीय बहुत 
स्त्रियो वाला पुरुष (बहुश्रेयसी कहाता है । वहा बह्वी श्रौर श्रयसी' पदो का बहुवीहि 
ममासहोगयादहै। स्त्रिया पुवत्‌ › (8८) सृन्नसे समासत मेंबह्यीषपदंकोपुषत 
अर्थात्‌ बहु शब्द्‌ हौ जाता है। ईयसो बहूव्ीहिर्नेति वाच्यम्‌ इस निषेध के कारण 
उपसजनदस्व नहीं होता । प्षमामान्त "कप्‌ प्रत्यय प्रास्त भा परन्तु ईयसश्च (६।४११९६) 
से निषिद्ध हौ गया । 
समास हाने के कारण प्रातिपदिक सन्हा हो कर सु श्रादि प्रत्यय च्नाते है-- 
"बहुधेयसी+स्‌ः ८ सु ) यहा यसी शब्दं सन्त है त छीसेपरेसुका 
'हल्ख्याञ्म्य ` (१७६) सूत्र से लोप हा करं 'बहुश्नयसीः बनता है । 
परथमा के द्विवचन में “बहुश्रेयस्यौ तश्रा बहुवचन मे "बहुश्रेयस्य बनता है । दोनों 
स्थानों पर यण्‌ ह्रो जाता है । 
सम्बोधन के पुकुवचन मं-- हे बहुश्रयसीत+म्‌ इस स्थिनि म श्भ्रिमसृत्र प्रद्र 
होत है । 
[लघु०] सन्श सूव्रम-- १६४ युरूथार्यो नदी । १।४।३॥ 
ईददन्ती निस्यस्तीलिङ्धो नदीगज्ज्ञो स्तः, 
श्रथ ---रदस्त ओर उदन्तं नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द नदामन्प्क होते है । 


व्याख्या--यू ।१।२। स्न्याख्नो ।१।२॥ नदी ।१।१। माम -दैचङउच~यू 
[प्वु + श्रौ इत्यत्र पूनंसवसंदीषे , "दीर्घाज्जसि चः इति निषेधाभावश्छान्दस ] इतरेतर 


२७० ® सैमी स्याख्ययौपन्च हिताया लघुसिद्धा तक्नौमुदयाम्‌ ® 

न्द्र ¦ स्त्रियम्‌ श्राचक्ञात इति र्घ्याख्यो [स्तरीकर्मोपपदाद्‌ श्राङ्पर्वात्‌ चकिड्धातौ 
कतरि मूल्नविञुजादिव्वात्‌ कश्रत्यये, स्यानदेशे, श्ाकारलोपे खपपदस्रमापे च छते “स्यास्य ~ 
शब्द निष्पद्यते] । यहा शब्दशास्त्र क प्रस्तुत हाने से शयु" का विशेष्य “शब्दौ! श्ध्याहत 
किया जात! हे श्रत विरोषश से चदन्तविषधि हो लायगी । 'स्यास्यीः का श्रथं “स्त्रियाम्‌ 
कहने गे भी सिद्ध हौ सकता है श्त यहा इस ॐ फलस्वरूप “निस्य” शब्द का रध्याहार 
किया जाता हे । अथं --( सू्याख्यौ ) नित्यस्त्रीलिङ्गी ( यू ) इदन्तं श्चौीर उदन्त शब्दं 
(नदी) नदीसन्हक होति दह # । 

जिन शब्दों का केवल स्त्रीलिङ्ग मही प्रयाग होता है कै शष्दु निस्यस्त्रीलिङ्ग 
कटहाति ह । “ग्रामणी खलपूः श्चादि शाब्द पुःललिङ्ग श्रोर स्त्रीलि्ग दोना मे दशे जति दै 
श्रत ये नित्यस्त्रीलिङ्ग नही, इन की नदीसन्क्वा न होगी । नदी, मौरी, वधू श्रादि शन्न 
नित्यस्प्ीलिज्ग दहे वे यहा उदाहरण सममने चाहिरये । [ वस्तुत निष्यस्प्रीलिङ्ग शाष्दो। क 
विषय म विस्तारपूचक वि चार सिद्धान्तकौमुदी क चजन्तस्त्रीलिङ्गभकरण में दसं ] । 

श्रेयसी शब्द्‌ ङथ-त होने सै नित्यस्त्रीलिह है, श्रतं इस की तो इस सूत्र मे 
नदीसञ्ल्ञा निवाध होगी ही परन्तु बहुश्रयसी मे यसीशब्द्‌ मौ हो जाता है, इस की 
इस सूत्र से नदीसलन्क्षा नहीं हौ सक्रती-इस पर श्रभरिम वार्विक प्रचरत होता है- 


[लघु ०] चा०--१७ प्रथपलिङ्गग्रदणञ्च । 
पूवं सूया्यस्योपपज॑नत्वेऽपि नदीत्व व्कव्यमित्यर्थं । 
प्रथं --अहः नदीसम्का मे प्रयमलिङग का मी अश्च ्ोवा ‰ अर्थात्‌ जो शय्द 


पदस्षे नित्यस्वीलिङ्‌ द श्रौर बाद म समामवशान मौर हां जने से श्रन्थ लिङ्क मे चल 
यथे है उन की मी पले के लिङ्ग के द्वारा नदीमञ्क्षा कर सेनी शाहिके। 


व्याख्या---इस वाक्िक ते बहुश्रेयसी" मे स्थित "श्रेयसीः शब्द की नदीसञ्जा 
दहो जाती ड । अरब इस का कल्ल श्रन्रिमसृत्र मे न्शते है-- 
[लघु ०] विभि स्थम्‌--१६५ अभ्बार्थनश्योहंस्व- ।७।३।१०५॥ 
सम्बुद्धौ । हे बरहुभेयमि | | 
र्थं -- अम्बां तथा नघन्त अङ्को सथ्जुद्धि परे रहते हस्व दौ आता हे । 
ल्पराख्या--- श्रभ्बार्थ॑बद्यो ।६।२। श्रङ्गवोः ।६।२। [ शशङ्गस्ल" यह श्रित दहै { 
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# इस यसे वर्ण की मी नलैसम्डा हं जातीं है ऋषा 'दोव्यन्ती' श्रादि उदाहरणा मे 
भान्बीनदोनु म्‌ (२६४४ ते नुम्‌ न हो सका । इमी सञ्च प्र 'तश्छनोभिनी यदा नष्टस्य र 1] 


® श्रजन्त पुलंलिङ्ग-प्रकरखम्‌ ® २७१ 


दरस्व" 111१1 सम्बुद्धौ ।७।११ [ सम्बद्धं च से ] भ्रस्बा श्रां थस्य स न्=श्रम्बाथं , 
चटुव्रीष्िस्षमास । श्रम्बाथंर्व नदी चनअम्बायन्ो, तयो चश्रम्बा्थनद्यो , इतरेतर्द्न्द्र । 
ङ्गस्य का विशेषण होने स इस से वद्ध तविधि हो जाती ह । अथं --(अम्बगथेन्यो ) 
च्रम्बा=मावय भशं वाले तथा नयन्त ( अङ्ग्यो ) अङ्गा क स्थान पर (सम्डुद्धे) सम्बुद्धि पर 
रहते (हस्व ) हस्व हौ जाता हे । भलोऽन्स्यपरिभाषा सं यह इस्व ््ग क अन्त्य अल्‌ क 
स्थान पर होगा ! श्रम्बाथकों कं उदाहरण आग अजन्तस्त्रीलिङ्कप्रकरण मं ण्ये , 

हं बहुश्रयसी + सृ" यहा श्रेयसी" की नदीसन्क्ञा है नद्यम्त शब्द्‌ बहुश्नयसीः 
दं + इस से परे सम्बुद्धि वत्तसान ह । श्रत प्रकृतसूत्र से हकार को हस्व हो एङ्ह्रस्वात्‌ 
(१३४) से सम्बुद्धि क हल्‌ कालाप करन पर दहे बुध्यसि ।* प्रयाग सद्ध हाता ह, 
ध्यान रहे कि हस्व हो जाने पर इहस्वविघानसामभ्यं ह स्वस्य गण ` (१६९) दारा 
सुख नदीं होगा श्रन्यथर श्म्बाथनयोगु ण ` सूत्र ही पद देत । 

द्वितीया के एकवचन म "बहुश्रेयसी + श्रम्‌ यदा पृवखवणेदीधं कं बाम्ध कर 
अमि पूव › (१३६) ख पृचरूप करने पर बहुभ यसाम्‌ः याग सिद्ध दोस ह ! 

द्वितीय के बहुवचन मे "बडुभ्रेयक्ी + श्रसू" (शस्‌ ) इम म्थिति मं पूवसवरदौच द्ये 
कर ग्वस्माख्डुख ` (१६७) सून्र से सकार को सकार करन पर बहुश्रेयसीन्‌ बनता ह , 

बहुश्रेयसी+अग ( ग )=बहुश्रेयस्या । यहः इको यणचि" (३५९) म चण्‌ हयं 
जाता हे! 

तृतीया, चतुर्थी वथा पञ्चमी के द्विव चन म “बहुश्रयसौभ्याम्‌ः सिद्ध होता इे। 

रृतीया के बहुवचन म॑ "बडुश्रेथसीभि । सकार का रष्व विसरग हो जतिहे। 

चतुर्थी के एकवचन मं बहुभेयसी+-तः (द) इस स्था म नदसन्न्ला ह्रे कश 
पअग्रिमसृन्न प्रवृत्त होता हे । 


[लघु०] विषिनसत्रम-१६६ आण्‌ नद्या ।७।३।११२॥ 


नद्यन्तात्‌ परेषा डित्ताभाडागम 
श्मथ,--नघन्व शब्द्‌ स परे छित्‌ प्रत्य का श्राद्‌ चम हो) 
न्थाख्या-- भाद्‌ \१।१। [ सत्र में "यरोऽनुनासिक--द्वारा श्रज्ुनासिक दुश्रर हे ] 
नथा" ।९।१। अङ्गात्‌ 1‰।१। [ श््गस्य अधित हें । | डित ।६।१। [ शेर्दिति, से विभक्ति 
विपरिणाम कर के ] श्रथं -- (नधा ) भन्तं ( शङ्गात>) श्रङ्ग सं परे (जिति) डित्‌ क 
भवयत (श्राद्‌ ) भाद्‌ हय जाता है । रार चित्‌ दै अत श्रान्तौ टकितौ (८) द्वारां 
किलं का आलचयव होगा । 


२७१ ® भेमो-ग्याख्ययोपच् हिताया लघुतिन्दा तकौमुधाम्‌ $ 
"बहुश्रेयसी + ए” यहा "ए" डित्‌ हे “बहुश्रेयसी नन्त ह । श्रत इडित्‌ सं पूर्वं आः 
का आगम हो-- "बहुश्रेयसी +श्राणए हुश्रा। इस स्थिति म अरभिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ल्घु 2] विधि सत्रम-१६.७ आटश्च ।६।१।८८॥ 


्ाटोऽच परे बद्धिरंकादेश । बहुभेयस्ये | वहुश्रेयस्या २। 
नग्रन्ततान्तुर्‌-- बहश षसीनाम्‌ । 
अथं --श्राद्‌ से मच परे रहते पव+पर के स्थान पर ब्द्धि एकादेश हा । 


व्यार्या--श्राट ।९।१। च द्य ययपढम्‌ । अचि ।७।१। [ श्रकछौ यणचि से ] 
पूं परयो ।६।२। एक ।१।१। [ एक पूं परयो ' य अधिङृत है ] इद्धि ।१।१। [ शवेष्धि 
रेचिः' से ] श्रथ -- (राट ) श्राय्‌ से (अचि) अच्‌ परं रहते (पृं परयो ) पूवैत+पर क स्थान 
पर (एक ›) एक (ब्द्धि ) बृद्धि अदेश हो) 

"बहुश्रयसी+आ ए" यदा श्राय्‌ से परे “ए* शरच्‌ वन्तंमान हे, अत पूवं (श्रा) पर (ष्‌) 
के स्थान पर रेकार चृद्धि एकादेश ही गया । तब "बहुश्रेयसी+दे" इस दशा मे शको यशचिः 
(१९) से यण्‌ हो कर "वहुश्ेयस्यै' प्रयोग सिद्ध इश्च! । 

नोर-- यद्यपि यदा इद्धिरेचि' (३३) से भी इद्धि हो सकती थी , तथापि ज्दतः 
(आ+ईतः) च्रादि प्रयोगो मे आटश्च" के विना कायं बिद्ध नहीं हो सक्ता था इस किये 
इस का रचना नावश्यक था । यहा न्या्रवशात्‌ इसे प्रवृत्त किया गय! है \ 

चतुथी श्रौर पञ्चमी के बहुवचन मे बहुश्ेयसीन्य + सकार को रुप्व विग हौ 
जति हे, 

पञ्चमी श्रौर षष्ठी के एकवचन मेँ "बहुभ्रेय सी+अस्‌ इस दशा मै नन्मस-का हो कर 
शश्रारनद्या › (१६६) से चाय्‌ क ऋगम श्रौर श्रारश्च' (१९७) चे बृद्धि हो जाती द्वै । चब 
"बहुभेयसी+भास्‌, इस श्रवस्था मे यण हो सकार को रत्व विस्म करने मे शदुश्रैयस्या' 
प्रयोग सिद्ध होता है, 

षष्टी के द्विववन मं य्‌ हौ कर शहुभेयस्यौ ` बना ) 

ष्टी के बहुवचन मे (वहुभेखसी+ाम्‌' इस स्थिति मे नच्यन्त दाने स ्दस्वनयापौं 
जुट्‌" (१४) सूत्र द्वारा यद्‌ श्चागम हो "बहुभरेय्तीनाम्‌, रूप सिद्ध हीता द । 

सप्तमी के पक्रवत्तन मं "बहुश्रेयसी" ( दि ) इस श्रवख्डा मे अगमिससुत्च परघृ्त 
हता है 

[लश्चु०] ^ विषि-्दत्न--१६८ उराम्नध्याम्नीभ्य ।७।३।११६॥ 


₹. श्यसन्त धुले (तिद्ध प्रकरश्यम्‌ & ११. 


नयन्ताद्‌, आबन्ताद्‌ ; "नीःशन्दान्च पस्य उरम्‌ ; 
बहुभेयस्याप्‌ । शोष प्रपीने | 


अरथ,---च्खन्त, श्रान्त तथा नीः शब्दस पर डः कं स्थाम्‌ पर श्राम्‌ 
भदेश हो 


न्यारा --ङ ॥९।१। श्राम्‌ ।१।५। नदयामस्निग्यि ।९। <| यङ्गभ्यः ।२॥ [ अ म्य 
धिक्कृते । इम्प का विभक्तिविषरिशाम हा नाता है! } स्मास --नदीचश्चाप च 
नीरव नच्यम्न्य ( अरोञचु इत्थुनालखिक ) वेभ्य = नद्याम्नीम्य उतरतरद्न् 
नदी धोर श्राप श्ङ्ग ॐ विशषण इ चत येन निषधिस्तदन्तस्य (१।१।७ ) द्वा इन सं 
सदन्तविधि ही जाले क! श्राए्‌ क प्रत्यय हाने मे प्रत्ययग्र्े तदन्तग्रहणम्‌ परिभाषः 
ढारामी हन मे तदन्तविधि हा यक्ता है \ श्रथ --(नद्याम्नीभ्य ) नन्त श्रान्त श्रौर नी 
(ङ्धेञ्य >) च्ज्ञोसं परं {क ) एड क स्थान पर { श्राम्‌ ) श्राम्‌ अदेश हाता हे। 
बह्ुधेयसी + द यहा बट यसी नदन्त अङ्गद, श्रत इसमेपरेहिका श्राम्‌ 
हए गथा! बहुभेयसी + श्राम्‌ इस स्थिति में स्थानिवद्भाव स श्राम्‌ ङ्त दहे श्रनं थहां 
्ारनदया ° (१६६) सं श्रार क अ्रागम तथा इश्नद्यापो नुट (१४८) संजनुर का श्रागम 
युगप प्रात होवा है । दोनो साचक्षार [ आट--'बहु मेयस्य" आद्वियो मे तथः चुट्‌--"बहु 
्रयसीनाम्‌ दियो मे चरितार्थं है ] ह श्रत किभ्रतिषध पर कार्यम्‌ (१३३) से पर काय 
श्रद्‌ आगम हो कर---बद्ुरयमौनश्रा भराम्‌ इचा । श्रव यद्चाप श्राम्‌ घरे होमे से जुट श्रामः 
पर्त यौ सकत। ह श्रीर इस में श्राम्‌ का श्रवयथ होने से इट्‌ स्यागम ब्राधः नहीं डाल 
सकता शै तथापि ¶विप्रतिषेषे यष्ट बाधित तद्‌ बाधितमव [ श्र्थात्‌ विप्रतिषेधस्थल 
मे जिस शस्त्रिकाण्ड खार बाघहो जाताहं उस क! पुन श्रवुत्ति नीं होती] इस 
नियमानुसार जुर्‌ नही हाता! तव श्रान््व (१६०) म॑द्द्धि तथा (इको यणचि (१९) 
स यण्यु देश ठो श्हुश्रेब्य्म्‌ गोग बनता दे । 
धहुष्ेयस्ती + सु ( सुप ) = बरहुश्रेयक्तीषु १ यहा श्रादेख प्रत्यययोः (१९०) से सक्रार 
क्य चकर हो जाता है ! सम्पू र्पमास्ला यथा-- 
प्र वबहुभेमसी बहुश्रेयसी बेहुशेयस्यः 
हि बहुधनस्य बहुभेयसीन्‌ 
त सहुरे वदुशरेममीम्याम्‌ = अहुशेयसीमि 


-- रि ¢ 


# पयुन्धर््मर क चनुराधसे इस प्तः करदह वस्तुन नो गल्यमभौ तरन्ति रो ऋल। 


ह दह भी "ङ्ग को विभेषण दै । सन्तर प्राम हन न ज्रास श्रदेन हः जाता दई 


२७४ @& सैमौ-भ्यारययापनर हितायां लधुसिद्धम्तकौमुद्याम्‌ ॐ 


च० बह्ुैयस्ये बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीस्य 
प० बहुश्रेयस्या र 

घ „+ बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीनाम्‌ 
स० बहुश्रेयस्याम्‌ बहुश्रेयसाघु 
स० दहि बहुश्रयसि! ह बहुश्रयस्यौ! हे बहुश्रयस्य । 


[ल्यु०] अरटचन्तत्वान्न सुक्लोप । त्रतिनगदपी । शोप बहुश्रयमावत्‌ | 


व्याख्या- ल्त दशन श्ङ्कने च (चुरा ) इस धाठिस लचयुट्‌ चै (उशा 
४७० >) सूत्र द्वारा ई प्रस्यय तथा सुट काश्रागम हा कर लच्माः शब्द्‌ निष्पन्न हाता हे, 
ल च्मीमतिन्छान्त च्श्रतिलच्मी, लच्मी का श्रतिक्रमश् कर्ने बाला पुरूष श्रविलच्मीः 
कट्‌ाता हे । 

श्रतिल्चमी-+स्‌' (सु) 1 डत नेहोनसेसु कालोप नहीं हता, हेत्व विसम 

करने पर श्रतिलचमी › रूप बनता है , 

इस के शेष रूप 'बहुधेयसी के समान वमत दै । ईस मे 'लच्मीः शष्ट पले 
नित्यस्दरीकिङ्ग है अव्र दस के गोण हो नान पर भी प्रथमलिङ्गग्रदणन्चः ८ व!० १७ ) 
वाचिकः द्वारा नदीखन््ता हो जाती है । अतत नदी के सव पूर्वोक्त कार्यं हो जतिहै) इल कीं 
सममन रूपमाज्ञा यथा-- 


प्र अअतिलष्वमी अतिचम्यौ श्रतिलक््य 
द्वि° श्रतिखच्मीम्‌, अरविल्लच्मीन्‌ 
तृ श्रतिक्तच्म्या अरतिक्तच्मीभ्यम्‌ श्रतिलचमीमिः 
च शअतिलचम्ये अरतिलचमीभ्य 
च० अिल्द्दम्यः # 49 

ष श्रतिक्लचम्यो श्रपिल्लक्मीणम्ू 
स श्रतिलच्म्यास ४ अरतिलच्मीषु 


सख हि श्रतिलव्मि! इ अ्रक्िलचम्यौ दे ्रतिलन्दम्य 1 
[लघु० | प्रधौ ) 
व्याख्या प्रध्थायताति प्रधी (विशेष कपे सै मनने करने वला १1 वर्षी शश्व 
भपूवक ध्ये चिन्ताया" ( स्वा० पण) धातु स ध्यायत सम्प्रसारणन्च इतः त्रात्तिकः 


द्वारा क्विप्‌, प्रस्ययः तथः सम्भसरणं करने पर सि हाता दै † -युरफत्तिप्त म कृद्‌ त हाने 
के कारश इस की, प्रातिषदिकसम्क्षा हीः जाती है ; 


® अजन्त पुल लिङ्ग प्रकरयाम्‌ ® २७९ 


श्री +स्‌" ( सु ) हरन्त न होनं से “हल्क्याग्म्य ` (१७६) वारा सकार का 
खोपन श्रा रुव विस्रगदहोकर प्रधी । 
प्रधी + श्रौ" इस श्रवस्था में पएूवसवखद्ीष के प्रष्ठ होन पर दीर्घाजसि च (१६२) 
मूत्र मे उप का निषध दहा जाता हे; पुन इको यणचि (१५) से यण्‌ प्राक्त टोने पर 
श्भिम श्रवन सूत्र पराप्त हता हे- 
[लघु०] वषि सूत्रम--१६६ अचि श्नुधातुभ्रुवा यवोरिर्येडवेडो 
। ६ । ४ ।७७॥ 


शुभ्रस्य यान्तस्य, इवणोवर्णान्तस्य धातो , म्र इन्यस्य च, अङ्कम्य 
इयं डयेडो स्तोऽजादो प्रत्यये परे । उति प्राप्ते-- 
श्रथ --ग्रजादि प्रस्यय परे होने पर शु परत्ययान्त रूप इवणान्त श्रौर उक्रशान्त 
धातु रूप तथा स्न रूप श्रज्ञा क स्थान पर दर्यंङ शरोर उर्वड्‌ श्रान्श होत हे । 
व्याख्या-त्रचि ।५।१। श्नु धातु-शुवाम्‌ ।६।३। अङ्गानाम्‌ ।६।३। [ श्रङ्गस्य ` इस अधिक्रन 
का चचनविपरिशाम हो जाता हे । ] यवो ।६।२। इर्यडुवंडो ।१।२। शशु, घातु, श्रू ये सन 
अङ्ग होने चाहिये । श्रङ्गसन््ा भस्यय पर होने पर ही हुश्रा करती हे श्त श्रत्यय' पन का 
अध्याहार हो अचिः का विशेषण बरना कर “यस्मिन्विधिस्तदानाचल्यहणे द्वारा तनादिविधि 
करने पर अजादौ श्रन्यगरे बन जाय्रया । श्नुश्च धातुश्च भ्रश्च श्नु धातु श्रव॒ तेषामू्‌-श्नु 
धातु श्रवाम्‌ इनरेतरदरन्द्र । श्चु यह प्रत्यय हं॑प्रत्ययग्रहणे तनन्तग्रहणम्‌ के नियमास 
सार तदन्त श्र्थात्‌ श्नुभ्रव्ययान्त का ही प्रह होगा । अ यह शबल हे, अञ्यु श्नत्रस्थान 
(दिवाग्प ) धकतुमे मेश्च डू" (उणा २२७) डराड प्रत्यय करन पर इसकी 
निष्पत्ति होती है। इस का विशेष वणन अगे अजन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरण में किया जाएगा । 
इश्च उर्च=यू इतरेतरद्वन्द्र॒ तयो = य्वा । यद्ध श्नु धातु श्रवाम्‌' पद के धातुः अश का 
ही विशेषण हे क्थोकि रनु चनौर श्र के सदा उवर्णान्त हाने से उन के माध इस का सम्ब-घ 
नही हो सकता । धतु शरश का विशेषण होने से य्वाः से तद्रन्तचिधि होकर 
इवणान्तस्य उत्र्णन्तस्य च धातो ` दसा बन जाता दह । इस अकार सुखित अथ यद 
होता है-( श्चि ) श्रजादि प्रत्यय परं होने पर ८ श्लु धातु भवाम्‌ ) श्नु प्रत्ययान्त रूप 
इचर्णान्त श्रौर उवर्णान्त धातु सूप तथा श्रू शब्द ( अङ्गानाम्‌ ) इन शङ्को के स्थान प्र 
( इर्थड्ेडौ >) श्यद्‌ रौर उर्वड्‌ श्रादेश होति ह । 
डिच्च' (४६) सूत्र द्वारा ये अदेश अङ्ग के अन्त्य इकार उकार के स्थान पर हाते 
ह { स्थानेऽन्तरतम (५७) से इव को दय्‌ तथा उवथ को उरवेड देश होगा । इन 
श्दिरशो मे र्जड्‌ की देस्सन्क्ता हो जाती हे इय्‌ , उव शेष र्ते है । ~ 


७६ ® सैमी-ध्यारूययायज् हिताया लदुतिखान्तकौभुथाम्‌ % 


प्रधी + श्रौ" बा श्रौ" यह ग्रजादि प्रस्ययपरेहे प्रधी मे गीः इवशान्त धातु 
हे, [ यश्चपि धातु शध्यै थाखो भी ^एकदेशनिङतमन-पवत्‌ ॐ श्रनुसार इते मी ईवशशान्त 
मान लिया जावा है । इस्ती प्रकार यद्यपि प्रष्यया-त हो जाने सं य प्रातिपदिकं हो गया है 
तथापि **किषन्ता धातत न जहति" इस से रस का शछातुस्व मौ श्रक्षत रह जाता 
है! ] तो प्रकृतसूत्र स इसके इकार के स्थान पर इथ श्रावेश प्रा होता दै; ई परर 
भभिमसूत्र निषेव कर य्‌ विधान करता है-- 

[लघु०] विषिन्त्रम--२०० एरनेकाचोऽसयागपूवंस्य ।६।४।८ २॥ 
धात्ववयवषसयोगपूवों न मवति य इषशं , वदन्तो या धातु, 
तदन्तस्यनिकाचोऽङ्कस्व यणु स्याद्‌ श्रजानं प्रत्यये परे । प्रभ्य | 
प्रध्यम्‌ । प्रध्यः । प्रध्यि । शोषं पथीवत्‌ । 

अथ. घातु का श्रवथव जां सरयाग वहु पूर रमै नही है जिस इव + हं हवस 
द चन्त मे जस धातु क वह धातुः है श्रन्त मे जिल क रसा जा मेक श्चा वाला अङ्ग, 
उस के स्थान पर यण्‌ हो श्रजादि अस्यय परं हाने पर । 

च्पाम्त्या--ए ।६।५। श्नक्चि ।६।१। च्रसयागवृध्रस्य ।६।१} यख ।१।१। [ इरा 
यथ्‌ से] धातो ।६।१। [ अवि श्ुषातुश्ुबाम्‌ से । श्नु श्रौर भ्र का--उवर्णन्त ्ान 
घे “श्‌ के साय सम्बध नही हो सकता शत उन का ्रनुषसंन चह किया जाता ] अवि 

।७।१। [श्रचिश्नु मे] शु यहो द्धा ण्कवचनहै। इम का चथ हं इवरस्य । 

धाता › पद्‌ वर्चत [दो बार पडा हुश्रा] शिया जाता है । दक धातो पर ८ का विरोचन 

चाताहे जिससेए से शदन्तविधि दोकर इवगान्तम्य धाता ` ण्साद्ा रत्ताहै। दूसरा 
धावा › फदर अमयोगपृचस्यः पद क सयोग शका के साथ सम्बन्धित हाता वै । अङ्कस्यः यह शधि 
कृत ह ! इस का 'दधालो (हवः तस्य धातो ) यड त्रिरोषश्च ह । अत्त विरोषग स तदन्तविधि 
हो कर-~ इवशान्तधास्वन्तस्य श्रङ्गस्वः एसा श्रथ हाता है । श्नकराच पद्‌ शङ्गस्य कामश 
षण हे) अनक त्रचा बभ्य यस्मिन्‌ चा सोऽनेकाच नस्य~चनेकाच बहुत्रीहिलमास । 'प्रसयोग 
पूवस्य का णु के माथ सामानाधिकरख्य दै । नात सथाम पूर्वो शस्य सोऽसयोगपूव 
नश्बहुत्रीहिसमास । इस प्रकार यह चरथ इु्ना-- (घात शअमवातधूवस्य) धातु का धकयव 
संयोग चिस के धूत्र म नदीं ण्ा (®) जो इणः दह है श्रन्त में जिक्षके णमी ( धता ) 
जो घातु चद्व श्रन्तं मे जिस के ठेमा (अनेकाच) जो श्ररेक धों चालला (रङ्गस्य) अङ्ग 
खस ऊ सथान षर (णं) यस श्रादश होता है ( चि ) अजादि श्रत्ययपरे होता। 

ता पर्य--श्रजादि प्रत्यव पर होने षर उस श्रवेकाच्‌ चकग को यण चदेक होला है जिस क 

पन्त मे ङत्रशौस्न धतु है! षरन्तु ध्ाडु के दन वे पदं धाहु उ दकव संयोग न हो| 


२७८ ® मैमी-म्याख्ययापच्र हिताया लघुसिद्धान्तकोरयास्‌ % 


श्नौर हम्बनद्याप » (¶४८) क विप्रतिदवहान पर्‌ परव क कारण नुन ही हारा 
यण नटी । 

धधी+ढ (ङि) यद्वा सवणनीव का बा-पकर इयर प्राप्त दवाना है। पुन उसे 
मी बान्ध कर ण्रनेकाच से यण करने पर प्रध्यि खूप सिद्ध हाता दह। 

प्रधीः+सु (सुप ) यदा श्रार्शप्रत्ययया (९६ ) से मूषेन्य अदेश हौ-- प्रधीषु" ! 

सम्बुद्धि रथात्‌ सम्बोधन क एकवचन म नदन्त न द्रीमे म श्स्व्राधनद्यो (१६५) 
द्वारा हम्ब नही हता } हे प्रधी †। प्रधी शच्न की रूपमाला प्रथा-- 


ध्र प्रधा प्रध्यौ प्रभ्य पठ प्रध्यः प्धीसम्याम्‌ प्रधाम्य 
द्वि° ध्यम्‌ ५ घर प्रन्या प्रध्याम्‌ 
त° प्रध्या प्रधाभ्याम्‌ प्रधीभि स० प्रध्यि प्रधीषु 
च पथ्ये प्रधीम्य सणन्दहेप्रधी ! टरश्रघ्या! हे प्रध्य 1 


विशेष वेक्रव्य---ऊपर कषाः गया अरथी शञन प्रपूदक ध्ये चि-तायाम्‌ धानु से 
क्विप्‌ प्रत्यय करने म सिद्ध होता हे । इम श्रकार स निष्प्र हुश्चा प्रधी" शब्न नित्यस्त्रीलिङ्ग 
नहीं हाता । यह पुलं लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग श्रौर नपु खकलिङ्ग सब प्रकार कादा सकता है । अत 
यू स्न्याख्यो नना (१8६४) स इस की नदीमन्श्ा नही हाती । यदि प्रथम “ध्य चिन्तायाम्‌ 
धातु स क्विप्‌ प्रययकरके धी शब्द बरना दिया जावे तो वह निस्यस्त्रीलिङ्ग होने मे 
ननरास-नक हागा । तब प्रकृष्टा धीयस्य म प्रधी हस ्रक्रार समस्त भ्या हश्रा पुल लिङ 
पधी शब्न भा प्र मलिङ्गग्रहणन्च ( वा० २७ ) म न~मल्नक हा नायगा। तत्र श्राद्‌ 


चुर्‌ श्रनि नन्ाकाय मा हार) 


प्री ( प्द्रष्टा धायम्य प्रधा । उत्तम बुद्धि वाला ) 


श्र० प्रधी प्रध्या प्रध्य प॒ प्रभ्या$ -चीभ्यम्‌ प्रधीभ्य 

द्वि प्रध्यम्‌ घु९ & प्रघ्या प्रधघीनाम्‌ + 

तर प्रचा भ्रधाभ्याम्‌ प्रयीनि म० प्र-गराम्‌ १ धीषु 
न [क 

० प्रध्ये 5 वाम्य सण हप्रधि!> हप्रध्या! देभ्रध्य । 


ॐ श्रारनद्या भारश्च ए्रनकाचोऽसयागपूव्रस्यः । 

‡ यहा एरंनेकाचच `स यण्‌ तथा इस्वनद्ाप ` सनुट का विप्रतिषध होने पर 
भरकायं नुट्‌ ही जाता ह । 

† यहा डेराम्‌ `लक्िक्रोञ्राम श्राण्नध्ा सत्रा जाम श्रान्श्च सब्रृि 
तथा णरमेकच् 'से यसो नातादह। * 

„५ श्रम्बाथनधाःद्रस्र , णटदस्वा सस्बुद्धे *› । 


क श्रजैन्त-पुखं लिङ्भधकरयःम्‌ $ २७४ 


प्रश्नं --नित्यस्त्रालिङ्ग धा श्न्म अचिश्नु मूत्र द्वारा दर्चैद्‌ दा-- पियौ 
पवि आनि खूप बना करत है । परन्तु चिम नित्यस्वरीलिङ्ग श्न के स्थान पर इर्येड उर्वेड 
हो षहा प्रथम नेर्येडु्वेद्‌ ` ३२६) सूूत्रसे ननासन्नो का सवत्र निषय हा चतां 
तर्पश्चात्‌ “ङिति हन्वश्च (>२रर) स टित चिमक्तियि म तथा वाऽऽमि (२३०) वेश्राम्‌ 
म नदीसन्क्ना का विकरप किया नाता हं तेसा कि अजन्तस्प्रालिङ्गप्रकरण म श्री शब्द्‌ पश 
हाता है । तौ इस भकार श्रक्ृष्टा धायस्य इम विग्रह वाल प्रधा व्न्स भि नाप को वेमा 
करना चाये । अपक नेमा नकरन काक्याकारण है ?। 
उत्तर--नेर्चंडु्वेय्‌ (२५६) सूश्र वहा पर निषध करता ह नहा इयड , ऽद 
भ्राप्त नहा किन्तु सलानान श्रा करते हं! अ्रत्तण्व इयडुर्वैडगरस्ती न कष कर सूत्र म 
स्थान शब्द्‌ का ग्रहण करियागया ह । “रधी गब्न मेँ प्रयक्न यण होत हे इड नही अनत 
नदीव का निषध न हागा । ङिति हस्वण्च तश्रा वाऽऽमि" म %र्येदुय स्थानां की च्रनूयृत्ति 
्रातती है श्रत व भी प्रन्रत्त न होग। 


{नचु०] एव ग्रामी । डो तु ग्रामएयाम्‌ । 

व्याख्या-- माम नयतीति = मामणा । भ्राम कर्मोपपदे 'शौन्‌ भाषे, (म्वा उ०) 
धातु से कर्ता मं “किविष्‌ चः (८०२) सूत्र से किप प्रष्यय करने पर रामी" (माम का नेता 
नम्बरदार) शंम्द्‌ निष्पन्न होता दे ! अग्राम्यः नयते वाच्य” वात्तिक स यष्टा नकार को 
कार हुश्मा हे । 

श्मामखीः शब्द्‌ मे नी वान्त धातु हे। इस कै इवे से पूवे धातु का कोद 

श्रवयव सयोगथुक्त नदी 1 तदन्त मामणी शब्द ॒श्रनेकाच अङ्गभी है) श्रत श्रजारि 
प्रत्ययो म॑ सवत्र एरनेकाचः ° (२००) स यख हो जायगा । चिरश्नु › (१३९६) से 
द्द्‌ न होगा । श्रामणौ' शब्द नित्यस्त्रीलिज्ग नदी, किन्तु सब लिङ्गा म साधारण ह श्रत 
यू सूम्थास्यो नदौ (१६४) स नदौ सज्जा न होगि । तवं श्राट्‌ जुद्‌ आदि नदीकायं न होमि 
सम्बुद्धि मे हस्व भौ न हो खकगा । समय रूपमाला यथा- 


भ्र० आमणौ भ्रामख्यौ भामर्य प० अम्य अआमखीभ्यास्‌ मामणीम्यं 
द्वि* मआामस्यम्‌ ॐ ॐ धर ॐ ्मामख्यो अामण्याम्‌ 
तु० आमश्या = भ्रमणीभ्याम भआमशौभि | सर अ्रामण्याम्‌। ममणीषु 
चर मस्ये । ग्रामणीम्य । सण ह अ्ामिणी । हे मामस्यो ! इ यामस्य १ 
इस प्रकारं अग्रणीः तथा सेनानीः शब्द होगे 1 
& दयन्त न होने स सुलोपः नहीं होता 1 


† सराम्नद्यम्नम्य › सूत्रम "नीः के सास्लात्‌ निरंशे कारशा हि को आम्‌ 
सदेश हो नता हे ¦ नद्रीसन्क्ञा म हने मे श्रद्‌ का आगम नहीं हाता । 


२८० ® मेमी-ज्यारययोपन्र्‌ हिताय! लघु तिदधान्त हासुश्राप्‌ ® 


श्व (प्रनेकाच का श्रधिक स्पष्ट करने के लिये उम के परध्युदाहयण दशति दै-- 


[चघु 9] अनेकाच, क्रिम्‌--नीः, निया, निय । यमि शमि च पफात्वाद्‌ 
्येड--नियम्‌ , निय । डेराम्‌--नियाम्‌ । 
च्याख्या--“प्रनेकाच सूत्र मकहागयादहे कि ङ्ग श्रनेकाच्‌ होः यह क्यो 
कषा १ इस चश फल द नी" शब्द में यण्‌ न होना। न्नी" ( णीन प्रापणे" खातुमे क्निप 
भरस्य करने पर "नी शब्द्‌ निष्यश्च होता ह । इस काथं ले जने बाल्ला=~नताः ह) ) 
शाच्ठ पकाच्‌ है श्रनेकाच्‌ नरी, श्रत इस में यख श्रादिश न हा सकेगा श्रचिर्नु (१९8) 
सृत चै दर्यैड षो जायगा! इस की समग्र खपमाल्षा यथा- 


प्र नीं नियौ निय १० निय नीभ्याप्‌ नीभ्य 

द्वि° नियम्‌ ‡{ , ५ घ०  # निगो नियाम्‌ 

तृ निया नीभ्याम्‌ नीमि स० नियाम्‌» नीषु 

च निय ॥ नीम्य सम्हेनी 1 हे नियौ! ~ निय) 
गै कथन्त न होने खे सु लोप नहीं होता ¦ 


‡ श्म श्चौर शस मे करमशः रमि पूं तथा प्रथमथा प्व सत्र को प्रस्व 
कं कारय (प्रचि श्नु ` बान्धल्ञेताह। इसौ प्रकार एरनेकाच द्रष्ा विदितं यशा भरी 
इन का बाधक समर जेना चाहिये । 

# सब लिङ्गो में लाधर हान से नीः शब्द्‌ क मलीसन्क्ञा नहीं होत | श्रत 
श्रा अदि नदीकाय नरी हति । 

> ऊराम्नश्याम्नीस्य › । 

श नदीत्व न होने के कारण ्रम्बाथं ` दवारा इस्द न होमा), 

[लघु9] असयोगपूवंस्य किम ९ सुधियो, यधक्रियो । 
सयाख्या--"एरनेकाच ' (२००) सुश्रमेक््ागयाया किधतुक दक्से 
पूवं सयोग नष्टौ हीना खादिपे--यद क्यो कहा † इस शा फल है सुधियौ" रौर यवक्रियौ! 
मे थण न होना । इन स्थानों पर धातु क इवणं से पूत्रं संयोग है त्त यश्‌ न हुश्चा तव 
इ्यद्् दो कर स्प बना। 

[ ध्यान रहे कि संयोग भौ जब धातु का श्रवयव होरां चमी यश निषेध द्रौमा। 
सुश्री" आदि शो में संयोग धातु का अवयव है । (उन्नी शब्दः मं संयोग धातु का 
अयव भी, ठपसगं के ठकारं को मिल्ञा कर चना है अत निषेधते होगा ण्‌ हौ जात्रगा; 
"उन्न्यौ, न्न्य › श्राठि सूप बर्नेगे । ] 


% अजन्त-पु्ञं विज्ञे अरूरयाभ्‌ % २८१ 
सुष्टु च्रयतीति सुश्री (श्रच्द्धी तरह आश्रय करने बाला) । सुपूत्रक “शिन्‌ म॑वायाम्‌ 
म्वा उ) वातु से (किवव्बबिषच्ि " (उणा० २१६) इम सूत्र ये क्किप्‌ प्रत्यय ज्रीर 
मेषे करने पर सुश्री" श्षन्दं निष्पन्न होता ई! कीन लद्धं मसा वानर हान के करण हग 
र नदौीसन्त्ता म हामी ! समम रूपमाला अथा-- 


[+ 


पर= सुश्री # सुक्चियां सुधियः पर दुध्य { सुध्रीभ्थःम्‌ खुश्रीम्य 
द्वि सुभियम्‌  » ध ० ; + मुखैः सुश्रियाम्‌ 
स० सुधमा शुश्रीम्याब्‌ सुभ्रीभि खर सुश्रियि † सुश्रीषु 
च सुधिये { ध सुश्चीम्य मन हे भी 1 हं सुखकरी! इसुश्िय 2 


# अ्रडथन्त हाने स खुँ लोप नहा हात्ता 
‡ नदीसचञ्क्षर न होने से शफ अषद्‌ नद्‌ाकायं नही शातं ; 


+ यदहानवतो नदीषन्क्याहैश्ररमदी नीशष्द दै अत देगाम्‌ इसडि क्छ 
"प्राम नहीं होता । 


श्रचना-- सु=शोभना भीर्यस्य म सुश्री ! इमम अकारं विभ्रह मानने पर्व 

सुश्वी शब्द्‌ के खपे मे कादं श्रन्तर नही राता । प्रथमलिङ्गअदणन्व' (वा० १७) वात्तिक 

ऋते सहायता से यू श्याल्यौ नदी" ( ४४६४ >) दवारा नदीक्षन्का भ्ाप्त होने पर ॒इरयैशस्थानी 
होने के कारण (नर्यङ््वल्‌ ९२६ ) सूत्र सै निचे हो जाता हे । इसौ प्रकाश श्राय 
शद्धघी सुधी श्रादि शब्दों में मी समक लेना चाष्टिषे ¦ यदा हिति इस्वेश्चः { = ) 

से छिव विभक्तयो मे चथा चऽऽमि (२३० > सं अम्‌ म वैकल्पिक मदात्व कां भी 
प्रागा नष्ट करनी चद्िथं> क्योकि जिस स्त्रीलिङ्ध अङ्धस स्ति वे श्चाम्‌ क विधान द्य 
उस की उम सूरो से वैकल्पिक नदीमध्छा का जती देर्‌ न्खो-रेष्वर मे भकिति 
दस्वश्च) \ यदा डित्‌ श्रौर श्राम्‌ का विधान तो सुषम सुधौ श्रादि पु्ललि्ञ शब्दो से कथि 
गया हे श्रौर नदीसन््षा उन फ अव्रथवं घी, धी आनि शष्ठ की करनी हे । श्रत प्रदीसञ्छता 
सवधा न होगी । लघुकौमुदी रौर मध्यकोययुदी क बिवृत्तिकार, वक्षा के सभ्कूतकाल्लेजं क 
प्रंिपल श्री पर्दित विश्वनाथ जी शास्त्र प्रभाकरं तथा लघुकौसुदौ कं दिष्टी म्यास्याकार 
ष» श्यीधंरानन्दं जी शास्त्री ग्याकरंणान्तायः को सुधीः शव्द षर महती श्रान्तिं गद्‌ हं) 
3 यदं नदीसन्ध्ता करभा बतत है । यदि वैसा हा सरी सुधो श्रादि शब्दो म भी नदीष्व 
सक्छ दोगा, जो उनके भी मत में अनिष्ट, यू सत्यार्थौ नदीः { १६० ) कं महाभास्व 
षर “धिय अतिधिय गाह्यदये, क्ल मा भूव्‌--प्िे मतिभ्िय अछश्यर्यःः चै बच्नन यदा 


विशेष मननीष है । 
३६ 


२८२ ® ममी न्यास्ययोषड् हिताया लगुपिद्धान्तकौमुद्याम्‌ # 


इसा प्रकार “यवक्री ( जौ खरीदन वाजा ) शब्द्‌ के रूप होते हे । यह भी (श्रसथौ 
मपूरवंस्य का शर्युदाहरण है । यवान्‌ कीणातीति --यवक्री , यवकमोँपपदृात्‌ (कीन 
द-यविनिमये ( क्रया० * ) इति धातो क्विप्‌ चः (८०२) इति किवपध्रत्यय । इस की 
समय रूपमाला चथा- 
प्र यवक्री यवक्रियौ यवक्तिय प० यवक्रिय यवकरीम्थास्‌ यचक्रीम्य 
द्वि° यवक्रियम्‌ घ॒० , यवक्रिया यवक्रियाम्‌ 
तृ० यवक्रिया यवक्राभ्याम्‌ यवक्रीभि | स° यधक्कियि यवैक्रीषु 
च यवक्रिये यवक्रीस्य | सम इ थवक्री ! हयवक्रियौ! ह यवक्िय । 
इस शब्द की सम्पूण प्रक्रिया खुशी" शब्द के घमान होती इं । सयत्र श्रजादि प्रत्यय 


म इर्य हा जाता इ । नल्ाषन्क्ला की नदा दीती । 
[लघु ०] सन्ता सूत्रम--२० १ गतिश्च ।१।४।५६॥ 


परादयं क्रियायोगे मतिषज्न्ञा स्युः| 
अ्थ,--क्रियायोग मे ग्राटि शब्द गतिसन्कक हाते है 1 
न्याख्या---फाठय ।१।३। [ ब्रादय से] क्रियायागे ।७।१। [ (उपक्ल्मां फ्ियायोगेः 
स | गति ।१।१। च इत्य ययपदम्‌ । अ्रथं --( भराद्य > प्र रादि बाद्र॑स शब्द (क्रिया 
यागे ) क्रियाकयोग म ( गति ) गतिसज्छतक (च) भी होतेह, 
यह सूत्र एकस्जञाधिकार कै अन्तगंत परा गया हे । इस श्रधिकार म॒ “उपसर्गा 
क्ल्यियोम ( ६९ 9) सूत द्धारा क्रियाव्ाग म्रादिथो की उपसरग॑सन्क कष्ट आषु हं । एक 
कीदोस्न््ान दहो सकनेस पुन इन की गतिस-क्ता सिद्ध नदी हा सकती अरत दाना 
सञ्ज्ञान्रा के समावेश के किये सुनि ने सूत्र म चः शब्द्‌ का अण किया हे । 
ध्यान रह कि राम्रोर्वरान्रिपाता ( १।४।९६ ) के अधिकार से पटित हाने से इन 
दो संञ्काशरो के साथ निपातसन्क्षा का भी समवि द्वा है । निपातसन्कषा का फल सवरा 
दिनिपाक्नमन्ययम्‌” ( <&७ >) दारा श्रभ्ययसम्ड्ा करना ३ । 
अ्रस्न--क्रियायोग में प्रादियो कीः गतिसण्ता करना श्रनावश्यकं हं । क्योकि क्रिया 
यागम इन की उपसं सन्क्षादैही। जहार गति कोकाय कहा है वषा २ उपसर्ग का 
नाम कर्‌ देना चाये । इस से सतत्र कायं चल सकता ह । 
उतर्‌--गवि सखम्न्हा कंवल इन ब्रादस प्रादियां की नही, जिस से क्प स्वं 
काम चन्ञाने की ठान रदे दै । गतिशषम्का तो बहत से श्रन्थ शब्दो कौ भी ग्य शास्य मका 


® श्रजन्त पुल लिङ्ग प्रकरयाम्‌ ® शय्य 


गद हे । यथा--ऊर्यारिच्विडाचर्चः ८ १।४।६० >) [ऊयालि, च्व्यन्त तथा डाजन्त शयन 
क्रियायोग म गतिस्छक हा ] श्चलुकरखशन्चानिति परम्‌ ( १।०।६१ ) [ इति परनदहा 
तो क्रियायोग म॒श्लुकरण की गविसन्डा हो ] ह यारि । तो श्रव अनि न्वत्र गति कः 
स्थान पर “उपसग रख कर काम चद्धात हे तो रथ गतिखन्जका र क्या गति होगी उन 
के लिये पुन गतिग्रहण करना पडेगा ! श्न प्रान्यः को मो च्छियाय्ाग स गनि दन्ना कर 
सव कोण्ककांटि में रख समान भावसे काय एरना उचितहे। 

श्रब गतिसन्ना करने का यहा फल दशात ह - 

(लिषु०] वा०--१८ गतिकृरकेतमपूर्व पदस्य यश्‌ नेष्यते । 
शद्रधियो । 
अथे --लिस शब्ड का पूव दत गतिसन्ज्क य कारक म्म भिन्न ह! उस्र क स्थानं पर 
“ध्रनेकाच द्वारा यङ नहीं होता । 
च्याख्या--- कत्ता कम, कर ख, सम्प्रदान, शपादान शरोर श्रभ्निकरण यदु कारक 

ह । इन का विशेष विवेचन रागे "कारकथधकरण, में करिया जायगः ¦ जिस शब्द्‌ म एरन 
कच (२००) सूत्र प्रबल हो उस्र का पूवपद थातो गतिनघ्जक होना चाहिये भ्रथवा 
कारक । यदि इन दौर्नो दे मिनन कोह श्रन्य होगा तो "पूरनेकाच ` हारा चण न होगा) 

शद्धा धीयस्य म श॒द्धधी (द बुद्धि कला) वहुत्रीहिममामर । यषा शुद्धा" शयन 
पूपं श्रौर न्धी शरन उत्तरपद है! पूत्रपद भ तो गतिखण्टक है रौर न कारकै । श्रत 
सब श्तं पश होने पर भी श्रजादि प्रस्ययमें ण्रनेकाच > द्वारा यण न होगा, शमरचि 
श्नु ` (१६९) घे हर्यैङू हो जायगा । 

ुद्धघीः शब्द्‌ मे समास मे पूव “धी शब्द्‌ नित्यस्त्रीजिङ्ग था श्रत शक प्रम 
लिङ्गमद्दणव्वः ( वा० १७ `) की सहायता स यू स्न्याख्यौ नदी (१६४) इरा इसकी 
नदीलघ्ल्वा पराघ्ठ हती है । इस पर नेयदुर्वङ ` (२२६) से निषेध षह जातादहे । सर्र 
रूपमाला यथा- 
भ्र द्धी शुद्धधियौ शुद्धषिय | पर शुदधधिय शुदधीम्याम्‌ शुदधघीम्य 


हि° शडधियम्‌ ष > शुटथियो शुद्धक्षिणाम्‌ 
तृ° शदधधिया शुदढधधीम्याम्‌ शुद्धधीभि | सर शुद्धरियि ;; शुद्धधी 
च* शुद्धधिये + श्ुद्धधीन्ब | सर देष्यद्धधी ! इशुद्धियी! देश्युडधिय । 


इसी प्रकार 'म-दधी, तीश्यधी सूष्मधीः श्रादि शब्दो ॐ रूप हने । 
नोर--“चदडधीः श्ट का शुद्ध ध्यायति इम प्रकार यटि व्रिभहदर् हो तो कसं 


२४ ® यैमी--याख्ययोपन् दिताया लघुसिद्धान्तकौमुाम्‌ ® 


कारकः कः पूवपद होने क कारख यण हौ जायया । तव शुदध्यो, शुडध्य ` इस प्रकार रूफ 
बर्नगे ! परन्तु भकीसन्त्ता वहा मीन होगी, क्योकि वहा स्तीलिङ्ग "धीः शब्द द्वी नर्ही 
दहस 1 


[जघु०] विषिनचतम--२०२ न भूसुधियो ।६१४।८५॥ 


एतयोरचि सुपि यशन । सुधियो, सुधिय इत्यादि । 

अथं --अजावि सुँप्‌ श्रस्यय परं रहत मू श्रौर सुधी शब्द को ख्‌ नदो) 

र्याख्या--अरचि ।५।। [ अचिश्नु 'से# ] सुपि ।७।१। [ धोःसुपिः सं] 
यण ।१।५। [ ईशौ यशः से ] न हत्यम्ययपदम्‌ । भूसुधियो ।६।२। श्रि षद शसु पि" पद 
करा विशेषण है, श्रत "यस्मिन्विधिः › हारा वदादिविष्छि टो कर श्रजादौ सुपि बनः 
जायगा । समास ---मृश्च सुधीष्द-भूसुधियौ तयो =भूसुधियो , उतरतरद्न्द्र । भथ -- 
(श्रचि‡ रथादि (सुपि) सुप परे होने परं (भूसुधियो ) भू श्रौ सुधी शब्द्‌ के स्थान 
परं ( यण्‌ ) यश (न) न्दी होतः । 

सुध्यायतीक्ति शुधी ८ भली प्रकार चिन्तन करने वाला = बुद्धिमान्‌ ) । सुपूंक 
ध्यै चिन्तायाम्‌, (म्वा प०) धातु से ध्यायते सम्धमारणन्चः वासिक द्वाराः क्विप भस्यय 
सरथा सम्धसारण कर्ने एर सुधी, शब्द निष्द्न होता है! इस में पूचवर (सु) “गतिश्च 
सञ्च वारा गतिसन्ककः रे अत श्रजादि भगर्यो मे यण निषेध नही होताः एरनेकाच 
द्वारा यवा प्रात होत है, हम पर इत दत्र स उस का निषेध दौ इर्य दो जाता है \ इस 
की रूपमाला यथा--- 


प्र सुधी सुधियौ सुधिय फ० सुधिय सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
द्वि° सुधियम्‌ # 1. ५ १ खु सुधियाम्‌ 
त॒ सुधिया सुःरीम्याम्‌ सुधोमि स० सुधियि सुधीषु 


च सुधिये न सुधीम्य स० हे सुधी ! हं सुधियौ! दे सुधियः! 
नोर- सु = शोभना धीयस्य स सुधी * इस विग्रह मे भी रउथ्चार्य इसी तस्ह 
ग्ध । नदु।सन्क प्राक्च दाने फर नेयेड ` (२२९) सूत्र से निषेध हो जायगा । 
छ्-वन- ईस सत्र से सु्ूयुपास्व ' मे यण्‌ का निषेव नहीं होता। क्योकि कहा 
मख, च्रजादि सुपको मान कर न्द किन्तु "उपास्य के उकार को मान करं प्रत्त 
होता ईं । 


५ शक्ये यचि इत्यत "चि" कतछनुबतत शति म वानो न लमरेरमावारोत्तर ्नन्नं । 


@ श्जन्त पुल लिङ्ग-भकरयम्‌ ® कय 


[लघु ° ] सुखमिच्छरतीति--तुखी । सुतमिच्छतीति--युती ¦ सख्यौ 
सुयो । सुख्यु । सुत्यु' । शेष प्रधीचत्‌ । 
ज्याख्या--सुखम्‌ श्रामन इच्तीति--सुम्बी । जो श्रयने लिये सुख चहि उस 
खुरी" कते दै ¦ सुतम्‌ श्रात्मन इच्छतीति--सुती । जो श्रपने किये सुत--पुत्र चाहे उस 
सुती कहते ह } इन शरन की साधनध्रक्रिया पर चिगेष ध्यान देना चाहिये । तथादहि-- 
सुख + श्वम्‌? तथा सुत + श्रम्‌" इन सुवन्तां से “सुप श्रास्मन क्यः (७२०) सूत्र द्वारा 
क्यच्‌ शरस्यय हो कर +पनाद्यन्ता धातव ` (४१९८) ने सुख अम्‌ क्यच्‌, तथा सुत चम्‌ क्यच्‌ 
हन ममुदायो की धातुमन्ला हौ जाती दै । श्रब “सुपौ बात प्रातिपदिककवो ` (७२१) सूत्रस 
श्रम्‌ का लुक्‌ हो कर क्यचि चः (७२२) से अरर को ईकार कएने पर “सुसखीय, सुतीय रूप 
बनं जति दैः । इन का श्रथ क्रमश “श्रपनें लिये सुख चाना" ओर "श्रपनें लिये पुत्र चाहनाः 
हे । श्रव हैन धातुश्च से कर्ता चरथं मे “क्विप च (८०२) सूत्र स क्विप्‌ श्रस्यय कर अतो 
लोप (४७०) से श्रकारल्लोप तथा लोपो ष्योचवलि' (४२६) से यकार का लोष्टो कर-- 
सुखी" शरीर "खली शब्द्‌ निष्पन्न होते हैँ । क्विवन्ता घतुस्वं न जषत्ति' स नियमानुसार 
इभ की धातुसन्ल्ला भी श्रत है । 
“सुखी + स ( सु ), सुती + स्‌ ( सु ) यदा यन्त न हने से सुका ललोप नरी 
होता । सत्व विसगं हो कर- सुखी सुती । 
'सुखी+द्नौ सुती + श्चौ' यदा श्रजादि प्रत्ययो मे सवत्र प्रातु के इकार को “ुरने- 
का › (२००) से यण ता चदा जायुगा--सुरूयौ सत्यौ 
“सुरी + अस्‌ ( ङसि व ह्स्‌ ) सुती +श्रस ( कसियङ्ल्‌ ) यद्धा रथम "एरने 
काच ' से यण हो सुखय्‌ + श्रस्‌ , सुस्य्‌ + शरस्‌ बन जाता ह । तब ख्यत्यात्‌ परस्व 
(१८३) सूत्र से रकार को ठकार हो सुख्यु , सुच्यु अयोग निष्पश्न होते हे; इन श्वो 
के उच्चारश यथा-- 
सुखी सुती „ 
भ० सुखी सुखै सख्य भ सुती सत्यौ  सुत्य 


द्वि° सुख्यम्‌ 99 दिर सुत्यम्‌ 99 ओ 
न° सुखूया सुखीम्थाम्‌ सुखीमि त° सुत्या सुतीम्थाम्‌ सुतीभि 
चन सुख्ये | सुखीभ्य ष्व सुत्ये $ सुतीभ्य 
प* सुद्युः 33 99 १० सत्यु ॐ ॐ 
प ;,; सख्यो सुखाम्‌ | ष »› सत्यो सुत्याम्‌ 
सं* सुखि | सुखीषु सर सुस्यि 93 सखुतीषु 


संर दे सुखीः। देसुख्यौ ! दे सुर्य । | सर देसुती ! हेसुत्यौ! दे सुत्य । 


२८६ ® सैमी-यारूयथोषनन हिता लधुसिद्धान्तकीमुधाम्‌ % 


इसी भरकार--लूनी कामी, प्रस्तीमी श्रादि शब्दों के रूप होते द । हन शब्दीं म कः 
प्रत्यय के तकार के स्थान परं नकार मकार आदि श्रादश होते हे; ये श्रष्देश त्रिपादी होने 
से “ख्यत्यात्‌ पदस्य” (९८३) सूत्र की दृष्टि म श्रसिद्ध है अनः उस ख उकार श्रादेक करने मे 
काटे बाधा नही हीते । 
अभ्यास (२६) 

(१) यदि भादिो द्धी गतिमञ्छरा न कर उपमगमम्ड्ा सहां काम चलाया जाय तो 
क्या दोष उस्पन्न होगा ¶ 

(२, न जन प्रधी । (अ सुश्षी । 

प्रकृष्टा धीयस्य स श्री ! सु (शमना) श्रीग्रस्य स सुश्री । 
सुध्यायतीति सुधी । श्यदधा धीषस्य सं शुद्धधी । 
(२ (शौभमा) भीर्यस्य स सुधी । श शुद्ध ध्यायतीति शुदषी ; 
इन चार शर्ग्दो म चिग्रहमेद से रूपा म कौन २ मा भेद हौ कता दै? 
सविस्तर लिखो , 

( ३ ) भजादि प्रत्ययो के परे रह त निम्भक्लिलखित शब्दः में कहा यगय अदू कषा द्र्येड्‌, 
होता है ? कारणनिर्देशपूर्वक तत्तद्विधासक सूनर ल्िस्वो-- 

१ प्रस्पेमी। २ आमणी।३ सुधी । ४ यवक्री । २ मन्दधी। ६ सुश्री।५ 
प्रधी । ठ सुरवी।₹ नी। १० सुती। 

( ¢ ) मिम्नक्तिखित श्न मे यण्‌ हाया दर्ये १ सम करे लिसा-- 

१ पपी | २ शट्रश्रेयमी। ३ श्रतिलिक्मी# ४ ययी) 

( ४) (क) किम २ बिभक्ति मे नद्रीलन्न्ञा के कारण श्रन्तर होता हे? 

(ख) श्रमरखी तथा सनानी शब्द्‌ क श्रम्‌ तथाश्रम्‌ में क्यारूप व्नेग १ 
(ग) सुध्युपास्य म न मूसुश्वया दारा यररिनधध क्या नहीं हवा? 

( & ) मान्घ प्रकरण म सवरराध यण्‌ काञ्रार हम प्रक्रर म यण मवर्ंदीष का 
बाधक हाता हं---स कयन की दुष्ट साल हरण प्मायनिन्शपूवक क्ते हण प्रधी 
श्रीर पपा शब क मक्षमी क एकवचन का रूप ल्िरवा । 

( ७ ) सृक्रो की व्याख्या करा-- 

१ श्रचिरश्नु । र ए्रनकाचं ।२ यू र्याख्यावली। ° ननू सुधिया । 

५८ ) बदागमास्तवगरणीभृता , क्विब-ता वातुत्वम्‌ अथमलिङ्यश्ण् गतिकारक 
तर , चिप्रतिषधे यद्‌ इनं वंचनां का तात्पयं -यक्त करा । 

( & ) सूत्र निद्रगपूवक सिद्धि बरा-- 


< श्रभन्व-पुरखं लिङमकस्दयम्‌ @ रेख 
३ शुस्यु ! 4 नियाम्‌ । ३ शद्धधियौ। ४ बहुश्रेयमि। ₹ पपी! ६ इअनि- 
न्लचम्ये ! ७ सुधिचि 1 = यत्क्रियौ । ६ प्रध्य।१ बहुभेयसीनाम्‌ 4 
[ यह $कारन्त पुल लिङ्ग ममाप्र डते दै ' ] 


कन्कपो) 1) कै. = 
श्रज हस्व उकारान्त शब्दय का वणन करते इ-- 
¢ । 
[निषु ०] शम्युहरिवत्‌ । ण्वम्‌--मान्वादर } 
ट 
थ --शम्यु ¶मगत्रान्‌ शिव) शब्दकं रूप हरिशब्दे के समान हात हइ । ईस्प 
अकार भरन (सूयं) च्रादि श्रन्य उकारान्त पुल रवह्न श्ट्नाकेमीरूप हते, 


व्याख्या--श्म्भु रन्न कां हस्व उकारान्त हनम हरि कं समान शषा ध्यस्खिः 
८१७०) सूत्र खे धिगज्छष हाती इ, श्रत विसन्छाक काय दरि" शब्द्‌ के सश्टान हां हाय । 
अदा गुख उक्रारकं स्थाज पर श्राकर हा दोश । खर्पमानल्ञा व्रथा- 


अ० शम्भु सम्भू शस्मच र | १० न्मा वै शम्मुभ्याय्‌ शम्भुभ्य 
द्वि शम्भुम्‌ ऽ शम्भल चघ० + शम्म्बो शम्भूनाम्‌ 
सत शम्भुना शम्भुम्थाय्‌ शम्भुभि सण शम्भौ ६2 +, शभ्मुषु 
छर शम्भवे २८ ॥ शस्युभ्य स॒ देशम्भो1 हेहि सम्भू! हे शम्मव 3 


{ “जसि चः से युश हो अव्‌ श्रादश दो जाता है, 

† पिखभ्क्छा होने से श्याडो भास्त्रियाम दवारायकोनाषहो जता हेः 
>८ ष्वेर्हितिः से गुण हरे व श्रौनेश हर नात्ता हे 

# धवेति, से गुण तथा डममिडसाश्च' स पूवरूप हौ जपत हे ! 

2 श्रच्चथेःषेङिकोश्रौत्तथाथिकाश्चत दहा जाता दहे, 

ऋ इस्वस्य रुण ' सं गुरहा सुलोपो जातादहै। 

हसी प्रकार निर्नक्लिखित गन्न्ने के ख्य बर्नेगे-- 





शब्द | अथं जब्दु । श्रर्थं शव्द श्रथ 
¶ भजातशदु युधिष्ठिर शयु किरण इश्रु# | वाश 
श्रु परमाय ग्रु । चह । शन्दुरकः | चह 
श्रध्वयु ओ | ययुर्वेद का छात, इद्ध । गन्ना | ११ऊू¶# | षट 
श्नु सूयं कासमारथि | १ ण्द्रच्छाकु ४ एक गाज ऊशौघ्ु | मध्र--मदां 
शश्रभीशक किरयाव खम्मस | इच्छु चखान ऋ कलु सर्त 


रसु भख इन्दु (चन्द | ऋतु । मौ्तम 
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शब्द न्थ शद्‌ | श्य शब्दे अधं 
श्रोतु बिला तर | जुद्ध ७०ग्रजु ठेदे घुटने वाल्ला 
२७कटु † तीखा ४रतिम्माश | सूयं प्रु स्वामी ° 
( मरिचवत्‌ ) | तितड चलना प्राश उन्मव 
छार | कारगर सुदिना | चन्दर बन्धु ˆ । बान्धव 
कन्शानु अग्नि त्सरु | तलवार की मूढ | बाहु सृजा 
केवु | संणडी, एक ग्रह | ददु रोग विशेष | ५ 4बुखद्श्र | भूर) 
| 


| 

1 

| 
गीदड ° | ण्द्ाल्ु | दया वादा भिद | याचक 








कैर्‌ 
स्श्कतु | यज्ञ दस्यु डाकू भीर । डरपोक 
वथु खासी दिद | दशंनाभलाषी | रगु एक ऋषि 
गुग्गुलु | गूगल देवदार्ूनू | दिथार का शृ | मन्ञ | सूबसु्त 
गुर्‌ गुर धतु सुवर्णादि धातुं | ८ण्मलु | पला राता 
गर्ल ललन्ती निद्रालु | निद्राशील मन्यु | क्रोध 
३०गोमायु | गीदड पङ्‌ | लङ्का अर्‌ रेगिस्तान 
चण्डांशु | सूयं पटु | चतुर मित्रयु | मिन्नरवस्सल 
चरिष्णु | चाल्ाक परमार | जर सुमूषु# , मरणच्छुक 
चरक ह्यान्न पशु | जानवर ८ सगयु# | शिकारी 
वचिकीषु ॐ | करने का इच्ुक | ६०्परणशु कुरहाना भृव्यु मौन 
३१जन्तु प्राणी पलाण्डु ध्याल्न मेरे १ पत 
जातु प्रोषध पाण्डु ॥ प्रसिद्ध चष यद्‌ | प्रसिद्ध चष 
जिक्ञासु | जानने का दच्छुके। प्राश घलि शु  श्रसिद्ध चष 
जिष्णु इदढवश्रजुन | पायु । गदा ३ ०२क्ग श्विशेष 
जीवातु | जीवन श्रौषध | ६शपिचु कपार राहु । ग्रह शेष 
४०्तनु | पतला पिपासु प्याक्षा रिपुः शत्र 
तन्तु तागा पीलु पीलु का उत्त | रेरु मही 
लन्दरालु । बहुत.ऊंचनेवाला| पुकः प्रसिद्ध कृष लघु ौ छोरा 
तदद्युक्षे । विशेष भेद्या पृथु प्रसिद्ध नृप १श्वटु | बालक ति 





† माषा मे आजकल मरिच पिप्पली अदिको तित कल मरिच पिप्पल्ली आदि को सिल शअ्र्थोव तीखा तथा निम्ब त्रादि क 
कडवा समभा जाता है । परन्तु बेधकशास्तरो अ टीक रस मे विपरीत होता है। बहा भिव श्रादिक 
कड तथा निम्ब भ्रादि को तिक्त कड नोता हे । श्रनएव वकड़ शब्द चे गात प्र--“काली मिच्च 
पिप्पलो, शुण्ठी, इन सीन का यहण ण्व ₹ । 


क श्रजन्त-युक्षि लिङ्ग प्रकर्यम्‌ ॐ १४५३ 











शच्छ | श्रथं | शब्द्‌ श्रथ शब्ट } श्रथ 
वनायु | अरजदश ग्यसु | मृत सानु | पर्वत कौ चोटी 
बन्दर | बन्द नश र्ट | कीलं १२ण्दिन्धु । सागर 
वमथु चमन शन्नः लश्मनै साधु । मद्यविशशेष 
। (ख ड का पानी) १ १०यालु | निदढाशील् | सुधाशु चन्द 
चायु | इवा शयु श्रजगर सूत | पुत्र 
इ०्ज्विदु ] चन्द्र शरारत | दिख सतु | भुल 
विन्दु | वृन्द शिशु | ज्तिक १९ स्तनयिस्नु बादल 
विभावसु | श्रग्नि, सू शीतशु | चन्द्र स्थगु | शखलाहीन बू 
विसु न्धरापक ११९ध्रद्धाद्ु | अद्धालु स्वभानु | राह 
विष्णु | भगवान बिष्णु | श्वयथु | सूजन शभ स्वदुः स्वानि 
१ ०९वेगु बां सक्तु सत्त दिमाश्यु | चन्द्र 
वपथ कापनः साघु | सञ्नन १२०्दतु । कर्ण 


शम्मु शब्द की श्वे्षा क्रोष्टु ८ भीदड । “श्रगाल वञ््वक काथ्टु फेरु फेरच जम्बुकं 
इस्यमर > शब्द्‌ क रूपो में भ्रन्तर प्ता हे । त श्रव उस का चेन करत है-- 


[लघु ०] अरविवस सृत्रम--२० इ तृज्वत्‌ कराष्टु ।७।१।६५॥ 
असम्बुद्धौ सवेनामस्थाने परे , कोष्टुशन्दस्य स्थाने कराष्टुः शब्द 
प्रयोक्ञव्य इस्यथं । 


[#) 
अथ -- सम्बुद्धिभिन्न सथनामस्थान परे हाने पर ऋष्ट शाब्द के स्थान पर क्रो 
शब्द का भयोग करना चादिये-- यड सन्न का त्तस्य है (अथ नेह । रथ व्याख्या म दख 1) 


व्याख्या--शज्वव्‌ दस्य यथपदम्‌ । राष्ट ।१।१। श्रसम्बुद्धा ।७।१। [ सख्युरसम्बुद्धैः 
घ] सवंनामस्थाने ॥७।१। { इतोऽषखवेनामस्थाने से] वृचा तस्यम्‌--तृज्वत्‌ , केन तुर्ख 
क्किया चेद्रति ८ ११४८ ) हेति वत्तिप्रत्ययं । प्रत्ययश्रहशपरिभाषा स तृजन्त का अहश 
होता है ¦ तृज्वत्‌ का श्रं है--तजन्त के समान । श्र्थं --( असम्बुद्धौ ) सम्बुद्धि मिश्र 
सर्वनामस्थाने ) सघेनामस्थान परे रहते ( क्रोष्टु >) क्रोध्टुशन्ध ( तृज्वत्‌ > सृच्छत्थया-त 
के समम होतः हे । थद श्रतिदश सूत्र है; अतिदेश फट प्रकारे के होते द, यहा रूपकातिन्श 
हे 1 
नृजन्त शब्दै--कतृः हतुः त आदि श्रनेक ह; इन मे स अहा कोष्ट शन के 


थान पर कन सा वृजश्त द्वो १ इख का ङ्त यं है कि 'स्थानेऽन्तद्तस * ( १७ ) से 
ॐ 
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भवकेत रातय [अथक तुल्यहानंसजो साण्य देखा जाता है उनम श्रथक्टत श्रान्तय 
कहतेःहे ] दवारा क्रोष्टु के स्थान प्रर राष्ट ही तुज त अदेश होगा । शिष्ट श्रौर क्रा ट दानो 
काण्केहीश्रथदहे। 

कोष्टु+स (सु) यदा सम्बुटिभिच्र सवनामस्थान शसु परे है श्रत क्राण्डु क स्थान 
पर क्रोष्ट अदेश हा कर-- क्राष्ट्+स हुश्रा । इस अवस्था में अगिम सूञ्र प्रवृत्त हाता है- 


[लघु०] विभि सृत्रम-२०४ ऋतो डि-सवनामस्थानयो । 
*७।३।१ १ ०॥ 
ऋतो हस्य गुो डौ मर्वनामम्थाते च । इति प्रापे- 


यथ॑ --ङि श्रथवा सचलामस्थान परे होने पर ऋदत ्रङ्गके स्यान परगुणदहा 
जाता है । इस सूत्र ऊ प्राप्त होने पर ( अभ्रम इसे बान्ध लेता हे । ) 

न्याख्या--ऋत ।६।१। अङ्गस्य । ६।१। [यह श्रधिङ्त है] गुण ।१।१। [ हृस्वस्य 
ग॒ से] क्कि सवनामस्थानयो ।७।२। समास --डिरच सवनामस्थानञ्न्व-हि सवंनामस्थाने 
लयो = डिसव॑नामन्थानयो इतरेतरनदर । श्रज्स्य का विशेषण होने से ऋतः से तद्‌ 
न्तबिधि हो जाती है) श्रथ --( ऋत ) ऋदन्त (रङ्गस्य) श्र्ग क स्थान पर (गुण ) गुण 
हाता दै ( ङिसिवनामस्थानया ) & श्रयवा सवनामस्थान परेहोतो।, 

अलोऽन्ध्यपरिभाषा तथा इका गुणश्रदी (१।१।३) परिभाषा सेश्रन्य्र कत्र ॐ 
स्थात पर हौ गुण हागा । किञ्न्व इसके खाथ उरण्रपर (२३ ) सूत्रद्धारा रपरलह्म श्रर 
हो जायगा । 

काष्ट्+स यहा घ सयन मस्थान परे दहै श्रत प्रङ्ृत सूत्र से ऋत्रण रे स्मान 3 

अर्‌ युश प्राप्त हाता हे । इस पर श्रम्निम सूत्र निष कर श्ननन श्रा करता ह-- 


[लु ] निभि दतम--२०५ ऋदुशनस्पु्दमोऽनहसा च । 
।॥०। १।६ ४॥ 
ऋःन्तानाम्‌ उशनयादाना चानड्‌ म्याद्मम्बुदधौ मौ । 
अथं --खम्बुद्धिभिश्रसुः परे हाने पर ऋद ता तथा उशनम (शुक आमचा) 
$रुदसस्‌ (बिर्लौ) भौर श्रनेदस (समय) शदो का श्रनड्‌ श्रान्श हा। 
न्याख्या--श्रसम्बुद्धौ ।७।१। [ 'सरयुरसम्बुद्रौ से ] सौ ।७।१। अनड 1१।१। 
[*भनक सो से] ऋुशनस्पुरुदखोऽनेदसाम्‌ ।६।३। शर्गानाम्‌ ।६।३। [ श्रङ्गत्यःश्रपिकार का 


® श्रजन्त पुल लिङ्ग श्रकरयाम्‌ ॐ २६१ 


वचनपिपरिणाम हो जात्ता है ! ] च इस्यययषपदम्‌ । समाम -- ऋच्च उश्शना च पुरूद्सा च 
श्रनेहा च=ऋल्‌शनम्पुसन्सोऽनेहम , तेषाम्‌ ऋटुशनस्पुर-सोऽनेदमाम्‌ इनरेतरद्वन्ढ । अङ्गा 
नाम्‌ का वरिगेषण होने ते ऋुशनस्‌ पन से तदन्तविधिं हा जाती हे । श्रथ --(श्रमम्बुद्धौ) 
सम्बुद्धिभिन्न (सो)सु पर हो तो ( ऋदुशनस्पुरन्मोऽनेहदसाम्‌ >) ऋदन्त उशशनस्‌शब्दा-त तथा 
शरतेहसशबनान्त ८ श्ङ्गानास्‌ >) श्ज्ग के स्थान पर ( अनड ) श्चनङ श्राल्श होता इहे । 
ञ्मनड्‌ श्माल्शा म टकार हत्सन्छक है च्रकार उच्चारणाथ है । अन्‌" ही ्रवशिष्ट 
रहता है ! डिन्‌ होने से यह श्रादश ङिच्च (४६) सूत्र द्वारा अन्त्य अलल--चछवख्‌ था 
लकार क स्थान पर होगा । किन्व ध्यान रदे कि केवल उशनस च्रादि शब्ठों के स्थान 
पर भी भ्यपदशिवद्धाव (२७८ ) से अनङ्‌ च्ानश हो जायगा । 
कोष्यु +स्‌ यहा सम्डुद्धिभिन्न सुं परे है श्रत प्रकृत सूत्र से ऋकार को अनङ्‌ 
श्रादेश दा शअमनुबन्ध लोप करते पर--काष्टन्‌ +स्‌ इुश्रा। इस्र श्रवस्था मं भ्रमिमसूत्र 
्रबृन्त होता है-- 
[लघु ०] विधि सूत्रम- २७६ क क ॐ 
वष्ट-चत्तृ-होतूृ-पोतु-पशस्तृणाम्‌ । ६।४।११॥ 
अवादीनष्पधाया दीर्षोऽमम्बुद्धौ सवैनामस्थाने । क्रोष्टा, कोष्टारी, 
क्रोष्टार । क्रोष्टारम्‌ , क्रोष्टून्‌ । 
अथं --सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान परे होने पर सप , तु-प्रस्ययान्त, तृच्परत्ययान्त 
ष्वस, नप्तृ, नेष्ट, प्वष्ट, कत्तु होत, पोत्‌ प्नौर प्रशास्तृ शब्दों की उपधा को दीष हो । 


व्याख्या--श्रप्‌-तृन्‌  भरशास्तृणाम्‌ (६।३। उपधाया ।६।१। [ नोपधाया ` सै] 
दीघं ।१।१। ॥ दलोपे पूवस्य दीर्धोऽण › से श्रसम्बुदधो ।७।१। सचंनामस्थारे ।७।१। 
[ सवनीमस्थाने चासम्बुद्धो' से] समास --श्रापश्च तृच्‌ च ठच्‌ च स्वसा, च नप्ता च नेष्टा च 
त्वष्टा च चत्ता च होता च पोता च प्रशास्ता च=अप्‌-वृन्त्च्‌ भशास्तार › तेषाम्‌=अप्तृन्‌ 
प्रशस्वृण्ाम्‌, इतरतरनदर॒। वृन्‌ श्रौर तच्‌ भरस्यय हैँ श्रत॒भरत्ययञ्रहणपरिभाषा द्वारा 
तदुन्वविभि हा जाती है। अथं -( अप्‌-वृन्‌ प्रशास्तृणास्‌ ) प्‌ › वृन्भत्ययान्त 
तु्भरस्ययान्त, स्वसु नपु नेष्ट, प्व्ट, त्त हात, पोतु तथा प्रशास्तु शब्दो की (उपधाया ) 
उपधा के स्थान पर ( दीष >) दीष दाता है ( अ्रसम्बुद्धौ ) सम्डुद्धिभिन्न ( सवंनामस्थाने ) 
सवनामस्थान परे हाने पर । अन्त्य घण से पूं बण उपघामन्छ्रक होता है--यद् पी 
(१७६) सूनर पर कहा गया दे । 


२९२ ® सैमी-भ्यास्ययोपञ् हिताया लघुकिन्धान्तक्रौसु्ाम्‌ ® 


इस सुनत्र पर विशेष विचार स्वय अन्धकार आगे ऋद्‌-त प्रकरणा म करग श्रत 

हंस भी उसकी बही -याख्या करेगे । 

करोष्णनू-+स" यहा ष्कदेशवि कृतमनन्यवत्‌ के अनुसार कोष्टन्‌ शब्द्‌ तुजन्त ह । 
दस की उषधा नकार स पूवं टकारीत्तर श्रकार हे । सम्बुद्धिमित्र सु=सवंनामस्थान परे हे 
हौ अत अङतसूक्र से उपधा को नीघ हो गया । कऋोष्टान्‌+स्‌ इस स्थिति मं दलङ्यान्म्य 

(१७३) न्ने सकार लाप दहा न लोप प्रातिपदिकान्तस्यः ( १८० ) सनकारका भी 
लाप हो गया ता--्रोष्टा प्रयोग स्मिद्धे हुश्च । 
द्चना-- यद्यपि सुं मे सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ? ( १७७ ) सूत्रहारा भी 

खपधादीघ सिद्धः हा सकता है तथापि श्रौ जस्‌ श्रानिया म नान्त न होन से उपधादीषः 
नहीं हो सकता । श्रत प्ङृतसूत्र का रचना ्रावर्यक है 1 क्त्र यहं सं" में न्यायवशात्‌ भ्रङृत्त 
हा जाता दे। 

करोष्टु+त्ौ-काष्टु+श्रो यहा सँ परेन दोन से श्रनङ्‌ दृश नदीं होता) ऋतो 
षि ° (२०७) सूत्र मे यु हा च्ष्तृन्‌ (२०) म उपधादीव दहो जप्तादहै-- 
ऋष्टारौ । 

कोष्टु+अस ( जस्‌ )=करोष्+श्रस्‌ । यहा भौ पूववत्‌ गुण श्रौर उपधादीध करने 
दर क्रोष्टार सिद्ध दहोतादे' 

कोष्टु+श्रम्‌=कोष्ट्‌+्रम्‌ । यु श्रौर्‌ उपधालीष हो कर क्रोष्टारम्‌” सिद्ध इचा । 
ध्यान रहे कि चड़ गुख, पूचसवसछनीघ तथा श्रमि पूर? (८१५९) श्नादि प्राप्त कर्याका 
अपवाद है । 

क्रोष्टु + श्रस्‌ ( जस )* यदा स्व॑नामस्थान न होन स तुञ्वद्धाव नहीं हात्‌ । 
ूवंसवखन्ेधं हो कर क्षकार डा नकार कनि से “क्राष्टून्‌ सिद्ध होता है। ^ 

क्रोष्टु 4+श्रा (टा) यदा येकल्पिक तञ्वद्धाव करने कं ज्लिय श्रभिमसून्न प्रस्त 
करते है-- ह ४ 


[लघु०] निषि चत्रम--२ ०७ विभाषा तुतीयादिष्वचि ।७।१।६५५॥ 
ञ्जादिषु ततीयादिषु कोष्ट्वां तृज्वत्‌ | करोष्टरा। क्रोष्टूरे । 
श्रथं ---श्रजादि ठृंतीयादि विभक्ति परे हाने पर क्रोष्टु" शाश्द्‌ विकल्प से तृज्वत्‌ ही । 


न्यर्विा--करोष्टु ।१।$1 तुज्वत्‌ इस्य-प्रयपद्म्‌ 1 [ तञ्वष्कोष्टु ' से ] विभाषा 
हिव्थन्यशपदंम्‌ । तैतीचादिषु ।७1३। अचि ।७।१। “भच, पदं तुतीयाविषुः का विशेषण 
हे अन ददिविधिदौक्र अजादिषु" कन जागा । श्रं --(ज्रचि) श्रच्‌ जिसके आदि 


¢ 
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मे है करेमी (वृतीयादिष्) वतीया श्रादि विमक्ति परे हो तो (क्रोष्टु ) कोष्टुशब्द (विभाषा) 
विकल्प कर के ( तञ्चत्‌ ) तृजन्त के समान होवा है । 

वृत्तीयादि विभक्तयो में श्रजादि विभक्तया श्रार्दहै ।१ य (श्रा) २ङ(ए), 
३ हसि ( शरस ), ४ ङस्‌ {श्चस्‌ ) £ भरोस द श्राम्‌ ७ ङि, र श्नोस्‌ । 

जिन्न प मे क्रोष्टु ्रान्शि न दोगा वदा सवत्र धिमञ्छा हो कर (भम्सु* शब के 
समान प्रक्रिया होगी । 

तृतीया के एकवचन मरं "क्रोष्टु + श्रा" इस स्थिति में श्रजादि वृतीयालि चिमक्ति परे 
होने से बिकल्य से तृूज्वद्गाच इुश्रा । तृज्वद्धाव पक्त मेंशकरोग्ट +श्रा इस स्थितिमे को 
रणि ( १९) से ऋकार कोरेफ श्रादश हो कर क्राष्टा प्रयोग ग्व हुश्रा । चृञ्वत के 
अभाव मं चिसन्क्ञाहोकर टा को ना श्नादेश करने पर क्राष्टुनाः रूप सिद्ध होता है। 

म्धाम्‌ भिस म्रम्‌ श्रौर सुप ततीयाति होने पर भी हलादि है अत इनमे 
न-वद्धाव न होगा । 

चतुर्थौ के एकज्वन मे "कोष्ट +ए' इस न्शाम विकल्प करके तुञ्वद्धाव इश्रा । 
न-वद्धाव पत में यण्‌ हो-- क्रोष्ट्रे रूप सिद्ध हु भ्रा ! तदुभावपत्त मं वेरिति" ( १७२ ) 
छारा गृण हो श्रव्‌ श्रादेश करने पर-- क्रोष्टवेः रूप सिद्ध होता है । 

तृज्वद्धाव पक मे पञ्चमी श्चौर षष्टी के एकवचन में क्रोष्टं + असू" इस दशा मे 
अग्रिमसूत्र ब्रत होता दै- 


[लघु] विषि-षत्रम-२०८ ऋत उत्‌ ।६।१।१०८॥ 
ऋतो ङसि-डमोरति उद्‌ एकादेश । रपरः । 


अ रं --ऋत्‌ सख कूसिं श्थवान्स्‌काञ्चत्‌ परेहोतो पूत~+पर के स्थान षर उत 
श्कानेश हो । उरश्रपर > (२९ ) से रपर भी षो जायगा । 

च्चारत्या--ऋत 1८।१। डसि-कसो १६।२। ['ड सि-ह्सोगश्ख"से] श्रति ।७।१। 
{ एकर पटान्तादतिः से] पूव परयो ।९।२। एक ।१।१। [एक पूवंपरयौ › यष अधिङ्त हे] 
उत्‌ 1१।१। श्र्थं --( ऋत ) हस्व ऋकार से { इसि-्सो ) ङसि अथवा ङस्‌ का 
(भ्रति) भ्रत्‌ परे हो तो (-पू्-परयो ) पूं + पर के स्थान पर ( एकं ) एक { उत्‌ ) 
स्व उकारं श्रादुश होता है) उरशरपर ` (२३) से रपर ष्टो कर उर्‌, श्रानेकः चन जायग्ध । 

प्रश्न -- प्रत्यय अर्थात्‌ विधीयमान शरश जपन खवणौ का आक नहीं दोता-- 
यद्र पे अणुदित्‌ ` ८ ११) सूत्र में कषा गया है! इस्त नियमानुखार चत उत्‌ यहा 
विमान उकार स सवर्णो का अहः न होगा | इससे दीष उकार दिके पएकरादेशा 


२६५ % भमी याल्ययौपद दिताया कघुसिद्धा वकौश्ुयाम्‌ % 


हाने कौ च्रश्ङ्का नह्यकौजा सक्ती । तो पुन छत उत्‌" मे उकार छा तपर करने षा 
क्या प्रयोजन है ?। 

उत्तर-- यहा उकार का तपर करने से आचाय यष जनाना चाहते हे कि-- 

““मान्यमानोऽप्यण्‌ क्वचित्‌ सवणान्‌ गृह्णाति!" भ्र्थात्‌ की २ विधीयमान भी 

अण्‌ श्रपने सवण। का मादक हुःरा करता हे । भ्रतण्व--भयवलपूरे यवला वा (वा १२) 
वात्तिक द्वारा अनुनासिक यकार श्चादियो का विधान हा जाता है । इसी प्रकार-- श्रदरो 
ऽसे -- (३९६) सूच्र में पराचीन वेयाकरणों ने उकारसे हस्व श्रौर दीष दाना रकार क 
उकारो का अण किया हे । यहा का विष विवचन हमारी सिद्धान्त कौसुदी" में नखे । 

क्रोष्टु + रस्‌" यदा ऋत्‌ से परे डसि व इस का अत्‌ विद्यमान है शत प्रकृतसू- 
सं पूव (ऋ) रौर पर (अ) कै स्थान पर उर्‌ एकादश हो-- कोष्ट उर स" श्रा । चच 
श्रग्रिम नियम सूत्र प्रदत्त हाता है-- 


[लघु ° ] नियम वृत्रम-२०६ राल्‌ संस्थ ।८।२।२४॥ 


रेफात्‌ सयोगान्तस्य सस्येव लापो नान्यस्य । रेफस्य विसर्भ । 
क्रोष्टु । कोष्ट | 


अथं -रेफ से पर यदि सयोगान्त लोप हो तो नसकारकाहीही, ्नन्यकानष्टौ) 


व्याख्या--रात्‌ ।९1१। सयोगा-तस्य ।६।)। सस्य ।६।१। लोप ।१।,, | सयो 
गान्तस्य लाप स] रस परे सयागा-त सकारका लाप स्ययात्स्य लाप सषा 
सिद्ध हो जाता है पुन इसका कथन सिद्धे स्प्यारम्मा नियमाथ क द्मनुसार नियमाथ हे । 
भरत पूव पठश्रात्हाजाताह। श्रथ (रात्‌) रेफस पर (सथागा-तस्य) सयाग क 
श्रत म यत्तमान (सस्य) सकार का (एव) ही (लाप) लाप हातादै श्रय किसी वश 
का नरी । 

उदाहरण यथा-- ऊक * । ऊज शब्द्‌ ससु का लुक हान षर सयाग -तस्य लाप 
(२०) द्वारा तकार कालाप प्राप्त होता है, बष्ठ श्रव इस नियम के कारण नषा हाता, 


नोट- ध्यान रहे कि नियमसूत्रौ के उदाहरण वही हात है नो लोकम भ्रप्यु 
दारण सम जात हँ । नियमसूर्ो की चरिताथता मी इसी म है । पति समास णवः 
(१८९) का उन्ाहरण वस्तुत पत्ये हीह भूपतये नहीं इमी प्रकार रात्सस्य 
(२ 5) का उदाहरण उन्‌ होहै कराष्टु' नहीं । बाल्कोंक बोधके किये हौ 
भूपतये" श्रादि रूपो मे नियमसूर्नों की प्रदृत्ति दर्शा गह हे, 

#्रोष्ट्‌ उर्‌ स' यहा पर र'त्सस्य' (२०६) की सहायता से यारा तस्व लाप 
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(२०) सं मकार कालपदहा कर श्रववणनम खरक्सानयो ` (६३) सेरेफंका विसर 
करन स क्राष्टु रूप सिद्ध हाता हे । तृञ्वद्धाव्‌.ॐ अभाव म धिखन्क्ञा होकर येडिनि 
(१७२) सख गुण तथा डसि-ड सोश्च (५७५) से पूव्ररूप हकर क्रोष्टो प्रयाग बनता ह। 

धषी क द्विवचन मं क्रोष्टु + पास इस दशा में वृज्वद्धवच हौ कर यखकेरन म 
क्रोष्टो रूप हश्च । तनभाव पत्त मभीउकारको वकार हाकूर-- करोष्टवों प्रयाग 
सिद्ध ह्या । 

षष्ठी क बहुवचन म क्राष्टु+यास्‌ इय दशाम तृत्वद्भाच त्था हस्वनद्याप 
(३७८) स जुट युगपत प्राप्त होते हं । इम पर विप्रतिष्रषे परड कायम्‌ (११३) स 
पर हान क कारण तृञ्वद्धाय ही प्राप्त हाता है । इस पर नग्रिम वातिक प्रच्रन होता है- 


[लघु] वा०--\६& नुम्‌-श्राच-र-तरृज्टद्धावेभ्यो जुट पूं विप्रतिषेधेन । 
क्रोष्ट्रनाम्‌। क्रोष्टरि। एने हन्गदों च शम्भुवत्‌ ¦ 


अथ - नुम्‌ श्रच्‌ परे हने पर रेफादश्च ( श्चिर ऋत ) श्रौर तृज्यद्धाव--इन स 
पूवविप्रतिषध के कारण नुट्‌ हो जाता है । 


ज्याख्या--तुस्य बल वालेदौ कार्यो का विप्रतिषेध होने पर धिप्रतिषंध पर 
कायम्‌' (११३) द्वार च्रशाध्यायीक्रमानुसार परकायं विधान किया जाता है । इस से- 
मनोरथ ब्ृहाभ्याम्‌ श्रादि प्रयोग सिद्ध हौ जति । परन्तुरेसा क्सने म -याकरण म 
कं २ दोष मी श्या जति हँ । क्याकिं वहा परकाय करना इष्य नहीं हुश्रा करता पूवकताय 
इष्ट हाता है) तोउन दोषों की निनृत्ति के किये विप्रतिषधरै पर कायम्‌ सूत्र को चिभरति 
षधेऽपर कायम्‌ इस भ्रकार पढ रपर त्रथात्‌ पू्रकाय का विप्रतिषेध मं विधान कर इष्ट 
मिद्ध किया तताहै। परन्तु कटार श्रपम्‌ कायम्‌ चेद्‌ कर--इसके लिमे भगवान्‌ 
कात्यायन नं श्रपने वात्तिको मे उन *^ स्थानोका परिगर्न कर दियादहे। यह वातिक उन 
मं एक हे । देन परिगणित स्थाना के श्रतिरिक्त सवत्र परकायं रौर इल म पूवकाय हागा । 


भाष्यकार भगवान्‌ पत्तञ्जल्ि परः शब्द्‌ काः इष्टवाची मान कर दष निन्रत्त कर 
लेते हं । था-- अस्तीष्टवाची परशब्द ॒तद्यथा-- परं धाम गत › इष्ट धाम गत इति 
गम्यते । तद्‌ य इष्टवाची परशब्दस्तस्येद्र ग्रहणम्‌ । विप्रतिषेधे पर यद्‌ दइष् तद्‌ भवतीति । 

नुम्‌ [“इकीऽचि विमक्ौ'] शरच्‌ परे होने पर रेफादेश [ रचि र ऋत | गौर तृज्वद्धाव 
[ ष्वृज्चस्कोष्टु विभाषा वृत्तीयादिष्वचि' ]--इन तीन कार्यो के साथ यदि नुर्‌ 
[ इस्वनदयापौ नुट्‌ ] का विप्ररिषध होतोनुट हीष्टोताहै। ये तीनो यद्यपि श्ष्टाध्यायी म 
सूच्रक्रम स परदे ओर इन की श्पे्ता द्यट्‌ पूव है वथापि चुर दा जाताद । जुम्‌ क 
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उद्राहरण तिसृ" शब्द पर श्रागे मूलम ही स्यष्ट हो जाग्रगा । यहा तृज्वद्नाव का उनाहरण 
दिया जाता हे-- _ 

“कोष्ट + त्राम्‌" यहा नुट्‌ का तृल्वेद्धाव के साथ विग्रतिषध दै श्रत प्रकरतवाक्तिक 
द्वारा पूवविभ्रतिषेध से जुट ही ^नामि (१४९) से दीं करने पर क्रोष्टूनाम्‌" रूप बिद्ध 
डश्मा । 

कोष्टु + इ" ८ डि ) यहा इ" यहं श्रजादि वेतीयादि विभक्ति परे है श्रत विकल्पसे 
तज्चद्धाय दा गया । तृञ्चद्धाव पर्ल मं ऋतो डि ` (२०४) सेश्रर गुणही कर ऋौष्टरि' 
खूप बना । तन्मानं पक्चमे श्रैच्चव वेः ( १७७ ) सेडिको श्रौ तथां उकार की अकारे करं 
ब्ह्धि करने से क्रष्टौः हुश्च । 

हे क्रोष्टु + स्‌" यहा सम्बुद्धि मे वृज्वद्धाव कै निषेध के कारण तृज्वस्कोष्टु  प्रचत्त 
न हश्ा } इस्वस्य यु ` (१६६) से यख हये पएड्हस्वात्‌ ` (१५४) दरा सम्बुद्धि के 
सकार का लोप करने पर हे क्रोष्टो । रूप बना। हे क्रोष्टं ` ज्लिखने वाल सावधान ररह । 


प्रथम कोष्ट क्रोष्टारौ काष्टार 
द्वितीया कोष्टारम्‌ । क्रोष्टून्‌ 
तृतीया काष्टा, कऋोष्टुना क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रष्टुभि 
चतुर्थी करोष्ट्रे ऋराष्टवे । कऋाष्टुभ्य 
पञचमी कोष्ट , कोषो ५ क 
षष्टी ह ४ काष्ठा क्रोष्टवां क्राष्टूनाम्‌ 
सपमी क्रो्टरि, कोष्टौ । ऋोष्ट्षु 
सम्बोधन हे कोष्ट ! है क्रोष्टारौ ! हे कोष्टार ! 
अभ्यासं (३० ) 


(१) ऋत उत्‌" मं तपर करने काक्या प्रयोजन दै १ सविस्तर पूर्वथर को प्रतिपादन 
कर उन्तरपचछे का निर्देश करें । 

{ २ ) प््वविप्रतिषे् ओर परविभ्रतिषेध किसे कष्टते हैः? इभ दोनों का भविश्रदिषेधे पर 
काथम्‌* इख एकः ही सूत्र केसे पतिपादन श्य! जाता है ? 

( ३ ) रास्सश्यः सूत्र की -याश्या करते इषु दष बात को स्यष् करो कि नियजसूच्ौ क 
भ्युदारण ही वस्तुत उदीहर्क हंति है ! 

{ रं ) किस आन्तर्यं के कार्ण शऋछोष्टु शब्द क स्थाने परं कष्ट श्रादैशे हौतेष है? 

(५) रे क्रोष्ट । प्रयोग के शुद्धाशद्ध होने का विवेचन कर , 
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( ६ ) सूत्रनिरेशपूवंक नम्नलिखत प्रयागो की सिदि र्रे-- 
१ ऋष्ट | र क्रोध । < क्राष्टनाम्‌ । ४ क्राष्णरो। ९ भाना 1 ९ कोष्ट! 
8 शम्भ । ८ शस्भा। ३ काष्टा । १० क्राष्टरि 1 


( यहा इम्ब उकागन्त पुल्‌ लिङ्ग सपा हत ह) 
~€ ° ९६ ~ 


छव उकारान्त पुलेलिङ्ग शञ्नाका वरन क्स्य नातादहं। 
[जे ८४ | ही, ह इत्याट्‌ 
हट, टह ह । दन्‌ इत्या | 


न्यारणा- हृद श्रन्युपन प्रातिपदिकं । इल काश्चथ गन्धव दै! इम क) 
रूपमाला यथा- 


भू हट हृद्यो हह † प० इद्ध इटम्याम हल य 
ढि हूहूम्‌ ›‹ दहन्‌ ष  हह्धी# इहधामओ 
छ» दुह्र द्रहभ्याम्‌ दूहूभि स हद्धि # कै हल्षु 
चअ» इह * हभ्य म० हैदर ! देदह! हेदह्ह्न । 


¶ '्द्घा।लसि च म पृवसवर्णंदीर्थं का निषेध हाक्र ह्वी यणाखः स यथा ह्रै 
जाता है, 

> खा श्रमि एव › से पूचरूप टा जाता है । 

{ पूवसखवश्‌ दीघ हो कर तस्माच्छुख सं नस्वद्टो जातादहै, 


ऋ सर्वत्र इको यणचि सेयणशुदहा जादा) 


[लघुर्‌ श्रातचसु" शब्दे तु नदीकरायं विशेष । हं अतिचप्र | अतिनम्बे । 
ग्मंतिचम्वा । अतिचम्नाप्‌ , अत्तिचम्वाम्‌ | 


व्यार्या--- चमूः शयत उदन्त नित्यस्त्रीलिङ्ग है । इस का श्रथ हे--सेना । चमूम 
श्रतिक्रान्त =श्रतिष्वमू अरत्यादय ऋा-ताधर्थे दितीययेति स्माल 1 मै सेना का अतिक्रमण 
कर गयः ही उसे श्रतिचमू" कते दै । अ्रतिचमू' शब्द की श्रथमङ्किङगहशन्त असिक की 
महायत्ता से “यु स्व्याख्यौ नदी" ( १६४ ) सूत्र द्वारा नन्पसन्जा हा जाती दै । श्रत नदी 
कयं श्र्थात्‌ सम्बुद्धि में इस्व सिवो मेश्राद्‌ का श्रागम श्राम्‌ को जुर्‌ आगम श्रौर & 
कोश्चाम्‌ अदेकभक्ु कार्यंहा जते रूपमाला यथा- 
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प्रथमा श्रतिचमू † श्रतिचचम्बौ श्रतिचम्व 
दिितीया अविचमूम्‌ + ग्रतिचमुन्‌ 
तृतीया श्रतिचम्बा ्रतिचमूम्याम्‌ श्रतिष्वमूुभि 
चतुर्थी अतिचम्वे र अतिचमूभ्य 
पञ्चमी अतिचम्बा | ५ ५ 
वष्ठी { रतिचम्बो श्रतिचमूनाम्‌ > 
सक्षम अतिचम्बाम्‌ # ४ श्रतिचचमूषु 
सम्बोधन दै अरतिचमु।# हे अतिचम्बौ! द श्रतिच्चम्ब । 
‡ इयन्त न होने से सु लोप नहीं होता । 


{ श्रारनद्या आटश्च, इको यणचि । 
>८ इसखरनद्यापो नुट्‌ । 
ॐ देरम्नद्याम्नीभ्य श्रारनथा , आटश्च, इका यणचि । 
# श्मम्बाथनद्यो , पङ्हस्वार्सम्बुद्ध । 
[लघु| खलपू । 
च्याख्या---खलञ पुनातीति खलपू । खल कर्मोपपठ पू्‌ पवने ( क्रथान्ड 
धातु से क्विप्‌ प्रस्यय करनं पर “खलपू शब्दं निष्पन्न हाता दै । काद द्वारा स्थान को शद्ध 
कर्ने चाले नोकर को खल्गपू कते हं । खलपू शब्द्‌ म ऊकार धातु का श्रवयव है । 
खलपू +स्‌" यदा डथन्तादि नहाने से घुँलोप नही होता| रँस्व विसगं हा 
कर--“्ल्तपू * बनता है । 
“खलपू, + श्रौ" षहा पूर्वसवर्णंदीघं प्राप्त दाने पर दीर्घाज्जसि च (१६२) स 
ख का निषेध हो जाता हं । भ्रव हका चणचि ८ १९ ) स यण प्राप्त होने पर “विवबन्ता 
धातु्व न जहति, के श्रनुसार धातु होने से उसका वाध कर रचि श्नु भातु 

(१६६ >) स्र उर्ेङ्‌ प्राप्त होता है । इस पर अ्मिमसूत्र श्डृत्त होता है-- 

[लघु ० | विधि-सूत्रम-२ १० अ सुपि ।६।४।८ ३॥ 
भातव्रयवसयोगपूर्वो न भवति य उवशे', तदन्तो या घातु, 
तदन्तस्यनेकाचोऽङ्कस्य यणु स्याद्‌ अनि भुपि । खलप्वौ, खल्व , 

अथं - धातु का अवयव सयोग पूवं मे नहीं जिख उव क, ब उवणं है अन्त मे 
जिस धातु के, वह धातु है चरन्त मे जिस के ठेसा जो अनेकाच ङ्ग उसको यथ दहु! 


अञ्नादि सुप्‌ परे होने पर । 
व्याख्या भो ।६।१। भरनेकाच ।६।१। असंयोगपूर्वस्य ।६।१। [ एरनेकाच्ोऽसयोग 
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पूवस्य मे ] धातो । ६1१1 रचि ७।१। [ ्रचिश्नु गतु › चे] सुपि 13191 यश॒ ।१।१। 
['इरो यण्‌ से] श्रा पद्‌ (उ शब्न के षष्टी का एकवचन है। हस का अथं हे- 
उवखस्य । “धाता पदु की श्रादृत्तिकी जाती हे छक धातो पन श्चा क विशेष्य बन 
लाना है जिस सेश््रो' मे तदन्तविधि हा कर उवर्णान्तिस्य घाता ` एस! हो जाता है । 
न्सरा धातो पन श्रसयोगपूचस्य पद्‌ के समयोगः श्र के साथ सम्बद्ध होता हे। 
अङ्गस्य यह श्रधिक्रृत हे । इस का शन्रोधातो ८ उवर्णान्तस्य धातो `) यद विशेषण दहै । 
अत विशेषण से तदन्तविधि हा कर-- उवर्णान्तधास्वन्तस्य श्रङ्गस्य' रेमा श्रथ हो जाता 
ह । अनेकाच पदु अङ्गम्यः का विशेषण दरे । श्रसयागपूवस्य का "ए के साथ सामाना 
धिकरण्य है । अ्रथं -- (घातो ्रपयोगपूरस्य) धातु का श्रवयव सयोग जिस के पूव म नदी 
ण्सा(श्रौ ) जो उव्‌ ततनन्त ८ धाता ) जा घातु तदन्त ( श्वनेकाच ) अनक श्चचों 
वरालते ( अङ्गस्य ) अङ्के स्थान परं (यण ) यण्‌ आदेश हो ( अचि) श्रजादि ( सुपि) 
सुप्‌ परे होने पर । तप्पय--श्रजादि सुप्‌ प्रस्यय परे रहते उस श्रनेकाच श्रङ्ग का यण्‌ ज्र 
होषहेजिपषकेश्नत मे उवणान्त धातु दहो परन्तु धातु के उवण से पूव धातु का अवयव 
सयोग न हो । 

"एरनेकाच  ›( २०० ) सूत्रका विषय इवर्ान्त है अर इसत का विषय 
उवर्णा-त धातु है । वह प्रत्येक भकार के श्रजादि प्रत्ययां में यख करना है श्रौर यह केवल 
श्रनादि सुषम । रोष सत्र बतं दोनो मै समानदह। ननो श्चि श्नु- (१६६) क 
्रपवाद ह । 

खनपू +श्रौ यहाश्पू उवर्णान्त धातुदहै, इस के उवं से पूर धातुका कोड 
भक्रयव सयोगयुक्त नदीं अनेकाच्‌ श्र्गं खलपू, है हय से परे “श्रौ यह अजादि सुप 
चत्तंमानडहै दही । श्रत श्रलोञन्स्यप्ररिभाषा की सहायता से प्रक्रतसूत्र द्वारा अकार का 
यण्‌ = वकार हो कर-- खलप्वौ रूप बना । 

स्त्रीलिङ्ग न दोनेके कारण ख्दपरू शब्द की नदीखन्क्षा नही होती श्रत आट 
श्रादि नदीकायं नदीं होते ! सवत्र श्रजादि सर्पो में यण्‌ हो जाता है । रूपमाला यथा- 


भर खक्लपू्‌ खलप्वौ खन्लप्व प० खद्धष्व  खन्धूभ्याम्‌ सखलपूञ्व 
द्वि° सलष्वम्‌] व: द खङ्गप्वो खन्लप्वाम्‌ 
तृ° खलप्वा खत्पूम्थाम सखल्पूमि स खलप्वि ह खद्धपुषु 
च ७ सल्लप्वे सलधूम्य स हे खलपु ! दे खलप्वौ ! हे खल्प्व ! 


} अरम्‌ नौर शस्‌ में परत्व के कारण यु होलाता है , 
[लघु° ] एब सुन्वादय । 


३०० ॐ सैमी यार्य्रोपढ् हिताया लघुसिद्धान्तन्मौसुद्याम्‌ % 


न्यार्या-- खलपू" शब्द के ममानदही सुल उल्लू श्रादि शब्दांके रूप होत 
ह । सुष्ड लुनातीति सुलू ८ श्रच्छी प्रकार से काटन वाल्ला ) । उर्कृष्ट लुनातीति उल्ल 
( उच्छृष्ट रीति म काटने बाला )। लूल द्वैर्नः (क्रधा० उ } धातु षे कर्ता मं क्विप 
शत्यय करने से इन की निष्पत्ति होती है । सयत्र ्रजानि सुपो मे यण्‌ हौ जाता है । ध्यान 
दहे कि उल्लू, मे सयाग धातु का श्रवथव नहीं उपसग के तकार का मिला कर बना दै श्रत 
यख करन म कोद बाधा नदद हाती । इन दानो की सूपमाङा यथा-- 


सुलू ग्लू 

० सुलू सुरौ सुख्व प्र उल्लू उक्ल्यौ उर्ल्वं 
ध॒ सुल्वम्‌ ५9 % हि उर्ल्वम्‌ न 

तृ* सुल्वां सुलूभ्याम्‌ सुलूभि त॒ उस्ल्वा उर्नुभ्याम्‌ उल्लूमि 
च सुवे ध सुल्लूभ्य च उल्ल्वे उर्लूभ्य 
ष० सुल्व ४ प उर्व । 
ष $ सुल्वो सुल्वाम्‌ छ ; उल्ठ्वा उल्ल्वाम्‌ 
स* सुक्षि सुलूषु सर उर्ल्वि उल्लू 


स* हेसुलू ! हेसुर्वौ! दे सुरव ! | स हेउठ्लू ! दे उर्स्वौ। दे उक्र्व 1 
[लघु०] स्वभू । स्वश्वो । म्वसुव । 

न्यार्या--स्वस्माद्गवतीति स्वभू । स्वपूचक भू सत्तायाम्‌? ( स्वार प° ) 
धातु स कविय प्रत्यय करने पर ^स्वभू शब्द निष्यन्न होता दै । बह्मा को स्वभू कहते दे । 

स्वभू+सुं = स्वभू । ङ्यन्तादि न होने से सु कालाप नही होता) 

स्वमू +र इस द्रशां मे प्रथम इका यणचि" ( १५ )*से यण श्राप्त चै । का 

गाध कर पूवंसवणदीषं प्राप्त इश्रा } उका दुर्धाज्जसि चः ($ २) मे निषेध हो गया। 
थनः इको यणचि से यण्‌ प्राप्ति, उस का बाध कर अचिश्नु (१६६) स सर्वै 
श्रदिशः की प्राप्ति, उस क्रोबाधकर श्रो सुपि" (२१०) स यश प्राप्त द्वोता है । इस 
यग्‌ कन्न भूसुधियो › (२०२) से निषेध हो जाता है। लब उर्वेङ्‌ श्रदिश हो कर 
स्वुवौः रूप सिद्धं होता है । हमर प्रकार आगे श्रजादि बिभक्तियो म स्वंत्र उ्वंडः कर लेना 
वाहिथे । स्यमाला यथा-- 


प्र स्वभू श्वयुवौ रभव प म्वमुव स्वभूभ्याम्‌ स्वभूम्न 
द्वि° स्वभुक्म्‌ षर स्दभ्रुवो स्वभुवभ्म्‌ 
ल म्बभुवा म्वनृूभ्याम्‌ म्बभूमि स० स्वभ्रुवि स्वभूषु 


च* स्वमुव म्बू य म॒ हस्वभू । हे स्वसुतौ" > स्वदुव । 


® श्रजन्त पुल्लं लिङ्ग प्रकरणम्‌ ॐ ३० ५ 
इम्पी प्रकार--स्वयम्भू (ब्रह्मा) आमन (कासदव) प्रतिभू (जामिन) शब्द हमं । 
[लघु ० | वषभ । 
न्याख्या-- वर्षासु भवतीति चषाभ (न्दर, मेंढक) । चषा पूत्रकभ्मू सन्ता 
अम्‌ (८ भ्वाण्प० ) धातु से क्विप प्रत्यय करन पर व्रषांभू शब्द निष्पन्न होतादै। यदा 
चजान्यिाम श्रासुपि (२१०) द्वारा प्राप्तयण का न भूसुधियाः (२०२) स 
निष हां जाता हं । पर अरभिमसूत्र से पुन यण करते हे-- 
[लघु ०] विधि सृत्रम्--२११ वरषभ्यिश्च ।६।४।८४॥ 
अस्य यशु वा स्याद्‌ श्रचि सुपि) वषाभ्वी इत्यादि । 
अथ --श्रजादि सुपु प्रस्यय पर होने पर व्ामू शब्दं कायण दहो) 
च्याश्च्या--श्रवि।७)१। [ अचश्च से] सुपि।७।१। [श्रो सुपि से] वर्षाभ्वि 
, 
।६।१। च इत्यज्ययपत्म्‌ । यस्‌ ।१।१। [ इणे यख स] श्रथ --( अवि } अजादि ( सुपि ) 


सुप्‌ परे र्ते ( वषाभ्व ) वषार शब्द्‌ कं स्थान पर (यण ) यण हो । अलोऽन्त्यपरि 
भाषा से अनन्त्य जरत्‌ ऊकार को यण हागा रूपमाला यथा- 


भ वर्षाभू वर्षाम्वौ वस्वि प वर्वाम्ब वर्बभ्स्याम्‌ वर्षाभूभ्य 

द्वि° वर्षाम्वस्‌  ,, ह पष “~ वर्षाम्बौ वषाम्वाम 

तृ* वर्घाम्बा वर्षाभूभ्याम्‌ वषभिूभि स° वर्षाभ्वि व्षभिूषु 

ष वर्षाभ्वि वर्घाभिूभ्य स० हे वर्षाभू ! हे वर्षाभ्वौ! हे वर्षाभ्वि । 
ध्यान रहे कि नदौसब्ा न होने से आराद्‌ श्रादि काय नदगे। 

[लशु ०] इन्भू । 


व्यारू्य्ा--- दन्‌ अभ्यय के उपपद होने पर “भूः घातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 
न्भू शब्ल निष्पन्न हाता हे) दन्‌ हिसा भवतेनप्राप्नोतीति द -भू । वन्तमाम उपलब्ध सस्छतः 
मादहिस्य में इख ऊ प्रयोगो के उपल्रक्ध न होने से इस कै र्थं मे बडां विद्राद ३। कदं दस 
क अर्थं सर्पविशेष व वच्र करते हे, कोटं इसे वानर व सूर्यवाच्ी मानते है 
अजादि विभक्छियों मं श्रो सुपिः (२१०) ते प्राप्त यय का न भूखुधियो 
(२०२) से निषेध द्रो जाता है ! तब अरप्रिमवार्सिक से पुन यश हो जाताः दै-- 


[लघु ०] वा०--२० हन्करपुन पूर्वस्य सवो यश्‌ वक्कन्य, ॥ 
हन्स्वो । एव करथः। । 


३२ & भैमी -याख्ययापश्र हिताया लघुसिद्धान्त कौमुद्याम्‌ % 


प्रथं ---अजादि सुपपरे हानि पर दन्‌ कर श्मौर पुनर पूव वाले "भु" शब्द के 
मधान पर यण श्रदेश करना चाहिये। 
व्याख्या--यषह वार्तिकं वर्षाभ्वश्च ८ २११ ) सूत्र पर महाभाष्य मे पड़ा गया 
है। इदमू करमू श्रौर पुनभू शब्दों क ऊकार को यण हौ श्रजादि सुप्‌ परंष्टो तौ--यष्ट इस 
वासिक का तात्पय है । 
रन्भू शब्द्‌ को इस वार्चिक से य्थास्थान यख हो जाता है । रूपमाला यथा-- 


प्ण इन्भू टन्भ्वों रन्भ्व पर टन्भ्व दन्भूभ्याम्‌ दन्मूम्य 
द्वि° इन्भ्वम्‌ क दन्भ्वो न्भ्वाम्‌ 
तृ° दभ्वा रन्भूभ्याम्‌ टन्भूमि सर रभव त दन्भूषु 
च० इन्भ्वे ॥ दन्भुभ्य स° देदन्भू ! हेरन्म्वौ! हे दन्म्ध 


इरी प्रकार करभूः च्रौर पुनभू शब्दों के रूप बनते है| करे भवतीति करभू (नख 
माखन) पुनमवतीत्ति पुनभू (पुन पैदा हाने वाल।) । कर श्रौ पुनर्‌ के उपपद्‌ रहते भू 
सत्तशयाम्‌ (स्वा प०) धातु मे कविषु प्रप्यय करने पर करभू श्रौर पुनभू शब्द्‌ निष्यन्म 
होते हे । अजादि विभक्ति्यो में पूर्वोक्त वार्तिक ते यण्‌ हो जाता है । रूपमाला यथा-- 


कमभू पुनभ 


पर० करभू करभ्वौ करम्ब प्र पुनभूः युनम्वौँ पुर्वं 
दवि करभ्वम्‌ द्वि पुनम्वम्‌ , 
त॒ ।करभ्वा करभूम्याम्‌ करभूभि तृ० पुनर्भ्वां पुनभूभ्याम्‌ पुनभूमि 
चर करश्ये करभूभ्य च० युनभ्च वुनभूभ्य 
पफ० करेम्व । प० पुनभ्वं श 
धर + र्रभ्को करभ्वाम्‌ घ पुनभ्वों पुलम्बामि 
० करम्ब करमूषु स पुनम्वि युनमू'शु 


मं हेकरभू 1 हेकम्म्वौ! हेकरम्ब । | स हेपुनभू' ! हेपुमर्भ्वौ। हे पुनम्वं । 
ष्चना-- एन भ्याही इदे स्त्री इम श्रथ मे पुनभ शब्द निस्यस्प्रीलिङ्ग हता है 
पुल लिङ्ग नीं । स्त्रोलिङ्ग मे इस का उच्चारण “सिद्धान्त कौमुदी? में देखना चाहिये । 
अभ्याम्‌ (३१) 
( 9 ) 'लुलू + श्रतुस = लुलुवतु पुष + अतुस्‌ = पुपुवतु * दस्यादियों म श्री सुपि भ 
यख क्योनद्टो\ 


( २) खलप्वौ सलप्व › श्रादि मे “प्रनेकाच्च › सं सथ क्या नष्ट होता ! क्या ५" धातु 
नहीं चै १ 


ॐ अजन्त पुज लिङ्ग प्रकरणम्‌ @ २०३ 


(३ , स्वभू वर्षाभू, श्रात्मभू करभू खकापू्‌ ्रातचमू चनौर हृ शब्दा के द्विताया तथा 
सप्तमी के एकवचन्‌ म रूप सिद्ध करो । 
६४) उवङ्‌ अ्रदेश श्रा सुपि के यणका बाघकदै य! इका यखचि क यणा का! 
छखश्रमाख स्पष्ट करे । 
। ५, पुरनेकाच सूत्र का ्पक्ता श्रौ सुपि सूत्रम क्या चिश्चेषता हं? 
(६) श्रा सुपि" सूत्र का सादाहरण विवेचन कर , 
[ य्ह दीषं उकारान्त पल्‌ लिङ्घ ममाप्त होते दै | 
9 
श्रव ऋकारान्त पुल्‌ किन्न शब्दों का वणन करत र्ह-- 
[लघु ®] धाता । हे धात, ! । धातारौ । धातार, । 


व्याख्या-- इधान्‌ धार पाषणयौो ८ जदो उ° ) धातु से कत्त {मतृ ष तृच 
परत्थय करने पर धात, शब्द॒ निष्पन्न हाता डै। दधातीति धाता धारण पोषण करने क 
छरण परमात्मा का नाम धातु हे। 

"धावु शष्द्‌ के सवनामस्थान प्रव्ययों म क्रोषर शब्द के समान रूप बनते) 

स मे ऋदन्त होने से ऋदुशनस्‌ सूत्र से श्रनङ्‌ श्रादेश श्रप्तुन्तुष्‌ से दष 
धादीर्धे, हल्ङ्थारम्य से श्रष्रक्त मकार काल्लोपश्यौर नलोप (१८०) से नकार 
क कौप हो कर धाताः रूप बना। 

सम्बुद्धि म॒ह धातु +स्‌" इस दशा म अनद्‌ आदश नर्द हाता । ऋता िम्सत 
तामस्थानयो” ( २०४ } से गुख~्रर हो सुलोप ओर रेफ को विसमं करने से-- द 
धात ! रूप सिद्धदोवा दै। ष्यान रदे कि सम्बुद्धि मे निषेध के कारण उपधादी् दह 
हीगा । 

(लघु ] वा०-२१ ऋवर्णान्नस्य शत्व वार्यम्‌ । 
धातर्‌ 

प्रथं ---सम्पूखं सस्वग्रकरय मं ऋवथा म प्ररे भी नकार को कार श्रादेश कनः 
खरदिये । 

व्यासख्या-~यह्‌ वासिक सम्पूण यस्वविध्ायक सूत्रं का शेष तघमसना चोद्िय 
श्रव प्रस्येक यास्वविधायक्‌ सूत्र में इस की भदृत्ति होती दहै \ इस से जिस रे व्यवधान या नियम 
ॐ़ श्रधीन रेफ व पकरर 8 परे सस्व करना कषा गया है वहा २ भवन्न ऋवण का भी सङ्ग्रह 
करं देता चादहिये--बह इख वासिक का तास्प्ं ह । 
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धातु + नाम्‌ बहा ऋष्रण से परे इल वार्तिक की सदायतासे रषाभ्या नाण 


समानपदे" ( २६७ ) सूत्र द्वारा नकार को णकार हों कर॒ धावृणाम्‌ प्रयोग सिद्ध हाता है ¦ 


सप्तमी के एकवचन में ऋता डि › (२०४) सें गुण हा कर धातरि खूप बना । 


सुप मं “श्रानेश--' ( १९० ) से षस हौ धातृषु" रूप सिद्ध द्ोता द । 
घातु" शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


शभ धता 


द्वि° धातारम्‌ 


तण 


च 


, 


१९ 


धन्ना 
धारे 


शन्दु 
ऋध्येत 
~. 
कथयित 
कत्त 


(~ 
शसु 
गणयित 
भूत 
चत्त 
जत 

ट 
क्तात 
तरित 

। =| 
सवस्न 

| ~> 
व्रतु 


द्रष्टु 


धातारौ 


9 


धातुभ्याम्‌ 


धातार 
धातृन्‌ 


चातस्य 
& 


धातभि 
(+ 


प 
घृ० 
संर 
स% 


धातु 


93 


धातरि 
हे धात ! 


धात्री 


धातुभ्याम्‌ धातभ्य 
धातृणाम्‌ 

| धातृषु 

हे धातारौ! हे धातार ! 


निम्न क्िखित शब्दो क ख्य भा इसी तरह हाते दँ-- 


# ` 


श्रथ 


पदन वाला 
कमे ब्राला 


करने चला 


सारथि च दारपाल 


| गिनने षाला 


५. 
चनं वाल्ला 


कारने वाल्ला 


जानने वाला 


सैरन बाला 


| 
| 
| जीतनं वाला 
| 
| 
1 
| 
| 


विश्वकर्मा 
दने वाल्ला 
देखने वाला 
धारण करन वाला 
ध्यान करने वाला 
पोता व दाता 
नेता च सञ्चालक 
सोमयत्त कराने बाला 


ऋष्विज्‌ 


कुर 


शर्थ 
पत्ने बाल्ञा 
रक्षक व पमे वाला 
पूजने वाला 
ऋत्विज विशेष 
ऋष्विज व राना 
पूञ्धुने वाला 
जाननें वाला 
म्बामी व पति 
तानने बाला 
खाने वाल्ला 
युद्ध करने वाक्त 
रक्ता करने याला 
रचन वाला 
बालने बाला 
पहनन वाला 
रहन वाला 
जानने वाल) 


उठाने बवाज्ञा 
शद्धा करने चालला 
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राञ्श श्रथं शर 21 
शमयित शान्त करने दाला स्तात्‌ । स्तुति करन बराला 
शयित मोने वाला स्थातु ख्हुरमे चाल 
४० शामित शासन करन चाल्लर स्नातु स्नान करन चाज्ञा 
श्रतु सुनने वलि स्मत्त स्मरस करने वाक्त 
सवित ] सूय व प्रेरक ९० खष्ट ¡ वैर करने गल 
सान्स्वयिततु । तसल्ली देनं वाला हत्त हरम वाला 
सादु सहन करने वाला हात्‌ ‡ यज्ञ करने वालः 
४९ स्खलित ' सजित होन वालः 


[निषु ०] एव नादय । 

व्याख्या नष्ठ्‌ नेष्टु स्वष्ट हत्त हानं पालृ ओर भरशास्नृ शब्ठाक क्प नो 
धाव शब्द्‌ कं समान होग । सम्बुद्धिभिच्ल सचचनामस्थान में श्रप्तृन्‌-- (4९ ६ > सूत्रम 
इन कमे उपधा का दावं ह जाममा। 

नप्तृ, नष्ट रादि शब्द्‌ आख्ादिक तृच्न्त च ठृजन्त द । उथादिगया मर तान सूत्र 
दरार प्राय बीम श्न वृश्चत व तृजन्त सिद्ध [कय ग्ये हें । यया- 


१ शस्‌ + तुच =शस्तु ¦ [ यद ऋत्विज्‌ या भार की सन्नाह । | र 

२ शस + तुनूकै=शास्तु । [ यष्ट ऋत्विज्‌ य़ भगवान्‌ इद्ध की मनज्लाह।] 

३ तद्‌ + तच्‌ †~इत्तु. । [ सारथि द्वारपाल वेश्या म शूद्र न उस्पन्न ् 
अथवा दासखीपुत्र जम चिदुर । ] ठ धि 

४ शह + तृच्‌ खो । [ मुसल | ४ 8 

ॐ प्रशास+ वृच्‌ =ग्रशास्तृ ! [ ऋत्विज्‌ च राजा । | & £ 

६ उद्‌ नी+वच =उन्नतु । [ ऋत्विज्‌ | ५ र 

७ श्रति ह+ तुल्‌ =प्रति्तु [ ऋत्विन्‌ | 1] 

८ उद्‌ मा+तुच्‌ उद्‌ गात [ यज्ञम साम का गान करन धघाला |] £ 


० ति © = 


9 न्जनभ्- (7 ऋ भ मि === ०००७२००७ ०-6-94 ननन 1 ष 
[1 
“ज १५५५-अ जयोग 


प ष्वान रहे श्राम्‌ मँ सन ऋदन्त की णत्व हो जानता ष्टे । श्रत चिड् नदय भाया । 

# तन्त्वव।धिनीकारा श्रीक्चानश्दरस्वामिनोऽन्य च खजञ्ज्वक्षदन्तप्रभृत्तय। वृर्तिक्ृतोऽत्र त पर्यय 
मर्जाहु पर माभ्यमर्मवि नागशस्त्वत्र तृचेमनाभदधा्िं । दृस्यतागनत्य शेखर । मक्नियाकौञुदीप्र {द 
दकधकार ओरोविर्‌ ठल्ला चार्योऽप्यत्रानुद्रल । 


‡ चदि सौ धातु । सकलीकरणं भक्षणं चाग्मित्ति दी षित्त । स्म्बृताविति उर्ज्नलदन्त + 
२३६ 
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३ हन्‌ + तच्‌ = हतु 1 [ चीर व डाक | 
१० मन्‌ + तृच्‌ मतु। ॥ विद्धान्‌ | 


क 
स्यन्नापिः । 
[उ०२५२ 


कान कक ह (८ [. द 
ं क कः त्ज- १, स्‌ 
११ नप्वु [पौत्र दौहित्र । तुन्नन्त व तुज त निपातित है । ¡| ष 
१२ नेष्टु [ ऋत्विग्विशेष । “ » “ | न 
त 
विरवकर्मा 3 $ ५ 
१३ स्वष्ट्‌ [ विरुवक्मां । ] 
रि 9 9 9? ~ 
१४ हातुं [ ऋप्वज्‌ ॥ 1 र 
१६ पोत [ ऋत्विग्विशेष । » ” = 
# ६५ ~ 
99 99 ॐ 9) 
१६ आतु [ माद । ] क ठ 
9 39 3 93 65 
१७ जामातु [ दामाद । ] <, ८ 
$८ मातु [ माता । #: “9 » £ $ 
| \, 
¦ {4 पित | पिता | 2 9१ 93 । ] ् र 
४ 
९० दुव [लब्की ॥ › > , 1 ध 


गे | [~ 0 


हस अकरण में प्रतिप्रस्थाठ्‌, प्रस्तोत दस्तु † शस्त ओर अप्तु { इतन शब्द्‌ अधिक 
अन्यश्र देखे जति डँ । उपदेष्टुं श्रौर घातु शब्द ॒का भी यहा उञ्ञ्वलदन्त न न जाने किस 
लिये गिन रखा है । श्रौर न जाने श्रीसवामी दयान्द्‌ सरस्वती ने भी उस का किम ल्लियै 
अपनी उणादिन्त्ति मे अनुसरण चिप्र है ? सरस्वतोकर्ठाभरणकार घारेश्वर महाराज 
मज, दण्डनारायण प्रक्रियासवस्वकार नाराग्रणमषट धक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका के 
रचयिता श्रीवि्ढलाचाय श्रौर दुगासिदह्य प्रभृति इन का उरुलेछ न्दी करते । यश्चापि ये सन्तता 
शब्द ड तथापि गण में दन के पाठ की कल्पना करना निस्प्रयाजन बोकविरद श्रौर प्रमाण 


शल्य है । 
ष्वचना- स्वसु यातु दद्र ननन्द, नु भीर सन्येष्टुये छं शब्द भी यद्यपि श्रौणा 
दिक ढं तथापि ये ऋभरत्ययान्त है, तुश्न्त व तुजन्त नहीं । श्रत इन क दोय चा दीर्घामाव 


------ नजा नि सि कनि 


† दस्ता रयक्रत्‌ ति प्रक्रियासवस्वे नातयणमट्‌ट ' न क्वाष्ययत्राय श॒ ठोऽ लोक्यत । 

‡ महिज भोजदेव ने श्राप स्वश्व इमप्रकार सृत्तबना क्र श्रप्न्‌ र द सिद्धः किया 
दरं । दण्डनारायण ने भ्रपनी वृक्तिः मे शश्रप्त्‌ काञ्रथ यङ क्रिया ह । वत्तमान उपल व सस्छृत्त-साहित्य 
म श्स का पता नदीं चलता, परतु श्रप्तीयाम श्रन्तयामन्‌! श्रादि रान्दां # देखते प्रतीतदोतार 
कि यज्ञ श्रथ मे शस का कहीं प्रयो श्रवश्यदुश्रा दगा । शसो प्रकार चौर श्रादि ग्रथ इत्‌ शब्द कं 
प्रवोम श्रन्वेषशीय हं 


[पिम 
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का यहा प्रश्न दही उत्पन्न नहा होता । इनमें से स्वसु शब्द्‌ का ही सृन्र मं अह है श्रत 
उसे दही नीं होगा श्रय किमी श्ब्दकोन होगा) 

ग्रश्न -यदिनप्त नेष्ट श्रादि सातो शब्द्‌ पूर्वाक्तरीस्या तन्नन्त व तृजन्त हतो 
इन की उपधा को दघं “अरप तुन्‌ तृच्‌ स्वसृ" इतने से टी सिद्ध हौ सकता हे क्योकि सूत्र मे 
तन्‌ श्रौर तच्‌ को दीव काही हे। पुन सूत्र में इन के एथक उल्लेख का क्या कारण ह १ 


उत्त---इस प्रकार सिद्धं होने परं सूत्रम इन के पुन गहण का एक महान्‌ प्रयोजन 
ह । ग्रन्थकार के शब्दों में दही देखिये-- 


[लघु ० नच्त्रादीना ग्रहण उछु्पत्तिपके नियमार्थम्‌ । तेनेह न--पिता, 
पितरो, पितरः । पितरम्‌। शेष धातृवत्‌ । एव जापात्रादयः । 


रथं --नप्त रादि त्रत व चृजन्त शब्दों का प्रहय -यु्पत्तिपन मं नियम के 
किये है । धर्थात्‌ यदि -युप्पत्तिपड मे श्रौणादिक शब्दो को तुश्नन्त व तृजन्त समस्ता जाय 
तो नप्तु नेष्ट स्वष्ट्‌ चत्त होतृ, पोत भ्रोर प्रशास्व इन सात शब्दं की उपधाको ही 
भप्तृन्तच्‌--" सूत्र से दीघं हो श्नन्य किसी ्रौणादिक तृजन्त तुश्नन्त को दीषं न हो । ४ 


ठ्यखूया-- ङ्द लोग श्रौखादिक शब्दो को व्युत्पन्न श्चौर ऊुचं श्रभ्युस्पन्न मानते ह । 
श्नव्युत्यन्नं मानने वालो के पल मे नप्तृ श्रादि शब्दों मंन कोई धातु श्रौर न कोड भरस्यय 
माना जातादह । चत उन के मरत में ्रपतनू तच्‌ स्वसुः इतने सूत्रमात्र से काम नही 
चलता । उन ॐ मत में नप्तृ नेष्टु श्रादि शब्द्‌ का दीव विवानाभं ग्रहण करना श्रावश्यक 
है ही। 
श्च रदे भ्युत्पत्तिपक्त बाख ये लोग श्रौणादिक शब्दा मं पङ्ति प्रत्यय, श्रागम 
धिकार शरोर अदरश् आदि सब यथावत्‌ मानते हं + नप्ठृ शादि शब्दों कोये लोम तृन्नन्त व 
नजन्त मानते ह । श्रत इन क मत में चअप्तृन्वृदन्वसु" इतने मात्र से हो दीष सिद्ध हो सक्रता 
है । इश्व सिये इन के मतत मे इन शब्दं का सूत्र में महण म्यथं दी जाता है 1 इत पर मन्थः 
कार अह उत्तरं देते हे कि इने का अह नियम के जिये द । जेसे-- 
श्राप ने अपने नौकर का कहा कि--तुम शाज्ञार तसे फढ श्रौर वेर सखाद्मो । इख से 
क्या विदित हुंश्रा¶ ग्होन, किञ्चाप की दष्टिमेचेर फल नहीं, स्योकि यदि होते ता 
प्राप वेशं को पुन क्ानेके लिये न्‌ कहते) 


=-= 


# 'उणादिनिष्पद्ाना वन्वन ताना दीधस्चेद्‌ ? नप्वाक्धचम्मेव,+ न तु पित्रदोनाम्‌* इदि 
नियभोभ बोध्य । 
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इन ब्राह्मणा का नदिणा दो च्रौर वसिष्ठकोमीदनेना। हस से क्या श्राया? यष्टी 
नकछिञ्मापकी दृष्टि में वसिष्ठ बाह्मण नदी यदि होता ता श्राप पृथक निश न करते । 

इन हिन्ुश्रोकोदोरेश्रनेिन् दा श्मौर बललेवसिंहको भौ दे दना । इम सक्या 
श्राया ? यष्टीन किञ्राप कीदृशि मे मिस दिन्दु नही तभी तो श्राप कललेवसिह क प्रथक 


निर्तेश करत हेः । 


इसी प्रकार पाणिनि जी के-- नूनन्त तजतशदौंको दीव हा तथा नप्ठृ श्रादि 
श-दोकोमी दी्घंहो' इस उचनसेक्याच्चाया१ यहीन कि वै यहा तज्नन्त त्रजन्त शर्ज्द 
मे ्ौशादिक तश्न-त तृजन्त शब्दो का महण नटीं मानते अष्टाध्यायीस्थ वृश्नन्त तञन्त 
गरदो को ही यहा स्तन्‌ तुच मे ग्रहण करत दे तमी तो श्रौणादिक तृन्नन्त तजन्त शब्दों के 
न्गीष के लिग्रे उन्होने इन का प्रथक्‌ उल्लेम्ब क्रिया ह । 

तापय यह है कि नप्तु नष्ट श्नादि सात प्मीगारिक वन्न-त तज्ञ-त शन्नो श्रति 
रिक्त श्रय किली श्रौणानिक तन्नन्त तुज त शब्द की उपधा को नीं न हीगा। सूत्रगत 
तनू तुच से श्रष्टाध्यायीस्थ नञ्नन्त तजन्त शदो का अहण हो कर कवल उन को उपधा 
काही दौषहागा। 


ऋकारान्त ओणादिक शब्द 


स हो जता हे । उपधादीष नदी दोना | 


1 नप्तृ! ₹ नेषन ।३ वष्टु 1४ ऋइत्त। | + णम्त । २ शास्त । ३ क्षा । ४ 


















र हातू । ६ पात 1 9 प्रशास्तु । न= | उनेत। ९ प्रहिहत्त । ६ हत। $ मन्त्‌ । 


उदुगातं । ₹ स्वस्‌ । ८ प्रतिस्थातु । ३ परस्नोत । + रस्त । 
[ यद्यपि सूत्र म उदगात्‌ ओ ११ शस्त $> प्त ५३ आतृ । १. 
उल्लेख नही तथापि माष्यकार्‌ क जामात्र । ५९ मातुर । १६ पितु । 3७ 
उदगानार (२३१ १पर) ~+याग दुषहित्र। भय च । ५६ यातृ} २ च्चर। 


स रसमा नप्रैहा जतत ई। | २१ ननन्द । २२ सन्येष्ट । 








पितर ( पिता ) शरन का उच्चारण यथा- 


¢ या इर र्दा म कहा ¶रफध्यायीस्थ तन्नन्त व तृनत मानेर तो त्नं दीधद्ो जायत, 
नच उचल -शणादिकरंक्लियहो हं । वयं -म्मना( म पन बाल) मात्रे मात्तार । इता {मारन 
गला) हनारो इतर । मता (ननम करये दाला) मनारौ मनर । 


® श्वसन्त पुल लिङ्क प्रकरणम्‌ ® ३०४ 


प्र० पिता पतरौ पितर प॒ पितु पितुभ्याम्‌ पितभ्य 
द्वि° पितरम्‌ ष पितृन्‌ ष पित्रा पित्र्णाम्‌ 
त [क [क ५ क [कप (५९ क्म [क 

० पित्रा पितुभ्यास्‌ पितभि स॒ पितरि पिचु 
च० पित्र पितुम्य स्ह पिति! हे पितरों! हे पितर 1 


इस की सम्पूण प्रक्रिया घाच शब्दके समान हाती है) कवलत मचनामस्थान 
मे उषधालीध का अभाव हाता है। सु में स्व॑नामस्थाने चासम्बुद्धौ ( १७७ ) स उपधा 
तमधं हा जाता हैं । 

इसा प्रकार पूर्वोक्त शस्त आदि शब्दों क उश्वारण होते हे । निदुर्शनाथं भ्रातृ शज्न 
का उच्चारण उथा-- 


प्र० ज्नाता तरौ भ्रातर ए० श्नातु पनातुभ्याम्‌ अआाततम्य 
द्वि आतरम्‌ भातृन्‌ घ आत्रा तृणम्‌ 
त्‌० अआरच्रा तुम्याम्‌ जातमभि स॒ आआतरि । भ्रातुषु 
न्व० श्चात्र 1 आआतुम्य सम हेञ्जात ! दे आजातरौ! हे ्रातर 1 


पूर्वोक्तं उपधान्मीघोमाव वाले च्रौशादिक शब्दों मे मातु दुहितृ ननान्द श्रौर यातृ 
ग्र चार शब्द्‌ स्त्रीलिङ्ग हे श्रत इन का विवेचन श्रागे श्रजन्तस्तरील्िङ्क्रकरण मेँ किया 
जायगा । 

अब नु ( मनुष्य ) शब्दु का वणन करत हँ । चृशबन की सम्पू प्रक्रिया पितु शबल 
के ममान हाती हे । सचनामस्थान में इमे उपधादीष नहीं हुश्रा करता 1 षष्ठी क बहुवन 
स यहा केवल च्न-तर इश्रा करता है- 

न्न +आम्‌ इस दश मेहस्व कालुटकाश्नागमदहीकर चु +नाम्‌ । श्रव नामिः 
( १४६ ) स नित्य दाघंशीप्त होने पर अग्रिमसूत्र विकरूप करता दै-- 


[लघु ०] विधि स्लम-२१२ त्रु च ।६।४।६॥ 
छस्य नामि वा दीषे' | नृणाम्‌ । चरणम्‌ । 
अथं --नाम्‌परे होता वु" शब्दके ऋकार को विकल्प करके दौष हो) 


व्याख्या-- चु ।६।१। [ यहा षष्ठी क लुक्‌ समरन चाहिये ] च हस्थभ्यययदम्‌ । 
उमथथा इस्यव्ययपदम्‌ ! { दन्दस्युभययथा' मे ] लोधं ।१।१} [ इलोपे-- ` से] नामि 1५1\। 
[ (नामिः से ] अर्थं -( नामि) नाम्‌ परे होने पर (न) चशब्द के स्थान पर (उभ 
यथा ) विकल्प कर के ( दीघं ) दीघं आदश टौ जाता दै) ्रचश्चः (१२२८) परि 
भाषा द्वारा क्यं को दीघं हागा। 


३१ & सैमी-यास्ययौपञ हिताया लथुसिद न्तकीसुधाम्‌ & 


नृ+नम्‌ यदा परकूवसूत्र से बेकदिपक दीघ हो कंर दोनो पत्तोर्मं 
ऋवग्ान्नस्य खर्व वाच्यम्‌ (वा २१) वार्षिक की सहायका से रषास्या नोर 
समानपदे ( २६७ ) सूत्र से शस्व हो करं नृणाम्‌, श्रौर चुग्मस्‌* मे दो प्रयाग कि दते 


# ॥ 1 

हं) चृशन्द की रूपमाला यथा-- 
णीन प्रापणे (म्बा० उठ `) इ यस्मात्‌ (नयतं 
( उणा० २९८ ) इत्ति ऋष्रयये, डिर्वाटरैलपि चृशब्व्‌ 
सिध्यति । नयति कार्याणीति नान्पुरुषो नेता वा। 


प्र ना नरौ भर प० यु चरम्याम्‌ नम्य 

द्वि नरम्‌ , नृय धघ० , त्रा नृणाम्‌ नणाम्‌ 
तृ न्ना चरभ्याम्‌ बृभि |स नरि नृषु 

च न्रे रभ्य |स हेन ! हेनरौ! हे नर! 


नृट-- नरौ गच्छुन्ति इत्यादि वाक्यो में त नरः शब्द्‌ का प्रयोग न्दी, 
इसी नशब्द के प्रथमा के बहुल चन का प्रयोग है अजत वाक्य शुद्ध हे, 
दचना---इस शब्द पर एक रल्ोकः प्रसिद्ध हे-- 
लब्म्या वे जायते भानु सरस्वत्यापि जायतते । 
श्रत्र षष्ठीपदु गुप्त या जानाति स परि्डित ॥ 
( भा~कान्ति, नु = पुर्ष्रस्य ) 
भ्यास ( ३२) 
( 9 ) (क) नृन्‌ मं नकार छौ रकार श्यो नहीं होता ! 
(ख) ऋ श्रौर चू शब्दो का उच्चारण लिग्वा । 9 
(भ) धावर्देहि पितरच्र, नगच्ु' दत्यानि में उस्व क्योनलो? 
(ध) चच यहां चमे कौन सी विभक्ति दै! 
(ड) श्रौणादिके तृजन्त हीने पर भी “उद्गात्र की क्यौ दीर्षेहौ जाता है! 
( > ) निम्नलिखितं शदो मे कहां २ उपधादीध करना चाये रौर कलं २ नही १ 
कारण भिर पूवक लिखो-- , । 
१ श्रीतं । २ पोत। ३ दातृ । ७ नेतु । $ प्रशस्तु । ६ दतुं । ७ उदूगातु । म चातु । 
& सवित । १० जामातृ । ११ स्तीतु। १२ ष्टु । १३ श्रध्येतु । १७ ध्यात्‌ । 
१९६! 
नप्त्रादिश्रहण ध्युरपततिषरते मिथसाथ॑म्‌ देम पङ्क्ति का माध स्पष्ट क्रत दए यह 


५ 
2. 
भ 


लिखो कि इस का रूपसिद्धि पर क्या प्रभाव पडता है ! 


® अजन्त पुज जिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ११ 


{ शै ) मातुशब्द यदि ्राणादिक न मान कर अष्टाघ्या्ा कं तच प्रस्य से निष्पन्न मान 
तो क्या अन्तर हामा † 

१९५) क्या -्रवधानम भौ ऋवखान्नस्य सघ्व वाच्यम्‌ वासिक तै खत हो जाप्रगा 9 

( & ) शतृशब्द्‌ कसु ङ्म डि काक्या रूप बनेगा १ 


[ यहां ऋदन्त परल सिङ्ग समःप्त होते हँ । ] 


१ 1 ६० ९ [2 
सस्कृतसाहित्य में -शदन्त लनन्त आरं णएदन्त एसा काहे भरसिद्ध शब्द्‌ नदी जिस 
ऋ बालका क लिय वशेन करन! उपयागो दा अत अन्थकार आकारयन्त पुलंलिङह्ग भमी 


शब्द्‌ का वखन करते हे । 
[लघु ०] अतिदेश सूत्रम-->१३ गोता णित्‌ ५७1 १।६ ०॥। 
द्रोकाराद्‌ विदित स्ेनामस्थान शिद्वत्‌ । मो , माच, गाव । 
अथं ---श्नोकारान् शब्द्‌ से विधान किया णे सवनामस्यान खिद्रत्‌ ही । 


व्याख्या-- सोत १९।१। सवनामस्थानम्‌ ॥१।१। [ इतोऽत्‌ खवनामस्थाने सै 
परिभक्तित्रिपरिखामं करक ] णिन्‌ ।१।१। यदह अतिद्रशसूत्र है, शत रित्‌ का ताप्यं 
दोगा--शिद्रत्‌ । श्रभावं जा २ कायं शित्‌केहोने सेदातेदै वे सव्र स्व॑नामस्थान के परं 
होनेसे भी दह्ये जाये । 

† यहा पर काष्यायनजी ने दौ वात्तिकं लिखे हं । (१) श्रोतो एिव्‌ इति वाच्यम्‌ । 
२) धिद्दितविशेषज्च । इन का श्रभिप्राय यद है कि--यदि कवल गाब्द स परेही 
सवनामस्थनि रितद्ैत खुदा शब्द्‌ क- सुद्यौ सुखावौ सुचाव भेख्पस्ष्धिनदहा 
सर्केग ¦ रत सूत्रम गात पदको हटां उस्रकस्थानपर्‌ श्रोत बह सामा यनिर्देश 
करना हा उचित हं 4 परल्तु कवल खख श्रात समी पूरा काम नही चल सकत), क्योकि ततर 

हे भाने+स्‌ हे बायो+स्म्‌ इत्यादि स्थाना पर भी शिष्र॑न्‌ ही कर बृद्धि रादि अनिष्ट 
प्रसक्त द्योमा । अरत यहा विदितः यदह भी खवनामस्थानम्‌" का विशषण कर दना चाहिय । 

द वाया+सू , ह भाना+स आदि प्रयरेमो म॒ सवनामस्थान, श्रोकारात स विधान नही 
किया गया अपितु भासु वग्यु अगद उकीरान्त शब्दा स वधान किया गया दह । अत 
णिद्धद्धाव न हीने ख कां दुष नदी श्रा्ता ! अथं --( गात श्रातं ) ्ोकारान्त ख 
( विहितम्‌, सचनामस्थानम्‌ ) विधान किया दुञ्रा सर्व॑नामस्थान ८ खित्‌ ) शिद्रत्‌ होता इ । 

"गोसः ८ सु ) भदा श्रोकाराम्त शब्द गा दहै इस स विदित सवनामस्थान सु 
इ 1 श्रत रह््वसूत्र स सचंनामस्थान खिद्रत्‌ इश्रा। िद्रत्‌ होन पर “श्रच्लो निशिति 


३१२ ® तमी -याख्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धा तकीमुद्याम्‌ ® 


( १८२) सूत्रसगाके श्नन्स्य प्रोकार को श्राकार बृद्धि हो कर रत्व विसग करने से गौ 
प्रयाग खिद्ध इश्रा। 

प्रथमा श्रौ द्वितीया कं द्विवचनमं गा~+श्रौ इस दशामे श्रङृतसून्र स णिढत्‌ 
घ्रचा न्विति (१८२) स श्नौकार बृद्धि श्रौर श्रौकार का एचोऽयवायाव ' (५२) स श्राव 
श्रादश द्या कर गावौ प्रयोग सिद्ध हृभ्रा। 

जस्‌ मभी इसी तरह खिद्त्‌ बाध श्रोर घ्ाब्‌ आदश दहा करे गाव ' रूप बना। 

“गो+अम्‌ यहापर अमि पूरं (१६९) कोबाधकर गोत्त शिवि (२१६) स 
शिद्भद्धाव प्राप्त होता ह । इस पर अग्निमसूत्र भव्रु्त दीता है-- 


(लघु ०] विधि-सलम्‌--२१४ आतोऽम्श॒सो ।६।१।६१॥ 


ओओतोऽम्शसोरकिन आ्राकार एकादेश । गाम्‌, गावो, गा, । गवा । 
गवे । गो' २ इत्यादि । 


अथे -प्रोकार स अभ्‌ व शस्‌ काञ्च्‌ परदहाता पूर्व॑+पर के स्थान पर श्राकार 
एकदेश ही । 

व्याख्या--श्रा 1१1१1 [यदा विभक्ति का लुक्‌ हो जाता है] श्रौत ।६।१। श्रभ्शखी 
।६।२। अनचि ।७13। [ इको यणचि से | पूवपरयो ।६।२। एक ।१।१। [ पक पएवंपरया 
यह अधिकृत दै । ] श्रं -- (ओत ) श्नोकार स (अरम्शसो ) श्रम्‌ व शस का (श्चि) श्रच 
परे होता (पूरं परयो) पूवपर के स्थान पर (श्रा) श्राकार (एक ) एकादेश हयी । 


मी + अम्‌, यदा श्रोकारसे परे श्रम्‌ का श्रच्‌ वत्तंमान है श्रत शछृतसूत्र स श्राकार 
श्नौर श्चकार क स्थान पर आकार एकादेश हा कर गाम्‌ रूप सिद्ध श्रा, 


गो+च्रस्‌" ( शस्‌ ) यहा भी पङ्कतसूत्र स श्राकार एकादश हा सस्व विसमं करने सै 
गा रूप बनता है । ध्यान रहे कि श्राकार पूवंस्वणदीर॑घटित नदीं श्रत ॒^तस्माच्छुख 
( १३७ ) से सकार को नकार न होमा । 

तृतीया श्रौर चतुर्थौ के एकवचन म॒ णएचाऽयवायाव (२२ ) सं आच्‌ आदेश हो 
कर क्रमश “गवा श्रौर गवे बना, 

पन्चमी भ्रौर षष्ठी के एकवचन म॒ ङलिटसोश्च ( १५३ ) प पूवरूपदहौ कर गो 
दिब्डि दोक्षा हे । स्मरण रै कि पदान्तन होन से पूरूप श्रादि कायं नहीं हाते । सम्पू 
स्पमाजा बथा-- 


ॐ श्रज्ञन्त पुं ।चिद्न पकरखष्द्‌ ® ५१ 


गोनवंल्ल ( गमेडो ) 


€ गौ माबौ माव 1 प गो माभ्पाद््‌ गोभ्य 
दि° गाम्‌ ॥ गा ष > गवो गवाम्‌ 
तृ गत्र गन्याम्‌ गोभि | खर गनि ५ गापु 
ध» गावं | गोभ्य | सन्हेगो $ दहे गावो} हिगत्र ) 


( यषां श्रोकागन्त पुल्‌ लिङ्क ममाप्च होते ह | ) 


(इ... ् 11 
श्रव वेकारा-त पुलिङ्ग रे शब्द का वणल करते है-- 
[लघु ०] विचि सूत्-२१५ रायो हलि ।७।२।८५॥१ 
अस्याकौगदेशो हनि विभङ्गो । र, रायो, राय राम्यापित्यादि ! 
¢ क क हेन क 
अथं -इलादिषिभक्तिपरे हीने पर रे शब्द्‌ क एकार के मकार श्रादेश हो जाता ३1 
च्याश्व्या--राय ।६।१। श्रा ।१।१। [ अष्टन श्रा विभक्तौ से] इदि ।-1\। 
वरिमक्छौ 1७1१ हंति पदं विभक्तैः पद्‌ का विशेषण ह अत वदण्दिविभिष्ट रूर हलादौ 
विभक्ती, बन जायगा । भ्रथं --{८ हलि = हलादौ ›) दला ( विभक्तो › विभक्ति परे होन 
पर (राय >) रे शब्द्‌ क स्थान पर ८ श्रा) श्राकार आदंश होत हं । अरल्लान्स्यपरिभाषा स 
शकार को ्रक्रार हग, 
रादनि (श्दाण्प ) धातुसे रतिदे ८ उणा २२३) सूत्र रा डे प्रत्यय 
कर रिल्वाप करने खे रं” शब्द निष होता है! रातिन्=ददाति श्रेयोऽथं वद पात्रेभ्य इति 
रा । र्यते = दीयत इति रा इति या । धन सूय या सुवण को रं कहत दै । 
सु स्याम्‌ २ भिम, भ्यस्‌ २ खुप्‌--ये रार हलगदि विभक्तिथा ह । इन मे प्रकृतखूत् 
से र को आकार आदश ह जगयगा । श्रन्यत्र अ्रजाष्ियों मेँ एचोऽयवायाव (२२) से श्रा 
्मादेश हीमा 1 स्यमाला मथा-- 


प्र* रा रम्यौ रध ¡प॒ शय रभ्ाम्‌ रभ्य 
द्भे° रायम्‌ पृ ¬, रायो रप्यण्म 
चृ* राया र्या रानि | सम० रायि + रासु 
चर र्ये राम्य । सन हेरा! इंरायौ) दे राय + 


( यहा एकारान्त पुल्‌ लिङ्गं समाप्त हेते ईह । ) 
9 सि 
[लघु ०] ग्लौ. । ग्लावो । तात्र" । म्लोम्याम्‌ इत्यादि । 


व्यारूया-- श्लौ द्ये (भ्वा० प) धातु से ग्ाध्यदिभ्या डौ ` (उणा २२३) 
सुजन द्वारा डौ शयय कर टिज्लोप करने से “बो शब्द निष्पन्न होता है । म्लायति = कललसत 
हधक्तय करोति ८ अन्ल्भाविल्तण्यर्थं ) इति ग्लौ =चन्द्र 1 

9 


३१४ % मैमी-यास्ययौपन्च हिताया संघुषिद्धन्तकीसूयम्‌ & 


"ग्लौ" शब्द के श्नौकार की सवत्र श्रजञादि प्रत्ययो मे "एचोऽयवाथाव * ( ९१) 
श्राव्‌ श्रवेश हो जाता है । हलादि विभक्तयो मेँ कादं अन्तर नदीं हीता । सुप्‌ में केवल्ल षत्व 


विशेष है । रूपमाला यथा-~~ 
ध्र भ्लौ म्ावौ ग्लाव प° ग्लाव ग्लौभ्याम्‌ भ्जौभ्य 


द्वि° म्लम्‌ ,, ; ध ,, ग्लाव ग्लावाम्‌ 
वृ ग्ज्ञावा ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभि | सण ग्लावि „+ ग्लौषु 
श्र° लाके ह ग्लौभ्य | स हेग्लो | हे ग्लावौ! इ ग्लाव ! 


इसी प्रकार जनीः प्रभुति शब्दो ॐ खूप हमि । 


[लघु० | इत्यजन्ता, पुस्‌ लिङ्गा , [ शबा || 

श्रथः--यह्ा “श्रजन्तपुल्‌ लिङ्ग॒ शब्द समाप्त दीति हे । 

व्याख्या--।श्रजन्त" शब्द्‌ मेँ स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये कुस्व नहीं क्रिया शया । यहा 
“श्रज त पुल लिङ्ग रकरण" समाप्त हाता है । इस के अनन्तर “ञ्ज -तस्तरीलिङगप्रकरण' 
श्रारम्भ किया जायगा । 

्रभ्याप ( ३३ ) 
( » ) 'गोतौ शित्‌ सूत्र मे दोषों की उद्रावना कर कै भगवान्‌ कात्यायन कै कचन कै 
श्रजुसार उन का समाधान कसे । 

(२) क्याकारण है कि म्न्थकरार ने ऋदन्त शद के श्रागे ोद-त शब्द लिख हे ! 
( ३) शयो हलि" सूत्र में “हल्ि' पद का प्रण न करं तो क्या दोष उ्यन्ग होगा ! 


(  ) श्रौतोऽम्शसो › सूत्र का पदच्छद कर यह बताषएु कि थ्‌ सूत्र ग्लौ शब्द्‌ मे क्यौ 
भ्बृतत ( ? ) हता हे ! 


( ४ ) "गो+श्रसुः ( डसि व डस ) यहा “एचीऽयवायावं › श्नौर “पड पदान्लादति स्त्र 
मे कोन श्रदृत्च ( १ ) होगा १ कारण साथ लिखो 


( ~ ) गो, रे नौर ग्लौ शब्दों का उच्चारण ज्िखते इष गा, गौ › राभ्याम्‌ श्रीर ग्लावि 
प्रयोगं की ससूत्र स्ाधनप्रक्रिया लिखो । 


( ७ ) “अजन्ता ° यहां कत्व क्यों मही होता ! 
( यदा ओकारान्त पूल्‌' लिङ्ग सषा हते ३ । ) 


ऋ वि त. 
इति मेमीव्याण््ययोपन हितार्था 
लघ्र-सिद्धान्त-कोषुधाप्‌ 
अजन्तपुल्‌ लिङ्गप्रकरण 


पूत्तिमगात्‌ | 


३१९१६ ® सैमी-याख्ययौपन् हिताया लघुतिदा-तक्ीमुद्याम्‌ श 
[लघु ०] विधि सूत्रम-२१६ आड आप ।७।१।१८॥ 


श्राबन्तादज्गात्‌ परस्य श्रोडः शी स्यात । श्रौ इत्यौकारविमकते 
खञ्ज्ञा | रमे | रमा. | 
अथे --श्राबन्त श्यै परेश्रौक को शी आदश दहो? श्रौद्‌ यह “शरौ"कार 
विमक्ति-श्रौ रौर श्मौट्‌ की सन्तता है । 
त्थाख्या-- आप ।९।१) घद्ात्‌ ।९।१। [ शश्चङ्गस्य इस श्रधिकृति का विभक्ति 
विपरिशाम हौ जाता है । ] च्च ।६।१। शी ।१ 9 [ जस शीः से ] श्राप › यह शङ्गात्‌ 
पद का विशेषण हे श्रत हस से तदन्तविधि दो कर॒ शआराबन्तादू अङ्गात्‌ बन जाता हे । 
र्थं --( श्राप ) श्रावन्त ( श्रद्गात्‌ ) श्रङ्ग से परे ( श्रौड ) श्रौड के स्थान पर (गी) शी 
देश होता है। 
पाशिनिजी से पूष्रवर्ती आचाय प्रथमः तथा हितीया के द्विवश्चन को मद्‌” कहते 
ये । महामुनि पाणिनि ने भो उमी सन्ना का श्रपने शाघ्तर मे -यवहार किया है। 
रमा + श्री" यदा श्रावन्त श्धरमा सपरे भ्रौद्‌का शी अदिश हु्भा। श्रव 
स्थानिवद्धाव से शी मं प्रत्ययत्व ज्ञाकर प्रत्यय क श्ादि शकार की (लशक्वतद्धितः (९३६) 
से इस्सन्क्ञा श्रौर (तस्य लोप (८३) से लोप दो--रमा-+दरं । पुन “अद्‌ गुण › ( २७ ) से 
गुण एकादश करने से रमे" प्रयोग सिद्ध होवा है । 
रमा+अस्‌* ८ जस्‌ ) यदा पूवसवणदीध प्राक्त होता है उस का दीर्घाजमि च 
( १६२ ) से निषेधदही जाना है) श्रव शके सवर्ो दीघं ' (४२ ) से स्वणदीघदहौक्रर 
दस्व विसगर करने से रमा › प्रयोग सिद्ध हता है । 
हे रमा + स' वहा सम्बुद्धि मे अरथिमसूत्र भवृत्त होता है-- 
[लघु०] बिभि सूत्रम--२१\५ सम्बुद्धो च ।७।३।१०६॥ 
आप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धो । 'एङ्इस्वाद्‌--' इति सभ्बुद्विलोपः। 
हेग्मे!, हेमे!) हे रमाः! | रमाम्‌ | से) रमा, | 
श्रं --सम्बुद्धि परे होनेपर श्रापःको ए श्रदेश दहो) 
न्यार्व्या-- सम्बुद्धौ । ७।१। च इस्यव्ययपदम्‌ । भाप ।६।१) [ श्राकिचाप सं] 
ङ्गस्य ।६1१। [ यह श्चधिङृत है । ] एत्‌ ।१।१। [ बहुनचन ऊंल्येत्‌, से 1 (शङ्खस्य का 
विशेषणं होने स ॒श्वाप› से तद तविधि हो कर श्चाबन्तस्य श्रङ्गस्य' बन जायगा । श्रथ - 
( सम्बुद्धौ ) सम्बुद्धि परे होन पर ८ श्राप =त्राबन्तस्य ) आबन्त ( श्ङ्गस्व ) अङ्ग के 


® श्रजन्त स्व्रीलिद्ग -पकरणम्‌ ® ३१७ 


स्थान पर (ण्त्‌ ) ण्कार श्चादश हो । अलोऽन्स्यपरिभाषा से अन्त्य अकार को एकार 
अदेश होगा । 
दै र्मा+स्‌ यष्षा स्‌ यह सम्बुद्धि परे है दही अत अङ्तसूत्र सरे आकर कौ एकार 
हौ गया । वब हे रमे + सः इस स्थिति में एढद्रस्वाव--' ८ १३४ ) सूत्र से सम्बुद्धि के 
सकार कालोपहनेसे हरमे! स्प लिद्ध इना! 
सम्बोधन के द्विवचन श्रौर बहुवचन मं भ्रथमा के समान प्रक्रिया होती दै--हे रमे +, 
हे रमा 1 
ध्यान रह कि सम्बाधन के एकवन्वम शरोर द्विवचन में शुक समान छप बनने पर सी 
भक्छिया मे बडा श्नन्तर हीता ह । 
रमा + अम्‌ इस अचस्थामें खमि पृ ( १३९) छ पूरूप श्कादेश्व हो कर 
रमाम्‌" प्रयाग सिद्ध होता दै । 
द्वितीया के हिवचन सें प्रथमान्‌ रमे रूष बनता है । 
द्वितीया के बहुवचन मे रमा + श्रस' ( शस ) ! इस स्थिति में दीष से परे जस्‌ 
च इच वत्त्ान न होने से “नीघाज्जमि च ( १६२) से पूवस्वणदीषं का निषेध नदत्था। 
परत पूवसचणनीघं हो कर रम्ब विसग करने से--^रमा भ्रयोम सिद्धः इहुश्रा । ध्याने रहे 
कि तम्माच्छुसान एुसिः (१३७) सूत्र इल्‌लिङ्ग मेदी शस्‌ के सकार को नकार अदेश 
करता है अन्यत्र नहीं अत्त एव या स्त्रीलिङ्ग में उस की प्रदृत्ति न होगी । एवम्‌ रागे भी 
ख प्रकार मे सवत्र जान लेना चाष्टिये । 
रमा~+श्चा (टा) यहा सवशदीष प्राप्त हीने पर शअ्रयिममून्न प्रवृत्त होता दै-- 
[लघ्ु०] विभि सतरम--२१८ आड चाप ।७३।१०५॥ 
भाडि ओमि चाप एकार" । रमया । रास्याप्‌ । रमाभि, । 
६ थे -- श्चा भ्रथवा श्रोल्‌ परे हो तो श्रापः को १" भ्रादेश हो) 
व्याख्या-- आआडि ।७।१ ओओलि ।७।१। [ श्रोक्ति च से] च इत्य ययपदम्‌। 
साप ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ यष्ट अधिङत हे । ] एत्‌ ।१।१ [ बहुवचने सस्थेत्‌, सं | 
श्राप › यद ॒श्रङ्गस्य' पद्‌ का विशेषण दै, श्रत ॒तदृन्तविधि दहो कर “श्राबन्तस्य शङ्खस्य 
बन जायगा । भ्रं -- ( श्राह ) ्राङ ( च ) भथवा ( भोक्ि ) ओस्‌ परे हाने पर 
८ श्राप श्राबन्तस्य 3) श्राबन्त ( शङ्खस्य ) शङ्खके स्थान परं ( एव्‌ ) एकार आदेश हो । 
अलोऽन्त्यपरिमिाषा से श्न्त्य आकारके स्थान परषही एकार श्रादेश इौगा। 
ष्टा विभक्ति को ही पूर्वाचायं “शारः कहत ह--यष पे ( १७१ सूत्र पर ) स्पष्ट 
हो हुक हे। 


३१८ ® सेमी -याख्ययोपन्लु हितां लघुसिद्धा तकौसुद्याम्‌ ॥, 


गमा +शआआः इस दशा में शाह्‌ परे रहने पर श्रान्त शङ्क रमा” के अन्त्य आक्र 
को एकार श्रा । तब “एुचोऽथवापरात्र (२२) सूत्रसे पकार को च्रय्‌ ही कर र्मया! खूप 
कद्ध इरा । 
"र्मा + स्याम्‌ रमाभ्याम्‌ । रमा + भिस्‌ = रमाभि । यहा हस्व प्रकार सेपरे न 
हाने के कारण भिस्‌" को पेसः नही इरा । 
रमा+ए्‌, (ड) यहा बृद्धि एकादेश क प्राक्त होने हर अमिमसून्र प्रदत्त हता दै- 
[लघु०] विधि सत्रम--२१६ याडाप ।५७३।११३॥ 
श्रो डितो याद्‌ । बृद्धि-रमाये । रमास्याप्‌ २। रमाभ्यः २) 
रमाया" २। रषयो > । रमाणाम्‌ । रमायाप्‌ । रमम । 
द्मे --श्रावत अङ्ग से परे छित्‌ चनो कोभ्याय्‌ अ्रगम दहो । 
व्याख्या--- याट ।१।१। श्राप ।६।१। अक्षात्‌ ।९।१। [ ङ्गस्य इस अधिकृति का 
विभक्तिविपरिखाम हौ जाता ह । ] डित ।६।१। [भवेरडिति' से] अथं - (श्राप =भाबन्तात्‌ ) 
श्राबन्त ( श्रङ्गात्‌ ) शङ्ख सेपरे (डित ) डिद्‌क्चनका श्रवयव (याट्‌ ) याद्‌ ही। यार्‌ 
मे टार इस्सञ््क है, अरत उस काल्लोपहौ जाताद्वै। चित्‌ हौनेसे याट्‌ डिद्वचनोका 
शा्वयव होता हे । 
रमा+षु इस श्रवस्या में ्राबत रङ्ग रमाः से परे डित प्रत्यय ङ को थयाद्‌' 
श्रागम ह्या । तब “रमाया ए" इस स्थिति मे "वृद्धिरेचि" (३६. ) स वृद्धि एकादश हौ कर 
रमाये रूप सिदध श्रा । # 
पञ्चमी चौर षष्टी के पुकवचन मे 'रमा+रस्‌ इस श्रवस्या में भ्रहृततुत्र ते याद्‌ 
श्रागम हो “शक स्यो दीघं ' ( ४२ ) से सवणदीध करने पर .रमाया ' रूप बनता हे । 
षष्ठी ओर सक्षमी के द्विवचन में रमा + श्नोख' इस दश ते 'श्राकि चाप  ( २१८ ) 
सूत्र से मकारोत्तर श्ाकार को एकर हो श्रय्‌ श्राल्श करने से रमयो  प्रमोग सिद्ध होता है । 
षष्टी के बहुवचन में रमा + श्राम्‌" हंस श्रवस्था में श्राबन्त होने से 'इस्वनधापौ 
जटः ( १४२ >) से चुट ्रागम तथा “अट्‌्कुप्वाङ्‌--' ( १३२ ) से नकारको णकारो कर 
रमाणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 





* ध्यान रहे कि यहा आगस प्यार है श्राट नदीं; श्रत ॒श्रारश्च (१६७) प्रवृत न होगा । 
(ससुलायो इह्थवान्‌ तस्वेकादशोऽनथक । 

‡ रमा+नाम्‌ शयत्र “पन यव -लक्तराप्र्गहि इत्तिपरिभाषया नीधस्मपि दघ इति फचिदा । 
वम्पृततस्तु नेतादृशेषु सुधा मून्नप्रवृत्ति । चरन परिरतरभिय।ऽस्माभिरनैनन्‌ प्रपन्ने) सिदान्तकौमुनी 
न्यारयावसरे स्छुटीकरिष्वते । 


क श्रजत स्थालिङ् प्रकरणम्‌ ॐ १३ 


स्ठमौ के एकवचन म 'रमा+डि इस अनवस्था मे डरास्नदयाम्नीभ्य ( १६२८ > सूत 
भि किः को श्राम्‌? श्रदेश ही श्राम्‌ में स्थानिषद्धाक मेडित्व जाकर धाडापः (२१६ ) 
से याद्‌ काश्चागम हौ जाताहं। तब रमा+खाश्राम्‌ इम स्थिति म मक्खदध करन स 
रमायाम्‌ प्रयौग सिद्ध होता हे । 


सक्षमी के बहुवचन में रमा +सु) इस दशाम्‌ व क्वगंन दहन स षव्व नद 
दोता--रमासु । सम्पूण रूपमाला यथा-~ 


प्र र्मा र्मे रम पथ रमाश्रा रसान्पाम्‌ स्मास्य 
द° रमान्‌ , र ध० 3 रमये रमाणाम्‌ 
तृ रमया रमाभ्याम्‌ रमासि सर रमायाम्‌ , रमा 
चव» रमा +» रमाम्ब स° हैरमे! हेरम। हेिरमा) 


[लघु ०] शवं दर्गाम्बिकादय । 


© 
अय, - इसी प्रकार सभी श्राकारान्त स्वरीलिङ्ग~-दुगां अम्बिका रादि शब्दों ॐ 
छप बनेंगे । 
व्याख्या--इम बाजक के शिधै श्रस्यन्त उपयोगी इद शब्दों का सग्रह थह 
हे रदेह। इन शा उचारण रमावत्‌ दोतादहै। इन में मी पूर्ववत्‌“ #' इस चिह्ध वाल 
स्थानों मे खत्व विधि जान लेनी चाहिये-- 





शब्द प्रथं शब्द श्रथ शब्द्‌ | श्रथ 
१ श्रङ्गना | स्त्री शर्वा | पूजा मूत्ति भ्र{शा दिशा उम्मदं 
श्रचक्षा | थ्वी श्रवसे | हालत श्रास्था | पृनज्यदुद्धि 
अजा बकरी भ्रविच्या | श्रज्ञान इच्छा चाह 
द्रह्ालिका | अटारी सूथा परयुखो मे दोष [ २९दज्या यन्त 
दअधिप्यक्े | पवत्त कै उपर | सलगानो दन्टिराक | लच्मी 
कौ भूमि 1 शश्रहिसो । हिसा न करणो देष्सा प्राने की इच्छ 
श्रनामिका | कनिष्ठौके साथ त्रकाडाक इच्छी दध्या दाह 
वाली अह्रुली | श्राग्य। । नामं ददा इच्छा चेष्टा 
शरनिव्यत्त | भरतस्त ऋ््ति ॑ हक्स ३०उभ्रता भयानकता 
श्रनुक्ता पाक्ष श्रात्मज । पुती उत्करस्य प्रबलं इच्छा 
शरमविस्या | श्रमचरसं ९ श्रापगा | ननी उपकार्या | तम्बू 


४ श्रयोध्यप । प्रसिद्ध नगर । आशङ्का शक्र उपमा | सादश्य 


४२ 


शङ्द् 
उपत्यका 


३२ उपेक्ताश् 
उमा 
उर्वरा 
उषा 
एल। 

9 कथा 
कनीनिक, 
कन्था 
कन्या 
कपर्दिका 

$ष्टकल्ता 
कर्यना 
कशा 
कस्तूरिका 
कान्ता 

२ काष्टा 


ङ्कत्ता 
कुलटा 
कुल्या 
कृपा 
केका 
कौशल्या 
तिपा 
संभार 
भाम 
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% सैमी याख्ययोपञ् हितायां लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ ® 


प्रथं शष्ट 
पवत कं समीप | ६०्ुधा 
को भूमि खेला 
लापरवाही गङ्गा 
पावती गद्‌] 
उपजाङ भूमि | गवेषणा 
प्रभात & भ गुञ्जा 
इलायची गुटिका 
कहानी गुडाका 
नेत्र पुतली गुदा 
गोदी गोशाला 
क्वारी लङका | ७ ०भरीवा 
कौदी घटा 
चन्द्रकलाश्रादिं 
रचना धरिटका 
चाल्युक धुरा 
कस्तूरी घोषणा 
मनोहरा ७९च दुकान 
दिशा, चरम | पला 
सीमा चर्चा 
निन्दा चर्याः 
व्यभिचारिणी | चिकित्सा 
गहर मण्चिकीर्षारै 
दया चिता 
मयूर-वाणी | चिन्ता 
राममात। चुडा 
रात्रि चेतनां 
माटी ८श्चेष्टा 
पृथ्वी छटा 


श्रथ 
भूख 
खेलं 
ग्रसिदह्र नदी 
गदा 
साज तक्ञाश 
रत्ती 
गाली 
निद्रा 
यृफा 
गौश्रोँका स्था 
गद्न 
मेघो व हा | 
का समूह 
छादी घर्टी 
द्या अरुचि 
टिढोरा 
चन्दनी 
विदत्‌ 
लेप विचार 
चादोचलन 
इलाज 
करने की इच्छा 
चिता 
क्रिकर 
चोरी 
समक, सान 
दरकरत 
चमक 


शाञ्द्‌ 
छाया 
दिका 
छुरिका # 
६०्जदा 
जडत) 
जनता 
जलौका 
जाया 
३ 4जक्तासा 
जिह्वा 
जीविका 
खयप्ला 
या 
१०० 3ञ्भ्ा 
तन्द्रा 
तनया 
तव्या 
तमिला 
9१ तारा 
तितिक्ता % 
तुला 
त्रिपथगा 
त्रियामा 
११ब्रेता 
दक्तिण 
दया 
दश! 


। दष्टा 


1 ष । 


{ ददिशावाची दक्षिणा शब्द का उच्चारण क्तो सवा शब्दवत्र्‌ होता है! 


श्र्थं 


चाया 
दीक 

छुरी 

ङा 

मूर्खता 
पबलिक 

जोक 

स्त्री 

ततान कौ इच्छ 
जीभ 

गुजारा 

ननन्दा 

धनुष डारी 
तूफ़ान 


| उना 





पुत्री 

तपस्या 
अन्धरी रात 

बाली क्पे पत्नी 

सद्ठनशील्तता 

तर्ज 

गङ्गा 

राति 

त्रेतायुभ 

यक्षन्त में दयं 

रहम 

हालत 

द्द 


मम 


@ प्रज-त स्तरालिङ्ग परकूरथम्‌ $ ३२१ 
शब्डु अथ शरद थं शब्दे | श्रं 
११यद्‌रा# | स्त्री निष्ठा स्थित्ति षिर्वास| प्रतिभा | परत्युस्पन्न बुद्धि 
दीर्धिशा# | बावली नौका किश्ती परतिमा | मूर्ति, सदसतः 

दुगा पावती पताका ण्डा ध्रतिष्ठा इज्जत 
दूषिका नेत्रो क मल | पतिब्रता पतिव्रता १९ ०प्रभाः | दीि 
देवता श्न्द्र श्रादि १ ३श्पद्मा | लचमी भ्रमश्चत | खुशी 
१२०दोल्ला | पालक्छी पींग | परम्परा | सिलसला प्रसूता प्रसूत इदे 
धरा पुथ्वी परिचर्या | संवा भहेलिका | पेली 
धारणा विचार परी जान्च बाधा स्कावः 
धारकः धार पाठशाला | विद्यालय । ९ माषा । चोली 
ध्वजा | ध्वजवती सेना |१४ पिङ्गला | एक नाड) भुजा+ | बाहु 
१२९गवोडा | नवविवाहिता | पिपासा प्यास आतृजाया | भाष की पत्नौ 
नासा नासिका पिपीलिका | च्पोरी मजा हियं का सार 
नित्यता | सदा हाना | पीडा दुख मञ्जूषा | पैरी सन्दुक्त 
निद्रा लीद परिमा पूरमासी १ ६०मशुरा# | प्रकिद्ध नगरी 
निन्दा शिकायत १४९्रकिङ्ा | भरण मदिरा | शराव 
१३ निशा | रात्रि हल्दी | प्रतिपदा | परवातिथि | मन्दुरा | अश्वशाला 





--- ज 





¶{ सस्कतस्िलय मे स््ीवाची दार शब्द ही बहुधा प्रयुक्त होता ह । पतव यहं अरदतं 
पुल'लिङ्ग तथा नित्यबृहवचनात ही इभा करता ह । यथा - 


: श्रापदये षन रेद्‌ दारान्‌ रकदधनैरपि । भ्रत्मन सत्त रदेद्‌ दरेरेपि भनैरपि ॥ 
[ महामारन्‌ १! १५६ । २७ 1 


देगदूथदयारनथिष्टाय समत्रान्‌ वस्तिष्ठ प्राप्न । [ उन्तररामतरित ४ अदभु | 


एते वकमभी दरा । ' [ मार ६ ¦ ६३, | 
प्रतु यह कही २ ्राबन्त मी मिलता हे | नव यह बहुवचनान्तं नही होता} धथा-~ 
^ जोडा हारा तथा दारा त्र एते यथाक्रमम । कोडे हारे च दरिषु शब्दा प्रोक्ता मनीषिभि ॥) 
ओमद्मागवत ७ १४ ११ एक्वचनान्ते यर शब्द प्रयुक्त + हुश्रा दै, यथा- 
““न्रप्येकाम्‌ अत्मनो दासां वृणा स्वत्वयहो यथा) 


शरीहेमच-द्राचायर दार शब्द को भी एकवचनान्त मानते हें) चन्दर ने किसी ग्रन्थ का 
प्रयग मीं उदप्रत किवा हे । यथा- 


५“त्रमप्रजाप्तम्पन्ने शरे नन्य दुर्वत्ति स्ति। 
प पताका श्रथ मे ध्वज, शब्दे ्रदन्त येता हे शरीर वन वह प्रप्य टलं लिङ्ग दता, 
न महश द प्राथ श्रदः त पुलंलिङ्ग ही प्रयु" होता हे 
४१ 


३२२ 


शब्द्‌ 

मरूमरीचिका 
माया 

१ ९९मल्ला 
खदा 
मुषा 
श्रत्सा 
म्रस्स्ना 

१७०दखद्रीका 
मेखला 
मेना 
यवनिका 
यातना 

१७८्यब्राः 
र्ता # 
रचना 
रेजस्वल। 


रथ्या 
१८०र२सना 
राटा 
राजिका 
राधा 
रुजा 
१८९२ 
रेणुका 
कगच््णा 


लता 
लाखा 


& भैमीष्यारययोपन्च दितायां लघुषिद्धा-तकौसुद्याम्‌ & 





श्रथं शब्द 

1 श्रगतृष्णा [१६० क्ान्तसा 
प्रति, इल | लाला 
माग िम्ा 
मोहर लीला 
कुराली लेखा 
श्रच्डी मदी [१६ शवडवा 
अच्छी मही | वनिता 
दाका वन्ध्या 
कमर बन्द वरटा 
हिमाचल पल्नी | व्सिका 
पर्दा २००वघा 
तीव्र वेदना | वसुधा 
प्रस्थान वारिका 
पालना वात्या 
बनाना कृति | वामा 
माक्षिकं धमं |२० | 
वती स्त्री वार्ता 
गलती वालुका 
जीभ विचिकिस्सा 
पणंमासी विजया 
राह २१०विधा 
प्रसिद्ध गोपी | विधवा 
रोय, पीडा विसूचिका 
लकीर विष्ठा 
परशुराममाता | वीणा 
शब्द शक्ति |२१शबेद्‌ना 
विशेष वेश्या 
बेल व्यथा 
लाख अ्यवस्था 


श्रध शब्द्‌ 
अभिलाषा शकुन्तला 
लार २२०शङ्का 
लामेष्छुा शय्या 
क्रीडा शकरा 
रेखा लाका 
घोडी शाखा 
स्त्री २२९शरद्‌/ 
बाय शाला 
हस का मादा | शिक्ता 
बटेर शिखा 
चरली शिन्जा 
पृथ्वी २३०शिला 
फुलकगिया | शिवा 
श्राधी शिविका 
सु-दरी शोभा 
वेश्या श्रद्धा 
-यापार, सवाद्‌ (२३शशछाघा 
रेत सङख्या 
सशय लस्त्ता 
भाग सग 
विधा 
पतिरदहिता सच्छियाक् 
हैज्ञा रोग २७४०सधवा 
ट्री मल सन्ध्या 
वाद्यविशेष सपर्या 
दुख सभा 
पण्य स्त्री समज्ञा 
दुख समस्या 
नियम 


श्रथ 
दुष्यत पत्नी 
शक 
शयनस्थान 
शक्र 
सलाह 
ठहनी 
सरम्बती 
धर 
उपदेश 
चोटी 
भूषणो का शब्द 
पत्थर 
दुर्गा गीदडी 
पाज्ञको 
चमक 
विश्वास 
प्रशसा 
सङ्ख्या 
नाम 
सिहं की ग्रीवा 
के बाल 
सत्कार 
जीवितभत्‌ का 
साल्म 
सेवा 
सभा 
यश 
समस्यापूत्यंथं 
®ोकपाद्‌ 
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श्न श्रथ शब्द्‌ | अथं शब्द | प्रथं 
सरघा | मधुमक्ली सुध्वा | अग्छत २६०स्वतत्रता। श्राज्ञादी 
सरटा | दिपकली सुरा शराच्र दरिद्रा | हल्दी 
सहायता | मन्द्र २५सुषमा #| बहुत शोमा हिद्छा हिचकी 
सहिष्णुता । सहनशीलता | सेना पोज दिमादरिजा | पाचती 
२५ सास्ना । गल्लक्रम्बलं सेवा सेवा हिमादि 
सीमा † हद सोदर्या | सगी ब्रहिन तनया पाक्ती 
सुता | लडक्छी स्पर्धा बराबरी करना (२६९देषाक । हिनददिनाष्टट 


२६६- होरा =एुक घण्टा । 

श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग में ^रमाः शब्द्‌ की श्रपेत्ता सवनामशर्दो तथा ङु अरन्य शब्दां 
मे थोडा श्न्तर पडता है श्रव वह बताया जाता है । प्रथम सवनामश्दो का वणन करते 
हं । 

सव॑ शब्द्‌ से स्त्रीत्व की विवक्तार्मे टाप्‌ प्रत्यय करने से (सर्वा शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है । लिङ्गविशिष्टपरिभाषा > से इस की भी सर्वत्र सव॑नामसन्क्ञा हो जाती हे । 

डित्‌ विभक्तयो नौर भम्‌ को छोड कर शेष सब विभक्तो मे इस का “रमाः शब्द्‌ 
वेत्‌ उश्चारण होता दै। 

"सर्वा + ए" ( ङे ) । यहा व्याडाप ° (२५६ ) दारा याद्‌ का श्रागम भ्र होता है। 
इस पर श्रग्रिमसून्र प्रटृत्त होता हे- 


[लघु०] रिषि चत्-२२० सवेनाम्न स्याड्ढस्वश्च ।७।३।११४॥ 


¶ यह शब्द नकारा त स्त्रीलिङ्ग भीं होता हे। 

> युका खलति पलित-वलिन जरत्तीभि * { २।१।६७ ) इस सूत्र द्वारा युवन्‌ शब्द कां 
(लतति पलित, वनिन, जरतौ श्न ममानाधिकरण शन्नो क साथ कमधारयसमास बताया गया हे । 
इन शब्दो मे “जरती” शब्द स्त्रीलिङ्ग हे । “जरती शब्द का श्युवन्‌ः इस पुलिङ्ग के साथ तब तक 
समानाधिकरण नदीं हो सकता जब तक श्युवनू्‌* को “युवति न बना दिवा जाय। रेस प्रकार “जरती 
शब्दं के ग्रहण से यष अ्रतीत होता हे किं महामुनि पणिनि- युवन्‌ के हण से श्युववि रादि 
स्वीलिङ्गां का भी थण चाहते हे ¦ अतएव परिमाषा निष्पन्न होती है- 

«प्रातिपदिके लिङ्क विशिष्टस्यापि हणम्‌ 1 > 

रथात्‌ भराततिपदिक के रहण दयोने प्र खक प्रातिपदिक के विशेष श्िङ्गोका मी थहणडहो 
जाता र । यथा--श्युवन्‌* के थहण मे युवनिःका ग्रहण होता हे। सौ प्रकार सत्रनामसन्क्षा करते 
समय मत्रादिण्णरमे मवा भारि स्वीलिङ्ग) सा भी समवेश समक लेना च्िए्‌ । ससं परिमाष्राका 
सङ्किप्त नाम लिङ्गविशिष्टपरिमा्षा हे । 


३२ & मैमी भ्यारययोपन्र हिताया लघुमिद्धा तकौमुधाम ® 


आबन्तात्‌ मर्ैनाम्नो ठिति' स्याट्‌ स्याद्‌, आ्रापश्च हस्वः । सस्ये । 
स्स्थाः २ । स्वायाम्‌ । सरवस्याम । शेष रमावत्‌ , 


श्रथं ---श्राबन्त सवनाम ते परे ङित्‌ प्रत्ययौ को स्यार का श्रागम हौ श्रौर साथ 


ही भवन्त अङ्गकेश्चापु कोदस्वमीषही। 


च्यिग्रा--श्चाप ।९।१। [ याडाप › से ] सवनास्न ।४।१। डित ।६।१। [ धवेति 
से विभक्तिविपरिणाम कर कै ] स्याद्‌ । १1१} इस ।१।१। [ सत्रप तु-- "कलां जशोऽन्ते" 
इति जश्त्वे कयो होऽन्यतरस्याम्‌ इति पूवसवशत्वे च छते स्याङ्दक् ` इति प्रयोग 
प्रयुज्यते  ] च इस्यज्ययपदम्‌ । सर्वनाम्न ' का प्रिरोषण हीनेषे श्चाप से तदन्तविधि 
ही कर “श्राबन्तात्‌” बन जाता है । श्रथ करते समय इस की श्रादृत्ति की जाती है । चरथं ~ 
( आप = भ्रान्तात्‌ ) श्राबत ( सर्वनाम्न ) सर्वनाम सेपरे (डित ) डित्‌ वचनो का 
धवयव ( स्याद्‌ ) स्याद्‌, टौ लाता है (च) पनीर साथ ही ८ श्राप = ्राबन्तस्य ) 
भाबन्त के स्थान पर ( ईम्व } इ्व श्रादेशो जाता है । 

ढे डसि इस, डि--ये चार छित्‌ विभक्तया दै इनमें याट का श्रागम प्राप्तथा 
इस सश्र से स्याट का श्रागम विधान किय जतां दहै । श्रत यष्सूत्र याडापः (२११) 
सूत्र का भ्रपवाददहै। स्याद्‌" मे टकार इव्सस्क्षक दै, रत रित्‌ हीने से डित्‌ प्रस्ययका 
श्राधवयवं होता है । श्रलोऽन्त्यपरिभाषा मे भ्रान्त के श्रन्स्य श्राकार को हत्व होता ह । 

सर्वा+ए' ८ डे ) यदा प्रज्नम्‌त्र वे स्यार" का श्रागम तथाश्राप कोदहस्वहो कर 

(सवं +स्याए इुश्रा। श्रन्र व्रद्धिरेचि" (३६) सेदृद्धि एकादेश करने पर सवस्मै प्रयोग 
सिद्धं हता है । 

पन्चमी व षष्ठीके एश्वचनमे सर्वा +स्‌ ( ङसिँ व ङ्स) इम श्रवस्थार्मँ 


स्याटं काश्रागम श्रौरश्रापका इस्व हा जाता चै तत्र मत्रणदीध करने पर सत्र॑स्या 
प्रयोग निध्यन्न होता है । 

षष्टी के बहुश्चनमें सर्शा+ भ्राम" इस स्थिति में श्रामि सवनाम्न सुट (११९ ) 
षै सुट्‌ ्रागम हो कर भनुबन्धजोप करने सै सर्वाम प्रयोग मिद्ध होता ह । 

ङि" में (शर्वा + कि" इस दशा में कराम्नयाम्नीम्य› (१३८) से हिकछो श्राम्‌ 
भ्रदेश श्रोर परकरृतसूत्र से स्याट का श्रागमश्रौर श्रापको हस्व हो कर सवणवीष करने से 
सवस्याम्‌ रूप बनता है । 


स्वा" शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


® श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग-पकरयणम्‌ ® ६२५ 


प्र० सर्वा सर्वे सर्वा पठ स्वस्था सवाभ्याम्‌ स्वस्थ 
द्वि° सवम्‌ , षर , सखवयो सर्वासाम्‌ 
तृ सवया सवाभ्याम्‌ स्वाभि स० सचंस्याम्‌ ,, सर्वाघु 
च० म्व॑स्यें स्वाम्य स० हस्वे! हेसर्वे! हे स्वा । 


[लघु ०] एव विरवाद्य आबन्ता' | 

अथं -- इसी प्रकार विश्बाः श्चादि श्राव-त सवनामोंकी प्रक्रिया भी जान क्तेनी 
चाहिये। 

ज्याख्या-- निम्नलिखित श्रावन्त खवनामों के रूप 'मर्वा' शब्दवत्‌ होते है-- 

१ विर्ा। २ उभा ३ कतरा†। ७ कतमा । € यतरा ! & यतमा ! ७ ततरा। 
८ ततमा। ३ णएुकतरा। १ एकतमा। ११ श्रन्या। १२ श्नन्यत्तरा {। १३ इतरा, 
१४ श्वा। १९ नेमा>€। १६ समा+1 १७ सिमा। १८ पूर्वा--) १३ परा। २० श्रश्रा। 





# उमा, शदे सदा द्विवचना त ही प्रयुक्त होता है । श्रत यहा इसमें कोड सर्वनामकर्यं 
नहीं होता । अहश्च रार्िश्च उभे चं स ध्ये धमश्च जानति नरस्य वृत्तम" । 

(दमय शन से स्प्रीत्व की विवक्षा मे (नप्र अत्यय नहीं होता किंतु गौरादिगण म पाठ होने 
के कारण श्रथवा तय््रत्ययान्त होने से “ट्डढाणय्‌-- (१२१७) सुत्र,से 'डीप्‌? प्रप्य हो कर “उमयी 
शन्न लिष्पन्न होता दै ! इसत क) द्विवचन ये प्रयोग नहीं होना उन्वारण प्वदी श दवत्‌ होता ह, 
““उम्थीं सिद्िमुभाक्वापतु * (रघुवश = २३) । 

† “कतरा श्रादि श्राठ शद डतरण्व्यथा त भौर उतमप्रत्य--त हें! इनका पीठ (१५१) 
सत्र परस्पष्टान्रण कर चुके षं । 

‡ इसे डतरप्रन्ययन्त नही सम कना चाेए्‌ 1 अन्य शब्द से उतर श्रौर डतम प्प्यर्यो का 
विधान नष्ट । श्न यतर श्रौर श्र-यत्तम शब्द स्वचन्त्र अव्युत्पन्न है । इन भे ते प्रथम (अन्यतरः शब्द 
सवादिगण मे पठित होने मे मवनामसञ्छक हे, दूसरा नष्टी ! रत॒ श्र-यतमा शब्द का रमा शब्दवत्‌ 
उच्चारण शेता ई । 

१८ र्थं श्रथ दी शस की सर्वनामता श्ट ह, अन्यथा र्मा शब्दवत्‌ उच्चारण होगा। 
'प्रथमचरम-' (१६०) सत्र का स्ीलिङ्ग मे कुद्धं भ्रमाव नहीं पडता । 


+ सव श्रथ दही सवनामता इष्ट हं । तुल्य र्थं म तौ "रमा, शब्दवत्‌ उन्यारण गा । 


~ पूर्वा श्रादि नौ शब्दो का उच्वारण सवानच्‌ टी होता है, इच भी श्तर नीं पड़ता । 
यथपि जस्‌ म श्न वी सवनामसलश्क्ा १९६) १५७, १५८ धूर्तो से विकेल्प कर क होती हे, तथापि इस से 
बहा स्वरीलिङ्ग मे को मेद नही पडता क्योकि यहा श्रदन्त न होने से "जतत शी (१५२) दशत प्रषृत्त 
नदीं हो सकता । ध्वान रहे किं पूर्वादिभ्यो नवम्यो बा (१५९) शत्र ङसि भौर ङम उवंनामसभ्शा का 
विकल्प नो करता केतु स्मात्‌ नौर स्मिन्‌ श्रवणो का हयी विकल्प करता द ¦ सं्वेनामक्रश्शा तो 


६२६ ॐ सैमीव्याख्ययौपन्र हिताया लघुसिदान्तकौमुद्याम्‌ ® 


२१ ददशा) रद उन्तरो \॥२३ अपरा; २७ अधरा । २४ स्का; २६ न्तरा 9 
२७ एका #) 

उन्तरस्याश्च पूवं स्याश्च दिशोर अन्तराला दिक्‌=उत्तरपूर्वा । "दिडनामान्यन्कराले' 
६२२२६) इदि वहुक्ीदिसमाछ , 'सवनाम्नो दृक्तिमित्रे पु वद्धाव * इकति पु बद्धाव ॥ 

५ पूव, २ परिचम, ३ उत्तरश्नौर ४ ददिश ये चार दिशा दोती हँ! दो दिशार््रो 
के बीच मेँ श्रनि वाधा कोना उफएदिशाः कहलाता हे } इरः प्रकाश उपदिशाए भी चार हो 
जारी देः + यथा-- 





उत्तर रौर पूवं दिशा की मध्यवर्ती उपदिशा उत्तरपूर्वा" कषटजाती है । "उत्तरपूर्वा 
शब्द की भ्रथम तीनं विभक्तयो में रमावत्‌ प्रक्रिया हौती है । 








--इन भँ भीं निलय बनी रहती ह । अतएव 'ूवस्या ; पूवस्याम्‌ श्रादं प्रयागो मे सवनाम तामूलक स्वाद्‌ 
भादे कारव करने में कोई बाधा उपस्थित महीं होती } पाणिनि की बुद्धिमत्ता का बह ज्वल त प्रमाण ह । 
# सङ्ख्यीवाची "एका शब्द एक्नचनान्त ही मरयुक्त होगा } च्य; सख्य आदि अर्थो मे 
इय का सन वचनं म उच्चारण होगा । 
‡ भय सब्र वैयाकरण यदा “उत्तरस्यीश्च पूव स्याश्च दिरोचद तरालम्‌ इस प्रकार विप्रह 
करते हं ' परु बालको के लिए यह निय्ह ठच किन है, क्योकिवे यद्‌ अ तरालम्‌ इस्त नपुरक क 
उन्तरपूवा इस स्तीलिद्ग क साथ मम्ब-ध नदीं समम सक्ते) श्तं उन के सौकवाथ उपयुक्त नवीन 
विग्रह रखा गमा ह । 


छ अन्त स्प्रौलिङ्ग प्रकरणम्‌ क ९२ ॐ 


च्यतुथौं क एकचचन मे उत्तरपूर्वान ए (ङ ) इस स्थिति मे सरदीनि स्वनामानि 
( १९१ ) सूत्र से नित्य सबनामसञ््ता हीने के कारण सक्नास्न स्याडदुम्बश्च' ८ २२ ) 
नपे स्याट्‌ का श्चायम शरीर श्राप्‌ को हस्व जनित्र भराक् होता हे इस प्रर श्रभिमसूत्र से सत्र 


नामसन्ख्ा कप चिकल्प किया जाता ३- 


[लघु ०] सन्कमदषय--२२१ विभ्रषा दिक्समासे बहूवीहौ 


१९१।१।२.५५४ 


६: १ +~, पि 
सखपनापता वा उचरपूषस्ये, उच्तरपूषीये । 


ल चः 
थ दिशां के बहूनीहियमग्रस मं सर्वादि विकल्प कर के सवनाससं्जक इ १ 


व्याख्या दिकममषस ।७।१ बहूीहे ।७ १। सर्वादमैनि । ११३१ विभाषा । ३११ 
सवेनामानि ।१।३९ [ सर्वदिरिनि सवनानि म ] समास --दिशा खमा = दिक्छमा 
षष्ठीतत्पुरुष । श्रथ ~ ( दिक्समासे बहुव्रीहौ ) दिशाश्रों क बहुवीहिखमास में ८ सर्वादीनि ) 
सर्वादिगशपस्सि शच्द्‌ (विमाषर) विकटप कर्‌ कं (सवेनामानि) क्षवनामसन्छक हते हे । 


दिशं का बहुवीहिसमाख दिक्नासान्यन्तराल्े {२२२६३ सूत्र ले विधानं 
क्किया जातय है + यद्ध उस का मइश श्रभीष्ट है 1 


उत्तरपूर्वा" शष्द मे वद्शाश्रं का बहुन्री!हस्रमास इश्ना है श्रत्त प्रङृतसून्र स इख 
अपे विकल्प कर क स्बंनामसखन्क्षा हागी । सघनामसन्क्ञापश में सर्वावच्‌ स्थाद्‌ रा भागम 
श्नौरं श्राप्‌ कों हस्व आदि काय हेगि । सवंनामसन्ल्वा के अभाव मं रमावत्‌ याद्‌ का श्रागम 
आदि कायं दमे । श्राम्‌ ओं सवनामपच्च मे सुद्‌ आगम भौर तदभाव्रप में नुट्‌ भागसं 


चिरोष होगा \ सूपमाना यथा- 


प्रथमा डत्तरपूर्वा 

द्वितीया उत्तरपूर्वाम्‌ 

तृतीया उत्तरपूवया 

चचुर्थी उत्तरपूर्वस्यै पर्वायै 
पञ्चमी उत्तरपूवंस्या -- पूर्वया 
षष्ठी १9 ? 
सक्तमी उत्तरपूवस्याम्‌--- पूर्वायाम्‌, 
सम्भोधन हे उत्तरपूवं ! 


ङन्तरपूरवे उत्तद्षुर्वा 


उन्तरषृर्माम्येाम्‌ उन्रपूर्वाथिं 
४ उत्तरषूरवाभ्थि 
८, 9 

उत्तरधूत्रयो उत्तरपृर्षासाभ्र--पूर्वाणीम्‌ 
+ छत्तशपूर्धासु 

हे उत्तप्तं) दे उत्तरपूर्वा! 


३२८ %& सेमीव्याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्ध। ठकौमुधाम्‌ & 
इसी धकार--दक्षिणपूर्वा, पूर्वोत्तरा परिविमोत्तरा, परिचमदकिणा, पूवद क्षणा श्रादि 
शब्दों के उश्वारण होते हे । 
[लघु०] तीयस्येति वा सञ्ज्ञा | द्वितीयस्यै, द्वितीयाय । एव तृतीया । 


व्याख्या-- "तीयस्य दत्सु वाः ( वा० १६) दवाय तीयप्रस्यया-त द्वितीया 
८ दसस › श्रौर वृतीया ८ तीसरी ) शृष्द केवल छित्‌ वचनो मेँ ही विकल्प से सर्व॑नास 
सन्छक हीते ह । रत डे, डसि ङस, कि इन चार विभक्तयो मदोर रूपय बनतेहें 
शर्थात जहां सव॑नामखन्क्ता होती है बहा “सवनाम्न स्याडदुस्वश्च" ( २२० } स स्थाद्‌ का 
श्रागम श्रौर श्राप्‌कोहस्व हो जाता है । सवंनामसन््ता क भ्रमाव में याडाप ` (२१६) से 
गाट का श्रागम टौ जाता है । इसं प्रकार हिद्वचनो मे वो २ रूप बनते है । रूपमाला यथा-- 


पर द्वितीया हितीये द्वितीया 
द्वि° द्वितीयाम्‌ 

तु द्वितीयया द्वितीयाम्याम्‌ द्वितीयामि 
च० द्वितीयस्यै हितीयायै | दिवायाभ्य 
प० द्वितीयस्या , दवितीयाया ( 

घ० ५: ह द्वितीययो द्वितीयानाम्‌ 
सख० दवितीवयस्याम्‌ हितीयायाम्‌ द्वितीयासु 
स दे द्वितये! हे द्वितीये । हे द्वितीया । 


हसी प्रकार तृतीया शब्द्‌ का उच्चारण होतः ह । 
ध्याने रहे कि (तीयस्य डिस्सु वा द्वारा श्राम्‌ मे सवंनामता नहीं होती श्रत पकम 
सुद्‌ का नागम नहीं होता । उत्तरपूर्वा शरीर द्वितीया के उच्चारण में यष्टी श्रन्तरं द । 


[लु०] अम्बार्थेति हखः--हे श्रम्ब , हे श्रक्क [› हे श्रल्ल ! । 
व्याख्या--श्रम्बा, अक्का श्रता छदि शब्दो का पर † “माततान्पवंती है । इन 
की प्रक्रिया रमाशब्दबत्‌ होती है केवल सम्बुद्धि, मेँ ही ऊं विशेष दै । सम्बुद्धि मै म्बा 
नद्यो --' (१६९) से हस्व हो कर “दश्द्म्वात्‌--' (१४) से सुजोप ही जाग दै । हस 
भकार हे रम्ब 1, हे अक्क |; हे अर्ल ।' श्रादि प्रयोग 1सद्च होते है । 








ककनककमनक 


# 'दिङ्लामान्य तराले सत्र द्रा होने बले बहुवी देसमास मे पूवं नपात का कों नियम 
नदीं होता । भ्रतएव--“दरिणपूवा, पूवददिणा । पर्चिमदश्विखा, द देणपरिगमा । परक्चिभोत्तरा 
उन्तरपर्चिमा › उत्तरपूवा, पूर्वोत्तरा । इत्यादि रूप काश्त्का (२२२६) मै दिए गय हं । ““नक्त्रत्रितय 
पादमाभित पृदकिखम्‌ श्त्यावि माकण्डेयपुराण (५८८ २०) श्रा दे क वचन भी श्स मे प्रमाण हः | 


@% यजन्त स्त्रीलिङ्ग भरकस्णेम्‌ & २६ 


दचना--ध्याने रह करि महामाष्यमें दा भ्रच्‌ वाल अभ्बाथंकों को ही हस्व करन 
खतश्या हे | भ्रम्बाडा श्रम्बाला, श्रभ्विका श्रादि शब्द दा श्र चाल नहीं श्रपितुदोस 
अधिक श्रखो बात्तेद ब्रत श्रम्बाथक हान परभीदहनकाहस्व नागा; हे श्रस्बाडे। 
हे अम्बाले! हे अम्बिक । इत्यादिभ्रकारण रूप बनेग । दृश्यत्ता ( ७३१०७) सून्नस्थ 
महामाष्यम्‌- अम्बाथ द्रय्तर भदि इनि । सिद्धान्तकौमुद्या-तु धरसयुक्ता ये डलकास्तद्रता 
भ्स्वां न इति बा्सिकम्पटितम्‌ तदपि भाग्यानुसारि । पर सरल पन्थास्तु भाष्या एव 1 
चम्बा शढन का रूपमाला यथा-- 


प्र सम्बा च्यम्बे म्या प० श्म्बाया श्रस्बाभ्यास्‌ आअम्वाभ्य 
ह्व श्रम्वाम्‌ ष । ्रम्बया श्रम्बानास्‌ 
तृ श्रस्ब्रया श्रस्बाभ्य्द्‌ श्रम्बराभि सम श्रभ्बरायास्‌ श्रम्बासु 
च श्रस्बाये 4 सस्बास्य स० हिश्चस्ब। हे श्चस्वे! डे श्चसम्बह्‌ ! 


इसी प्रकार--श्रस्का, र्ला श्राद शब्दों क रूप बनते दे । 


नोट--श्रल्ला शब्द्‌ सुसल्लमानो ने बेतरह पकड रक्खा हं श्रम्बा अल्ला च्रादि 
शब्द दुर्गा ( शक्ति ) के माने जाते हँ । इसक्लिमे सम्भव हं फि सुसलमान शक्त हिन्दु्ा 
से निकल हों भौर कालक्रम से ्राचारादिभिन्नता के कारण हम स पृथक्‌ हौ गय हो--इस 
मे आश्वस नही । हम्पी प्रकार दसाय का गिर्जाघर भौ शायद 'गिस्जिगरह'ह्णीहो चै 
भी शाक्तो स निकल टो । 


{लधु ®] जरा, जरसो इत्यादि । पत्ते हलीदो च रमावत्‌ । 


व्याख्या-- लूष्‌ वयोहानौ" ( दिवा० परस्मै° ) धातु से “स्त्रियाम्‌ (३३ ६४) 
के श्रधिकार मं "षिद्धिदादिभ्याऽडः' (३३१०४) सूत्र से श्र प्रत्यय तथा “ऋद्तोऽङि 
गुण › (७४१६) सेर्‌ गुण हा कर राप्‌ प्रत्मव करने से जरा" शब्द सिद्ध होता दै) 
"जरा शब्द का श्रं “बुदरापाः है । 

अजादि विभक्तियो में सवत खवंप्रथम जराया जरस-यत्तरस्थाम्‌, ( १६१ ) सूत्र 
से “जरा के स्थान पर जरस्‌ श्रादशहो जाता जरम्‌ के भ्रमाव में रमावत्‌ शरक्रिम। 
होगी । ङ्पमत्ला यथा- 


प्र० जरा जरेखौ जरे जरस , जरा 
द्वि जरसम्‌ जराम्‌ ११ 9 
तृ जरसा जरया जराभ्याम्‌ राभि 
च० जरसे जराय । जराभ्य 


४२ 


३६२५ & सैमी न्यारययौषद्र हिताया लधुसिद्धातकौसुध्याम्‌ ® 


प० जरस जराया जराम्याम्‌ जराभ्य 
षण जरसो जरयो जरसाम्‌ जराणाम्‌ 
स जरसि, जरायाम्‌ , जरासु 

स० दै जरे! हे जरसौ! 8 अरे दहे जरस । हे जरा 1 


गोट--“जरा + रौ यदा परत्व के कारण शी श्रादेश से पूव जरस्‌ श्रदेश ष्ट 
जाता दै, यदि प्रथम शी अदेश हाता सो "जरसौ यष श्रनिष्ट रूपं बन जाता । एकम्‌ श्रागे 


भी जान सेना चाहिये { 


(लघु ०] गोपा विश्वपावत्‌ । 
व्याख्य{-- गा पातिनरखनीति गोषा ! गो कर्मोपपदात्‌ "पा रक्षे" (अदा पर) 
दस्यस्मादातो क्विपि लौकिक वा विचि "गोपा शब्दो निष्पश्ते; गौश्च शौ रक्षा करने 
याती स्त्री गावा कहाती है । 
शोपा +सु । गोपाशब्द क श्रत मे "वा धातु है शाप" नदीं, अत्त “हरङ्याञ्म्य 
--' ८ १७६ ›) से सुलोष नहीं होता। सकार कों रःस्व विसग दहो कर (गोषा > भयो 
सिद्ध होता हे, 
गोषा + ओ" यहां मी श्राव-तनदहोने से भ्रौङश्चापः (८२१६) घ्रे शीं अदेश 
भह होता । पृवंसवखदीधं श्राप्त होने पर उस कामी 'दीर्धाजिसि च" ( १६२ ) से निषे 
ह्यो जाता है । अव श्वृदिरेचि (३३) से द्धि एकादेश हो कर "गोपौ" प्रयोग सिद्ध होत) है । 
गोपा + स्‌, { जस ) यहा भी पूववत्‌ पूवसव खदीषं का निषेध हो जाताहे) 
तव ॒श्रकं सवर्णो दोष › (४२) से सवशदीधं हो कर--गोपा › रूप जलता है । 
गोषा+ घम्‌ रापाम्‌ । [ चमि पूव ( १३९ ) ] 
गोपा+श्रस्‌ ( शस्‌ ) यष्टा भमम्लक चाकार का शश्रात्तो घातो ' ( १६७ ) म लोप 
हौ कर गाप › चनताहै। 


इसी भ्रकार रागे सकंन्र भसन्लको मे श्राकारका लोप होता जाता दहै) रूषमाला 
यथा-- 


भ्र गोपा गोपौ गोपा पर गोप ® गोपाभ्वास्‌ गोषाम्य 
दवि गोपाम्‌ र गोप ® ब ,, @& मोषो ®$ गोपाम्‌ ® 
कृ गोपा ® गोपाभ्वाम्‌ गापाभिं स° गोषि% ,, ®$ गोपासु 

च गोपे $ 0 गोपास्य | सण्हेिगोपा ! हेगोषौ! हे गोपा । 


® हन स्थानों पर भसम्न्ा हो कर श्राकार का नोवदहोजाता है हसं की सम्पूणं 
भ्रक्रिवा श्रजन्तपु लिङ्गान्तयत विश्वपा शब्द्‌ क समान होती है । 


& अजन्त स्तौलिङ्ग प्रकरणम्‌ ® & इ $ 


नोट--*क" प्रस्यय सं सिद्ध गोपः शब्द्‌ स स्त्रीत्वबिवचा मं जातेरस्त्ी--ः 
( १२६९ ) सूत्र स डीषु प्रस्यय कर "गोपी शब्द बनता हे। इस काश्रधं है- गोप जासि 
क्मैस्त्री+ इस का उच्चारण श्राग श्राने वाल (नदौ शब्दे के समान दाता है, 
{ यहां श्ाकारान्त स्त्रीलिङ्ध समार होते दै ) 
१ त व 9 


श्रव हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का वर्खन करते है-- 


[लघु] परति प्रत्या, 


भ्यारया--“मर्ने शाने ( दिवा* श्राप्मन० ) धातु से क्तन्‌ प्रत्यय करने पश 
मति" शब्ठ लिद्ध होसा है + मन्यतेऽमयेति मति + मनन वा मति । बुद्धि नौर जान को 
मति, कहते हे । 

हस का उञ्चारय डिनद्धचनों से श्रन्यत्र प्राय “हरिः शब्द्‌ के समान दो है, 
तथाहि- † 

मति + सुँ == मति । सकमरे को रत्व विसमे हो जात हें 1 

मति + श्रौ = जती 1 ्थमवो -- ( १२६ ) से पूर्वसबसेद्रीघं हो जाता है । 

"मति + अरस ( जल्‌ } इस स्थिति में (ससि ( १8८) से गुणहो कर श्रय 
आदश करने से मतय > रूष सिद्ध होता ह । 

द्वितीया के बहूबचन में “मति + अस्‌ ( शस ) इस दशामें चूवसबश्दीघ हो कर 
सकार का रत्व विसग हो जति ह-- मती । धान रहे कि तस्मान्छंस --, ८ १३७ > 
सूत्रमेश्यु कि" क्न से बहा स्त्रीलिङ्ग में नकार आदश नही होत्ता । 

(मति + श्रा (या ) बा भिसन्छा रहने पर भौ डो नाऽस्तिषाम्‌, ८ १७१ ) 
हाराटाको ना नद्दीं हाता, कर्बोक्कि श्रस्त्रियाम्‌' कथन के कारखं उल की स्त्रीकिङ्ग मे धरचत्ति 
सही होती । श्रब (दको खचि" ( १९ ) से गश हो कर मस्व" ्रमोग सिद्ध होता है, 

मति +शु" ( डे) बहा चिसन्का होने से ष्वेङिति ( १७२) द्वारा गख प्राप 
होता है । अव श्रभिम सूत्र क्रा बञ् मे नदीसन्कछा का विधान करते है-~ 


[जघ ०] सम्का कूम-२२२ डिति ह्रस्वश्च ।१।४।६॥ 


द्येड्गंङस्थानो सरीशब्दभिन्नौ निस्यस््रीलिङ्गाषीद्तो, हस्वौ च 
इवर्णोव्यौ स्तिया वा नदीसन्त्ौ स्तो इडिति। मत्यै, भरतये। 
मत्या, २, मते | 


६९२ ® समी-यास्ययोपन् हिताया लधुविद्धा-नकौसृद्याम्‌ ® 


¢ ४ ॐ [क्‌ [ भ 
अथे"---स्त्रीशब्द कौ छोड कर दर्थडुर्वेदस्थानी नि्यस्त्रालिङ्ग हदंकीरं ऊकार 
डिषट्चनों मेः चिकल्व कर ॐ ननीमन्लक होते हें ! िद्च--स्त्रीलिङ्ग में हस्र इक्मरान्त श्रौर 

हस्व उकारान्त शब्द्‌ मी डिद्रचनो मे विकटप ऊर क नदासन्तक होति है । 


व्याख्या-- डिति ।७।१। हृस्व ।१।१। च इ य ययपदम्‌ । इस सूच्र के दौ खण्ड ह 
प्रथम यथा--पअस्तरं ।१1१। इर्ेडरवैङ्स्थानौ ।१।२। [ नेर्यडुनङस्थानाचस्तरी से ] स्यार्यौ 
1१।२। चु ।१।२। नन्मे ।१।१। [ चू स्यारयौ नदी" से ] वा इत्य-ययपदस्‌ । [ "व 1ऽऽमि से } 
ममास --न स्त्री = शस्त्री न-तत्पुरुष । स्त्रीगब्द वजञयिस्वैस्यथं । हयद्‌ द उर्वेड च = 
दर्थेडर्वडौ इतरतरदन्द्र ! इगुर्वडो स्थान-स्थितिययीस्तौ दर्येडुरवैदस्थानौ वहूव्रीहि 
समासं । स्त्रियमाचक्तात इति स्त्यारयौ निस्यस्त्रीलिङ्गाविस्यथ ! ईच्च डः चन्न्यु, इतरेतर 
रन्द्र । श्रथ --( श्रम्तरी ) भ्त्री शब्द्‌ को छाड कर ( इर्यहवंड्‌स्थानी ) जिन के स्थान पर 
हर्येड उर्व श्रदेग दौरे हैँ रेपे ( सयाख्यौ ) निन्यम्ब्रीजिङ्गी ( यू ) ईकार ऊकार (डिति) 
डिद्रचनो मेँ (वा) विकल्प कर के (नदी) नदीसन्ज्षक होत ह । 


भाव'--- जिम निस्यम्त्रीलिङ्ग शब्द्‌ फ ईकार उकार के स्थान षर इर्ये उर्व 
श्रदेश दौ उस की डिद्रचर्नौ में बिकल्प कर क नदीमभ्नादहो जाती है। परन्तु यह नियम 
सत्री शब्द परं लागू नही होता! उलाहग्ण यथा-- श्री, भ्रुः यहा कमश दकार उकार 
निस्यस्यीलिङ्गी है, इन के स्थान पर क्रमश श्यद्‌ उर्व्‌ च्रादेश होते द, श्रत डित्‌ विभ 
च्छो र्मे इन री विक्रय कर के नदीमन्जा हौगी । 
सूत्रके इस प्रथम खरड का उपयोग श्रागे इसी प्रकरण वे “श्री श्रादि शर्ब्दो म 
छिथा जाएगा । रब मतिः शब्दोपयोगी हितीय खणड की -ग्रारया करते ईै-- 
स्भ्याखूयौ ।१।२। हम्ब ।१।१। च इत्य-थयपदम्‌ ! चू 1१।२। वा इत्य-ययपदभम्‌ ¦ 
नली ।१।१। डिति ।७।१। लमास -- स्त्रियम्‌ शच्चाचन्तात इति स्न्यारयौ, स्त्रीलिङ्गाविध्यथ । 
श्र निष्यस्त्रीत्व मविवक्तितम्‌ । हस्व इति शयु, इत्यनेन सम्बध्यते । इश्च उश्चन्यूु । हभ्वौ 
हदुताविस्यथ । अथं --८( स्यारयौ ) स्त्रीलिङ्ग मे वर्तमान ( हस्व =दस्वौ ) हस्य ८ यू ) 
देकर जकार (च) भी (ङिति) डिन्‌ परे होने प्रर (वा) विकह्प कर के (नदी) नदीसञ््तक 
हति है। 
भाव^--यदि स्नीलिद में हकारान्तग्रा उकारातं शब्द्‌ श्राए्गा वो किद्षनो में 
उम की विकठ्प कर के नदौस्ञ््ा हौ जायगी । यहा यह स्मरण रखना चाहिये कि इकारान्त 
श्रीर उकारान्त शब्द चाहे निष्यन्वरीलिङ्ग हौ यामौ केवल स्त्रीलिङ्ग मे वतमान होने से 
ग्री उने कौ नदीसन्क्ा दहो ज(यगी। 


ॐ श्रजन्व स्त्रीलिङ्ग भकरणम्‌ ® २३३ 


इस नियम = प्रभाव च भ्त्रालिङ्ग तै प्रत्येक हस्व इकारान्त श्रौर हम्ब उकारात 
शब्द डिद्रचनों में विकल्प कर के ननरीस-जक हा जाता है । नदी्वपक्त में भ्रार्‌ भ्रानि नदरी 
काय्य श्रौर तदुमावपक्त मे शषो -यसखिः ( १७० )) मे धिमच्ा हो कर गुण श्रादि धिकाय 
होते हे । 

मति +ष्टु इ न्शामें हस्व इकारा-त स्त्रीलिङ्ग मति शब्द्‌ मे पर 1डन प्रस्य दे 
हाने मे वैकिपकत नन्गेसञ्क्षा इड । नन्गीष्वपक्त मे श्रारनद्या › ( १६६) द्वारा दत्‌ को 
श्रार्‌ च्राराम श्रान्श्च ( १६७ ) से द्द्धि तथा इकार का यण करन मर म-य रूप बनता 
हे । ननीमन्क्षा के श्रभाव मे विसन्क्ञा हो चाती है । श्रौर तब धिति ( १७२ ) से इकार 
को एकार गुण हो कर य्‌ श्रादेश करने परं मतये? रूप बनता ह । 

पञ्चमी श्रौर षष्टी क ण्कवचन मेँ मति+भ्रसृ्‌*" इस श्रवस्था मे ननोसस्ना आर 
प्रागम, द्धि यण्‌ शरोर सकार को रत्व विसग हौ करे म्या रूप सिद्ध दह्रोता है। नदी 
सन्तता के श्रभाव में धिक्टन््ञा गण श्रौर डसिङमसोश्च' (५७३) से पूत्ररूप हो कर (मत्ते रूप 
निष्पन्न होता है। 

वष्ठी के बहुवचन मं "मति + श्राम्‌" हस दशां में शहस्वरनश्चाप --' ( १४८ } से 
हम्बभूलक नुट्‌ श्रागसम दहा कर (नामि ( १४६ ) से दीघ करते पर मत्तीनाम्‌ रूप सिद्ध 
होत्ता दै । 

मति += (क्कि) यदा नदीयञ्जा के पए ठे डेराम्नद्याम्नीम्य ` ( १९८) से 
टि का श्राम्‌ तथा श्रौतः (१८४ ) सूत्र द्रारा डिको अकार युगपत्‌ भरा होते ह । 
रिप्रतिषेध पर काय, ( ११४ ) के श्रनुसार पर काय श्रौकार ही उचित प्रतीत होता हे। 
इस पर अरभिमसून्र द्रारा पुन आम्‌ श्चान्म का विधान करते है-- 


[लिधु © ] विधि सूत्रम्‌->२३ इ दुद याम्‌ ५1 ३।१ १५) 
इट्य नदीमञ्ज्ञकार्म्यां परस्य इराम्‌ । भत्याम, पतो ¦ रोष 


हरिवत्‌ । 
अथं --नद्धीसन्ज्रक हस्व इकार श्चौर उकारमे परे ङि को आस्‌ श्चदिश दो । 


५ 


व्याख्या--- नदीभ्याम्‌ \९।२। [ डेगाम्नद्याम्नीभ्य से वश्चनविपरिशास कर के ] 
इदुलधाम्‌ 1 ‰।२। डे ।६।१) श्राम्‌ ।१।१। [ डेराम्‌-- से ] समास --दश्च उच्च = इदुतौ, 
ताभ्याम्‌ = हदुदधाम्‌ । इतरेतरद्रन्द्र । श्रथ ---( नदीभ्याम्‌ ) नदीसन्ल्षक ( इदुद्धयाम्‌ ,) 
हस्व इकार श्रौर हस्व उकारसेपरे( ङ) डि के स्थान पर (श्राम्‌ ) भाम्‌ भदेश 
जाता है! यह सूत्र "श्रौत ८ १८४ > सुच्र का पवाद है) 


३६४ ® सैमीग्याख्ययोप् हिताया लघुकिद्धान्तकीसुच्ाम्‌ ® 


मति + इ' यहा प्रङृतसूत्र से डिकोभ्राम्‌ हौ कर मति +श्राम्‌ इु्रा। श्रव 
श्रानद्या ° ८ १६६ ›) से श्राट्‌ श्रागम भीर शइस्वनव्राप -- ( १४८ ) से चुद्‌ न्नागम 
दोनो युगपत्‌ श्राप होते दँ । परन्तु परस्व के कारख श्राट का श्रागम € जाता दै--मति + 
श्राट्‌ श्राम्‌ । श्राटश्च' ( १६५ ) से बृद्धि चौर इकार को यश करने पर मस्वामू्‌* प्रयोग 
सिद्ध होता है । नदीसन्क्ता क अभाव में धिसन्क्षा हो कर भच्चधे (१७४) सेदहिको 
श्रौकार नौर भि फो श्रकार श्रन्तदेश हो कर इद्धि एकादश करन स मतौ खूप सिद्ध 
हाता है । 
हे मति +सु । अहा हस्वन्य गुण › ( १६६) से शकार गुख श्रौर "एडहस्वात्‌- 
( १३४ > से सम्बुद्धि काक्ाषदही कर दे मते! रूप सिद्ध होता ह। रूपमाला यथा- 


प्र० मवि मवी मतय प० मध्या, मते मतिभ्याम्‌ मतिभ्य 
द्वि° मतिम्‌ क मती ष० „ म्यो मतीनाम्‌ 
तृ* मध्या मतिभ्व्राम्‌ मतिभि सर मस्वाम्‌ मतौ , मतिषु 
च० मस्मै, मतये  ,, मतिम्ब सण हे मते! हे मक्ती। दमत) 


[खश्ु०] एत बुद्धवादय । 
श्रथ इसी प्रकार बुद्धि जादि शब्दों की ध्रक्रिया हाती है। 


व्यास्या--बाल्को की ्ञाननिदृद्धि के लिये मतिवत्‌ शब्दो का कुद उपयागी 
प््यह यहा द रदे है। # इष चिह्न वाल स्थानों में पू्॑वत्‌ शत्व जान लना आाद्धिये । 








शब्द्‌ श्रथ शब्द्‌ श्रथ शब्दे | श्रथ 
१अह्ुलि ङ्गल | श्राडृत्ति दुहराना २०उॐपलबन्धि । प्राक्षि ज्ञान 
्रपक्ति श्रपकार श्राति भराघात ्रषधि | द्वाद 
अवनि पूध्वा श्राहुति श्राहुति कण्टूति | खुजली 
श्राकृति । श्राकर । इष्टि । इच्छा काति मौन्द्यं 
भ््राक्ृशि ` श्राकषय | १९ च्छि कश्चन क्रति काय प्रयन 
श्रक्राति श्राक्रमण उत्ति | बाहर निकलना | २९कृत्ति चमडा 
पर्ति दुख उश्नति | उन्नति क्षिक खेती 
श्रालि पडक्ति उपहति | उपकार केलि हसी खटा 
श्रावजि उपपत्ति | तक उपपश्नता | काटि धनुष काकोना 


१ श्रावक्षतति वाक्च धर 


1 श हि | मिभ 3 क्म 


देतु करोड [ 


+ करोड श्रथ म कोटि शब्द एकनचना त हाता है । 





भविक (कि र न= न नः 


शब्द्‌ 
क्रान्ति 
३ ख्याति 
गति 
गीति 
गुि 
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| श्रथ शङ 
द्माक्रमश भृति 

| भ्र &°प्रहेलि 

| चा, गमन | धरा्ति 

| गान न्दोभेद | प्लुति 

| दिपाना बुद्धि 
गिरना अक्ति 

| वमन राग ६$भशिति 
कान्ति, अमक्छ | भित्ति 
खद भोज भीति 

| उस्पत्ति युक्ति 
मनुष्यस्य रादि | यशणिडि 
श्मन्धेरी रात [७०सूति 
सारीख भूमि 
नञ्ञर ति 
चमक, अभा | मेरिक 
धूल आन्ति 
छल ७श्कुरि 
माम्य, क्रिस्मत | मुक्ति 
खश्डन मूरति 
नीति, च द्वा | यष्ट 
कतार युक्ति 
मागं । ८०ुवति 
पूत! युनि 
ज्ञान प्रधि रजनि 
विश्वास राजनीति 
समीपत 
उन्तर रीति 
प्रशसा भ्रुवि 
निदा रूढि 


प्रसव, सन्तान | क्लिप 


| अथं 
| प्रसार बृद्धि 
। पेली 
| मिलन 
 छलाग 
| छकषल 

द्धा भिशनत 


करयाख 
परथ्वी 
मज्ञदूरी 
नगारा 

जम 

मोह चदान 
चुरकारा 
प्रतिमा 
दी 

उपाय 
जवान स्री 
उलत्पत्तिस्थान 
रात्रि 
राजनीति 

| (20111८8) 
नाल, रिवाज 
| 
। 


~) 
4 
। 
~ 
| 
~ 


[1 


(0७० [य 


श्रनुराम 
प्रसिद्धि 
वणमाल्ला 


वेमि 
वर्लरिक 
3 ज्वलि 
वसति 
वस्ति 
न्ति 
विकृति 
&ईविगीहि 
विष्दित्ति 


१००विनति 


[+न 


विपत्ति 
विरति 
विचरति 


विश्युद्धि 


$ ०विस्मृति 


विति 
बीच्नि 
चत्त 
बृष्टि 

4११० येखि 
न्यक 
भ्या 
जतति 
शति 

१ १९शुक्कि 
आन्ति 


शङ 





३३९ 
द्मथं 
वमन 
मञ्जरी 
कता 


वास, घर 
॥ 
मूत्राय 


वसन 


| किकर 


निन्दा 


। बिच्डद्‌,चमत्कार 


श्रार्थंना चोषा 


| कान विवेक 


कम्पन 


| मन्नता, प्राथ॑ना 


श्रापत्ति 
इटना, समाति 
रीका, याख्या 


विशेष शुद्धि 
भूल्रना 
मारना 

तर्ज 
जीकिका 


धर्षा 

केशों की चारी 
श्रुथगार्मक जन 
ग्याकरस्ं 
लता 

ताकत 

सीपी 

शान्ति 


सखङ्राह 
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शब्द | श्रथं शब्द्‌ | श्मथं श-द श्रथ 
श्रति वेद्‌, सुनना | सक्ति | सुन्दर वचन | स्प्भि फुतीं 
घम्पत्ति | धन दौलत | सवित्ति | ज्ञान सुति याद्‌र्त, 
१२०सम्भूति | उ.पत्ति १ २५सहति | समूह धमशास्त्र 
समष्टि सम्पूशता स्तुति प्रशसा १३०स्बाति | भक्तत्र विशेष 
सिद्धि | सिद्ध होना स्थिति ठहरना,मर्यादु व 


श्य स्त्रीलिङ्ग मे त्रि" (तीन) शद के शूप दिखल्लति हें । त्रिश-दो निस्य 
यहुवचनान्त -यष्च पीके ( २६४ ) प्रष्ठ पर स्पष्ट कर चुके है । 
त्रि + च्रस्‌ (जस्‌ ) इस दशा म श्रग्रिमसूत प्रवृत्त होता है- 


[लघु ०] विषि सत्रम-२२त्रिचतुरो शिया तिख-चतस्त्‌।७।२।६६॥ 
ग््रीलिङ्गयोरेतयोरेतों स्तो षिभङ्कौ। 


अथ विभक्ति पर हाने पर स्त्रीलिङ्गमे त्रिशब्द को "विल श्रौर “चतुर्‌ 'शब्दं 
को “चतसु' श्ादेश होता हें । 

व्याख्या-- विभक्तौ 1७1१। [ श्र्टन श्रा विभक्तौ" से ] प्रिचतुरो ।*।२। स्तियाम्‌ 
1919। तिसृचतस 1१।१। समास - तसि च चत्तलु च = विसुचतसु, समाहारदर-द । अथं 
( विभक्तौ ) विभक्ति परे हाने पर ( स्त्रियाम्‌ > स्त्रीलिङ्ग सै ( त्रिचतुरौ ) त्रि श्रौर चतुर 
शब्दों के स्थान पर क्रमश ८ तिपचतसु ) तिसृ भौर चतसृ श्रदेश ष्ोति है । 

“त्रि+श्रस्‌ ( जस्‌ >) यदा जस विभक्ति परे हे श्रत परहतसूत्र स चि शद्‌ फे स्थान 
पर॒तिसु* अदेश हो गया । (तिलु+्रस्‌ इस स्थिति म पूवसवणदी्ं को बाघ कर ऋता 
डिसिवनामश्थानयो * (२०४) स युर भ्रात होता ह । दस पर त्रभिमसून्र प्रबत्त होता है-- 

[घु © | विधि-सूत्रम-२२५ अचि र ऋत * ।५।२।१ = ०॥ 
तिच बसू दतयोऋ कारस्य रेफादेश स्यादचि । गुणी ना- 
„ मपवाद्‌ । निस २। तिसृभिः ! तिसृभ्यः २। आपि चुर्‌ । 


अथ ---श्नच्‌ पर होने पर तिस श्रौर चतस शब्दो ॐ ऋकार को रेफ च्रादेश हो 
जाता है । 





योर न्क 





~ शक ककमा ०१५७०१०७ 


# श्रलोऽन्त्यपरिमाषपेव सिद्धे कत इति भ्ररुवतमान- ‹ तेस्चतस इत्यस्य षष्ठय -तपवकल्पनाय । 
अन्यथा न्निचतुरोरित्यस्येषानुवृन्त्यापत्तौ रदेशेन तिसचतघ्र।१ धप तते रेति शेखरे नागश । वस्तुतस्तु तत्रैव 
स्वरितत्र न त्त्र । अयथा अनिरश्वे त्वेव वदेत्‌ । योग्यतयैव तत्क्टपनासथ्या तदैष्रष्टाथमेनेतते 
नोध्यम्‌ । 


ॐ श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग भ्रकरथाम्‌ ® ४ 


6ष्रार्या--न्रवि 1७191 र ।१।१। ऋत ।६।१। तिसुचतस्रा ।६।२। [ त्रिचतुरा 
स्त्रिया त्तिसच्स से त्रिभक्ति विपरिणाम करक ] अथ -- ( श्रचि ) श्रच परे हानं परं 
( तिसुचतस्प ) तिसु श्रौर चतदु शब्दे) क ( च्छत ) चकार क (र } रफ ाद्श्ट 
होता ह । 


गरन -ग्रच परे होने पर ऋकारकारेफ आदश ता इष्टो यणचि {( १९) 
सदौ सिद्धदहेऽ पुन इस सूत्र की क्ष्या ्रावग्मकता हे? 


उत्तर्‌-- युणदीर्घस्वानास्‌ श्रपवाद श्र्थात्‌ तिसु +ल वहा जस्‌ म ऋतव 
डि-' (२०४) क्ष पराहत हान वाल गणका तिसृ+श्रस्‌ यहा शस्‌ में प्रथमया 
पूवसवयं ` ( १२६ ) द्वारा प्राप्त हानं वाल पूस्तवणदाव का तथा प्रिमचतस॒ + शरस" 
यहा उसि रौर श्सूमे ऋत उत्‌ {२ ८) से प्राप्त हान चाल उस्व को बान्धने के 
लिय दस्त सृच्रपते च्छकारके स्थान पर रेफ भ्ान्श कियागयाद्‌, हृत्त प्रकार यह सूत्र 
गुण, दीघ नौर इउस्व का श्रपवाद्‌ हे 
तिसु + भर्‌ यदह गुण का बन्ध क्र रेफ भ्नादेश कर सकर को ररव बि्सगे 
करन स~ तिख रूप बना, 
त्रि + अस्‌” ( शस्‌ ) यहा त्तिसु अदेश हो कः पूवेसचणदीघ भरत होत्ता है पुन 
शस बान्ध कर श्रहत-सूज्ज सेरेफ श्रादश हा जातम है-- तिस १ 
त्रि + भिष्‌ = तिसृ+भिष्‌ = तिसुनि १ तिसुम्ध १ 
"व्रि+श्रास्‌ः अहा त्रेस्त्रय › ( १९२) से प्राप्त त्रय आअदृश्च को बन्ध करं 
त्रिचतुरे ~ (२२५) से तिसु श्रादेश हो जाता है तिघु+भ्रास्‌ः इस स्थिति में 
इ नयापरे जुर्‌ ( १४५ ) स युट्‌ श्रागम ओर श्रधिर ऋत (२२९) से रफ देश 
युगपत्‌ प्र हते है । विभ्रतिषधे पर कायम्‌* ( ११६ ) के अयुसार परकाय रफ आदश 
हाना चादहिधे । परन्तु जुम्‌ अविर ठृञ्वद्धवेभ्या चुट पूवविश्रतिषेधेनः { चा० १४) हष 
कात्यायन चन से अदर पूवचिप्रत्तिषध मान कर पूव काय जुट आगम हो जात्ता दै । श्रव 
तिसु नाम्‌. इस दशप म॒ नरमि! ( १४३ ) ख दाघ प्रास इता है इस पर श्रम्रिमसूच् से 
उसका निषेध करते ह~ 


[लघु ०] निषेष सतम्--२२६ न तिर्टचतस्छ ।६।४।४५ 
एतयोरनामि दीर्घ न । तियखम्‌ । तिसुषु । 


अथ.- चम्‌ परे होन पर सिस रौर चतस शब्दों का दीघ नरं होता १ 
चद 
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व्यार्पा-- न इस्य-ययपदम्‌ । तिस चतस ।*1१। [ द्ु-दोवप्सूत्राणि भवन्ति" इसे 
परिभाषा के बल सर गहा “सुपा सुलुक्‌- सूत्र द्वाराष्ष्टठी का लुकं समस्ना चाहिये, ] 
नामि ।७।१। [ नामि से] दीघ ।१।१। [ धदक्लाप पूवस्य दौर्धोऽण घ] श्रथं -- 
( नामि ) नाम्‌ पर हान पर ( तिसु चतसु ) तिसु ओओ चतस शब्दो को (दीध ) दीघ (न) 
नदी हाता । 
'तिख्‌+नाम्‌' यहा दीघ कां निषध हा कर ऋवशद्धिस्य शस्व वाच्यम्‌ (वार ) 
इस कात्यायनवचन स नकार का शकार करन पर तिसृखाम्‌ प्रयाग सिद्ध हाता हे। 
रूपमाला यथा- 





प्र 9 9 तिन प 9 9 तिसुभ्य 

द्वि ° ० र षर 9 % तिसृखाम्‌ 
9 & £ ७ [९। पि 

त तिसुभि | स तिसुशु 

च० 9 9 तिसम्य सम्बाधन नष्टं हाता । 


दसी प्रकार चतुर्‌ ( चार) शब्द के स्त्रीकिक्ग मेँ रूप बनते है--चतखछ र 
चत्तसुभिं , चतसुम्य २ चतसृणाम्‌, चतसुषु । इलका वणन दल -तस्त्रीलिङ्ग मे यथा 


स्थान अन्थकार खय करेगे । 


[लघु०] द्वे २। द्वाम्याम्‌ ३। हयो २। 

व्याष््या-- द्वि" (दौ) शब्द द्विष्व का वाचक होने से सदा द्विवगनान्त प्रयुक्त 
होता है । ग्र स्व्ीलिङ्गमे इको प्रक्रिया दिखल्लाईं जाती है। 

द्वि शब्द से प्रथमा के द्विवचन मे द्वि+श्नौ' इस स्थिति मै स्यदादीनाम › ( १६३ ) 
सूत्र से विभक्ति परे होने के कारण इकार को अकार इश्रा। तब द्व+ओौ इस दशामें 
सत्रीच्वविवक्ता मे श्ररारान्त हीने के कारणं अजाधवष्टाप ( १२४९) सूत्र से राप 
प्रस्यय हन्ना । राप कं टकार भौर पकार इश्सष्लक होने से ल्त हो जते दै, द्र श्रानभ्ौ' 
इस स्थिति मे सवशंदीधं श्नौर श्रौड श्राप ` (२१६) पेश्रौ कोशी श्रादेश श्रौर गुण होकर 
द्र" रूप सिद्ध हाता है। 

म्यपम्‌ मे व्यदाद्यत्वं हाने पर भकारात हौ जाने से टाप स्शदीधं हयो कर 
द्वाभ्याम्‌" प्रयोग बनता है । 


शरोस्‌ मे स्यदाधत्व ट्प सवणदीघं, ्राकार का श्राडि चाप" (२१८) से 
एकार, श्रय अदिश श्रौर सकार का खंत्व निसगंहो कर द्यो, रूप सिद्ध होता है ।# 
रूपमाला यथा-- 


"नी भी मभ्य) 





# ध्यान रहे किं पु लेङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग क वाभ्याम्‌ श्रौर दयो प्रयागो मरे महान्‌ श्रत्‌ रै । 


@ श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग ए्करयाम्‌ ® ३३३ 


प्र 9 1 ० ] ष ० द्वाम्बाम्‌ ° 
दविर 0 | वु० | हयो © 
तृ० र दास्याम्‌ ० | स + $ 
प्ठ० > ०५० | सम्बोधन नरह शोका । 


( यहा पर हस्व उकारान्त स्वरीलिङ्ख मपाप्र होते ई । ) 


न 
[लघु०) मोरी । मोयो । मौय । हे भौरि! । मौय इत्यादि| 
च्याख्या--गौर शब्द से “षिद्गौरादिभ्यश्च (८ १२९१ ) सूत्र द्वारा रीष 
भस्यय करने पर मसन्लक अकारका लोप हो कर गौरी" शब्द निष्पन्न हाता दहै। गौरी 
का श्रथ "पाचती' है । निस्थस्त्रीजिङ्ग होने सेभ्यु भ्न्यारयौ नदीः ( १६४) द्वागदडसदधी 
नदीसन्जा हौ जाती है, 
प्रथमा के एकवचन में गौरी + सः इस श्रवस्था मं कथन्त होने से 'हर्स्यान्म्य -- 
( १७६ ) सूत्र स श्रपृक्त स्कारकाल्लोपदोकर गौरी, रूप बनता दै । 
श्रो मे पूवसवणदीघ प्राप्त होता है उसका दीघाजसि च ( १६२) सृश्रसे 
निषध हो जाता है । तव रको यणचि, (१९ ) मे यण्‌ भदेश हो कर "गौयो" रूप बनता 
हे + ध्यान रदे कि गौयां आदिमे अचो रहाम्याद्धः (३० ) सूत्र द्वारा यकार यर्‌ को 
हिव्व हौ कर पक्त में गौय्यों प्रमति रूप भी बनते है। 
जस्‌ में भी पूवसर्शदीषं का निषेध होकर चण्‌--यकार करने पर गोयं 
रूप बनता है । 
"गौरी + श्रम्‌ = गौरीम्‌ । “आमि पूवं ` ( १३९ ) से पूर्वरूप हो जाता हे । 
गौरी + अस्‌" यदा शस्‌ मेँ पूवसबणेदी्ं हो कर सकार को रत्व विसग करने से 
"भौरी सूप बन है। 
टा में (इको यणचि (८ १६ ) सयणहाकर गौर्याः स्प सिद्ध होता हे । 
गोरी +ए* (ड) । यहां चू श्याख्यौ नदी" ( १६४) से नदीतन्काहोकर 
आर्नद्या › ( १६६ >) सेश्राद्‌ आगम, अ्रादश्चः ( १६७ ) से ब्द्धि रर “दको यणचि" 
(१९) से यण कार करने स गौः रूप बनता ह। 
गौरी+घ्रसः ( इमि च ङस्‌ ) इस दशा मे नदीमन्छा, श्राट्‌ ्रागसर दद्धि भोर 
यण यकारे हो करर गौर्या" ख्य खिद्ध हाता इे। 
त्‌ मे यथाह) कर रयां बनता हे। 


३७० % समी-यारययापश्च द्विताया लघुसिठान्तकौमुद्याम्‌ ॐ 


षष्ठी के बहुवचन श्राम्‌ में नदीसन्क्षा हो कर नदीमूलक चुर , ्जुबन्धल्ोष श्रौर 
नकार को णकार करने से गौरीणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। 

सप्तमी के एकवचन हि में गौरौ + हि! इम दशाम इराम्‌-- १९८) सेदि 
काञ्चम्‌ श्रारनद्या (१६६) सेश्राट श्चागम, श्राय्श्चः ( १8७) से बृद्धि तथा 
इको शचि (८ १६) से यकार श्रादेश करने पर गौर्याम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। 

सम्बुद्धि मे नदीसञ्ज्ञा होने से श्रम्बाथं--› (१९९) से हश्च हो कर “एङ्हस्वात्‌० 
( १३४ ) से खकार का लोप हो जाता है--हे गौरि ! । रूपमाला यथा-- 


भर॒ गौरी गौयौं गौय प० गौर्या गौराभ्याम्‌ गौरीभ्य 
द्वि गौरीम्‌ गौरी वघ० ,, गौर्यो गौरीणाम्‌ 
वृ° गौर्या गौरीम्याम्‌ गौरीभि स° गौर्याम्‌ गौरीषु 
च गौय ॥ गौरीम्य स° हैगौरि! हेगौयौँ! हे गौय ! 


(लघु०] एव नच्यादय । 
¢ 
सथ --हसी प्रकार नदी ( दरिया ) रादि ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं शब्दों के ख्व 
भनते है । 
व्यास्या-- हम बालकों के लिए श्रत्यन्त उपयोगी ङु शब्दों का सङ्प्रह यँ 
द रहे हः, इन क। उन्वारण गौरीवन्‌ हाता है । इन में भी पू॑वत्‌ *#› इस चिह्ध वाले 
शब्दों मे णस्वभ्रक्रिया जान लेनी चाहिये-- 


शब्द्‌ श्रथ शब्द श्रथ शब्द्‌ श्मथं 
+अक्तोहिशी | विशेष परिमाण | भ नुपूर्वी# । क्रम, सिलसल्ञा | एकादशी | एकादशी 
वाली सना भ्रान्वी कटी कमर नितम्ब 
शरङ्गली र्गले किकी# | तकशास्त्र कषिनी खडिया मिष्ट 
श्रखवी जङ्गल श्रामलकी | अविला कदी केले का पेद 
श्रनीकिनी | सेना इङ्गदी गोदी २९कवरीग | गुत्त 
शश्रचुक्रमणी | सूची १९इन्दाणी | इन्द्र कीस्त्री | कमठी | कषु 
श्रयुचरी# | दासी उज्यिनी | उल्नेन नगर करिणी | हथिनी 
श्रमरावती | इन्दर कौ नगरी | उदीची | उत्तर दिशा | कत्त॑नी | कैच 
श्रररयनी | बडा जंजजल् उवशी एक शष्सरा कस्तूरी* | कस्तूरी 
अवाची | द्तिण दिशा | उर्वीः पृथ्वी ३० काकमाची मकोय 
१०अश्मरी# | पत्थरो ग्रो ।२०तुमती । रजस्वला काकली | धीमी मधुर ध्वनि 


® श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग पकरसणम्‌ @ 





३४ १ 


प्रथ 
बतिदिन हाने 





| बाज्गी डायरी 

| भ्रभिलाषवती 
गर्भिणी 

| दुपद्‌ कन्या 

1 


। नाडी शिरा 
| 
पृथ्वी 





नगर 
| नटकीस्श्री 
दरिया 

पुत्री, सुरभिकी 
लडकी 
कमलिनी 

पान की बेल 
शिरा 

नाटकके श्ररेम्भ 
का मङ्गल 

स्त्री 

रात्रि 

एक स्थान 
सधवा 

भार्या 

माग, पद 
कमत्ये का खमूह 
सिलसला 
दरौपदी, एक 
शेजी 

दर्मा 


शट्न | अथ शब्द्‌ अथ | शब्द्‌ 
काकिणी | कोडी ६ ०गृडूची | गिल्लाय सश्नेनन्त्नी 
काकी कोश्चाकी | गुर्वि भारी 
कादम्बरी | मदिरा गृध्रसी एक रोग दोहदवक्ती 
३५कादुम्बिनी मधमाला ग्रहिणी | भाय 
कामिन। | स्त्री गा्टी सभा मजक्ञिख | दौपदी 
काकी | ेयाशस्त्री | ६९गोस्तनी | द्राक्ता विशेष | धमनी 
कालिन्दी | यञ्रुना नदी घृत वोरो | चौरी धरित्री 
काली | देवी विशेष छागी बकरी ६ ०नगरीकर 
४ ०कावेरीक | एक नदी जगती परथ्वी एकच नटी 
काशी बनारस जननी मता नदी 
किङ्किणी घु घर ७ ०्जीवनी | जोवन शक्ति | नन्दिनी 
किवदन्ती | ्रफठवाह देने वाली 
कुटी म्रोपडी ज्योत्स्नी | चान्दनी रात | नलिनी 
४ कटनी दलालास्त्री रिप्पशी नोर & ५नागचद्धी 
कुटुम्बिनी | भार्या तटिनी नदी नाडो 
कुमारी | क्वासो लड्डी | तपस्िनी | तपस्या करने नान्दी 
कवेणी | मच्छलियो की वाल्ला 
टौकरी ७९तसमी श्नन्धरी रात | नारी 
केतकी केवड! (छप) | तरङ्गिणी | नदी निशीथिनी 
०काकी चक्रवी तरणी जवान स्त्री [१००पज्जवरी 
कौमुदी | चान्दनी तामसी तमोणएवती | परतिवस्नी 
कौमोदकी | विष्णु की गदा | तिरस्करिशी| परदा धू धट | पत्नी 
कौशाम्बी | एक नगर ८ण्व्रयीक | छऋग्यञ्चसाम | पदवी 
चत्त्रियाणी | चचत्त्रिय कोस्त्री | दासी नौकरानी पश्चिनी 
श्श्गद्मी | गधौ दूती सदेश ल जाने [१०श्परिपारी 
गर्भिणी | गमव्रत्ती चाल्ती पाञ्चाज्ी 
गायत्री | एकद्धन्द देवकी भ्रीकृष्णमाता 
गाली अपशब्द देवीं दुगा देवपरस्नी | पाचती 
गुरी गोली पितामही | दादी 


६७२ ® सैमी म्याख्ययापचर हिताया लघुसिष्धान्तकौमुधाम्‌ % 


शब्द | श्रर्थं शब्द्‌ । श्रथ शब्द्‌ अथ 

पिप्पली | पिपल्ली मचत्रिणी |मत्रीस्त्री राज वानी | राजधान 

$ १ ०पुत्त्रीक | वैरी म-दाकिनी | स्वर्गङ्गा राज्ञी रानी 
पुरन्धी | पति पुत्रवती | मरगी चानरी १६९ । ष्ण की पटरानी 
धुरी नगरी १४०्मसी | स्याही रुद्राणी | पावती 
युं श्चल्ी | भ्यभिचारिखी | महती बडी रेवती बलराम पभ्नो 
पुष्करिणी | हथिनी महामारी | प्लग श्चादि | रोहिणी | ण्क नच्चत्र 

१ १९ैपुष्पवती, रजस्वला मदिषीश | मैस पटरानी | लेखनी | कल्म 
घुथिवी भूमि मही पृथ्वी ७ ०लेखिनी | कलम 
धुवी भूमि १४९माता वरूथिनी | सेना 
वैषणी पीसने की शिला मही | नानी वसुमती | प्रभ्वी 
पीणम।सी पथिमा | मातुलानी | मामी भाग वशी बासुरी 

१ २०श्रणालो | तरीका मातुली मामी वाणी वाणी 
परतीची | पर्चिमि दिशा | मालती | चम्बेली की [१७९बापी | बावडी 
प्ताली | मन्ली लता वामी धाडी 
प्रसाधनी | कद्र खुम्बापुरी 7 । बम्ब नगर | वायसी | कष्वी 

भराची पूव दिशा [१९ खुरली | ्ासुरी वाराणसी । बनारस 
१२२वदुरी# | बेर का इन्त छडानी | पावती वाश्णी | मद्य, पर्चिम 
{व्रतिनी | कमलकाषपीदुा | म दनी पृथिवी ८ वाहिनी | सेना, नदी 
भट्टिनी महारानी मे तरीन मित्रता चिदुषी | पद़ील्िख) स्त्री 
अचती श्राप (स्त्री) मोहमय बम्ब मोह विभातरी# | रात्रि 

मचानी दुगा | वाली विष्णुपदी | गङ्गा 

१३ भागीरथी गङ्गा परमोत धनुष की डारी ( वीथी रास्ता गली 


भामिनी | कापशीलास्त्री | यन्ञीशर कुमेर की स्त्री [\८ ६्वैजयन्ती) पताका 
भारती सस्त भाषा यचनानीं यवर्नाकील्िपि वैतरणी नरक की नदी 


शकटी | मोदो का याज्ञसेनी द्रौपढी येद्टी सीता 
तिरद्का करना | यामिनी रात्रि वैयासिकी | भ्यास-रचना 
मेरी बड़ा नगरा | १६०युवती जवानस्त्री भ्पाप्री# | माहा बाच 
१ ३१भ्नङ्टौ | खडरी रजनी ` रात १९०शतव्नी | तोप 


मण्जरीक्र | कपल राक्षसी राच्स स्त्री शतपदी | कानखजूरा 


ॐ शअखन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ क दद्ध 





शडन श्रथ शद्‌ श्रथ शब्द्‌ अथ 
शफर।# विशेष मद्धल। | सपत्न सौकन सूरी , कुन्ता 
शमी जडा का चकत | सरस्वती | वाम्डवा सेर श्रीक | दसो 
शवर रात्रि सराजन। ` कमल्ञ समूह सौत्मनी | विदत्‌ 
१६९शारी । वस्त्र सादी [२०शसाध्वी | पत्ति्िता ५ १९ सातस्वल] नदी 
शुख्ठ) सोर सामभ्रीक | सम्पूणता उ-य | हसन्ती | श्रगोरी 
शुनी कुत्तिथा सिहवादिनी मगवत्ता दुगा | हरिणी | हरिन कीमादा 
शेली रीत मिही शेरनी रातो हरड 
भेशी पक्ति फिसम | स।मन्तिनी | स्तरा हिमाना | बरफ़़ समूह 
२००्यपखी । सहन्त २१ ०सुन्दरी| रूपवतां | हादिना । च्च विद्यत 
( 


सडग्रहणी । एक रोग सुची सूद नोक 
[लघु ०] लकौ । शेष गोवत्‌ । 
व्याख्या--"ज्ञक्ष दशंनङ्कनयो (चुरा ड ) धातु मे क्चषमुरट चख 
{ उणा० ७४० ) सूत्र द्वारा इ भ्रत्यय श्रर सुट्‌ का ्रागम करने ल्मी शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है। ल्मी शब्द्‌ थत नीशत इस स परे दर्डयान्भ्य -- ( १७६ }) सूत्र 


हारा सुलाप नहीं हौता। शेष सब विभक्तयो मे गौरीशब्दवत्‌ प्रक्षय हत्ती है, 
रूपमाला यथा-- 


== ऋ = 


भ्र० लदच्मी लच्म्यौ लक्म्य प० लच्म्या% लक्माम्याम्‌ लच्मीभ्य 
द्वि जच्मीम्‌ ल्चमी ष० ® लकच्म्या लच्मीराम्‌ % 
तु० जचम्या लच्मीभ्याम्‌ ल्कच्मीभि स० लचम्याम्‌ क ल च्माघु 
च° लचम्ये% लद्मीभ्य सण हे लक्मि 1& ह लक्म्यौ ! हे दम्य । 


छदन स्थानो प्र नदीषन्क्षा हो कर श्राद्‌ रादि नदीकाय हाते ह । 


[लशु०] एव तरी-तच्त्यादय । 
श्रथ - तरी वक्री श्रादि श्नन्य श्रौयादिक दपरत्ययान्न शब्द के रूष भी लच्मी 
शब्द के समान हति हें! 
व्याख्या रवि तु स्तृ-तत्रिभ्य दै ( उश्णा० देम ) इस श्रीणादिक सुमनस 
८१ श्रवो ( रजस्वला स्त्री) र तरी (नौका), ३ स्तरी (धूम) तन्त्री 
( वणा)" इन चार दभष्ययात शब्दो की निष्पत्तिहोती दहै! दन का उच्चारण भी 


ल्मीवत्‌ होता| इयत नदहोने घे इनमे भीसुलोप नहीं होत्ता। इस विषय पर 
एक श्लोक प्रसिद्ध है-- 


2४७ ® सैमीध्याख्ययीपवृ हिताया लघुसिद्ध। तेकीसुधाम्‌ ® 


“"छबी-तन्त्री-तरी-सक्पी-घी-ही-ध्रीशामुशादिष । | 
मघ्रस्रीलिङ्गशब्दाना सुल्लोणो न कदाचन ॥" 
परन्तु इने मै स्तरी शब्द्‌ हीं भ्राता श्रत यह श्लोक इक प्रकार पना चादिये ~ 


‹“द्वी-तन्त्री-स्तरी-लच्त्म्य , तरी-धी-ही-धियस्तथा। 
उणादाव् निष्पन्ना न सुललोपस्य मागिन ॥ 


[लघु०] सरी हे च्नरि।!। 
व्याख्या--स्स्मै शब्द क्षङडधातयौ ' (म्वा प०१) धातु सै स््यायतैड्^्टः 

( उणा० ६ £) सूत्रद्भारा इट प्रत्यय हो कर ्ननुबन्धलोप टिलोप ल्ापौ -योवलिः 
८४२९ ) से यकारलाप, “टिडडाणज--' ( १२४० ) से डीप प्रस्यय श्रौर यस्थेात चः 
(२६ ) से भसन््तक श्रकार कालाय करनेसे स्त्रीश द निष्पन्न हाताहै। स्त्री शनै 
ह्यते । 

सस्त्री +सु" हां डयन्त होने सै हर्डयार्भ्य --' ( १७६ ) सूत्र दरा श्रपृक्त 
ककार का लोष हौ जाता है--स्तरी । 

सम्बुद्धि मे चू हयारयौ नदी" ( १8७ >) सत्र द्वारा स्त्रीशब्द की नदीसन्क्ञा हो 
जाती है । तव "म्बाथं-' ( १३६४ ) सूत्र से हस्व नौर डहस्वात्‌-' ८ १३४ ) 
सूत्र सै स्कारक्लोप्ो कर हि स्त्रि) प्रयोग कि होत! है। 

स्त्री +श्नौ" यां धा कारईकार नदहीने से इयद्‌ प्राप्त नही हीता । पूर्वसवणदीर्ष 
का भी ष्वीर्घाजसि चः (१६१२) तै निषेध हो जाता दहै। इको यणचि" ( १९) सही 
कैवल्त यण्‌ प्राक्च होता है । ईस पर श्रगिमसू प्रहृत होता है-- 


[लघु ०] विधि सूतम-- २२५७ स्त्रिया. ।६।४।७६॥ 
ञरस्परयंड्‌ स्याद्‌ अजादौ प्रत्थये परे । सियो । सिय , 
श्रथ -- अज्ञादि प्रत्यय परे होने परस्त्री शब्द्‌ के ईकार को इर्यङ रादेशे हौ । 


व्याख्या-- स्त्रिया ।६।१। इर्यैड ।१।१। श्रचि }७।$} [ “श्चि रनुधा 8 ] 
श्रस्ययैः कौ श्रध्याहार कर यस्मिन्‌ विधिस्तदीदधस्य्रहशे' द्वारा तदादिविधि ही करं 
अजौ प्रस्यये, बन जाता है । चरथं --( शचि = श्रजादौ ) श्रजादि € परस्यै ) प्रस्ययं 
पर हीने पर ( स्तिया >) स्त्रीशब्द के स्थान पर ( दर्य॑ङ्‌ ) द्येद्‌ श्रादेश दो । अलोऽन््य 
परिभाषा से स्त्रीशब्द के श्रन्त्य दकार के दयान परं दर्यैड्‌ श्रादश होगा ४ 


® श्जन्त स्न्रीलिङ्ग पकरथोम्‌ क ६४२ 


“त्री +श्रौ" यदा शौ" वह श्रजादि प्रष्यय परे होने से धरहृतसूतर द्वारा दर्थङ्‌ 
भदेश हो कर स्त्रियौ; बना, 
स्त्री + श्रस' ८ जस ) यहा भीदर्थेङ हो करे स्त्रिय › कनतादहै! 
स्त्री +म्‌ यहा रमि पूव ( १३९) के बान्ध कर प्रहत-सूृश्र पे नित्थ 
शर्येङ्‌ प्रा होता है, इस पर भ्प्रिमसूत्र स विकल्प करत हे-- 
[लघु०] विष सत्रम-२२८ वाऽम्शुसो ।६।४।८०॥ 
मि शसि च स्त्रिया ध्य्‌ वा स्याद्‌ । सियम्‌, स्त्रीम्‌ । सिय» 
स्री । स्तिया । स्यं । स्तिया" २ । परत्वान्तुर्‌- स्त्रीणाम्‌ । 
स्रीषु । 
अथं -श्रम्‌ व शस परे होने पर स्त्रौशन्द को विकल्प कर के इर्येड हो 1 
व्याख्या-डा ईइत्य-ययपदम्‌ । श्रम्शकसे ।७। २ स्त्रिया 1६1 १ 
[ “स्रिय स ] इर्यड्‌ ।१।१। [ रषि शयु ` से] अथे --( भ्रस्शसो ) भम्‌ श्रौ 
शस्‌ परे होने पर ( स्त्रिया >) स्त्रीशब्द के स्थानपर (षा) षिकरट्पकश्के ( इर्येड ) 
दर्येड हाता है, 
स्प्री + भम्‌, चां भछतसुश्र से हकार को चिकरठ्प करके दर्यङ हो गया । दर्यङ्पङ 
मे अनुबन्धो कालोप दहो कर--स्त्ियम्‌ । इय्डः के श्रभावमें भ्रमि पूं ° ( १३६) चे 
पूव॑रूप हो कर~- स्त्रीम्‌ } इस प्रकार श्रम्‌ मे स्त्रियम्‌ स्त्रीम्‌ भेदो रूप सिद्ध होते, 
नसत्रौ + स्‌ ( शस) षष्ा भी वाञम्कसौ सून्रसे इर्ये्‌ हो कर--स्त्रिय 1 
पक्त मे पूत्ेसवणदाधं हो कर--स्त्री । इस प्रकार श्सूमें स्रिय .स्त्रीगयेष्ोसरूप सिद्ध 


हति है। 
दृत्तीथा के एकवचनं स्त्री+भा' इस प्रषस्थामें स्त्रियाः (२२५ ) सूत्रसे 


दर्येङ हौ कर स््रिवा रूप बनता है । 

चचुर्थी के एकवचन में सस्त्री +र, इस्त दशा तै यु स्भ्याख्यौ नदी ({ १३९ ) 
सूत्र से निश्व नदीसभ्श्ा हो जाती है । यद्यपि स्त्रीशब्द के स्थान पर इर्येडः होत दै, तथापि 
स्त्रीशब्द का वजन होने से ङिति इस्वश्चः ( ९२२९ ) से छिन्त्‌ प्रस्यर्यो में नदीसन्क) का 
विकट्य नही होता 1 गदीलन्तक होने से श्रना ( १३६ ) से भार्‌ काश्रागम 
प्मौर “श्रटश्च (१६७ ) सेवृद्धि होनेके अनन्तर स्त्री +" इस स्थिति में मस्या 
(२२७ ) भूत्रसे दर्यङ्‌ हो कर (स्त्रे भयोग निष्पन्न होता है । 

“स्तरी+भ्रस्‌' ‹ कसि ष छस्‌ ) महा भी पूववत्‌ नदीषन्ना होने घे भ्राट्‌, इद्धि 
भोर इर्यङ्‌ हो कर--'रित्रिया ` बना । 


षष्ठ 
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श्नोस मे स्त्रिया ' (२९७ ) से दइर्येड्‌ हो कर स्त्रियो बना। 

षष्टी क बहुवचन में स्त्री + ्राम्‌' इस दशा में र्येड श्नौर नुट दानौ की युगपत्‌ 
भ्रापि होने पर परस्व के कारण लुट्‌ काश्रागसम हो जाता है। श्रब श्रूकुप्वाड्‌ ` 
(१२८ ) सै नकार को णकार हो कर स्त्रीणाम्‌? प्रयोग सिद्ध हाता है । 

स्त्री+डि* यहा पर नदीसन््ता होने से डराम्‌--' (१8८) सूत्र से डिको 
राम्‌ च्रार्‌ का आ्रागम, ब्रदधि शौर ‹स्त्रिया' (२२७) से दर्ये हो कर स्त्रियाम्‌, प्रयोग 
बनता है । रूपमाला यथा- 


प्र स्त्री स्त्रियौ स्त्रिय प० स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्य 

द्वि° स्त्रियम्‌ ) { स्त्रिय क्० ,, स्त्रियो स्त्रीणाम्‌ 
स्त्रीम्‌ | ` स्त्र स स्त्रियाम्‌ , स्त्रीषु 

व° स्त्रिया स्त्रीम्याम्‌ स्त्रीभि सण हैस्नि।! दैस्त्रियौ। हे भ्त्रियि । 

च० स्त्रिये ॥ स्त्रीभ्य -- ® - 


नोट- स्थीशब्द श्रपने ठङ्का श्रक्ला हीहे। इत प्रकार क उच्चारण वाला 
स्त्रीलिङ्ग में भ्नन्य कोहं शब्द नहीं है। 


[लधु] री । च्रियौ | धियः | 


व्याख्या श्रयति हरिम्‌ इति श्री । क्षक््मीषव शामा को श्रीः कहते दै) क्निज 
सेवायाम्‌” ( भ्वा० उभ०) घातु से क्विब्वचि प्रच्छिभिचख द्र ज्वां दीरघोऽभम्भसारणब्ः 
(उणा २१९) सूत्र वारा क्विप प्रस्यय तथा प्रकृति कौ दीघं करने भ्से श्री शब्द 
निष्पन्न होता है । श्रीशब्द श्यत नही इस मे हकार धातु का श्रवयव है । श्रत 
"हल्ड्याञ्भ्य -- (८ १७६ >) वे सुं लोप नहीं होता-- धी । 
श्री+भ्नौ' यहा घातु क श्रवयव ईकार ते पूर्वं धातु का श्रवयव श्र यह सयोग 
वत्तंमान दहै, भ्रनेकाच्‌ मी नही, श्रत एरनेकाच - (२००) से यण नहीं होता), 


'अत्विश्नु ` ( १३६ >) से दकार को दर्यैद्‌ दिश हो कर ^भ्रियौ' प्रयोग बनता है। 
श्री +श्रद्व ( जस्त ) = श्रिय । यदा भी श्चि श्नु ' (१३६) से इये 
हौ तल्ला है। 


हिश्री+स यहा सम्बुद्धिमे यू स््यारयौ नदीः ( १६४) स निध्यनदीसन्क्ला 
होने के कारण श्रम्बाथंनद्या-- ( १६९) द्वारा हस्र प्राप्त होताहै) पर तु यह श्रनिष्ट 
है, अत इक्क वारय के किये नदीसञ्क्ता का निषध करते है-- 


[लघु०] निषे स्त्द--२२६ नरयेडुरवेडस्थानावस्त्री ।१।४।४॥ 


ॐ श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ ॐ ५४७ 


्येड्वेडो स्थितियंयोस्तावीदृतो नदीम्ञ्जञौ नस्त, नतुस्रा। 
हेश्री ।| भ्ये भिये | भिया २, भिय २। 

श्रथ ---जिन दकार ऊकार क स्थान पर इर्येन उर्वड हाते ह उन की नदीमनञ्ज्ता 

नही होती । पर तु स्त्रीशब्द कीतादहातीहीहि। 
व्याख्या-- न इत्य-ययपदम्‌ । इरयेडुवेडस्थानौ ।१।२। चू ।१।२। नदी । १।१। 
[भ्यू स्यार्यौ नदी" स] स्त्री ।१।१। समास--इयैङः च उर्वेड = दर्यडुरवेहयौ 
६तरतरदवन्द्र॒। इर्येडरवेडा स्थान ( स्थिति ) ययास्तो = इर्यडुर्वेडस्थानो बहूब्रीदिसमास । 
के च ऊ चन्=यू, इतरेतरद्वन्द्व । न स्त्री ~ श्रस्त्री नन्समास । श्रयं --८ दर्थेडुर्वेडस्थानौ ) 
जिन क स्थान पर दर्येड उर्वेड चादशहाते हेँटेस (यू) ईकार उक्रार (नद) 


नदीषन्न्षक (न) नहीं होते! ८ श्रश्त्री ) परन्तु स्त्रीशब्द पर ग्रह नियम लागू नही 
हाता । 
श्रीशब्द्‌ के इंकार के स्थान पर अजादि भस्ययों म विश्न १ ( १६६ >) 


सूत्र द्रा इड्‌ श्रदेश होता है श्रत भरक्ृतसूत्र द्वारा श्रजादिप्रत्ययो म तथा प्न्यत्र# मी 
इस में नदीसञ्ज्ञा का निषेध हा जायगा । 

हं श्री+सः यहा नदीखन्क्ा का निषध हौ जने से नदीमूलक हस्व नदीं होता । 
सकार को सत्व श्रौररेफ का विखगं देश करने से-- हे श्री ।' प्रयोग सिद्ध होता है। 

श्री+्रम्‌ = श्रियम्‌ । श्री + अस्‌ ( शस ) धिय । भीतश्रा (रा )=श्िया। 
सवत्र श्रचि श्लु- ` ( १६६ ) से इर्यङ्‌ हा जाता दहे। 

चतुर्थी के एकवचन में श्रीषु" इस दशामें “यू सू्याख्यौ नदी ८ १६४६) 
सूत्र घं प्राप्त नदीसञ्क्ा का नेर्यडुर्वेड--, ( २२६ ) से निषेध हहौ जात्ता हे । पुन “ङिति 
हस्वश्च (२२२ ) सूत्र से विकल्प कर के नदीसन्त्ा षो जाती है, नदीसन्श्षा के पक्च 
मट्‌ काश्नागम बृद्धि भ्रौर दर्थे हाकर श्रिये बनता दहै) इस प्रकार डमे “शये 
भ्रियेःये दो रूप सिद्ध होते है । 

पञ्चमी व षष्ठी के एकवचन में शश्री+-भ्सुः इस स्थिति में पूववत्‌ नदीलतन्त्ञा का 
विप हो जात्ता है । नदीपक्त में श्राट, बृद्धि भौर दइर्यैङ्हो कर धिया बवनतादै। 
नदी के श्मभाव मेँ कवल इयड हौ कर गश्रय ` सिद्ध होता है, हस श्रकार कसि ओर इन्स्‌ 
सं श्रिया, भ्िय°य दा रूप निष्पन्न होतेह 


याणाय भना `मा मा अनायि किक णक्काण्यिकायादनयाणन"न = मन 


# ध्यान र> करे नरीमन्कञा का निषेव फवल वहा ही नदीं होता जह श्यड्‌ वेड शेते हं । 
विन्तु शं वङ्स्थानी शब्द भे श्रन्यत्र मी -जहां यड वरवेङ नदं एरोते- निषेध हो जाता हे । यथा-- 
श्री शब्दम इवड तो श्रजादे विभक्ति्या्मेद्धी होतादहे परत्र नदीसन्डाका निषैष अजादिरयोमें 
तथा श्रन्यत्र सम्बुद्धि मे मी हो जाता है। 


द्य @& सैमी भ्याल्ययोपन् द्विताया लघुमिद्धा तकौसुधाम्‌ ® 


षष्टी के बहुवचन में श्री-+श्राम्‌ हस स्थिति मे थू सूबाख्यौ नदी (१६७) से 
ध्ाक्च नित्यमदीस्व का नेर्यडुर्वैड-" (२२९ ) स निषेधो जातादहै। भ्रम्‌ के डित्‌ न 
होने से “ङिति हस्वश्व' ( ३२३ ) द्वारा नदीध्व का विकल्प नही हो सकता । इस पर 
श्नम्रिमसृत्र द्वारा नदीसन्क्षा क्रा विकल्प करते रहै- 


[लधु ° ] सन्कनदतम्-२ ३० वाऽऽमि ।१।४।५॥ 
इ्यडुवेङ्थानो ख्याख्यो यू्रापि वा नदीसञ्ज्ञौ स्त, तु 
सत्री । श्रीणाम्‌, भ्रियाम्‌ । भियाम्‌, धियि | 


अथ -- जिनके स्थान पर र्य उवह हते हं ठेसे नित्यस्त्रीजिङ्ग ईकार ऊकार 
श्राम्‌ परे हाने पर विकल्प कर के नदीसच््तक टां । परन्तु यष्ट विकल्प स्त्रीशब्द मं भ्रचुत्त 
नटीं होता) 

ठ्याख्या-- दर्येडुर्वेड स्थानौ । १।२। [नेरयेहुरवेड--' से] स्न्यार्यौ ।१।२। यू ।१।२। नदी 
1१1१) [ यू सू्याख्यौ नदी" से ] वा इत्य-ययपद्म्‌ । श्रामि ।७।१। श्रथ --( इरयेडर्वेड्‌ 
स्थानौ ) जिन के स्थान पर हयड उर्व॑ड भदेश होते हँ रेस ८ सू्यारयौ ) निस्यस्त्रीलिङ्ग 
(यु) दकार उकार (श्रामि) आम्‌ पङ हान पर ८वा) विकल्प करके ( नदी) नदी 
सञ्ज्लक होते हे । 

श्री + श्राम्‌ यहा दर्येडस्थानी निस्यस्त्रीजिङ्ग दकार की चम्‌ परे रहते भक्तसृश्र 

से विकल्प कर के नदीसन्क्ञा हो जाती है । नदीसन्क्ञापच् में नधन्त हीने से शहस्वनद्याप -- 
( ४४८) से जुट श्रौर श्रटक्कप्वाश््‌-- (१६८) से नकार को णकार ष्ोने से श्रीणाम्‌" 
शरीर श्रभावपक्च मे श्रचि शनु-- (१६६) से इर्येड षो कर श्रियाम्‌ प्रयोग सिद्ध 
हता हे । 

सप्तमी के एकवचनमं भ्री~+ई हस दुशामे डिति हम्बश्चः (२२२) से नदी 
सन्क्षा के विकल्प होने सं नदीत्वपक मं डेराम्‌-- ( १४८ )सृत्रसेकिको श्राम्‌ श्रादेश 
हो कर श्राट्‌ का श्रागम, द्धि श्नौर द्र्य आदेश करने से *भियाम्‌' शूप बनता है । नदीष्वा 
भाव मं केवल्ञ दर्यद्‌ श्रादैश हो कर शशियि' रूप निष्पन्न होता है । रूपमाला यथा- 


अ श्री धियौ भिय 
दवि भिम्‌ 6 ॥ 
व* भिया भरीभ्याम्‌ श्रीमि 
ष्व भ्रिय भिये ध श्रीभ्यं 


पओ धरिया भिय 


9 श्जन्त-सत्रीलिङ्ग भरकरशम्‌ @ ३७४ 


घ शिया शभ्रिष भ्रिखो ध्यीणाम्‌ , श्रियाम्‌ 
स श्याम; श्वियि श्रीषु 
सम दहेश्री 1 हे भियो! हे भ्चिय । 


हसी प्रकार धी ( इद्धि) हो (लज्जा) भी (डर परति शब्द के रूप 
होते द । 
% विरोष ध्यातव्य 
( १ ) भ्यान रहे कि नदौसन्ा क उपयोम केवद्ध ठे, सिं , इनस, डि आम्‌ श्रौर 
सम्बुद्धि" इन छं स्थान पर ही होता है । 
( २) जिस शब्द मे दर्यड उर्द्‌ श्रदेश दति दो उस शब्द की प्रथम ननर्येड्वैङ्--" 
(२२६) सूत्रमे सर्वत्र चं स्थानां पर नदीस ज्ञ, का निषेध हो जाता है । 
(३ ) नदीत्व क निषेध क बाद डिहचनों तथा भाम्‌ मे क्रमश डिति हस्वश्च' ( २९२ ) 
नौर वाऽऽमि, ( २३० >) से नदीत्व का विकल्प हो जाता है । 
( @ ) शेष सम्बुद्धि दौ बच रहती हे जिसमें वे का रेखा नदीस्वनिदेध बना रहता है । 
इस प्रकार ेरयङ्वै द--' ( २२६ ) सूत्र कवद्न सभ्बुद्धिमं दी चरितां दता हे । 
( ५) उपयु क्क किसी नियम से स्त्रीशब्द भ्रमावित नर्द होता, क्योकि सवत्र “अस्त्री! 
का गया हे । श्रत स्त्रीशम्द्‌ कौ यू रू्याख्यौ नदी" (१९४) छ नित्य ही नदी 
खभ्क्षा होती हे । 
( यह ईकारान्त खीलिङ्ग समास्‌ होते द । ) 
० @ ~~ 


श्व उकारान्त स्त्रीलिङ्ग वेतु ( गय ) शब्द्‌ का वन करते द-- 


[लघु ०] बेतुमेतिवत्‌ । 


व्यार्या-- चेन शब्द कौ सम्प्र वक्रिया "मवि*शब्दवत्‌ होती हे । रूपमालायथा- 


प्र धेच धिनु धेनव प० चेन्वा , घेनो ॐ धेनुभ्याम्‌ धेनुस्य 
द्वि° चेदम्‌  * चेन्‌. वु, , „+ @ चेन्दो चेननाम्‌ 
तुर चेन्वां धेनुम्याम्‌ चेतुमि ० चेन्वाम्‌, येनो $ )›, चेचुषुः 
न° चेन्वे, धेनवे ,, घेनुम्य स° हे धेनो 1 हेषेन्‌! ह परेनवं । 


† स्त्रीलिङ्ग दोने के करा त्विसम्का होने पर मी “आदो नाऽस्ियाम्‌ ८ १७१ ) 
दाराटाकोना नही दता । 
& दिद्र्वनो मं पङ्किति इस्यशच' ( २२१ ) दारा नदीखन्डा का विकदेप हौ जाता 


६६० $मेमौ-ग्याख्ययीपनर हिताया लघु लिढातकौयुधाम्‌ @ 


ह । नदष मं नदीकायं हीति है । यथा-हे तर आद्‌ का श्रानम श्रौर वद्धि 
रर यणह्लोजाताहै। डसि" रौर इसमे भ) रखा ही होत है! डिमे इहु्याम्‌ 
(२२६) सेडि को श्राम्‌ श्रादेश भद्‌ शर चरद्धि होकर यण हो जातः है । नरीत्वामाव 
से ङिनदरचनौ की प्रक्रिया -शम्मुः श-द के समान हाती ह। 

सस्कृतसादित्य में उद्‌-त निप्यस्त्रीलिङ्ग शब्द बहुत कमहं + फिर मी हम बालौ 
यागी कुद शब्दं का सडगरह यहा दे रहे क । 





शब्द्‌ दमयं शब्द्‌ प्रथं शब्द्‌ प्रथ 
१श्रचिराशु | बिजली १०काक्ु शोक व भय | रे धूल 
अञ्भ्रमुक | एेरावत हाथी विङृतस्नर | ०ात्तङ्कि | कैगन 
की स्त्री हु काञ्लाल्लाप | विटक | एक नदी 
भलान्ु | लताविशेष खजः | खुजल्ली सरयुशर वि 
इवा ‰# । ककड गण्ड तकिया, मार सिनष 4 
ईच | न्त्र तारा । चन्न | ्चोच स्नायु | नस 
कच्छ | रोग विशेष | १९जम्डु॒ | जामुन २५६ कपोलं का 
केणड्ध खुजक्ञ) तनु शरीर | उपरला भाग 
कन्दु | कडाही दनु | द्यो की माता ( 
करेशु हथिनी रज्जु रस्सी 
उकारान्त स्त्रीलिङ्ग मे कोष्ट ( गीदडौ ) शब्द्‌ में श्रतर पडता है। जव वह 


बताया जाता है- 


[लघु ° ] र्दिरूनम्‌--२ ३१ स्त्रियाञ्च ।७।१।६६॥ 
सत्रीवाची करोष्टशब्दस्तृजन्तवेदृरूप लभते । 

मर्थं - स्परीवाची क्रोष्टु शब्द तृज त॒ क सद्धा स्पको प्राप्त होता है श्र्थात्‌ 
स्त्रीलिङ्ग मे कोष्टुके स्थान पर कष्ट श्रादेश हो जाता है | 

वन्धाख्या-स्तियाम्‌ ।७।१। च दव्यन्ययपदम्‌ । क्रोष्टु ।१।१। तृज्वत्‌ इत्य-ययपदम्‌ 
[ "दृज्बर्रीष्टु › घे |। वृचा तुल्यम्‌ न ठज्वत्‌, वृज-तवदित्यथं ; श्रथ. _ ( स्त्रियाम्‌ ) 
सत्रीलिन्न मँ (च) भी ( क्रोष्टु ) क्रोष्टु शब्द्‌ ( वृज्वत्‌ » वृज त के समान होता है । 
भथङ्ृत न्त्यं (सादृश्य) दाय क्रोष्टु के स्थाम पर कोष्ट्‌ ्रादेश ही होता हे । 
क्रोष्टु के स्थान पर कोष्ट श्रादेश हो जाने पर अमिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


भान 





ग्ण 


1 स्य ज्लीब्वमपीष्टम्‌ । 
‡ भ्रस्य पुूत्वमपीष्टम्‌ । 


क भ्रजन्त स्श्रीलिन्न प्रकरणम्‌ ॐ ५४३ 


{लघु०] विभि सत्रम-२३२ ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ।४।१।५॥ 
च्छदन्तेभ्यो नान्तेम्यश्च स्तिया डीप । कोष्ट गोरीवत्‌ ! 
अथं --स्त्रीकिन्न मे ऋदन्त श्रौर नकारान्त शब्दस होप प्रत्ययी, 


व्याख्या-- स्त्रियास्‌ । ७ । १ । { यह श्रधिङ््त है! ] भात्तिपदिकेभ्य । ९1३१ 
{ डग्राप्प्रातिपदिकत से बचनविपरिणाम कर के  ऋनेभ्य 1९1३ डीप्‌ ।१।१। समास -- 
ऋतश्च नाश्ख - छन्ना तेभ्य ८ ऋन्नभ्य । इतरतरहरु द्र । छ नश्य से तद्‌-तावाध ह 
जाने से ऋदन्तनातेम्य चन जाता हे । चरथ --ई{ छऋन्नम्य >) ऋद्‌त श्रौर नान्त 
९ प्रातिपदिकस्य प्रात्तिपदिको से परे ( स्त्रिमाम्‌ ) स्प्रीप्व क) चिचन्तामे ( डीप) हीष 
प्रत्यय हो जाता हे, 

ऋद-त प्रातिपदहिकों वे यथा-- 

कतृ + ढीप्‌=क्षः + दै कर्त्री ! हतृ 4 डोप्‌ = इत्र + दे=हर् । ना त्त प्रातिपदिके 
चे यधा-- 

दरिडन्‌ + डीप्‌~दरिडिन्‌+-द-दणिडनी । याभिन्‌+डीप्‌~योगिच्‌ + इेन््योगिनौ 

करोष्टः शब्द्‌ ऋदन्त है श्रत डीप प्रष्यथ हो गया । 'डीष कां ^ वच्च रहता 
है । डकार च्छी 'लशक्वतंद्धिते ` (१३६) से श्रीर पकार की (हलन्त्यम्‌ (१) से 
शस्सन््ा हो जाती है । तव्र॒क्रोष्ट्‌ + दः इम स्थितिमें यण श्रादस्त हे कर कऋ्रष्टरो य 
हेकारान्त शब्द्‌ बन जाता है । 


ङयन्त हाने से क्रोष्ट्री शब्द के रूप गौरे शब्द के समातं होते है । हषमाल्ला यथा-- 


भ्र० कालौ क्राषट्मौ करतेषटवे पर कोषय क्राश्चोम्याम्‌ क्रोष्ठीम्य 
दि» करौष्रीम्‌ क्रोष्टी ४ क्रोष्रयो करोष्ठीणाम्‌ 
त॒ क्रोष््या कोष्ीभ्याख् क्रोष्ीभि सण कऋष्ट्याम्‌ + क्रो धौश 


ख० क्रोष्वे । क्रोक्नीम्य सण हे करीष्टि। हे कराट्यौ । हेक्रोष्टय ! 
ही प्रकारक ( करने वाश्वी ) धकर ( चार्थ करने वाली), पात्री 
₹ षन करने शाली ) भद्ूति शब्दो के रूप होते हें । 


( यहां उकारान्त स्त्रीलिङ् सपाप्त सेते है | ) 


॥ १, 8. । ~ ( 8 7 1 


[लघु ०] भर" श्रीवत्‌ । 
न्याख्या-- अञ्चु अनवस्थानः ८ हिवा० परस्मै ) धातुं तै भरेश्वं इ, 


भक 


३९२ ® सेमीभ्यारययौपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ % 


( उणा० २२६) सूत्र द्ाराड्‌ पर्ययः करं टिल्लोप करने घे भ्रू (मों) गब्द्‌ निष्पन्न 
होताहे।चनुशदकेरूपश्नी शब्द्‌ के समान बर्ेगे । इस में “शचि श्नुधातुभुवाम्‌-: 
( १६३ ) से उर्व्‌ श्रवेश' होता है । श्रव उर्वैड की स्थिति इस में होने से नेर्यडव॑ड्‌-' 
(२९६ ) स नदीसन्का का निषेध भौर िद्वषनों मे डिति इस्वर्च' (२९२) से तथा 
श्राम्‌ मं वाऽऽमि (२३ ) से विकर्प श्री" शब्द्‌ के समान ही होता है। खूपमाला यथा- 


प्र स्न भ्रवौ भ्रव 
#) छ न्क 
द्वि 9 चवम्‌ 9 99 
सु० भ्रुवा भ्रभ्याम्‌ भ] 
ष, 
च भव, श्रुवे । मुभ्य 
~ पण श्वा , सुव र 6 
ध 9१ 9१ श्वौ रणाम वाम्‌ 
स° सुवाम, भुवि , भूष 
स हैन! दैश्रुवौ! हि भ्रुव । 


इसी प्रकार भू ( पृथ्वी ) शन्द के रू्प होते है। 
[लघु०] स्वयम्भू" पु वत्‌ । 


द्थः--खयम्म्‌ शब्द्‌ का उच्चारण पु लिङ्गोक्त स्वयम्भूः शब्दे क समान 
हता ह । 

व्याख्या--स्रयभ्भू शब्दं नित्यस्त्रीलिङ्ग नदीं किन्तु विरीष्यलिङ्ग कै श्राध्ितहे। 
तं इस कौ “यूरुयाख्यौ नदी” (१९४ ) से नदीसन्का नौ हौती । श्रौ सुपि 
(२१० ) से प्र्तहोने वाले यथ्‌का न भूसुधियो' (२०२) से निषेध ष्ठो जाता है, 
दुन “अचि श्नु--' ( १६३ ›) से उर्वेडहो नाताहै। 

स्वयम्भू ( दैवी, च्रादि शक्ति ) शब्द्‌ की रूपमाला यथ-- 
र स्व्यम्य्‌ स्वयम्युवौ स्वेयम्युके | प° (स्वयम्भुव स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्भूभ्यः 
दि° स्वयम्भुवम्‌ ,, र छण „+ स्वेयम््ुवो स्वयम्भुवाम्‌ 
कु स्वयम्सुवा स्वयम्भूल्याम्‌, स्वयम्भूभिः | स» स्वयम्भुवि ५ स्वयम्डषु 
च स्वयम्भुवे + स्वयम्भूस्य ' सन्दहे स्वयम्भू ! हे स्वयम्भुवौ । हे स्वयम्भुवं 

नोट- वधू जम्बू, चमू, यु्युलू, रवश्च कमक्डलू, सदितौरू वामोरू, शकफोरू, 
क्र भादि शर्दोके रूप गौरी शब्दवत्‌ होत । केवलं कथन्त न हाने सं सुजोप नही 
होता । निद्शनाथ वधू शब्द्‌ का उदार यथा-- 


ॐ श्रज्ञन्त स्त्रोलिङ्ध ग्शटरणशभ्‌ % ६८३ 


भे घवूः बेभ्वौ वष्व पण बध्वा वधूभ्याम्‌ वधूभ्म 
† 
द्र* वधूम्‌ चक्षू वऽ , वध्वो बधूनाम्‌ 
चु० वध्वा वधूम्याम्‌ वधूभि | सर वध्वाम्‌ , वधूषु 
+. ५ भ 
ख० वध्वं षधूभ्य | सन देवघु! हे वध्वौ! हे वध्व ! 


{ यहा उकासन्त स्त्रालिङ्ख समाप्त होत ह!) 


शिक क < - 1 । 


रव च्छदन्त स्त्रीलिङ्गा का वणन करतहे। स्वसु { ब्रहिन ) भादि चद्न्त 
आदा से स्त्रालिङ्ग में ऋन्नेम्यो ङीप (२३२) से डाप्‌ प्राप्त दातादहे, इस्र कप भ्रभिम 
सूत्र स निषथ्र करते हँ-- 


[लघु ०] न्वेष स्ल्-२३१ न षट्‌-स्वसादिभ्य ।४।१।१०॥ 
डीष्टापौन स्त । 


खसा तिन्तश्वतस्श्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता सतेत्ति मप्तेते स्वस्रादय उदाहृता ॥ | 
खसा । खसासें ' 
अथे -- षद्सम््कों तथा स्वश भादियों से परे ङोप्‌ श्रोर टाप्‌ नदीं हुश्रा करते । 
स्वसु भ्रादियों का कारिका मे परिगणन करते है--१ स्वसु ( बहिन) २ तिसु 
{तरि कौ स्त्रीलिङ्ग मे इश्च श्चादेशा ), तसु ( चतुर्‌ का स्त्रीलिङ्ग में इंश्मा भ्रादेश ) 
४ नना-द्‌ { पति की बहिन, नमन्दु); £ दुहित (कश्की) द भातृ (पति के भां 
की वतो 9, ७ माद्‌ ( मात्रा )। थे सात शब्द्‌ स्वखादि कहे ग्ये हे । 
व्याखूया--न हत्यभ्ययपदम्‌ । षट्स्व्लादिस्य ॥६।३। डीप्‌ ।३।१। [ ऋन्नेम्यो 
प्‌, षे ] टाप ।१११। [ *भजा्यतष्टाप' से | समास"-षट च स्वत्रादयश्च=षट्स्वलादय , 
तेभ्य = षट्स्वसलादिभ्य इतरेरद् द्र" । अथं -- ( षटस्वस्तादिभ्य >) षर्हरन्लकों तथा 
स्थरा शब्दों से परे ( डीप्‌ ) डीप्‌ भोर ८ टाप) टाप टन) नेहीं होति। 
स्वखादिगिय मूल मे श्लोकनबद्ध दे दिया गया है । षटूसन्क्ञा पदे ( १८७ ) 
सूत्र दारा षष्‌, पश्चन्‌ व्तन्‌ आदि शब्दो की कौ गदं है । 
“स्वसुः शब्द को कम्पं प्रच्य अजन्तपु लिङ्गा -तगत भातुः शष्ट के समान 
होवो दे । केवल शस मेही सकार का नकारम हो करं “स्वसु बनता है! रूपमाला यथा 


४९४ ® समीष्यार्ययोपन् हिताय! लघुलिद्धा तकौसुयाम्‌ ® 


पर स्वसा स्वसारौ स्वसार | पण स्वसु स्वसभ्याम्‌ स्वसुग्य 


द्वि° स्त्रसारम्‌। † स्वसु ध॒ , ‡ स्वस्लो स्वरसूृखणाम्‌ 
तृ; म्वा स्वसृन्याम्‌ स्वसृभिः पण स्वसरि +, स्नुषु 
ख० स्वल स्वसुम्ब स° हे स्वल । दह्‌ स्वसारौ! दहेस्वक्लार 1! 


% "ऋषदुशनस-- ( २०४ ) श्र्त्-व्च-- ( २०६ ), हर्डगाभ्य -- ८ १७३ ), 


[४ 


न्ह -- { ¶त }' । 
† ऋतो हि--( २०४ ) श्रप्तृनू--( ९०६ ;) ! । 
‡ ऋत उत्‌ ८ २०८ ), रत्सस्य (२०३ ) 
> “ऋतौ डि-- ( २०४}! । 
# "ऋतो डि--( २०४७ ) हर वाञ्म्य --( १७३ ) "1 


(लघु >] माता पितरवत्‌। शसि-- मातु । 


व्याख्या-- मातृ ( माता ) शब्द्‌ की प्रक्रिया श्रज-तयपु लिङ्ग परीक्त पित्र शब्डवद् 
हाती है । कवल शसु में नल्व न होन से मावत्‌ यह विशेष ह । रूपमाज्ञा यथा- 


प्र॒ माला मातरौ मातर ध० मातुः भातुभ्यामू माकतुभ्य 
द्ि० मातरम्‌ + मातु ध ,, मात्रो मातृणाम्‌, 
त° सत्रा मातृभ्याम्‌ मातुभि सख मातरि । मातुषु 
ख० मात्र (1 मातृभ्य स॑ दहेमात । दे माक्रौ! देमावर 1 


दसी प्रद्धार~-ननान्द, दुहितु श्रौर यावृ शब्दों के उञ्चारश हाते हें, 


( यहां ऋदन्त खीलिङ्ध मपाघ्र होते है|) 


0.) 


लि्ु५] दोगोवैत्‌ । 


व्याख्या--- "योः शब्द का चरथ भाकाशं वं स्वर्ग है) न्यौ स्त्री स्वर्गन्तिरिक्षयौ 
इत्थौणाविकपदा्वे श्रोपेरसूरय । दत दीप्तौ" ( श्वा श्राष्ममे ) धातुक बहुल क 
कारण श्रीणादिक डा" प्रत्यय क्रनेसे घ्यो' शद्‌ निष्पन्न होता) इसकी सम्पूर्णं 
अक्रिया श्रज-क्पुल'लिक्गान्तात "गो (पष्ठ ३१9) शाब्दं के समान होक्ती दै  रूपमाल) यथा- 


® श्रजस्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरथस्‌ श 


भ्र चयो† चौ चाव 
द्वि° धाम्‌] द्या 

त॒ द्यवा ध्याम्याम्‌ द्यामि 
द° द्यवे द्याम्य 


प० द्या # दाभ्यम्‌ 
8. ५ दता 

सम धवि 

सन्दहेधों ! हं द्यावो! 


‡ श्रौतो शिदिति वाच्यम्‌ श्रवो ल्फिति (१८९ )। 


{ श्रोतोऽम्शसो (२१४ ) । 


# उरि डस)ाश्च ( १७३ ) । 


इस प्रकार स्त्रीलिङ्ग गो ( गाय } शब्द्‌ का उच्चारण होता हे। 


( यदह ्रोकागस्त सरीलङ्क सप्त शेरे ई । ) 


[लधघुन्] रा पृवत्‌। 


2. -. स 


2३९१ 
द्ोम्य 
चम्‌ 

द्याषु 
है दयाव 1 


व्याख्या- रे शब्दपुल्िङ्ग मौर स्व्रीजिङ्ग नेना साः काहोतादहे । स्त्रीलिङ्ग 
में मी उच्चारण पु लिङ्ग के समान होते किच्िन्मान्र भ) श्च तर नरह होता । रूपमाला 


यथा--- 
प रा रायौ 
द्वि° रायम्‌ , 
तण राश्रा राभ्याम्‌ 
चर साग्रे 


प॒ राय राभ्याम्‌ 


घ ,, रायो 
स° रायि ++ 
सण्हेरा 1 हे रायौ! 


रम्य 
रायाम्‌ 


रासु 
हराय 


हलादि विभक्ति्यो मं रायो ह्धि' (२१९६) से शकार आद्रे तथा जादि 


विभक्तयो में याय श्रादेश हो जाताहे), 


(लघु०] नोग्लोतत्‌ । 


व्याख्या-- णद प्ेरणे' ( तुदा० प० ) धतु से म्लायुदिभ्या डौः ({ उर्छार 
२२२ ) सूत्र द्वाराडौश्रव्यय ्टौकर टिक्छा लोप करनेस "नौ" ( नौका ) शब्द्‌ निष्यश्च 
होता । इस की म्मम प्रक्रिया भजन्तपु लिङ्गान्तगत ग्नौ" (प ३५३ ) शख्द के 


समान होती है । रूपमाला यथा-- 


भ्र० नौ नावौ 
द्वि° नावम्‌ २ 
त० नाव नौस्याम्‌ भौभि 


द नाव 


प० नाच नौभ्याम्‌ 
कष , नावो 
° नावि 

सन हेनौ ! दै नावौ। 


1 


नौम्य 
नाताच्‌ 
नीषु 


हे नाच ! 


३. & ममी ार्ययापन् हिताया लघुसिद्धान्तकीमुच्याम्‌ ® 


सवन्र श्रजादि चिमक्तिथों मे एचोऽयवायाव (२२) से श्रौकारका श्राव्‌ 
भावेश हो जाहा हे) ॥ 


[लशु ०] इत्यजन्तां स्त्रीलिङ्गा" [ शब्दा [| 


त्थं -- यष्टा भ्रजन्तस्त्रीलिज्ज शब्द समाक्ठ हे । 
भ्यास (३४) 


( १ ) निम्नक्गिखित प्रश्नो का उत्तर दीजिये- 
(क) क्या कारणं हे कि इयङ्स्थानी होन पर भी स्त्री? शब्द मेँ नदीमन्छो 
का निषेध नर्ही होवा ? 
८ ख ) °रमाये" मे आटश्च सूत्र क्यौ भरवृत्त नदौ होता! 
(ग) क्याकारण ३ कि श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरण मं हस्व श्रकरारात शब्दांश 
चोन नहीं किया गया † 
(घ) श्चडः' किसे कहते हे श्रौर उस का किम सूत्र में -्रवहार करिया गया है? 
( २) जिङ्कविशिष्टपरिभाषा का सोदारण विवेचन करे । 
८३ ) शुखदीर्घोत्वानामपवाद्‌ › का तात्पय उदादरणप्रदं शंनपूवक यक्त करे । 
(¢ ) निम्नक्लिखित रूपो की सिद्धि करते हए यथालम्भव वैकल्थिक सूपो का भी 
प्रदशंन करे । 
$ विल ।२ मातृ ।३ द्यौ । ४ अक्क !।‡ रमया । ६ म्त्रियम्‌ ।७ श्री 
णाम्‌ । ८ मतौ। 8 दे १० स्त्रि।। ११ मत्ये} १२ उन्तरपूर्वायाम्‌ ¦ १३ 


शची । | १४ रमायाम्‌ 1१९ स्त्रियौ । । 
( ५.) हेश !› यहा इयङ्‌ श्रादेशन होने पर भी कते नँद््वेड-- सूत्र प्रवृत्त हो 
जाता है !। 


इति भेपीभ्यारूययोपन्‌ हितार्या 
लघुमिद्ान्तकोशचयाम्‌ 
अजन्त-स्रीलिङ्ग-प्रकरण 
मपाप्तप्‌ | 


१). - ड, 3 र 9) 


ह्न अथाजन्त-नपु सकलिद्-प्रकरणम्‌ क 


श्रव कऋमभ्राक्त श्रज तनपु सक शद का विवेचन करते हे। सवश्रथम ्रदन्त शब्दों 
का नम्बर ध्माता है । 
जा श्रवबोधन ( ऋथा० परस्मे ) धातु सर ल्युट प्रस्यय करने पर कतानः शब्द 
सिद्ध हाता है। 
ज्ञान +स ( सुः )। यहा श्ररिमसूत्र प्रच्त्त हात है- 


[लघु ०] विधि सतरम्‌-२३४ अतोऽम्‌ ।७।१।२४॥ 


अतोऽङ्गात्‌ क्लीवात्‌ स्वमोरम्‌ । अमि पुवै ज्ञानम्‌ । 
"एडहस्वाद्‌ ` इति दल्लोप-हे ज्ञान ! | 
रथं --अदन्त नपु सककिङ्ग शडसेपरे सु श्नौर श्रम्‌ काशम्‌ श्रदेशदहदो {। 


व्याख्या-- श्रत ।५।१। अङ्गात्‌ । ५1१1 [ अङ्गस्य इष श्रधिक्रति का वचन 
विपरिणाम हो जाता हे । ] नयु सकात्‌ ।९19। स्वमा ।६।२। [ 'स्वमोनघु सकात स ] 
श्रम्‌ ।१।१। समास ~ सुश्च चमु चनस्वमौ तयो =स्वमो हइतरेतरद्रन्द्र । श्रङ्गात्‌" का 
विशेषण होनें से अत॒ षे तद्‌-तविधि दहो कर अदु-ताद्‌ अङ्गात्‌ बन जादा है। श्रथ -- 
( अत = श्रदृन्तात्‌ ) अदन्त ( नयु सकात्‌ >) नयु सक ( शङ्गात्‌ ) श्रङ्गसे परे ( स्वमा ) 
सु" भ्रौर श्रम्‌ के स्थान पर ( श्रम्‌ ) श्रम्‌ ध्चादेश हो। श्रनकाल हानेसे श्रम्‌ आदश 
सर्वादिश होगा। 


{ कंडलोग अ्रतोम्‌ सूत्रका भत ६२ म्‌ ।१।१ इत प्रकार पदच्छैद करने इ ए- 
रदत नपुसकं शङ्कसे परेसु श्रौरभ्रम्‌को म्‌ भन्शहो रेमाश्चथक्ततेहं। इन प्रकार समं 
सकारको म्‌ श्रानेश हो कर-“श्लानम्‌ प्रयीग टीक सद्रहो जातां । श्रम्‌ के द्विषयर्मे श्रा परस्य 
परिमाष) द्वारा अम्‌ के आदि श्रफार को मकार आन्शि हो कर मयोगा-तै लोप करनेसे ज्ञानम्‌ मी सड 
हो जातादहे। किन्न सम्बुद्धिमे प्रक्निया अ्नीव मरल हो जाती हे श्र्थौत्‌ सर्ब सम्बुद्धि क सकारो 
मकार करते ह प्योही पएदहस्वात्‌ सम्बुद्धे संउसका लोप हो जाता है, च्रतादवच्व सं पृवाते 
क्टउना का चष्ट नहीं उठाना पडता । 
शेखरकार आदिय सै इख मत की सू आलोचना की हे । उन का कथन हं किप्म आदश 
मानने पर जानम्‌ श्रादिर्योमे सुपरिच ते लीषप्राप्त होगा जो श्रनिष्ट हे, किञ्च ध्एडहस्नाच््- 
क माष्यमे स्पष्ट भतीतहोतारै कि माभ्वकार्‌ श्रम्‌ अन्शही मानने हम्‌ श्रदेश नहीं। 


३९८ @यैमी म्याख्ययोपन्न हिताया लघुसिदा तकौसुद्याम्‌ ® 


स्वनान॑यु सकातः (२४७४) सूत्र मे सु रौर श्रम्‌ का लुक्‌ प्राप्त था हस्व 
श्रकारान्त शब्दों मे ग्रह सूत्र उस कावबाध करतादहै। शम्‌ को श्रम्‌ इसीलिए विधान 
किया गया दै। (द्विब़ सुबह भवति । 

जान + स्‌" यहा प्रकृतसूत्रे सु का श्रम्‌ श्रदेश होकर श्नमि पूव (१३९) से 
पूवरूय करने पर ॒क्ञाद्‌ भ्रम्‌ = शानम्‌” भ्रयाग सिद्ध हाता है, 

ध्यान रदे कि सु विभक्तिप्तच््षकदहैश्रत इस के स्थान पर श्रादश होने वाला श्रम्‌ 
भी विभक्तिसञ्छ्तक होमा । श्रत एव हलन् यम्‌) (१) द्वारा प्राक्त च्म के मकार की इस्सन्क्ा 
का न विभक्तौ तुस्मा (१३१, से षेध हो जायगा । 

सण्बुद्धि में हे ज्ान~+स्‌ इस स्थिति में परस्व के करण सम्बुद्धिक्लौपकावाध कर 
श्कृतसूच्र तेसु को भ्रम्‌ श्रादश होकर मि पूव (१३५८) स पृवरूप करने पर जानम्‌ 
इरा । पुन ण्डहस्वा सम्बुद्धे ' (४३४) से सम्बुद्धि के दल्‌-- मकार का लोप करने पर हे 
ज्ञान प्रयाग सिद्ध हाता है । 

प्रथम कै द्विवचन मे नान+श्यौ दस स्थिति मे अ्रत्रिमसूच्र प्रघ हाता हं-- 


[लघु०] विभि सृत्रम--२३५ नपु सका ।७ १।६६॥ 
केनीषाद्‌ ओड, शी स्यात्‌ । मसञ्ज्ञायाम्‌-- 

अथ - नपु सकनजि्ग अङ्ग सेपरे श्रौ" को शी आदेश दौ जाता है। भमा 
करने पर ८ अरभिमसृन्न प्रवृत्त इता दै । ) 

व्याख्या-- नपु सकात्‌ ।९।१। च हव्यायय गदम्‌ । श्रत्‌ ।९।१। | श्रङ्गस्य इस 
श्रधिृति का चचनविपरिणाम हौ जाता है! ] ्रौड ।६।१। | श्रौडः श्राप ' से ] शी ।३।१। 
[ जस शी मे] श्रय --( नपु सकात्‌ ) नषु सक ८ श्रङ्गातत ) श्रङ्गसे परे (श्रौड) श्रौड 
के स्थान पर <श)) शी श्रदेश हो । प्रथमा तथा ह्ितीया के द्विवचन की भ्रौड मन्ना है-- 
यह पीके “रोड चाप ' (२१६) सूत्र पर क्लिख चुके है । 

ज्ञान + श्रौ यदा शी भ्रदेश होकर श्रनुबन्धज्लोष करने से क्लान+द श्या । अव 

ईं" यदह श्रौ" के स्थान पर श्रदेश हाने के कारण स्थानिवत्वेन स्वादि दै । “सुडनघु सकस्य' 
(*६३) में नपु खक का वजन होने से खवनामस्थान भी नर्द । किन्न यदह श्रजाद्विभीहै 
श्त इसके प्ररे ्ोने पर यचि भम्‌ः (१६५) से क्षानशब्द की मसन्क्ताहो जाती है। 
भसन्त्ता हीने से श्रभ्निमसूत्र दारा नकारोत्तर श्रकार करा लोप प्राप्त होत्ता है । च्थाहि-- 


क हे श्ान+स्‌=हे वानम्‌ =हे श॒न+म यदा पृवरूपश्रकारको (्रतादिवन्च से पूव का 
श तमनलेनेते ज्ञान यह हस्वातशअङ्कहो जाना हे। तब हस्ते परे सम्बुश्धहन-लमकारं कालोप 
ह्यो जान" हे । 





ॐ श्र जन्त नपु सरूजिङ्ग प्रकश्याम्‌ @ ६९४ 


[किंघु०] विचि च्तम-२३६ यस्येति च ।६।४।१४८॥ 
कारे तद्वित च परे भस्येवर्णावर्णयोलोप । इत्यलोपे प्राप्ते-- 
प्रथं -~इक्छार थ! तद्धित परे होने पर मसन्क्षक हषर धवणश का लापदहा जतह। 
व्याख्या-- भस्य ।६।१। भस्य ।६।१। [ यह श्रधिह््तदहै।] इति ।७।१। च 
ईत्यश्यथयददस्‌ । तद्धिते ।७।१। [ नस्तद्धिते स] लोप ।१।१। [ श्रह्वापोऽन ' से] समास -- 
हश्च श्रश्चस्यम्‌ तस्न्न्यस्थ, समाहारद्-ढ । अथं -- (दति) दकार (च) अथवा (तद्धित) 
तद्धित पर हन पर (भस्थ) भसन््षक (यस्य) इवशं श्रवण का (लाप ) ललाप हौ जत्ता है । 
इस सूत्र क उदाहरण आगे यथास्थान बहुत श्राएमे। 
क्लास + द्रं यहा इकार पर दै श्रत भसञ्छक श्चकार का लाप प्राप्त ष्ोत्ताहै, पर 
अह श्लिष्ट है । श्रत इस क निषध कं क्तिये श्रथिम वान्तिक प्रचृत्त होता है-- 


[लघु०.] बा०-(२२) चोड श्या प्रतिपेध । 
ज्ञाने । _ 

द्थग--श्रोन र स्थान पर भदश हुए श के परे हान पर स्मेति चः सृघ्र फा 
नष हा जात्तमहि । 

भ्याख्या- यदह धात्तिक श्वस्येत्ति चः सूत्र पर महाभाष्य मं पठ) रश्चाहै श्रत 
हस स डस का निषध होता है । श्रौ ।९।१। श्याम्‌ 1७१ उत्रातषध 1१११ श्रय = 
(नीड ) ओद्‌ क स्थान पर इष (श्यम्‌ ) शी कपरे होने पर ( णतिबध > धस्येति च 
सूत्र क! निषेध हो जाता है । 

क्तात + र" बहां प्रकृतं वात्तिक से यस्येति चः (२६६) दशा प्राप्त भ्रकारल्लोप का 
निषध हो नातादहै। श्रब आद्‌ गुख› (२७) मे एकार गुण हौ कर ज्ञानः प्रभो दद्ध 
सातां) 

प्रथमा क बहुवचन मे क्ञान+अस्‌' इस स्थिति मे श्रभिम सूत्र परदृत्त होतः दै-~ 


[लघु ०] विषि"वम-२ ३७ जश्शसा. शि ।७।१।२०॥ 
क्लीषाद्‌ अनयो शि स्थात्‌, 
पमं --श सकषिकग से परे जस्‌ श्रौर शस्‌ को शि" अदिशा हौ । 
छ्य] ख्या ष लकात्‌ ।६।१। { लमोनंपु सका पे ] जगशस्तो ।६।२। शि 1१।१। 


समा -~जश्च शरच ~ जश्शसौ तया = जश्शस्या , इतरेतर द्र ह । श्रथ ~~( नयु सुकात्‌ > 
भयु सकलिङ्ग से परं (जश्शसो ) जस्‌ श्रौर शस के स्थान पश (शि) कि श्रादश दहो। 


१६० ॐ वैमी-याश्ययोपन् हि०ायां ल्धुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® + 


जत्‌ श्रौर शस प्रत्यय है श्रत स्थासियद्धाव से शि भी प्रश्यय है। प्रत्थथ हीन कै 
गमक शकार की लशक्वतद्धिते (१३६) सेहइस-ल्षाहा जती दहै। शेष इ" हौ बश 


रहत! है । 
क्षान+शिनक्ाम-+ह । श्रव श्रमिमसूत्र भदत्त दाता ६ै-- 


[लघु ० | सन्ता सूत्रम्‌- २३८ शि सवेनामस्थानम्‌ । १।४।४ १॥ 


“शि इत्येतद्‌ उक्कसञ्जे स्यात्‌ | 
धथ शि" यदह सवनामत्थानक्षन्क्षक हो । 
श्याख्या--शि १1१ सवंभामस्थानम ।१।१) श्रथ ~ (शि) शि (सवं नामस्थान) 
सवनामस्थानसश्क्षक हो 
नपु सकजिङ्ग में जस्‌ षी सवंनामस्थानसऽक्ञा न्दी हाती-~-यह पीठ सुडनपु सकस्यः 
(१६३) सूत्र पर बताया जा चुकादहै। श्रौरश्सकीतोसु्‌ नहाने सेकिसीभी लिङ्ग में 
सवनामस्थानसन्ल्ञा नदीं हाती । तो यहा! नपु सकमे जस्‌ श्रौर शस्‌ कं स्थान पर होन 
वाल्ला शिः श्रदेश स्थानिवद्भाव ते किसी भ प्रकार सवनामस्थानस-भक नीं ही सकता , 
परन्तु इस की सवंनामस्थानसन्त्ा करनी हृष्ट है | भ्रस्त इस सूत्र स उस का विधान किय! 
गया है । 
(जान+ह' यषा शि कीं स्वनाभस्थान सन्ता हा गदं | श्रव दस का उपयाम 
दिखलति है-- 
[लघु 9 ] विभि सृत्रम्‌-२३६ नपु सकस्य कलच ।७।१।७५२॥ 
भलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सषेनापस्थने । 
अर्थं --सवनामस्थान परे होने पर ल त श्रौर श्रजन्तनपु सक को चुम्‌ का श्रागमं 
हा जाता है। 
ज्द्राख्या- नपु सकस्य 1६! 9 अले ।६।१। नुम्‌ ।१।१। [ इदिती वम्‌ धती ' से] 
सर्वनामस्थाने ।७।१। [ 'ङगिदवा स्वंनामस्थाने-- से ] समास --कल्‌ च भ्रच्‌ च=भलच्‌ , 
समासान्तविधेरनित्यत्वाद्‌ (्रन्द्राश्चुद--' इति न टच । वस्य = कलव , समाहारद्रन्द्र । 
नपु सकस्य' का विशेषण होने से (मलश्च > से तदन्तविधि ही जाती है। अथं ~ 
(सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (कलचः) सलन्त ओरौर श्रजन्तकर (नपु सक्थ) 
मपु खकलिङ्ग का ्रवयव (नुम्‌ ) नुम्‌ हो जतादह{। 


अ~, 





भरव परस्यैव मलो नुभ्विधानम्‌ शकष साश्यकर नियम से मासि (माक्त+नभम), गवां 


{वूजथेक) श्रादिमे चम्‌ न होगा) 
{ या हम भिदोऽन्लाप्पर ' (२४ ) परिभाषां क विशन्त अश्यते करह्यी श्रथ कर रहे 


द्रं) नपुस्षकस्य, मे श्रवणग्वषष्ठी है--देक्षका सिर्थंय परिमाषा से दी शेता हं । 


@ श्रजन्त लेषु खकलिङ्ग प्रकरणम्‌ क ३१ 


प्लान + इ' यहा क्लान' यह ध्रज तनपु सक है, इस से परे (हः यह सवनामस्थान 
विमान है ! श्रत 'लपु सकस्व लव त जानः को नुम्‌ को श्रागम प्राक्त होता दै 1 अब 
थह प्रश्न उत्पश्च होता हे छ यष्ट नुम्‌ श्रम नपु छक का कोन सा श्रवययद्ा? क्या श्रा 
श्रवयव होया श्रष्त श्रवशव १ अ्रथवाध्रीरदष्ीङ्डं हो? हस की भभम परिभाषानं 


च्यवस्थ! करते ह~ 
[लघु] पर्मिषा सृत्म--२४ ० मिद्‌ चोऽन्त्यात्‌ पर ।१।१।४६॥ 


अचा म्ये योऽन््य,, तस्मास्परस्तस्येवान्तावयवो पित्‌ स्यात्‌ । 
उपधादोधेः--ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेष पु वत्‌ । 


भ्र्थः--- लद क श्शोर्मे जो श्रन्त्य च उसप्त परे मिच्‌ क्छ नागम हतः 
ह । फिञ्च षह उस समुदाय का अन्तादयव साना जाता है, 


॥, । 


ह्याख्या-- मित्‌ १११११ अच ।६1१। शन्स्यात्‌ ।९।१1 पर ।१।१। अन्त ।१।१। 
¶ भाषन्तौ कितौ पते ] क्षमास --म्‌ हत यस्य स मित्‌ बहुवरीहिसमास । श्च इति 
निर्षारणे षष्ठी, सौश्रमेकवचन जास्यभिप्रायश 1 धस्थ ससुदायस्य मिद्‌ विद्धि तस्व 
श्वमुदप्यस्व श्रचाम्मध्य हस्यं । श्रथ --( मितं ) मित्‌ ज्चगम { अच ) जिस सुदाय 
छो विधान किया गण हा उस समुदा कं रचो के मध्य मं ( अन्त्यात्‌ ) जो अन्त्य रच्‌ 
स क्षे (पर ) पर हवा है । किञ्च चद उसी समुदाय का (अन्त ) अन्त अवयव समस्ता 


्ाला हि > १ 


भावः-- जि समुदाय क्रो मित्‌ रम्‌ इत्‌ वाल्ा-चुस्‌ श्राद्रि) कहा जाय इत्ष 
समुदाय में जितने श्रचे हों, उनमें षे अस्तिम श्रच से परे मित्‌ रखा ज्ञाना चाहिय तथा 
इस मित्‌ को डस समुद्य क। अम्तिम श्रव यव सखमस्ना चाद्ये 1 





+ यहि भित्‌ ससुधायभक्तनसमुददाय को अरवधव ज मना जाय तो बहलिह › आदि भरवोगों म 
पदभूलकं श्नुस्वार ज हो सकभा । तथाहि--बह लेढीति वह लिह । व कम उपपदे रहते “शद्‌ ठु 
से वहाभ्रे लिह (३९२२) ते खश्‌ प्रत्यय हो कर भ्रलुमन्धलोप करने से धहलिह' होता ह । अवं 
“श्रिषदजन्तसे सुम्‌ (७९६७) से "वह" को सुम्‌ का श्रगम शो कर॒ “वहम्‌+लिह बनता द । "वहः 
पदशतब्शक था अव वदि युम्‌ को उप्तका ववं नदीं मानते तो वदम्‌ यह मान्त पद नदं हो सक्ता-- 
खो श्लिष्ट है । ब भित्‌ के श्नन्तावयत स्वीकृत होने से मान्त पड हो जाता भौर शस प्रकार श्रवुसलार 


सखिड दो जात द \ 
ध्यान रहे कि सूत्र का यह श्र शा जा उपयोभी होगो दीं भदत्त शोगा प्रचाजनामाब मँ इसत 


का डपयोग न देगा । [ देखो शेखर भोर > ] 


६६ ® मैमी ब्यारययोपन्र॒ हिताया लघुसिद+न्तकीसुधधाम्‌ # 


क्ान+इ यहा ज्ञान दस सुदाय को मित्‌-नुम्‌ विधान किया गया है। कषान 
प्रदो श्रच हें, एक जकारोत्तर श्राकार श्नौर सरा नकारोत्तर शकार । ता अन्त्य भन 
नकारात्तर श्रकार से परे नुम्‌" रखा जायगा श्रौर यह ज्ञानशष्द्‌ का श्चन्तावयव समा 
जायगा । 

क्षाननुम्‌+इ यष्टा नुम्‌ के उम्‌ कालापदहा कर क्षानय्‌+ह' हूश्रा। जुम्‌ करनेसे 
पूवं (ज्ञान, चङ्ग था, परन्तु श्रव नुम्‌ के भ्रन्तावयव हा जाने से क्षानन्‌ यह ना-तश्ङ्ग ही 
गया दै । नान्त हो जाने पर स्बनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) स उस की उपधा का दीषं 
हम कर ज्लानान्‌ + इ = "ज्ञानानि प्रयाग सिद्ध दातादहै) 

द्वितीया ॐ एकवचन में श्वान + श्रम्‌” इस स्थात में श्रताऽम्‌ (२३४) स श्रम्‌ को 
अरम्‌ देश दहो जातादहै | इसन लाम श्वमौर्नपु सकात्‌ (२४४) से अम्‌ का लुक नदी 
होता । पुन अमि पूवं ' (१३६८) स पूवल्पहा शूर ज्ञानम्‌" प्रयाग सिद्ध दाता हे) 

द्वितीया के द्विवचन म कषान +श्ौ' ( श्रीट्‌ ) इस स्थिति मे पू्॑वत्‌ नयु सकाश्च 
(२६९) सेभ्नौको शी आदेश हो कर श्रनुबन्ध ललाप श्रौर गु करने स शतान प्र्राग सिद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि यदा मी पूववत्‌ भसन्ता, भसन्जक्र श्रकार के लाप की प्रक्षि तथ 
खस का वारण करं लेना चाहिये। 

द्वितीया के बहुवचन मे ज्ञान + शस्‌ इस स्थिति में पूलंवत्‌ जश्शसा शि (२३७) 
से शि श्रदेश, अनुबन्धल्ोप शि खवनामस्थानम्‌' (२६८) से सवनामस्थानसम््ता 
(नपुं सकरस्य भलशचच ' (२३8) से नुम्‌ श्रागम तथा नान्त श्रज्ज की उपधा कादीधं होकर 
लानानि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

नोट-नषु कलिङ्ग मे प्राय प्रथमा श्रौर द्वितीथा विभक्ति ख्पतथा उन की 
भरक्रिया एक समान हुश्रा करता है । हम रागे प्रथमा विमक्तिकीद्टी सिद्धि करेगे उससे 
द्वितीया शी भी सिद्धि समर्‌ सेनी चाहिये । । 

नपु सक मे प्राय तृतीयादि विभक्तियोंके रूप पु लिङ्ग के समाम हीते है श्रत 
यहा उन की भी पिद्धि नर्द करगे । हां जहा कुदं विशेष होगा वहा पूरी २ भरक्रिया लि्धगे। 
छान शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


० क्षानम्‌ ज्ञाने त्नानि पण० ज्ञानात्‌ क्ानाभ्याम्‌ ज्ञानेभ्य 
द्वि $ १ १8 ष० क्षस्य त्ञानयो जानानाम्‌ 
चृ क्तिनेन क्ञानाभ्वाम्‌ ज्ञानं स ज्ञाने ॥ ्षानेषु 


अम ज्ञानाय ध ज्तानेभ्य सं* दंज्ञान ! हेज्ञने! है स्चानानि। 


[लघु ० | एव धन-वन एलादय । 


% श्रजन्त नपु सकलिङ्ग पकरणस्‌ @ 


३६ 


¢ 
अथ - इसी तरह धन वने फल्श्रादि हस्व श्कारान्त नपु सक शच्न्य क ष 


जनत है । 


व्यास्या-- बालकों की ज्ञानविचृद्धि के ज्िये क्ञानवन्‌ शब्दा का ङ्द उपयोरी 
स्ह यक्षादे रहैदँ। ॐ इस चिह्ध वाक्ते स्थानो मे पूववत्‌ णस्वभक्छिया जान सेना 


५ ऋ१९ 


"चाहिये । अननुवाद्‌ के जिज्ञासु दात्रा को क्रियाशब्दु विष देखने चादियं । 


शब्द श्मथं 
५ श्न्तर च | श्कारादि वणं 
दमार्‌ | गृह 


च्र्िकार | दक्िश पूर्वी काना)२* शरास्तस्य प्रदङ्लोक | ४सगोरव 


श्भा होम * 





"अघ पाप 
11 काय का अवयव 
अजन | सुरमा 
श्रनत शठ 
*श्रन्तरिक्त| श्राकाश 
१ *श्न्त पुर| रनवासं 
अश्च बादल 
सश्नकक | शञ्जक 
अमृत | जलन श्रत 
छम्मोज | पद्य 
%द्श्म्ल चछराद्ु, खदा 
धरविन्दं | पद्म 
श्रवलान | विराम, समाधि 
श्रस्त्र । फकमन यश्य 
| बाण श्रादि 
द्िफेन | अफ्रीम 
२०अधशुक | महीन वस्त्र 
धिय ¦ ज्यादती 
श्रार्जवं | मिधाड | 


शब्द्‌ 
द्याद्रक 
शरासन 


३०श्रोदन 


श्रय 
श्रदरक 
आ्राक्न 


मानिक सत्य 
एकन 
मातं 


श्रौससुक्य | उत्कण्ठा 


कङ्कणा 
कज्जलं 
कनक 
३५कमल 
कय 


काञ्चन 

कायः 

कुर 
४०ङ्युद्‌ 


कौटिल्य 


शीर # 


| करन 


। काजल 

सुवण धत्तरा 

| कमल 

| पितरौ के कथे | 
| दिया गया न्न 
सुकं 

[ज 
| हादी 

| रातत में खिलने 
वाल श्वेतं कमल 


करिका 





| दूध । 





शब्द | श्रथ 
तत्रगः , खेत 
गवषण | खज 


------ 


। गुरुत्व भ्रतिश्छ 
| 


चन्द्रम ' चन्दन 

ष, 
चरणं (पु ० ने) पर 
चरित । चालचल्तन 
चाश्वस्य | चच्च्तता 


न्चातुय | निपुणता 


चामीकर | सुवणं 
चिबुक | रोडी 
चि | निशान 
चौय | चोरी 
<जटरक# | पेट 
जल पानी 
जाड्य | मूर्खता 


जातिफलं | जयकफल 


जाम्बूनद | सना 
६०्स्ङ्क्य | सहामः 
तत्व यथाथ स्प 
तथ्य सस्य 
तन्त्र | शास्त्विशष 
तपण | देवताश्षिश्रौर 
पितर्रोकोजसदान 


3६४ 
गाब्द | अथ 
६२ ताम्बूलं | पान 
तारूण्य | जवानी 
निमिरक्र | श्न्धकार 
तुत्थ नीला याथा 
तृण ` तिनका 
, 1, तेल | तेल 
तोक स-तान 
तोय पनी 
दाकिण्य | चतुरता 
दास्य दासता 
श्य्दुख | दुख 
दुर्भिंहकैः | अकाल 
देव भाम्ब 
दार | दरवाज्ञा 
धन धन 
ट०नयन शख 
ननी | माखन 
नास्तिक्य | परलोक म्वीराम्‌ 
ने करना 
नेतः श्रांख 
तैषुख्य | निपुणता 
८शपङ्कज | कमल 
पसव | पत्ता 
पारिडत्य | विद्रत्ता 
पाय्य | जदा 
पुष्प । एल 
१ ग्पेष्युन्य । चुगद्खारी 
फल फ़त 
केन साग 


शब्द 

बाल्य 
बीजं 

३८मय 
भुषन 
भजन 

मनोमालिन्य 

मादव 

१ ° मिस्त्रः 
सुख 
मूल्य 
मौन 
यन्त्र # 

१०श्यवस 
युद्ध 
जन 
यौतक 
ग्रौतुक 

१ १०यौवने 
रत्न 
रसायन 


श्हस्य 
श्ञ्य 
११२९र२ामट 
लद्ण 
कैललाट 
ललाम 
लवङ्ग 


१२ सवग 


| श्रथ 
| लडकपम 
कारण 

| डर 

1 

लाक 
खुराक 


रजीदगी 





कोमन्नता 
दोस्त 

मुह 

दाम, कीमत 





ष्पी 
| कल च श्रौज्ञार 


। 
ददेज्ञ का धन 
ददन का धन 
| जवानी 

मणि 

जर! उथाधि 
नाशक श्चोषध 
पोशीदा 

राज 

हन्न 
भेददशंक चिद्व 


कमी व्याख्यग्योपन हिताया खधुसिदधान्तकींसुधाम ® 


शञ्द्‌ 
लविन्र# 
श्न 
लज्ञेल 
लाङ्गल 
१२५लाघव 


लाल्म 
लालित्य 
लेख्य 
वक्त्र 
१३०्दवङ्ग 
वष्वन 
वच्न्र 


वन 
वसन 
१३१८ व्क्य 
+ 
वाद्य 
वात्त 
वाश्वंक्य 
१४०वासरकर 
वाहन 
वितुश्नक 
विवर 
विश्वसेषज 
१२२विषशर 
वीय 
बतत 


श्रथ 
दराती चाकू 
लहसुन 
हल 
पद 
दलकापन, 
तन्दुरस्ती 
लाड करन 
सौन्दय 


दस्तावेज 
सुख ` 

रागा केलीं 
कथन 

इन्द्र का शस्त्र 
हीरा 

जगल 

वस्त्र 

वाक्य 
शास्त्र 
वाजा 
तन्दुकुम्ती 
बुढापा 

(४ ०न०) दिन 
सवारी 
धनिया 
चिद बिल 
सोर 

जहुर्‌ 

बल पराक्रम 
। सदुाश्ार्‌ 


%& श्रजन्त नपु सकलिङ्ग प्रक्रयाम्‌ ® 








२६१ 


शब्द श्रथ शब्द प्रथ शब्द्‌ श्रथ 
चन्त लिस से फल साध्वस । डर | २००६वन | टाम 
वन्धे रहने है सान्त्वनं | दिलास्रा देना ह्य देवयोग्य श्चन 
चन्द्‌ समूद १७२ सामथ्यं | ताकत हाटक दुव 
५ नवेतन | तनखह्वाह खाष्टस  ज्ञबग्दस्ती हलाहल विषविश्येष 
यैचिन्य # | विचित्रता साहाय्यं सहयोग सद्वायता, हास्तिकं | हाथियों का टोज्ञा 
चैक | हिकमत सिक्थ मोम रण्श्ास्य | हसी 
वेध्य | विधवापन सिन्दूर , सिन्दूर दिल  । भला 
यैरशर दुश्मनी १८ -सिद्ासन। राजा का तस्त | दहिम | नरफ़र 
१२९ग्य कीक | अपकार श्रप्रिय | खरत पएुख्य दिरश्य | सुवणं 
भ्यसलन | विपत्ति, कामज | उर सुस्त हृदय ¦ दिल 
व॒ क्रोधज दोष | सुदशन । विष्णु का चक्र १० हेयङगवीन| माखन 
जख (पु ०न०)त} सुच सोना ध 
घाव सोपान । सीदी अथ क्रिया-शब्दा.। 
आस्तरकै | हथियार सौकर्यं | आसानी १श्न्वेषणं | दढना 
शास्र | धममस्य सौभाग्य स्ुशनसीबी परेपखं | नीचे फंकना 
१६ शूल | दद, एर श्रस्त्र स्तेय खोरी अष्वन पूजना 
शौ थिल्यं । शिथिलता स्तोत्र | स्तुतिभ्रन्थ अवरोहण | उत्तरना 
शेश लडकपन १६० स्थर्डिल| यल्लाथं सस्छत | श्रमण । हमला करना 
सख्य | मित्रता भूमि आचमन श्राचमन करना 
सङ्गीत नाचना गाना, | स्थान जग दान तेना 
बजाना तीर्नो स्थाविर %#, बुदापा अनयन | जाना 
१६शदस्य | सच स्थेय | स्थिरता रोष । चद्ना 
सश्र ¦ यज्ञ स्फुलिङ्गं | (त्रि°) श्रभ्निकण ज्श्रावरशा । डापना 
खदन ौ घर १३२स्यन्द्न | रथ द्माध्रयण | श्राय कना 
सरसिज | कमलल स्वस्तिक | गगोगाचिद्ध उस्तेपण | ऊपर फंकना 
सरसिर्ट##! कमलल, पद्य देरिताल्ल | हता उस्थान | उठना 
१७ ०खाद्यक | गवाही ह््य॑क | चनिर्योकाघर,| शद्धाटन | खोलना 
सादृश्य | सदशता महन १५२न्मजम | जलल से निकलना 
साम | उपकरण हल इल डपयेशन । वेठना 





६६ ® मैमौग्याख्ययीपन हिताया लघुतिद्धा-तकीमुध्ाम्‌ ® 
जब्द्‌ श्रथ शब्द्‌ | श्रध शष्ठ 
उपाजन कञानाः $श्चि तन ) चि-ता केरला निरीशं 
कथन | कना चुम्बन | चूमना ७९ निवसन 
कम्पने । काना चुणनं | चूया करना निष्फासन 
करण च्रेना चरण | चुराना निष्पीडन 
कन्न | काटना कदन छेदनं करना दन 
कदम | रोना पीरना [€०जपन जथ करना पठन 
ऋय खरीदना जल्पन | वक्वा करना | ८ऽपत्तन 
कीडल ! खेलना जागरण | जारना पलायन 
= *त्रण रना ज्ञीचन जीना पान 
स्वखडन | तोडना, निषेध | ज्ञान जानना पालन 
करना ऽवल्न | जलना पिधान 
श्वादन | खाना उयन्‌ उडना ८< पूजन 
ग्लन | खेलना तपन तपना पेषण 
गणन | गिनना तश्ख | तैरना पोषणं 
\ गन्धन |सूधघना, सृष्न | ताडन | ताडना करना प्रत्तालन 
गमन जाना ९ ताल्लन | तोलना परतेपण 
गर्जन गर्जना ताषण | खुश होना & प्रशमनं 
गहण | निन्वा करना व्यजन | छौोडना प्रसारय 
गवेषण | इ ठन त्रारन तोडना प्रषण 
३५८गान गाना इहन | जलाना भोर्छुन 
शुन्डतः (ए. ६श्दर्शन | देखना चन्धन 
मषन | मनना दान देना &%नोधन 
अहा | अहया करना दोहन दहना भक्तया 
दण | धिसना ध्यान | चिन्तन करना | मर्श 
४्न्धोषश , धोषया करता | नमन शकना भजन 
चयने | चुनना ७ ०नत्तन॒ | नाचना म्संन 
चरण्‌ खाना, घूसना | निगरण | निगक्ञना १० भाषया 
च्चणः | चबाना निन्दनं निदा करना भिक्त 
, च्कक्ञने | चमा | निमजन | इबही लगाना | सेदन 


| अथं 
] देख भाल करन 


| (= 


निवासं करन 


~, 


निकाल्ञना 
निचोडन) 
पकाना 

पठन 

गिरना 
भागना 

पीना 

पालनः 
ढापना 
पूजन! 
पीसन। 
पालना, पोना 
धोना 

फेंकना 
प्रशसा करना 
फैलाना 
भेजना 

पो द्चना 
बन्धना 
जानना 
खाना 
पालना 
भरूनना 
किडकना 
बोलना 

भोख मांगना 
तोद्ना 


® श्रजन्त मपु सक्रजिञ्ग कश्यम्‌ @ ६० 








शब्द्‌ |, अथं शब्द रथं | शब्द | च्रं 
प्रस | घूमना लेखन -लिखना शयन | पोना 
मण्डन सजाना पुष्ट ,१२०८जेपन | सीपना शकख | शिचा दनः 
| करना लभ । चाटना ॥४०अ्रव॒ । सुनना, काने 
१ *९मथन | मथना वञ्चन ठमन। एवन | धूकना 
भर | मरना व-द्न घमस्कार करभः | सङ्अहश्चं | सडह करनः 
मान मापना वपन नोना स्‌डना | सयांजन | जोडना 
मागण | द्ढना १रेश्वमन बमन करना सेन्प्वस दिला दन 
मिश्र्‌ मलना | उयन्‌ कु्नना १४सीवन | सीना 
११५मेलन | भिल्ला | चरण । वरना सूचन | सूचित करना 
मोचन | छोडना | वरण | बरसला सेवन | सेका करना व 
यजन यत्त करना वादन । बेजान | ईस्तमाल करन 
याचन | मारन | १३० विक्रय, बेचन स्तवने | स्तुति करना 
रकण रदा करना विषेपणं | बिखेरना स्पश्न | दना 
३ १९दचन॒ रचना, बनाना | विखनन ` गाना १.६०स्मरश्‌ | याद्‌ करना 
रश्जण र रना, प्रसन्न | दिल्ेखन सराचना स्वीद्धर्ण | स्वीकार करना 
करना | चिसजन कोडना नभ | भरना 
रोदन | रोना 9 ९विस्मर श॒ भूलनां हरणं | हरन 
खङ्घन | साद्धना, 7 वेष्टन घेरना सन | हसना 
| करना | त्रजन खाना १९शदिसन ` हिसा करन। 


कतर ( दो मे कौन >) शब्द्‌ श्रजन्तपु लिङ्ग म॒ दतरप्रस्ययान्त बताया जा स्तुका ह । 
यद्व शब्द्‌ विशष्यलिङ्ग क श्राभ्रित्त होने से त्रिलिज्गी है, बा नपु सक भे इस की प्रक्रिया 
दिखाते दै-- 


कतर + स्‌ ८ सु ) । यहा शश्रतोऽम्‌ ८ २४४ ) स श्रम्‌ भदेश श्राप होता है, इसं 
पर श्रभिमसूतर प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विचि सत्म-२४१ अद्ड्‌ उनरादिभ्य. पञ्चभ्य । 
५५।१।२५॥ 


नि पि पि पि 1 


# “अद्ूढ ङतरादिम्य °' दा ष्टना ष्टु (६४) से दकार को कार्‌ हो कर सयोगान्तस्य लोप 
(२०) से सयोगा तल्लोप करने पर्‌ ^ श्रड ठतरादिभ्य शे जाना चाद्िए था परन्तु रस्ता नदीं किया 
गया । इस का कारय यह इ कि वसा करने सै ड भ्रदेशषहे बा “दढ दम का पतः नदी 
मरकता था । भत स्पष्टप्रति्पत्ति के लिएसुनिने सष नदींकीह) 


३६८ @ सैनी भ्यार्ययापश्च हितायां लघुतिदडान्तकौसुथाम्‌ ® 


एभ्यः क्रीबेभ्यः स्वमोरद्ड आदेश" स्यात्‌ । 
प्रथं --डतर शादि पाव्ब नपुसक शब्दों से परे सु ओर श्रम्‌ को रदु 
अदेश दहो) 
व्याख्या--डतरादिभ्य ।२।३। पम््चभ्य ।९।३। मणु सकभ्य ।६।६। [ 'स्वमौनपु 
सकावः से वचनविपरिणाम कर के ] स्वमो ।६।२। श्रद्‌ड्‌ ।१।१। समास -- डतर ्रादिर्येषः 
ते इतरादय तेभ्य = डतरादिभ्य , तद्शुणसविश्षानवहुत्रीहिससासं । डतरादि पाञ्च शब्द्‌ 
सर्वादिगण कं अन्तर्गत श्राते दहै; १ डतर, २ डतम, १ श्नन्य, 9 शम्यतर ९ इतर 
ये पान्च डतरादि कहाते है । इभ म इतर शौर इतस प्रत्यय हे, अत प्रत्ययग्रहणे तदन्त 
म्रदशम्‌ परिभाषा द्वारा डतरश्रस्ययान्त श्रौर डतमप्रस्थयान्त शब्दं का अश होगा । 
अथं --(डतरादिभ्य ) डतरपर्ययान्त, डतमप्रस्ययान्त, श्र-य, अन्यतर भ्रौर इतर (पञ्चभ्य ) 
इन पाञ्च ८ नपु खकम्य >) नपु सक शब्दो से परे ( स्वमो ) सु भौर भ्रम्‌ को ( अद्द्‌ ) 
भ्रदड्‌ श्रदेश ही) 
यष्ट सृघ्र अ्रताऽम्‌” (२३७) का अपवाद है । 
कतर + स यहा खकार को भ्रदूड्‌ श्रादश हो कर~- कतर + अद्‌ड । “दलन्त्यम्‌' 
{ १ ) से न्य दल्‌=डकार की दइस्सन्च होने से कोप हो कर-- "कतर + द्‌” । श्रव यहा 
प्रथमयो पूर्वव " (१२६) से पूवंसवशदीं प्राक्च होता है, परन्तु यद श्रनिष्ट है , टिक्ञोष 
ही दष्ट हे । त इस कौ भग्निमसूत्र से विधान करते दै-- 


[लघु०] विभि-दलम्‌-२४२ ठे ।६।४।१४३॥ 
डिति भस्य टेप । कतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे । कतराणि । 
हे कतरत्‌ । शेष पू वत्‌ । एव कतमत्‌ , इतरत्‌, अन्यत्‌, श्रन्यतत्‌। 
अन्यतमस्य तन्यतममित्येव । 
अरथंः--डित्‌ परे ने परं भलन्लक टि का लोप हौ । 
व्याख्या--डिति ।७।१। ( 'तिर्वितेरडिति' सं ) भस्य ।६।१। (यह श्रभित दै) 
है ।९।१! कोपः ।*।१। ( 'अञ्लोपोऽन ' से ) भ्रथं --( डिति ) डित्‌ परे होने पर ८ भश्य > 
मसन्लक (टे ) टिका ८ काप ) सोष हता है। 
“कतर + चद्‌” यहा स्थानिकद्धाव से श्रद्‌” स्वादि है ! तथां अजादि शरीर शरस 
नामस्थान सीदे, मरत इसकेषरेषह्ोने ते शयचि भभ, (१६९) द्वीरा पर्वं की भसन्श्ादहो 
जाकी हे । जसन्का होन से 'अदूड्‌ इं डित्‌ के परे होने फर भसन्क्क टि = अकार का 


भकष 


छ ग्रज तं सयु सरूलिङ्-पकश्यम्‌ ® द 


प्रञ्ृतसून्न से लाप हदा--कतर +श्नद्‌ कतरद्‌ । तत्र॒ वाऽघसशान (१४९) स दुक्र का तकक्पं 
करके चर्‌ = तकार हो कर! कतरत्‌ २ कदरद्‌ यद रूप सिद्ध हाते इ । 

कतर +श्रो यहम नपुसकं (२३ >) श्रो कछ शां आदश नुच व 
लोप भ्रीर सुख करने स॒ कतरे प्रयोग लिद्ध हतर हे । 

कतर +श्रस्‌ ( जस ) वहम जश्श्सा शि ( ३७) सत्सकाशिश्चन्श दहा क 
“शि सजंनासरस्यानस्‌ ( २३८ ) से रखकी सखवामस्थानसज्ज्ा हर जतै । पुन नयु 
सरकस्य कलच ` ( ९३६ ) से युस का न्नागम हो सवनामस्थान चाञ्यग्बुन्धो ( १अ० ) 
सखे दीष कर नकार को खकार करने स~ कतराखि प्रयोग सिद्ध ह ताह) 

इ कतर+सख (सु) यहा भौ पूलवत्‌ सकार का श्रदूड्‌ दश द्वा कर मसञ्छ्लक रिक) 
लोपं कर चत्व करन से- हे कतर्त्‌ हे कतरद्‌ ये द्ोरूप लिद्ध हते । ध्यान रह 
कि यह! पएडहस्वत्त सम्डुद्धे { १२४ ) से तकार कालोप ल्ह हाता क्यङि कतर 
यह्‌ हम्वपन्त श्रङ्ग नदी च्चन्त का श्नक्ार तो प्रत्यय का श्रवयथ ह श्दति क नही । 

प्रश्न--श्रदुडं अदश का डित्‌ ज कर्के कथचन शद्‌ च्रान्श काह) विधान 
क्योन किया जाय १। 

उत्तर-- यद्धि कवल श्रद्‌" अद्रे का विधान करतेता श्वम्‌" म त्तो कुद श्रन्तर 
न होता क्योकि श्रम्‌ फे स्थान परहष्‌ श्रद्‌ को स्थानिवत्‌ मानन स॒ श्राम पूवं 
८ १६३ ) से पूवंरूय हा कर कतरत्‌" सिद्ध हो जाता । परम्तु घुम अद्‌ श्राद्रश हान 
पर शतो गुणे (२७४) को बान्ध करं पूवक्षवण्दीषे हो केर दे कतर्‌! हे कतरादं 
रेखे अनिष्ट रूप बन जाते ! श्रत इसे डित्‌ करना ही युत्त दै, 

प्रश्न--यदि पू्सवणंदौघं ® निवारसख ही श्रमीष्ट है ता कयज्ञष्द्‌ यात्‌ 
प्मादशशत श डी विधान क्यों नदी करते { । 


उत्चर- यदि कवल दकारे व सकार प्रादेश हौ विधान करतदहेतो प्रथमः श्रौर 
द्वितीय मे तो कोद दोष नही श्रता किन्तु सम्बुद्धि मे पएट्हश्वाष्सम्बुद्धे (३३४ ) ध 
उसका लापहा कर दहे कतर" यहु श्रनिषश्ट रूप बन जता । श्रत अदद्‌" आदेश ह 
रीक है! 
हिष्खाभाषेऽमि भिषषेऽपि सावनिष्ट॒प्रसस्यत्ते । 
| दाऽञ्देशे तते द्भ सम्बुद्धो तरिम्थति इतः । 
द्वितीया विभक्ति मे मी प्रथमा विसद्छिवत्‌ क्रिया होती दै, वृहीयादि विभ्रककिभनं 


मे एज्‌ लिङ्गवत्‌ भरक्िया जाननी चादिए । रूपमाला यथा- 
ॐ 


३७० ® सैमौन्ध्याश्ययाव् हितयि कषुविंदा तकीसुयाम्‌ 


्र° कतरत्‌ वूः कतरे कतराणि | पर कतरस्मा्तू# कतराभ्याम्‌ कतर्रभ्यं 
द्वि , + + ५ ध कतरस्य कंतरयो कतरेषाम्‌† 
० कतरेण  कऋतरप््य्म्‌ कतरे संर कतरस्मिन्‌# +, कतरेषु 


व° कतरस्मे > भ कतरेभ्य+ सण हे कतरत्‌-द्‌ ! हे करे! देकतराणि। 
‰ संवनाम्ने स्मे ( १९३ ) । 
# इतिडथो स्मारित्मनौ ( १९४ ) ! 
† घ्मामि घव॑नाम्म सुट ( १९९ ) बहुवचने अल्येत्‌ ( १७९ ) । 
हसी भरकार--१ यतर (दोमेजा), २ ततर (होमे क्ह), 8 कतै ( बहुता 
कौन), ९ ततम ( बहुतोमें कह) ६ एकतम ( बहतो जें एक) ७ शस्य ( दूसरा ), 
४ श्मम्यतर ८ दोमे एङ), ६ इतर ( भिन्न) शब्दों के उच्चारण हाते हे \ ध्यान रहे 
किये सब शब्द्‌ त्रिलिङ्ग ह विक्ेष्यकिङ्ग के श्राश्चित दहतेहें। इनका विशेष्य नपु सक 
ष्मा ताये नपु सकमे प्रयुक्त हागि। 
नोटर--श्रम्यतर श्रौर श्रन्यतम ॐ दानो शब्द्‌ ञर्युर्पन्न हैँ डतरान्त व डतमान्त 
मही । इनमे भरथम तो सर्वादिगिखं मे पका गाद श्रौर डतरादि पाम्न्नोः म भी भ्रातादहै 
अत हसक! उच्चारश कतरवव्‌ होता हें । परन्तु भ्रन्यतम शब्द सर्वादिगण म नहीं भ्राता 
रत इसका उच्चारण ज्ञानवत्‌ दोला है \ अदूड्‌ श्रादेश नरह हाता । त्था स्मे, स्मात्‌, 
सुद्‌ श्रौर स्मिन्‌ भी नहीं होते । 
कतर (दोमे एक ) ग्द उतर प्रस्य्थार्त दै, श्रत इसकी प्राक्रया "कतर्‌" 
शब्दवत्‌ प्राक्त होती हे, प्रम्तु यह अनिष्ट है । इसके प्रथमा श्रौर हितीया विभक्ति मे ज्ञान 
वत्‌ रूप दी इष्टै, अत श्रग्रिम वाससि शरदत्त दोला है 


(लघु ०] क०--( २३ ) श्कतरात्‌ प्रतिषेध, । 
एकतरम्‌ । 
५ 

अथः -गपु खकलिङ्ग मं दकतरं शष्ठ खे परे सुः श्रौरं भ्रम्‌ कौ शरद श्रीद 
दीं होल । 

व्यारूफा---दकतरात्‌ ॥९।४। भतिषेध ।१।१। यह वात्तिक साध्य मै श्रदूद्‌ चदश 
के पक्रणंमे पढ़ा गयादहै श्रत ह उसी का निषेधः करता है + अथ --८ पएुकतरात » 
शकवर शास्द्‌ से परे { भतिषेधं ) दयु" भ्रीरं अस्‌ को दूद्‌ आदेश बहौ होता 

श्रवद्‌ श्रावका न होने से हान शच्द्कत्‌ प्रक्रियाः द्येगी । खपमान्ला यथा-- 


® शलन्त नपु सकलिज् अकरम्‌ @ ३७१ 


प्र एकतरम्‌ एकतरे एकतराणि [ १० एुकतरस्मात्‌# एकतरास्याम्‌ खकतरेभ्य 
द्धि ह । ध० एकतरस्य प्कतरयां णकतरेधाम्‌ ॐ 
चृ° एकतरेण णएकसराभ्यास्‌ एकतरे स० णङतरस्मिनू# ,, एकतरेषु 
च॒ एकतरम्मे । एकतरेम्य |सण्हेएुकतर। दहैएकतरे! हेएकतरारि! 
ध्यान रहे कि # इन स्थानों पर खवनामकाय निर्बाध हा जाति है ! 
अभ्याय। ३५) 
{ १ ) नपु सकलिङ्ग म श्रम्‌ को पुन श्रम्‌ विधान करने का क्या प्रयोजन है? 
{ २, यदि मिद्चोऽन्त्याव्पर परिभाषान हीत्तीतोम्या रे दोष उत्पन्न हा जान-- 
सोदाहरण विवेचन करे । 
(२ अद्‌ड्‌' श्रदिश को डित करने का क्य प्रयोजन दै १ 
{ ¢ ) क्या एकसर' शब्द्‌ ठतरग्रत्ययान्त है यदि हैते किस सूत्र (+) से अदड श्रादर 
श्या जाता हे? 
(४ ) क्या अभ्यतम शब्द्‌ का उच्चारण कतम" शब्द्‌ की नरह दाता रै१ यदि नही 
तोश्यों? क्या यह उत्तमप्रस्ययान्त नरी १ 
( ६ ) ज्ञाने श्रादि प्रयोगो में श्रौहस्थानिक श। ५को दीं करन का क्या प्रयोजन है? 
( ७ ) शिः की सचनामस्थानसन्क्षा क्यों विधान की गह दै १ क्या जमस्थानिक हानं 
से उसकी वह सञ्ज्ास्वेत ही प्रास्त नरी हो सकती थी १ 
( ८ ) सूत्रनिर्देशपूव॑क सिद्धि कर-- 
१ कतरत्‌ । २ श्चन्यतमम्‌ । ३ क्ञाननि । ४ ज्ञान । £ ण्क्तरम्‌ । 
६ श्रन्यतमात्‌। 
( & ) शतोऽम्‌* सृत्रमेंश्चभ्‌ कादेद करे याम्‌ का? अपने विचचार प्रकट करे, 
( यह हस्व अकारान्त नपु मक्र माप्त होते है | ) 


[ १.2. त | 
श्रियम्पातीति = श्रीपम्‌ ( जम्‌ ) । जो कुल दि ल्मी की रक्ता करे उसे 
श्राप, कते हे । यह शब्द विशेष्य्िङ्गके श्रित होने से चरिलिङ्गी हे । पुललँलिङ्ग 
ओर स्त्रीलिङ्ग मे इसका उच्चारण विश्वपाः शब्दवत्‌ होता है । नपु सकलिज्ग मे इसक 
उच्चारण में ऊद विशेष है--य ह श्रग्रिम सूत्र दारा दर्शाया जाता दै- 


[लघु०] विपि सत्रम-२४२ हस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य । 
१।२।४५५॥ 


$र ॐ ममी ग्यास्ययापन्र हिताया लघुसिद्धन्तकौसुचाम्‌ ® 


अजन्तस्यत्येतर । ्रीपम्‌ । ज्ञानवत्‌ ¦ 

अथ -- मु सलिङ्ग में श्रजन्त पराक्तिपदिक का हस्व टा जाता ह । 

च्यार्या-- हृस्व ।१।१। नपु सके ।७।१। प्रातिपदिकस्य + ।१। हस्व, दीं श्नौर 
छते सदा अच कस्थानपरही हश्च करते है । जहा इनक विधान होता है वदा श्वच 
( भच के स्थान एर >) यह षष्ठयाते पद उपस्थित हो जाता हे! [ यह अच्श्चः परिभाषा 
का तार्प्यं हे । ] यहा मी अच पदु उपस्थित हो कर प्रातिपदिकस्य का विशेषण्‌ बन 
यगा । तव यन विधिस्तद्‌ तस्य इरा इसमे तदन्तविधि हो कर--^श्रजन्तस्य प्राति 
पिकस्य बन जायगा । अथं --( नपु सक) नपु सकलिङ्ग मे (श्च ) अजन्त (प्रातिपदिकस्य) 
भातिपदिक के स्यान पर ( हस्व) हस्व हा जानः है) श्रलोऽ त्यपरिभावा वे न्त्य श्च 
कं स्थान प्ररही हृस्व होता है, 

शरीपा यहा अन्त्य श्माकार को हस्व होकर श्रीपं शब्द बन जाता है। श्रव इस 

ते म्वादियत्यय्र उस्यन्च हा कर सम्पू प्रकिया कषान शब्दवत्‌ होती चली जाती है 


र्यमाला यथा-- 
रण श्रषपम्‌ श्रीतै श्रीपाणि प° श्रीपात्‌ श्रीपाभ्याम्‌ श्रीपेभ्य 

द्वि° ॥ ष॒ श्रीपस्य श्रीप्रया श्रोपाखाम्‌ 
त° श्रीपेणं श्रीपभ्याम्‌ ओप म ऋषे श्रापेषु 

च श्रीपाय श्रीपेभ्य स॒ हैश्रीपगं हश्राप! ह श्रीपाशि ! 


नोट्‌--'भरौपाि रादि प्रयागो मे एकाज्चन्तरयदे ण (८६) मे ष्टी शत्व होता 
है । भिश्च २ पद्‌ होने के कारश अद ङप्वाड्‌ --' (१३८) से ष्व नह हो मक्ता । 
इसी भकार विशेष्य के नयु लक हने पर विश्वपा , गापा, कोलालपा सामा 
भादि धास्वन्त आकारन्त शब्दों के उच्चारण होते है । 
( यर आकारान्त नपु मक शब्द्‌ समप्र हाते है ) 


न्क @ि दरि @ न 
(लघु०] &@ २। छ 
व्याख्या-~द्वि' (दौ) शब्द्‌ त्रिलिङ्की है । विशेष्य क नपु सक हानि पर यह भी 
नपु सक ष्टो जाता है । 
"द्वि+त्नौः यषा स्यदादीनाम ' (१६३) सै इकार कौ श्चकार नु सकाच्च' (२३५) 
से श्रोः को श' श्रादेश, श्रनुबन्धज्ञोप तथा श्राद्‌ गुं (२७) ले गुण एकानेश करने 
ढे" प्रयोग सिद्ध होता है । 


@ श्जन्त नपु सकलिङ्ग प्रकरयाम्‌ ® ३.३ 


"द्वि + स्यामू' । स्यद्‌ त्व डो कर सुपि द' (१४१) म दीघ करन पर भ्याम्‌ 
खूप मिद्ध हाता है। 

द्ि+घास्‌ । स्यदादष्व श्रासि च (१७७) सं श्रकार को एकार चथा एचोऽयवाः 
खव (२२) से चय्‌ ध्राद्श करने परं सकारकान द श्रौररेफ शो विखग होर दयो 
भयोग सिद्ध होता है + सम्पूण रूपमाला यथा - 


ध (च) ह [ष ।,1 ७ ४ । दाभ्यम्‌ | 
= † 


रं ५ मम्बाधन नहीं होता) 
नोट--घ्थान रहे कि यथपि स्त्रोलिङ्ग श्र नु मकलिङ्ग म द्धि शब्द्‌ क एक 


समान रूप होत ह । तथारि इन दोनों में शद्धा का सते अर-तर इं । 
(लघु०] त्राणि २. 


ठ्यास्च्था--त्रि (लान) शब्द भी विशेष्यजिङ्ग क आधित दीन से तत्रलिङ्गी हात 
हे । यह ग्ना ब्रहुबचनन्त दाता है। नपु सकजिङ्ग म हव कौ पक्रिय! यशूा-- 
त्रि + अस॒ ( जस व शस) इष स्थिदि मशि च्रादश मबनामम्थानसन्त्ता, नुम्‌ 
गम श्रौर सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) मे उप रकी दहो कर॒ श्रटकुष्वाङ- 
(१३८) पष नशर को सकार श्रददेश करन से श्रीखि प्रयाग मिद्ध हाता दे, 
त्रि + भिस्‌ = त्रिभि । त्रि ~+ स्यसु = त्रिभ्य । 
षष्टी के बहुवचन मं त्रि + श्राम्‌ इस दन्ता में त्रेस्त्रय (१६९) से त्रय शरदश 
इस्वमूलक सु> श्रागम तथा नामि (१४६) संदीघकर चकारका एकार करन न्ये त्रयाखास्‌ 
भ्रयोग सिदध हाता है। 
त्रि + सु ( सुप) = त्रिषु । सम्पूण रूपमाला बथा- 


पर % ® रीरि प° 6 © त्रिभ्य 
द्वि. ¢ 8 ष ० ० ऋ्रयाखाम 
तूर 9 9 त्रिभि स° 9 ५ विशु 

चण 9 ५ त्निम्य सम्बोधन नर्हीं होता । 


छल्‌ वर्शे" ( म्वा० उभ० ) धातु ते ओण।दिक इस्‌" भत्यय करने से वारि 

शब्द्‌ विष्टु होत। है। यथपि सरसखती श्रथ में "वारिः शब्द स्त्रीलिङ्ग भी होता हे यथा-- 

वारिस्वु सरस्वत्यां स्तिया मताः ८ इष्यौणादिकषदायेवे श्रीपेरसूुरिमहोद्या ), 
तथापि जलल, श्रथं में निश्यनपु सक ही हा कस्ता हे। 


३७ कसैमी-ग्याख्ययापन् | हिताया लघृसिद्धा तकीसुद्याम्‌ ® 


चारि+स (सः) । यहा श्रदत्त न हने स श्रतोऽम्‌ ( १३४ ) द्वारा सकार 
को श्रम्‌ श्रादश नहीं ता । चक श्भिमसूत्र वृत्त होता दै-- 


[लघु०] विभि स्तम-२४४ स्वमोनेयु सकात्‌ ।५।१।२३॥ 


लुक स्यात्‌ । वारि । 

अथ --नषु सकलिङ्गनेपरे सु रौर श्रम्‌ कालुक हो) 

न्याख्या--म्बमो ।६।२। नपु सकात्‌ ।£।१। [ षडभयो लुक' मे | समास -- सुश्च 
श्रम्‌ च = स्वमौ तयो =स्वमो । इतरेतरद्र दढ ! श्रथ --( मपु सकात्‌ ) नपु मक से 
परे ( स्वमो ) सखु श्रौर श्रम्‌ का लुक्‌ हा जाता है) 

यह उत्सगसूत्र है । इसका श्रपवाद श्वतोऽम्‌? (२६४) सूत्रश्रौर उपष्ामी 
रद्‌ डतर'दिग्य पञ्चभ्य (२५१) सूत्र पीठे किख चु हे । यह लुक सुँ श्रौर श्रम्‌ के 
सम्पूण स्थान पर पवरत्त होता है । 

ब्र्न-- चदे परस्य! (७२) द्रारा यह लुक्‌ श्रम्‌ क श्रादि कारके स्थान्‌ णर 
क्योंनद्ी जाय १. 

उत्त ~~ श्रस्ययस्य लुक्श्लुलुप ( १८६) सूत्रमे वतायाजा चुकादै कि लुक 
भरस्यय क अदुशन को कते ह। यहा श्वम्‌ का लुक करना है । श्रम्‌ का श्चकार या मकार 
प्रत्यय नहीं हन्तु सम्पूण सञुदाय श्रम्‌ हीप्रयय दै । श्रत यलि सम्पू श्रम्‌ का 
दरशन करेगे तो तभी लुक साथक हागा श्र-यथा नहीं) इम मे सम्पूणं श्रम्‌ का लुक 
होता है, वल श्रादि श्रकार का नरी । 


वारि+स । यहां प्रकृतसूत्र ते मकार का लुक ष्टा कर वारि" प्रयोग सिद 
होता हे। 

पथमा के द्विवचन में "वारि +श्चौ हस स्थिति में "नपु सकाश्च' ( २३९ ) से श्रौ 
को शीः होकर श्रनुबधलोप करन स वारि ~+" हुश्चा। श्रव श्मिम सूत्र प्रवृत्त 


होता है-- 
[लघु ०] विभि सूत्म--२४५ इकोऽचि बिभक्रो+ ।७1 १।७३॥ 
उगन्तस्य कलीषस्य युम अचि विभक्ती । बारिशी । वोरीरि । 


6 
अश्च --श्रजादि गवमक्ति परे होने परहइगतमनपुसकको नुम्‌ का श्रागम दी 


[= व अ+ ~" 4 णि भ णोन न जा ० ०-9०-५9 


# हकोऽ"च सुश्पे इत्येव सुधचस -ति लागभो म यते । 


& श्रजन्त नपु सकलिङ्गं १५२ # अरे 


ध्याख्या---इक 1६११। लघु सकस्थ 1६1११ [ नपु क्षकस्य कलच क ] चम्‌ 1 ५।१। 
| इदिता नुम्‌ शत्नो ` वे ] रवि 1७1) विभक्तौ \७।१) लपु सकरस्य क विशषश होन 
भे इक स तदन्तविधि हो करे इभन्तस्य लपु खकस्थः बन जाता है1 श्च" से तदाद 
विधि हा कर रश्रजादौ विभक्तौ बने जाता है! श्रथ --८ श्रचिभ श्रजादौ > श्रजारदिं 
( विभक्ती ) विभक्ति परे होने वशं . ईक =दगन्तस्य ) इगभ्त ( नेषु खकस्थ ) नपु सक 
क! अवयव ट नुम्‌ ) जुम्‌ हौ जाताहै। मितं रोने से यंह जुम्‌ क रामम श्रन्त्य श्च रू 
भरे होता है1 

चारि +दे धं वारिः धह हषत्त नेपुक्चकषहै इसरप्त परे ष्ट्रं चेद अजादि 
्निभक्ति कत्ता है! श्रत प्रकृतसून्रं से इगस्त का जुम्‌ का ज्रागम हः कर अनुबन्धलपषं 
श्मीर नकार को सकार करने वै वारिणी प्रवाण सिद्धं होता हे । 

भमो क बहुवचने तं कारि + श्र ({ जेस ) इस स्थिति म पूवेवत्‌ शि च्ादश, 
उसकी सवनामस्थानखन्त्ा, चुम्‌ श्रागम, श्रनुबन्धल्याव उपधादी्च तथा लकर के शकार 
प्मादश हा कर वारारिः प्रभाग सिद्ध होता दहं, 

हे वारि +स्‌ बहां स्वमोनंषुसकत्‌' ८२२९४) पति घुः को लुक दाकर है 
चारि! हुश्च । भ्रव यदहं "प्रत्वयज्ञोपे प्रत्ययल्लचणस्‌ः (१६ >) ल सम्बुद्धि का निमित्त 
भान कर ्डख्स्यं णु (१६६) खे गुणं भाक्त होत्ता दै । पदन्तु न लुमताङ्गस्य) 
(१९१ >) क निषेधं के कार्णं प्रष्ययलच्ये नही कता, हमे यहा पारक गुण करना 
अभीष्ट दहै । भरत न लुमताङ्गस्य ( १६१) की भनित्यत सिद्ध करतं हे 


[लघु ] न लुमता-- इ्यसयानित्यतधात्‌ पचे सम्बुद्धिभिमित्ता णुश.-~ 
हे बारे । हे बारि! । मोदे ना- वारिण) शङ्कि इति गुखे 
प्राप्ते-~ 

अथं ~--न ह्ुमवीाङ्गस्थः (१३१) यद निषेध श्रनित्य है । श्रत पच्चम हस्वस्य 
शुख॒ (१६६) स सम्बुद्धि निमित्तक युख भीदहो जता है । गुणपक्त मे-दवेवारे ! अ्ोर 
शुशाभाव म-- हे -वारि ! १ 

व्याख्यान लुभताङ्गस्थः (१३६१) सश्र भ्रनघ्य दै । दस में क्षोपक इकोऽचि 
प्वेभक्तौः (२७९) सूनर मे श्चि, पद्‌ काष्रहण हे, इम इसे समस्ान क ज्तिख पर्ार्मक 
दग से विचारे कश्ते हे 1 तथाहि-~ 


पपक्ष --*दकोऽचि विमक्तौ' सूत्रमें अचि, पद्‌ के प्रहण का क्या त्रमोअन हि! 


३५६ & सैमी-याल्ययोपल् हिताया ल्घुलिद्धा तकौमुध्ाभ्‌ ® 


उत्तरपक्ता-- वारि + भ्याम्‌ दप्यादि खूषौ मे भ्याम्‌ श्रादि दलानि रिभाक््ाम 
नुम्‌ नहो जाय इसक्िय सूत्र में "श्चि पदं का प्रह किया गया हे । 

पूवपत्ती- ~ वारिभ्याम्‌ शादि स्पोमे यदिवनुम्‌षहोभीजायता मी उषषका न्‌ 
लाप --' (१ ) द्वाराक्ापदहा जान स काह दीष नहीं श्राए्गा। श्रत त्रचि प॒न् का 
ग्रहण यथं द्‌ , 

उत्तरपक्ती--ा है वारि" यहा लुक इए सम्बुद्धि को निमित्त मान कर जुम्‌ म 

हा जाय, इसक्तिये श्चि' पद का गहण किया है । 

पूय पक्ती--सम्बुदधि मेभी न ज्ञोप ~ से नकार कालोप हो जायगा) 

उतच्तरपक्ला--रेखा नीं हा सकता स्योक सग्बुद्धि मे न डिसम्डुद्धगा (२८१) 
सन्न नकार का क्तो नही करन दता ¦ श्रत हे कारिन्‌!" आदि अनिष्ट भरयागो कौ निदि 
क लिय श्रि पद्‌ क ग्रहेण करना आवश्यक हे), 

पूरवपक्ती --श्रोष्टो ! खम्बुद्धि मेत चुम्‌प्र्ति हीनही हा खकता क्योक विभक्ति 
का लुक्‌ होनेसे "न लुमताङ्गस्य ( १३। ) से प्रस्रयलक्तय का निषेध दहा जाता दहे । अरत 
श्चि" पद का अद्ण व्यथ है। 

उत्तरपच्ती-- श्राप का कथन सव्यं है } इस प्रकार रचि, पद्‌ क विना भी ष्वारि 
भ्याम्‌, दे वारि" श्रादि प्रयीगोँ के सिद्धणष्टो जाने पर आचाय के पुन श्रचि पन् के ग्रह 
से "न लुमवाङ्गस्यः ८ १६१ >) सूत्र कौ श्रनित्यता स्य प्रतीत होती है । 

¢ (५ 

पूवेपक्ता-- भ्रचि' पद के रहण से भला शापं कते न लुमताङ्गस्य (१९१ ) 
सूत्र की प्मनित्यत। कं! श्रनुमान करते हे ! 

उत्तरप्तो--यदि न लुमलाद्ग स्य" (१९१ ) निषे नित्य हाता, तो सम्बुदधिमं 
उका श्याश्रय करके जुम्‌ ही प्रपतन हो सकता। पुनं उसके निषेध के ज्जिथे अचि पद 
की कों भावश्यक्रता ही न होती । प्रतु श्राय का उस के निषेध कं क्तिये यरन करन 
सिद्ध करता है कि श्राचाय भन लुमताङ्गस्यः (१६३ १) निषेध को नित्य नही मानते । 

श्ट वारि' भरहां सम्बुद्धि मं "न लुमताङ्गस्य (१३१) निषेध के अनित्य नि सं 

श्मनित्यपश्च मे इरवस्य गुण › (१२६) से एण हो कर--हे वरे ! श्र निस्प्रपरमे गुण 
न होने से--“हे वारि ।› इस प्रकार दो शूप तिद्ध होते है# । 








# युच्मपि “इकोऽचि विभत्ये" के मण्य मे द्वे पो! रौर एङ्हस्वात्सम्बुद्धे क भाष्यर्म 
द त्रपु" पेते दौ भरथोग पाये जति दं तथापि द्रारा मन प्व्येक श्गतनपुसकक सम्बुद्धिमे दोदयो 


& अजन्त तेपु संकलिंङ्गनभकरयभ्‌ ॐ ३७9 


ष्ितीया विभक्िमे मी प्रथमावव्‌ प्रकरियः दती है, 

तृतीया के कवचनं मे ववारितिश्रा (द) इस स्थित्िमे दकोऽवि-? (अ १०७६) 
की श्रप्ञा पर होने क कारेण `श्राडम नाऽस्त्रिथाम्‌ (७ ६१५२ ) सेधा कोना श्राद्श हः 
कर नकार कोडखकार करन से वारिणा प्रयोग सिद्ध हाता हि 1 


कि 


वारि + भ्याम्‌ == वारिभ्यीम्‌ \ वारि+भिस्‌ = षारिभि 1 

चतुथी क एकवचन मं "वारि + ए" इस ्रवस्था से धिसस्क्ा ला कर नुस की श्रपच्चा 
धर हानं के कारण वेङितिः (१७२) ्ञारा गुण प्राप्त हाता है । परन्तु यहा नुम्‌ करना दही 
श्रभीष्ट दै) श्रत श्रमिम वार्षिक से पूत्रविप्रतिषेध का विधान करते इ- 


[लघु ०] वा०--(२४) बद्धधोतंवतृज्वद्धावगुरोभ्यो सुप्‌ पूर्विप्र्िषेधन ॥ 
वारिणे । वारिश* २ । वारिणे. २ | भ्ुमचिर--' (वा° १६) 
इति नुदट्‌--बारीणाम्‌ । षारिणि । हलादौ हरिवत्‌ । 


श्रथ --शृद्धि, श्रत्व, चञ्वद्धाव श्रौर गुश दन के ताथ विपतिदेध होने पर, पूवं 
भी जुम्‌ प्रत्त हो जाता दै । 


व्याख्या- अचौ व्यति (७२ ११२) घि प्रात बृद्धि; श्चच्चषे' (७३११६) 
से प्रा श्रौष्व, वृञवस्कोष्टु › (७ १ ६९) श्नौर विभाषा तृतीधा-- (७१६७) से भ्र 
तुञ्वद्धाव तथा घेङिमति (७३११३) से ५ गुण यद्याव नुम्‌ (७१७३) सेपरे श्र 
१विध्रतिदेधे पर कायैम्‌, (११३) क श्रनुसार इन का ही भदृत्ति उचित है तथापि नुम्‌ की 
चन्त पूव विश्रतिषेध खे हो जाती दहै शर्थात्‌ इनक साथ नुम्‌ को विश्रतिषेध होने पर 
विप्रतिषेधे परं कायंमः (११३) का दूसरा अर्थं --.अपर कायम्‌" मान कर नुम्‌ की प्रति 
हो जाती है ।# $ 


स भ ल जानन 





--रूपशबनाना स्वीकार नही करता । "न लुमताङ्गस्य" निषेध के अनित्य होते से कैवलं करी ₹ त्रपो) अदि 
पूवमदानुभावे के लिलते रूपों म ही गुथ का सभार्षान करना च्य न कि क्षवञ्र विकल्प नहीं तो किर 
प्रभ्यवस्था हा जायगी । तयः ने इकोऽचि विभक्तौ, सूत्र क प्रदीप में श्त का उ्लेख भी किया हे । 


# इन क उलदरस भौष्य मँ श्रतीव सरल उपाय से समभाए गये हे । तचथा-- 
गुणबदध गौस्वतृज्वद्धावेभ्या सुम पूववि तिषिद्धम । तत्र रुणस्याव 


काश --श्श्रये वायवे । नुसाऽवकाश --त्रपुखी, जतुनी । हहोभय 
प्राप्नोति श्रपुरो नुमे । बरदधेरवकाश सखायौ सखाय । नुम 


&७य ® सैम यारमयोपद हिताया केषुलिद्धान्तकोसुदया्‌ ® 


वारि + ए" यषा पएूदविभ्रतिषध के कारण यु को बन्ध कर हइकाऽचि विभक्ी 
(२७९) सं नुम्‌ का ्रागम हौ कर नद्धार को एकार करने से (वारि श्योग सिद्ध होता है, 

"वारि + रस्‌" (ङास व ङ्स ) यषा भी वेरिति" (१७२) से प्रप्त गुण को पूं 
विभ्रतिषेध के कारण जुस्‌ बान्ध लेता है---वार्णि । 

वारि + शरासः यहा परत्व के कारण इको थशणधिः ( १९) को बर्हि कर नुम्‌ 
प्रवृत्त हो जाता हे--~वारिखो । 

षष्ठी के बहुवचन मेँ वारि¬+-श्राम्‌ इस दशा में हस्वनथापो जुट (१४८) से अचाम्‌ 
को नुट्‌ का श्नौर “इकोऽचि विभक्तौ (२४९) से शङ्क को लुम्‌ का ञ्चागम प्रप हुभ्रा। 
"ुमचिर --, ८ वा० १३ ) वात्तिक $ द्वारा पूवेतविप्रतिषेध स नुट्‌ हौ गया। तब नामि 
(१४६) से दीर्घं रौर नकार को णकार करने पर 'वारीणाम' प्रयाग सिद्ध श्रा । 


नोट- यदि नुम्‌ हौ जावा तो वह श्वारि' काही ्रवयव होता, भाम्‌ का नहीं। 
त नाम्‌ परेन रहने से नामि" द्वारा दीष नहो सकता किञ्च तब ङ्ग क श्रजन्त नं 
होकर नान्त हो जानं से वारिणाम्‌ रेखा अनिष्ट प्रयोग बन जाता । 

सक्षमी के एकवचन में वारिद” इस भ्रवश्था में श्रच्चवे (१७४) सेकिको 
श्रौस्व श्नौर “इकोऽचि विभक्तौ (२४२) से श्रञ्न को नुम्‌ प्राक्च होने पर च्रद्धयौश्व 
८ वा० २४ ) वार्तिक से पूदविप्रतिषेधं कै कारण नुम्‌ हौ जाता दहै ¦ तब नकार को शकार 
होकर--- "वारिणि प्रयोग सिद्ध होता है । सम्पण रूपमाला यथा-- 





प्रर वारि वारिणी वारीश पण वारिण वाररभ्याम्‌ वारिभ्य 
द्वि° , ध घण ),; वारिणो बरीणाम 
त° वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभि सर वारिशि क वारिषु 
च° वारिणे ; वारिभ्य स° हेवारि!,वरे! हैवारिशी! हेवारीखि। 


नोट--श्वारि ° शब्द्‌ को तरद उश्वारथ वाले शब्द सस्कुतप्लाहित्यमें शायद दही 
ङ्कु हो । मपु सक में हद्न्त शब्द्‌ भराय भाषितपुस्क दही मिलतेहै। उन्‌ का उश्वारण श्रामै 
श्राने वाक्ते सुधि शब्द्‌ की तरह होता है । 





~स एव । हृ्येमय प्राप्नोति--अतिसखीनि बह्यणङुज्ञानि । श्रौत्वस्या 
वकाश --अक्नौ, वष्यौ । जुम स एव । ह्टीमय प्राप्नोवि--त्रपुखि, 
जतुनि । वृञ्वङ्धावक््यावकाश -- कोष्ट, क्रोष्टुना । जुम श पएव। 
इदहोमय प्राप्नोति--शक्रोष्टुनेऽश्ययएय, दितक्रोष्टुमे बृषलङुलाय । 


भम्‌ भवति पूवं विप्रतिषेधेन । 
[ महाभाष्ये स्तरियान्नः इत्यत्र द्रह्व्यम ] 


ॐ श्रजन्त नपु सकर्िङ्क प्रकरणम्‌ $ ३७३ 


दधि ८ दष्टी) शब्द्‌ ॐ उच्चारण मेँ वारि की श्नपेक्ता ऊढ न्तर पड़ता हे । प्रथमा 
शरोर द्वितीया विभक्ति की भ्रक्रिया तो दारिशब्द्‌ के समानी होतीदै ङ विशेष नहीं 
हाता परन्तु तृतीया भादि भजादि विभक्ियों में निम्नप्रकारिण प्रक्रिया हती हे। 

दधि +श्ा (टा) यहा चि्षन्लादहोनेस श्वाहोन-- (५७१) द्रराराकोना 
प्रदेश प्राप्त होता हे । इख पर श्चभिम सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] निषिखलम्-२४६ अस्थिदधिसक्थ्यद्णामनडु दात्त । 
७। १।७५॥ 


एषामनङ्‌ स्याट्‌ टादावचि । 
रथं --तृतीयादि श्रजादि विभक्ति परे होन पर श्स्थि दुधि सक्थि श्रौर श्रि 
शब्न्णें के स्थान पर उदात्त श्चनङ् अदिश ष्टो । 
व्याख्या-- श्रद्ध ।७।३। विभक्तिषु 1७1३1 [ दकोऽचि विभक्तौ, मे च चनविपरिखाम 
केर के ] तृतीयादिषु ।७।३। [ वृत्तीयादिष्ु माषित-- से ] अरस्थिदधिसक्थ्यच्णाम्‌ ।६।३। 
अनदः )१।१। उदात्त 1११} ममास --च्रस्थि चच दधि च सक्थि च श्रक्ति च --श्रस्थिदधि 
सक्थ्यक्ञीणि, वेषाप्‌ = श्रस्थिदधिसक्थ्यच्णाम्‌ ! शकृति वद्‌ नुकूर्ण अचति? इति परिभाषया 
ऋप्यच्तिशब्दस्यानङ । "ष्क" से तदादिविधि हो कर॒ श्रजादिषु ततीयादिपु विमतिषु बन 
जाता दै । श्रयं -- (अध) श्रजादि (तृतीयादिषु) तृतीया रानि { वेभरक्तिषु ) विभक्तयो के 
पर होन पर { अ्रस्थिदधिसम्थ्यच्णाम्‌ ) रस्थि दधि सक्थि ्चौर शकि शब्दों क स्थान पर 
८ अननक >) श्नक््‌ अदिश हो जाता ह श्रौर चहं (उदात्त) उदात्त हाता है । 
ध्नर्‌ श्देश में ङकार हस्सन्क हे ¦ श्रत ङ्ख (४६) सूत्र द्वारा यड अन्त्य 
छार के स्थान पर श्चदेश दोगा । श्नङ््‌ मे नकारात्तर शकार शशवारणाथदै। इसकी 


हत्सन््ञा नदी होती 
टा, के क्सि, स्स्‌ श्रोत्‌ श्राम हि श्रौर ओस्‌ ये श्राट ततीयादि अजादि 


विमक्तिया है 
द्‌ षिः यहां प्रकृतसृत्र से ्रन्त्य हकार कों श्वन्‌ नेश होकर --द्‌ धन्‌+अा । 


अव अभ्रिमसूत्र प्दृत्त होता दै- 





# लघुकौमुदी मे स्वरप्रकरण नींद श्रत इम स्वरपरक्रिवा पर विचार नदीं करर 
विगेपरलिशासु काशिकं भादि का श्रवलेकने कर । 

१ उचज्वारणाथकों की स्थिति चच्वरण के अनन्तर नहीं रहती श्रथात्‌ भकियाकलम वे नदीं 
शिवे जनि । यथ यह उच्वारण करते तमथे तो नड करेगे परन्तु प्रक्रिया के समय श्रच्‌ङ्‌ रसगे । 


४८० ® समीम्याख्ययोपश्च हिताया जघुसिदान्त्कौसुद्याम्र्‌ ® 
[नघु०] विभि स्--२ ४९७ अल्लोपोऽन ।६।४।१३४॥ 


ञङ्गावय ओऽसर्वनापस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्‌, तस्याकारस्य 
लोपः दध्ना । दध्ने | दभ्नः २ दध्नो २। 


अथं - गर्ग के श्रव छन्‌ शब्द के श्रकार कालोप ष्टो जाता दै थदि सवनास- 
ग्पालः भिन्न यकारादि अजादि खवादि प्रत्यय परेहोत्तो) 
व्याख्या--अत्‌ ।६।१। [ यहा सुपा सुलुक्‌ " स षष्ठी का लुक इुश्रा दै । } 
लोप ।१।१। अन ।६।१। भस्य 1६1१ [ यह अधिकृत है ] अङ्गस्य ।६।१। [ यदद अधिहृत 
हे ] जिससे परे सदनामस्थानमिन्न यकारादि च श्रजादि प्रस्यय हों उसे म" कहते है-- 
यह पी ( शृष्ठ २३९ ) स्पष्ट कर चुके हैः । अथं -- ८ अङ्गस्य ) शङ्ख कै श्रवयव ( भस्य) 
मवनामस्थानसन्लक प्रत्ययो से भिन्न यकारादि चव श्रजादि स्वादि पर्यय परे वाजे 
(श्चन } ्रन्‌के ८ श्रत `) श्रव का ( क्लोप ) लोपो जातत दै ।# 
दधन्‌+्ा' यहा सवंनासस्थानभिक्न श्रज दि प्रत्यय टा परेष्टोनेसे अङ्ग के ज्रवयव 
अन्‌ के श्रकारका लोप हो कर द्ध्नाः प्रयोग सिद्ध होता है। 
दधि+ए" (ॐ) यहा श्ननड श्रादेश होने पर श्रङ्ृतसूत्र से भसन्क्षक शन्‌ के 
अकारकालोप दहो कर दध्न" प्रयोग सिद्ध होता दहै) 
(दधि + रस्‌" ( डसि व ङस्‌ ) यहा भी पूववत्‌ अनर श्रान्श हौ कर भसन्ल्लक 
श्रन्‌ के धकार कालोप करने से दध्न ' प्रयाग सिद्ध हाता है। 
श्नोस में "दध्नो शौर श्राम्‌ में (्दुध्नाम्‌ भी पूर्वोक्त प्रकारेण बनते हे । 


ङि मं 'दधि-+हः इस श्रवस्था में श्रनङ श्चद्रेश होकर 'दधन्‌+ह" इभा । अब 





# यहां "मस्य श्रौर रङ्गस्य! ये दो अभिकार श्रा रहे हं । ““भसन्कक अङ्ग के श्रनयव श्रन्‌ क 
श्रकार कालोप दहो इक्त भकार यदि श्रथ करे तो-श्रनस्ता, मनसा भादर्योम श्रादिश्रकारकानीं लोप 
हो जायगा । यदि-““श्रन्न-त मनन्कक अङ्गं के श्रकारकालोपहोे श प्रकार र्थं करे तो- तणा 
श्रादियोँ म तकारोत्तर श्चकार के लोप की भी प्रापि भएगीं । यदि-! श्रन्ने-त ससन्शक शङ्गे श्रन्‌ वे 
श्रकार कालोप दो” इष प्रकार श्रध कर तो--्रनस्तदण इत्याद्दर्यो मे मी शमादि श्रकार कालोप प्राप्न 
होगा ) श्रत इन सब दोषों से बचने का उपाय केवश यदी ह कि उपयुक्त श्रथ किया जाय । यहां यह ध्यान 
रखना चाये कि मूलत श्रथ श्रौर इन शरभ मे केवल पहीभेददहे किं मूलगत्त श्रथ भस्य का 
सम्बध श्न से क्रियागयाहेश्नोर श्मस्तबश्र्धा मे -सकासम्ब ध (श्ङ्कस्य क साथ किया गया रहै । 
कंस विषय परर विस्तृतं विन्वार प्रौढमनोरमा शब्दरले श्रादि न्याक्रण कर उच्य यथोम >खन चारि । 
यहां इतना जानना ही पर्याप्त हे । 


ॐ श्रजन्त नपु सकच्चिङ्ग-पकरणसय्‌ ऊ ३८१ 


“श्रह्धोपोऽन › ( २४७ ) से श्रन के श्चकार का नित्यलोप प्रास होता दै। इस पर श्चभिम 
सूत्र से विकल्प करते हे- # 
[५५ [ष 
[लघु०] विचिदम-२७८ विभाषा डिश्यो ।६।४।१३६॥ 
अङ्गावयवोऽसर्वनापस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽच्‌, तस्याकारस्य 
लोपो वा स्याद्‌ डिश्योः परयोः । दध्नि, दधनि । घोष 
वारिवत्‌ । एवम्‌ अस्थि-सक्थ्यचि । 
अथे --श्रङ्ग के श्रवयव श्न शब्द्‌ के अकार का विकल्प करके लोप हो जाता 
ह यदि सथनामस्थानमिन्न यकारादि व भजादि स्वादि परस्ययो मे से केवल "डि" व “शी 
परे षहो तो। 
व्याख्या-- विभाषा ।१।१। डिग्यो ।७।२1 श्रत्‌ ।६।१। जोप ।१।१। भ्न ।६।५। 
[ “अरललोपोऽन से ] भस्य ।६।१। श्रङ्गस्य ।६।१। [ये दोनों अधित है । ] समास -- 
डिष्ट्व शी ख ~ हिरयो, तयो =डिश्या । इतरेतरद्न्ड । श्रथ -( भङ्गस्य ) ङ्ग के 
अवयव ( भस्य > सवंनामस्थानमिन्न यकारादि व अजादि स्वादि पर्यय परे बक्ति ( श्न ) 
शरन्‌ के ८ श्रत्‌) रकार का ( विमा) विकङ्प करके ( काप ) जाप हो जता दं 
८ डिश्यो ) ॐ भथवा शी परे होन पर। 
यहां “शी, यह नपु सकजिङ्ग वाक्त! दीघं ही लिया जाता कै इश्व शि तो शि 
सचनामस्थानम्‌' ( २६८ ) से सव॑नामस्थानमन्द्छक दोत है उसके परे होने पर भसन्श्ा 
का होना ही असम्भव हे । 
'दुधन्‌ + ₹' यष्टा ङि परे दै, अत प्रङ्तसुत्र से अनूके भ्रकारं का विक्छर्प कर के 
ज्ञाप हो गया । लोपपच्च में--"द्निः श्रौर डोपामावपश्च म दधिः इस श्रकार दो रूष 


सिद्ध इए । सम्पूण रूपमाला वथा-- 


प्र दधि दधिनी दृषौनि षर दध्न दुचिभ्याम्‌ दिभ्य 
द्वि „+ 6 । घ ,5 दुध्रो दध्ाम्‌ 
तु° दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभि स^ दु्धि,दधनि दधिषु 
च» दध्ने ह दधिस्य स° ह दधे।, दभि! हे दधिनी! इ दधीनि) 


इसी भकार--भ्रस्थि ( हङ्खी ), सक्थि ( उरू, जद्धा ) भ्नौर अदि ( आंक्ल ) गन्दा 
के रूप वनते द । 


[लघु ०] सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे १, हे खचि ! । 


--.> छसैमः व्याख्ययापन् हिताया लघुसिद्धा तच्छैसुयाम्‌ श 


व्याख्या-~ सुधी शब्द विशस्यलिङ्ग क आश्रित हानेमे त्रिलिङ्गी दै। (कुलम्‌ 
प्रादि के विशोष्य हाने षर यह नपु मका जाता हे। नपुसके हस्व नपु खक प्राति 
पदिकस्य' (२४६) से हस्व हो कर सुधि" शब्द्‌ बन जाता है । प्रथमा श्रौर द्वितीय विमि 
मे इस की प्रक्रिया वारिशिर्दवत्‌ हाती है ; ततीयारि विभक्तयो में ऊं विशेष होतः हे ¢ 


च श्रभिमसूत्र द्वारा बतलाया जातः! है-- 
[लघु ०] भरविदै सूनम्‌-२४६ तृतीयादिषु भाषितपु स्क 
पु वद्गालवस्य ।५७।१।७४॥ 


्रदलिनिपिनेक्ये मापितपु स्कम्‌ इग त॒ क्रोब पु बद्वा टदावचि । 
सुधिया, सुधिनेत्यादि ¦ 
यथ" --यदि भरबुत्तिनिभित्त ष्कटहौ दी इगन्त नपु सक भाषितपु स्क शब्द जादि 
सततोयादवि विभक्त्योः के परे होन परं विकल्प करके पु चत्‌ होता| 


व्यास्या--- तृतीयादिषु ।७।३। श्रं ।७।६। विभक्तिषु ।७।५। इक्‌ ।१।१। [ इकोऽचि 
विभक्तौ" स वचन श्रौर विभक्ति का विपरिणाम कर क ] नपु सकम्‌ ।१।१। [ नपु सस्य 
कलच ` से | भाषित्तपु स्कम्‌ 1११ पु वत्‌ इत्य-ययपदम्‌ । गालवस्य ।६।१। श्रश्वुः से 
ठदादिविधि तता इकः से तडन्तविधि हा जाती है । समास -माषित षुमान्‌ येन प्रदृत्ति 
निभित्तेन तत्‌ भापिततपु स्कम्‌ , बहुत्रादिसमाम । तद्‌ श्रस्यास्तीति--भाषितपु स्कम्‌ । रशं 
आदिभ्योऽच्‌ इति मस्वर्थीयाञच्पत्यय । शब्दम्बरूपम्‌' दति विशेष्यमध्याष्ायम्‌ । श्रथ - 
८ वुत्तीयादिष् >) तत्तीयादि < श्रद्ध = अजादी ) श्रजादि. ( विमक्तिषु ) विभक्तियो ॐ परे 
होने पर ( द्क्-=इग-तम्‌ ) इगन्त ( नपु सकम्‌ ) नपु सक शब्द ( भाषितपु स्कमू ) जा 
पुल जिङ्ग मं भीं उसा प्दत्तिनिर्मित्त से भाषित हुश्रा हो, ( गालवस्य >) गाज्ञच श्राचायके 
मन्म (पुचत्‌) पु लिङ्गवत्‌ दाता है) 

गालव के मततमेंपुचत्‌ श्रौर श्रन्यश्राखा्योके मतमंपुवत्‌न होने पु वद्धा का 
विकल्प ही जर ) पुच्धव काश्रभिग्राय यहदहैकिजोरे काय पुलिङ्ग मेहोतेहै तै 
यहा नपु सक मेश्ी षहो जहि । 

( श्रवृत्तिनिपित्त' किसे कहते हैँ १ ) 

भस्येक् श्दु का श्रपने चाच्यको बाधन करने का कोह न कोह निमित्त श्रवश्य 
श्चा क्ता है । इस निमित्त को दी प्रवृत्तिनिमित्त कषते है ¦ यथा-- घट” शब्द्‌ का घडे 
को बोधं कराने का निमित्त धरात्वं" टै अर्थात्‌ घट शो घन दमीक्तिये कहते द क्योकि इस मे 


& जन्य नपु पकलिज्ग प्रक्‌ ॐ दधद 


घटस्य पायः जात! हे । यदि घटस्व न पराया जाण त्ता डम काहे भी घटन कें । तो यहः 

घटस्व प्रवृत्तिनिमित्त हुश्रा । श्छ को शङ्क कदन का प्रडृत्तिनिमित्त शुछन्व दै।॥ यदि 
शुद्ध मे शुङ्कष्व न वाया जार ता उस कादं जी शुध न उद्व । पाचक का पाचक कम्‌ का 
अच्रत्तिमिमित्त "पाककतु त्व श्रथ पकाने का रिम का करना है। चदि रसोहये में पकाना 
न-पाया जाथ ता उस कोह भी पाचकम्‌ कदे दम्य अकार न्वन्त नादि शर््दो क 
अवृत्तिनिमित्त तत्तद्‌ विशेष श्राति हो हतौ ह । सार यहं हं कि जिस विशेषता क करर 
कोई शब्दु पने चथ को जनश हे , उस शच्द्‌ कपे वह विशेषत्तः इ) उस का प्रचृत्तिनिमिक् 
ह्योत दै । सथादहि- 


१ घट शब्द की विशषत्ता घरस्व ह। प्रवृ्तिनि मन्त है! 

र “पर , £, । "परस्व ४, १ 

द "यज्ञदत्त ++ + * ज्राक्ृरि विशेषः । 

७ सुधा! , > >» शोखनेभ्वानव्छ › > ॥ , 1 

€ सुलु 3 ध शाभनक्लचनकत त्व ' , । 

[रस ~ 

९ धातु >; धारखकतु स्व 9 ५ 

® शद्मनादि , ४ “प्रादि द्‌।नतता = + 1 
ई च> $ 

स क्षतु ; ? ्लानकलु त्त्र $ | + 
१. कप भल्ाकाशवस्व 

₹ शरद्य > 9 ॐ नि ॥ । 

१० श्प्रि । ५ “ब्रकरष्धनवस्व + ॥ | 

११ सुनुः , शाभननौकावस्व' ॥ ज 1 


स्र का भावार्थ-- जिस इगन्त नु सकलिङ्की शब्द का जो भृत्तिनिमित्त नपु सक 

ञे क्षो यदि वहा भतरपत्तनिमित्त उसका पुकिक्नमे मीही तो दृतीयादि श्रजा दे विभक्तयो 
क परे होने पर डस मे विकल्प कर के पु लिङ्गवत्‌ कायं दोते ह । 

सुधि शब्द इगन्त नपु सक है । इस का प्रदत्ति निमित्त शोभनध्याभकतुत्व है , 

ुलं'लिजन मे भा इस का यही भदृत्तिनिमित्त होत। है ! अत्त तु्ीयादि श्रजादि विभक्तयो 

म इसे विकर्ष कर के पु वत्कायं होगे ! पु वत्य मे पुन वही दीर्घान्ति सुधी" शब्द श्रा 

जायमा । तब न भूसुधिधो ` (२०२) से यण क) निषेध दो कर शचि श्लु- (१६६) पे 


__ ___-_-----_------__-_______________________`________~~_ 


*# परवृत्तिनिभित्तम्पदशक्यतावच्छदकम्‌ ! यथा षरेत्व घटपदस्य अरवृत्तिनिमित्तम । एव शुक्लादि 
पदस शवसत्वम्‌, पाचकादे पाक , देवदततादेस्तत्ततपि्डादो प्रदृततिनिमि त्तम्भवति । परृत्तिनिभित्तशम्दश्च 
्युतयत्ति - मरते -शन्दानामथबोषनराक्ते लिभेत्तम्‌=मयोनकम्‌ इतति । पच्च शाक्यनावच्छेदकम्मवत्ीनिं 
गयम्‌ ! त्दखम्च पर करतया शक्षिग्रदविषयत्वम्‌ -रति तत्त चेन्नामण्ौ श्रीयक्तेशोपान्यमः । 





३८४ कमी भ्यास्ययावक हिताया खघुतिदान्तकौसु्ाभं & 


इ्थड करने पर सुधिया, श्रादि रूप बर्नेगो 1 भिस पक मे पु वत्‌ न हौगा उस पच मे वारि 
शब्दवत्‌ प्रक्रिया हो कर सुधिमा' श्रादि रूप सिद्ध होगे । इस की रूपमाला यथा-- 


प्रथसा सुधि सुधिमी सुधीभि 

द्वितीया +, 9 9१ 

तंतीया सुधिया सुधिन। सुधिभ्याम्‌ सुधिभि 

खतुर्थी सुभिथे, सुधिनं ध सुधिभ्य 

पञचमी सुधिय , सुधिन ् 

षष्टी $ र सुधियो सुधिनीः सुधियाम्‌, सुधौनामं 
खक्षमी सुधियि, सुधिनिं ् । सुधिषु 

सम्बाधन हे सुषे 1, हैसुधि! है सुधिनी। दे सुधीनि। 


इसी प्रकार निम्नलिखित शद भी भाषितपुस्कहं। इनमें भी वैकलिक पु वद्धाव 
हे जाता हे । पु वसपद्ध में 'हरि' शब्द्‌ की तरह तथा उस के श्रमावमें "नारि शब्द्‌ की 


सरह प्रक्रिय। होती हे । 
१ श्रनादि = जिस क! धादिन हौ (बरह्म) । | +° श्रतिकंवि > कवियौ का उदद्खन कने 


2 सादिः = जि काश्रादि हौ (कायम्‌) । वाल्ला ८ $म्‌ ) । 

3 सुक्वि = श्रच्छे कवि वाला ८ कुलम्‌ ) । | ११ श्रतिञयुमिं = सुनियो का उद्धम करने 

9 सुखुनि = अच्छे सुनिथो वाला (वैनम्‌ ) । वलि ( कल्म ) । 

ॐ सुनिधि = च्छ खज्ञाने वाला (राम्‌) । | १९ श्रतिनिभि निधि का श्द्धन करने 

४ सुमणि ~= ष्ठे मणिरयो वाला (भूषणम्‌), वाला ( कुलम } । 

७ सुध्वनि = श्रच्छी भ्रावाज्ञ वाजा(वाधस्‌)। | १३ भ्रतिमणिं = भणियौ का उह्लद्न कर्ता 

४ निरादि = आदिहीभम (ब्रह्म) । ( ङलभ ) । 

३ सुसूरि = श्रच्छ शरिद्रानों वान्ञा (कुलम्‌) | १४ श्तिध्वति > ध्वनि को लाक्षा ह्रां 
( वैनम्‌ ) । 


(लष्ु०] पध । मधुनी । पधृनि। है मघो! हेमधु {| 
व्यारूया- ~ सषु" शब्द पृश्रयु सक होता है) पुलिङ्ग मे इस का श्रयं (१ वक्षस्तं 
ऋतु, २ वैत्रमास, २ दैस्यविशेषः श्रादि होता है। नपुसके इस का श्रथ '१ शद, २ 
भध" भ्रदि होता ई । श्रव एव प्रवृत्तिनिमित्त के एक न होने से यह भाषितपु स्क न्दी 
होता । नपु"खक मे ईसं की सम्पू शरक्रिया वारिशब्दवत्‌ होती है; किञ्चित्‌ भी भन्तर नरह 
दता । सूपमाला यथा---मधु = शहद 


® भ्रजन्तं वेषु तकलिज्ञ परकरसैम & हेषशै 


ध धुं मधुनी मधूनि १० मधुल मधुभ्याम्‌ सधुभ्य 
द्विः , + | धर , मघुनो मधूनाम्‌ 
तु० मधुना मधुभ्याम्‌ सघुमि छर मधुनि मधुषु 

च० मधुने ५ मधुम्ब क्ष हे मधो! सधु! हे मधुनी! हे मधूनि) 


इसी प्रकार निम्न लिखत्त शब्दा का उच्चारण होता हिं 1 ॐ यदे चिद्ध याव्व प्रक्रिय 
का ध्येतक है 

५ वसु-~धन। २ धस्तुन््पदाथं, चाज । ३ श्भ्बु-- जल । ४ जतुः=लाख। 
«५ श्श्रुरू=श्ांसु1 8 स्मध्रकनदेदी मूदु 1 ञ तालु दातो के पीदं करटिक्ष मुख की 
छव । ८ दिङ्ग~दान्ग । ३ रित्ताजतु == शि्लाजीत । १० जत्र # ~ ग्क नाचकीदो 
ड्या स्कन्धसन्धि । ११ पीलु =पीलुं काफल । १२ उडु] -नचत्र तारा । १३ 
दारु# = लकदी>। १४ त्रपुक्य्जाश्रम्ति कोपा कर साना लज से पिल जाता दै-- 
सीसाव शंगा। 

† पील" शब्द पुक्िग शोर नयुसक दोना लिड़ोंमें प्रयुक्त होता है, परन्तु 
इसका षु लिङ्गम पीलुन्ृष भ्रौर नपुसकं में पीक्तु फलः' श्रथ होता है । श्रत प्रवृत्ति 
निमित्त केषएकमन्‌ होने कं कारण सदह भाषितपु स्क न्दी दात्या + हस विक्ष्य पर एक 
श्कोक प्रसिद्ध ह~ 

“"पीलुदर चेः फल पीलु पीलुने न ठ पीलवे। 
बृषे निमित्त पीलु तज्ञस्व तत्फले पुनः 1 

{ उडु" शब्द स्त्रीक नौर नपु सकल्लिग दानो में भ्रयुक्त होता है, श्रते यष्ट 
भाषितपु स्क नही होता । 

> ऊद लोगों क मत मे "दुर शब्द पु लिङ्क भी माना जाता हे! तथ बह भाषि 
तपुस्कभी दहो जायसा । इसी प्रकार इवदमर्‌ शब्द्‌ के विषमं भी समना चाहिने। 
"“श्ञ्मु पुर पश्यसि देवदारुम्‌, र घुवश-- ३६ । 

नोट- ध्यान रहे कि विश््धं उदभ्त नैषु सक शष्द्‌ सस्छतसाहिल्य में बूत थोदें 
हैः । हौ! मादितयु स्क यथा्च मिल्ल सक्ते ह 1 इनका वने शारो दं । 
{लघु ०] सुध ! सजनी । षलुनि । पन्वा, सुुनेस्यादि 

व्याख्यासु लुनीति सुष्ठु ( शस्त्रम्‌ ) । ओ भल्ली प्रकार काध्वा है स्तै 


सुलु" कषत दँ । विशेष्यलिङ्ग क श्चाभ्रित हान कि यह शब्द त्रिलिङ्ग हे नपुसकं म 
पूर्ववत्‌ ( २४६ > सूत्र से इस्व॑होकश सुधीशम्दवत प्रक्रिया रातत दै 1 प्दात्तनिमितत क 
१. 


३२६ ® सैमीभ्याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धा-तकौसुशाय % 


एक होन स ॒ठतोयादि श्रजादि विभक्तयो म इम मी वेकदिपिक पु वद्धाव हो जाता दै । 
पु वस्प्ठ भरँ “श्रो सुपि" ( २१० ) से यख होता ह । रूपमाला यथा- 


श्रथमा सुलु 
हितीयः , 

तृतीया सुल्वा, सुल्लना 
चतुर्थी सुवे, सुलुने 
पञ्चमी सर्व , सुल्लन 
षष्टी ५ % 
सप्तमी सुरिवि, सुल्ुनि 


सम्बोधन हे सुल्ौ! दहै सुलु! 


सुलुनी सुलु 
सुलुभ्याम्‌ सुलुमि 
सुलुम्य 


934 


सुहवो घुञ्खुनी सुल्वाभ्‌, बुलूनाम्‌ 


सुलड 


दे सुलुनी ! हे सुलूनि । 
इसी भकार निम्नक्िखित शब्द्‌ भ} भाषितपुस्कदहं। पु वस्पच मे इलका उच्नारश 
मानुवत्‌ तथा पु वद्धाव क श्रभाव मे मधुवत्‌ होता हे- 


¶ 9 


मञ्ज्=मिक हुए धुरा वाल्ला 


१ गुरुन्वदा 
५ र लघुर्दछोटा १८ भर्ञु=टेदे षुटनो वाला 
३ साधुनसरल सु १६ तनु=सूक्म 
४ पटुन््चतुर | २० वत्तिष्युनवत्तनशील, हीने चाज्ञा 
€ विभुनब्यापक २१ विजिगीषु=जीठन का हच्छुक 
६ यसुः्मरा हुश्च २२३ वर्धिष्णटनब्द्धिशील 
७ जिन्ञासु=जानने की इच्छा वाल्ला २६३ $टु-तीखा ( मरिचवत्‌ ) 
ग पिपासुन्पीनं की इच्छा बाला २४ स्प्रहयाल्ु=इथ्छा करने वाल्ला 
३ ब्रद्धालुनधद्धा करने वाल्ला ˆ २५९ सशयालुच्संशयशील्ल 
१० सदहिष्णएु~-खहन करने वाका २६ कमण्डलुक सन्न्यासियों का जलपात्र 
११ चन्द्‌ारुन््वन्द्नशील् २७ कम्ु>९न््यख 
१२ ऋजु-सरल २८ शीधु{-=गश्नं से निर्मित राराब 
१३ दयालु दया करने वाज्ञा २९ जीवातु {जीवन ्रौषध 
१४ दिदष्धदेखने का इच्छुक ३० जायु नश्ुटना 
१९ चिकीषु' करने का हष्छुक ३१ सानु ~+ न्पष्ाड की चोटी 
१६ स्वादु स्वादिष्ट ३२ मृदु=कोमन्न 





# (अस्त्रौ कमण्डलु कुण्डी श्वयमरम्रामाण्याद्धाभितपुस्कोऽयम्‌ 1 
> शङ्ख स्यात्कम्बुरस्वियौ श्त्यमरम्रामास्याद्धाषितपुस्कोऽयम्‌ । 
‡ “पुन पुक्षकयोदारं जीवातु स्था शीव शति ज्निकौरडशेष । ओीचातुरस्तियां भक्ते जनिते 


जीवनौषभे' इति मेदिनी । 


† जानुरब्दोऽंचादि । + स्तु प्रस्थ घतुरस्ियाम्‌" श्स्वमरप्रामाययादस्य पुकोपुसतकता । भत्र 


विशेषस्तु सिद्धा तकौसुधामवसेवं । 


® शजन्तव-नयु सकनल्िङ्ग प्रकरणम्‌ ® ३८७ 


इमी -पकार--सुशिशु सुतर, सुवायु सुगुरु, सुप्र सुक्रतु सुपरश्च सुबाहु 
सुधातु, सुचरन्छु, सुङेत॒॒सुजम्त॒ सुतन्तु सुपाश॒सुलघु, सुण्डु-प्रमृति शब्द हाते हे ¦ 
नोट--माषितपु स्क शञ्द॒ प्राय विशेषणवाच्च) दी होते हे विश्युद्ध भाषितपु स्कों 
क। गणना तो नग्ख्य सा हे । [ दिश यथा- कमण्डलु, कम्बु शीधु, जीवातु श्चा | 
विशेष्य के नपु सक होनें परष्ठीय नपु सक होतेह । 
श्रव ऋकारान्त नपु सक शब्दो का वणन करते हे- 


[लघु >] धातु । धतृणी। घातृणि । हे धात" !, हे धातृ । धात्रा । 
धातृणा । धातणाम्‌ । एव ज्ञात्रादय । 


व्याख्या-- इधातीति धातृ ( ऊम्‌ ) । जो धारण कर उस धातृ कहत ह। 
यह शब्द भी विशेष्यजिङ्ग के श्राधितव हाने म त्रिलिङ्ग है विशेष्य क नपु सक होने पर 
इक नपु सक मे रूप बनते हें । हसकी सूपमाला यथा-- 


प्रथमा धात्‌ धातृणी धातुखि 
द्विखीया „+ 

चृतीया = धाज्रा, घावुणा> धातृभ्याम्‌ धासुभि 
चतुर्थी धात्रे धातुखे>८ ५ 

पच्चमी घातु, धातृशं > ४; 

षष्टी > शाच्रो , आधूुणो >+ भ्मतुयाभ्म्‌>‹ 
सक्तमी धातरि, धातुखिभ धातु 
सम्बोधन दे धात}, है घात । हे धावृशी! हे धष्वृशि ! 


गन तृतीयादि श्रजादि विभक्तयो मे (तृकीयादिष्ठु भाषित, ( २७९ ) सुच से 
वैकदिपक पु वद्धा हो जाता है। पु वस्पद्च में श्रजन्तपु क्षिङ्गान्वगंव धातु" शब्द के समान 
अक्रिया होती है । यु वद्धाव के रभाव मे वारि शब्दवत्‌ कायं होतेह) क्िन्तुरामेंना 
अदेशने होकर नुम्‌ ही होत्ताहे ध्यान रहे कि "धातृ शब्द्‌ की विसञ्शा नींद 
अठ छे, कसि", शस्‌, हि विभक्तयो में “वडिति, ( १७२ ) रौर श्च्चधे ८ १७४ ) 
क साथ नुम्‌ को गदन्‌ न्ट पडता | 

श्राम्‌ मे यद्यि दानो परो मे एक असे श्य अनते ह तथापि पु चद्धाव क श्रनाच 
मे प्रक्रिया मे ऊच श्रन्तर होता दै । अर्थात्‌ चुट्‌ का {आगम पूवविप्रतिषेध से जुम्‌ को बान्ध 
देत है । 

हे धातु, हे घात, से "न ज्युमताङ्गस्यः की श्रनियता के कारकः दो रूप वनतं) 


३८य ॐ भैमी -यारययोपनर हिताया लघुसिद्धा तकौमुच्याम्‌ ® 
श्रनिप्यतापकत्त मे सवनामतस्थानत्ता न होन से ऋतो ङि-- से युण नदो कर स्वस्य 


गुण, से गुण होगा) 
इसी प्रकार जाव श्रादि शब्दों के नु सकलिङ्ग म रूप दाते है-- 


॥ ज्ञातृ = जानने वाल्ला ङुल्न श्रादि | ६ छेत्तु = काटने वाल्ला कल श्रादि 
२ कतुः == करने बाला ७ दुत = दने वाला 

३ कथयित = कने कालज्ञा ८ वक्तु = बोलनेवाक्ला , 
$ गर्यितु = गिनने वाला , & श्रात = सुननेवाला , 

£ जेव = जीतने वाल्ला ,+ ,, | १० दत्त = हरने वाल्ला , ,, 


ध्यातु गतु, रचयित पाठत श्रष्ठति शब्दों की स्वय कल्पना कर लेनी खादहिभे। 


नोट--छऋद-त विशुद्ध नपु सक शदो का सस्रत सादिस्यमें प्राय अभाव दही 
है, मब के सव ऋदन्त शब्द नपु सक में प्राय भाषितयपु सहो मिलते ह, 
श्रव श्राकारान्त प्रचा" शब्द्‌ का वर्णन करते हे- 
श्रङृष्टा चयस्य यस्मिन्‌ वा तत्‌ प्रथु ( दिनम्‌ ) । श्रृ अर्थात्‌ सुन्दर व 
निल श्चाकाश वाले दिन को र्यो कते है । प्रथा शब्दम हस्वो नपु सके श्रात्तिपदि 
कस्य' ( २४६ ) से हस्व करना है, परतु श्राकार के स्थान पर स्थानङकत श्रान्तयं से श्रकार 
श्रीर उकार दोनों प्राप्त होतेह । इनमे से कौन सा हस्व धिया जाय ? इमा निण॑य 
श्रयिमसुन्र करता है- 
देशे 
[लघु०] नियम स्त्रम-२५० प्च इग्वस्वादेशे । १।१।४९ 
आदिश्यमानेषु हस्वेषु ( मध्ये ) एच इगेव स्यत्‌ । प्रदूयु । 
प्रद्युनी । प्रद्थूनि । प्रदृधुनेत्यादि । 
6 
अथ जब हस्व भदश का विधान हो तब पर्चो के स्थानपर इक्‌ ही 
हृस्व हो । 
ग्यार्या--श््व ६।१। इक ।१।१। हइस्वादशे ।७।१। समास --हस्वस्य ध्चादुश = 
हस्व देश , तस्मिन्‌ = हृस्वादेशे, षष्ठोतस्पुरुषः । अथं -( एच >) एच्‌ के स्थान पर 
( हस्वे ) हस्र श्रादेश विधान करने पर (दक्‌ ) इक इन्व हतादहै। यथपिष्च्‌ 


शरीरं इद्‌ दानो चाररे दै तथापि यहा यथासद्रयविधि नदीं हाती । यथासद्रयविषि 
भ्रपूदविधि में ही श्रशृत्त हश्रा करती दै नियमविधिमें नहीं । श्रत स्थानेऽ-तरतम 











य निका 





पयत न सस्मर परर 





# मध्य इन्यपपां , तयोग षष्ठया एवत्रिल्या--इति शेखरे नागश । 


% श्रजन्त नपु मकलिङ्ग पकरणम्‌ @ ४८३ 


(१७) स यदा पकार श्मौर रेष्ठार क स्थान पर इकार तथा श्रोकार श्रौर श्रौन्नार कं 


स्थान वर उकार हदो जायगा। 
| 


ध्यान रहै कि श्चो के श्रपने इन्व नही हाते, एचामपि दादश, तषा इस्वामावात्‌' 
यह पी कहा जा चुका है । एच सयुक्छस्वर हैंश्र्थात्‌ दो दो स्वर मिल्लकर बन हें । 
अकार श्रौर इकार क सयोग स एकार देकार क्था रकार भौर उकारं ॐ सयोग से श्रोकार 
भ्रोकार की उप्पत्ति हु है । इस तश्रवम्था मँ एचा को श्रकार श्रौर इकार तथा शकार पराप्त 
हाते दँ । श्रव इष सूत्र के नियम से इकार भौर उकार ही हस्व हागे श्रवण नहीं । 


पयो यहा श्रोकारको उकार हस्व होकर शरद्य इुश्रा। अव इस की रूपमाला 
मघुशब्दवत्‌ होती दे- 


भ° प्रद्य प्र्यूनी प्रथनि प॒ मरद्यन भचुभ्याम्‌ भय॒भ्य 
द्वि , ४ घ +, मद्यनो श्र्युनाम्‌ 
क ऋ 
तु* श्रदयुना पदयुभ्याम्‌ प्र्युमि सर प्रद्युनि भु 
च° प्रमे प्रयम्य सख हेग्र्या। ग्र्य! दे प्रयनी। हे प्रद्यनि! 
= ॐ <ॐ ॐ © 


यहा पर धातुच्त्तिकार श्रीमाधव जी ्लिग्वते हैँ कि वृतीयानि विभक्छिर्यो मे 
पु वद्धाव नहीं होता । क्याकरि भपुसक में--प्र्च श्रौर पुलिङ्ग मे-प्रद्यो शब्द होने से 
दानो इग त नदीं रहते ! हइगन्त शब्दों की ही "तृतीयादिषु भाषिति--' ( २४६ >) सुत्र 
में भाषितपु स्कता कही गद्॑हे ! परन्तु अरन्य कटं ्ोग इषे स्वीकार न्ौ करते वे कते 
हैकिपु लिङ्गगतत पयो शब्द ही नपु लकमें “द्य शब्द्‌ बना है श्रत एकदेशविकतन्याय 
सं दौोनों एकी । नु सक्रगत हृगन्त धद्य शब्द पु लिङ्गम भी वत्तमान होनेसे पु दधाव 
हो जायगा । पसा मानने वारो के मत मे--प्रद्यवा प्र्यना (टा ) भदे, भ्रधयुने (डे) 
भरथो, प्र्यन (ङसि व ङस्‌ ) प्र्यवो प्र्युनो ८ श्रोस्‌ ) ग्यवाम्‌, प्र्यनाम्‌ ( भाम्‌ ), 
प्रवि प्रद्यनि ( हि. )--ईस प्रकार दो २ रूप बर्नेगे । 


श्रव रेकागन्त प्रः शब्द का वणन करते ह-- 


[लघ्रु०] प्ररि । प्ररिणी । प्ररीणि । एकदे शविकृतमनन्यवत्‌- प्रराभ्याम्‌ । 


च्यार्या--प्रकृषटो रा = घन यस्य तत~ ,रिं ( ऊम्‌ ) । जिसका विपुज्ल 
धनदो उने श्रेः कहते! नपुसकमें (एच इग्ध्रस्वद्विशेः ( २९० ) की सष्टश्यता से 
स्वो नपसके-- ( २९३ ) द्वारा इस्व-दइकार हो कर रि" शब्द्‌ बन नाता हे । 
श्रव इस्तका उच्चारण "वारि" शम्दचत्‌ होता हे । 


६३१२५ ममा म्याख्ययोपङ ताया लषुषिद्धान्तकौयुद्ाम @ 


श्र प्ररि पररिश्वौ प्रलीरणि प° प्ररिसि प्रराभ्याम्‌ प्राभ्य 
दि» ,, र घ॒ , परिखो भररीणाम्‌ 
त प्ररिणा प्रराभ्याम्‌ प्ररामि ख० प्ररिशि धः परासु 

च रिणे परास्य | स० हेभ्ररि!, प्रे! हे प्ररिणी! हे प्रीणि! 


? नोट-भ्याश््‌ भि म्यस्‌ ओौर सुप्‌ में ्कदेशविकृतमनन्यवत्‌ः ८ षष्ठ 
३५ ) की हायना से पुन कही रे शढ्दु माना जान से रायो हलि" (२१५) दारा 
इक।र को चाकार हाकर प्रराभ्याम्‌" श्रादि रूप सिद्ध होते हँ । 

९ नोट--यदा मी पूर्व्छ पश्यो शब्द की तरह श्रीमाधवङॐे मतमे चु वद्धाक 
नडं होता । भर्स्यो के मतमे हो जाता है । पु वद्धा मे--प्रराया, प्ररिणा इस्यानिप्रकारेयः 
दौ २ रूप बनतेहे। 

२ नोट-- प्ररि + श्रषम्‌' यषा जुमचिर ({वा० १६) से जुभको बान्धकर 
सुग हाजाताहे। पुन नामि" ८१४९) से दीव तथा 'दुकाजुत्तरयदे श॒, { २८६९ ) 
ते यत्वे हाक भ्रोणाम्‌ बनता दै! ध्यान रहे कि श्रि + नाम्‌" यहा जुट हो चुके 
धर रायो हक्रि (२१९ ) सेश्व नदीं हागा क्योकि तत्र सन्निपात परिभाषा ८ देखो 
पष्ठ २६६ ) विरोध करगी । नामि" यह दीष तो भ्रारम्भ्तामथ्य से ही मच्निपात 
परिभाषा की सवात्र श्रवहैलना किया करत ह + 


अरव श्रोकारान्त 'सुनौ शब्द्‌ का वयंन करते है-- 


[लपु ०] सुच । सुलुनी । सुनूनि । घुचुनेत्यादि । 


न्याख्या--सु = शोभना नौयंस्य हत्‌ = सुनु ८ लम्‌ ) । जिस की सुन्दर नौका 
ह} उसे “सुनी कते हैँ । नपु खक मे “णच द््रक्वादेश' (२९ ) क नियमानुसार हस्व 
नयु सर (४३ ) से प्वौकार आ उकार हस्व दहो कर सुनु शब्द बन जास है । 
दमा उच्चारणं "मधुः शर्न्वत्‌ होता है › सूपमाला यथा- 


१० सुमु सुनुनी सुनृनि प॒ सुखुन सुनुभ्याम्‌ सुनुभ्य 
दि , ५» ११ षर सुनुनो सुनूनाम्‌ 
न० सूनुना सुनुभ्बाम्‌ सुनुभि | ख सुलुनि सुनुषु 
ख० सुनने सुनुभ्य सण हेसुना। सुनु । दै सुनी । हे सुनूनि ! 


यदा भी पूववत्‌ श्रीमाघव के मतानुरोध से पु वद्ाव नहीं क्रिया गया । वस्तुत 
य्दा भी षु वज्नाव ्ो जाता है। पु वस्य्त मे हस्व कापुन स्नौरार बन जात" । तव 


ॐ श्चेजस्त तेपु सकल्िङ्ग-प्रकश्यीम्‌ ३१ 


च्रे धादश करने ~~ सुनावा, सुनादे सुना «< सुनावौ २ घुनावाम्‌ सुनस्वे- म 
भमी प्म कन जातें 


{लषु ०] इत्यजन्ता नपु घकलिङ्ख [ ण्दा | 
अथं -- षह अनन्तथ ष शकलिन्न संञ्द माघ हते हं 
अभ्यास ( ३६ ) 

{ १) ण लुमताङ्गस्य ॑सृश्ै की अनित्यता कैसे द्तैर क्रो सिद्ध कौ जोती हे?) वत्रमर्य 
सोदाहरणं ध्वाख्याभि करे । 

{ २) गवादीणम्‌, मनुर्‌ ्ोषादैथा युम्‌ ? दीनो मे क्या श्चन्तश दै? खहतुक प्रति 
पान करे । 

(३ ) वृस्तिनिमित्त' किले कहते है १ पोञ् शब्द पर ङसे घटा ; 

४ ) प्रशमो श्ड नयु सके मे भाषित्तपु स्क मलिना चादिथे या नदह 2 सदहेतुरु नान 
पशो का प्रलिपादन कर प्पभी सम्पि अता 1 

{ ४ ) "एच इग््रस्वदेसेः दृध्रकी श्यास्या कते हुए इष्ठ को पआ््वश्यकता पम्‌ युक 
विकृत नोर श्षिख्वे १ 

{ & ) निम्नलिखित स्रं की विस्तृत श्याण्न्या करे-- 
4 वृताचाद्िष 1 २ श्रसकपफेऽभ । 2 अस्थिदधि । ४ विभाषा हिश्थां ! 
% स्वमोनयपु सकत १ 

{ ७ ;) सूत्रभिर्देशपूवक सिद्धि करे 
१ श्रद्णा । २ प्रराभ्याम्‌ ३ षारिशे। ४ दै धातत); ‰ सुष्व{। ६ क्रीखि 
७ दधनि 1 भ ड) 

{ = ) सक्थि, सुनौ, पीलु--शम्द का उच्चार क्लिखं । 


इति मेमीग्यारूषयोपच हितायां 
लघु-पिद्धान्त-कोुचाम्‌ 
प्रजन्त-नपु' सक्रलिङ्गपकरख 
पूत्तिपरमाद्‌ | 


त - 4 ५4 भरः 


® अथ हैलन्त-पुलं लिद्ग-परकरशम्‌ ® 





श्रव करमभ्रा्ठ हलतन्तपु जिज्ग शब्दं का विवेचन करते हं । !हयवर द्‌" , प्रस्वार 
सश्र ९ ) के क्रमानुसार स्वंप्रथम दकारान्त श्वो का नम्बरे भ्राता दै । 


[लघु ० ] विधि सूत्रम्‌--२५१ हो ह ।८।२। ३१ ॥ 
हस्य टैः स्याज्भलि पदान्ते च । लिट्‌, लिड्‌ । लिहौ । लिह, । 
लिद्भ्याम्‌ । जिदृर्सु, लिट्सु । 
श्रथः सल परे हो> पर या पदान्त मे हकार ॐ स्थान पर ठकार षौ जातौ है । 


व्याख्या---कलि ।७।१। [ रलो फलि से ] पदस्य ।६।१। [ यष श्रधिङत है । } 
रस्ते ।७।१। [ स्को सयोगाद्यार्‌, न्ते च से ] ह ।६।१। ह ।१।१। श्रथं ~- (फलि) कल्‌ 
धरे दोन पर या (पदस्य ) पदक (श्रते) घश्त में (ह )दूके स्थान पर(ढ)दु 
हो जावा है । सूत्र में ठैकारात्तर श्रकार उच्चाराय हे । 

ेढीतिनक्ञिश । चाटने वादे को "लिह" कहते दै । “जट श्चान्वादैन (दा० उभ०) 
धातु से कर्ता में “क्विप च (८०२) सत्र द्वारा कव्‌ प्रस्थय हो उस का सर्वापिहारी लोपक 
करने से "लिह श्व सिष्क होता है । लिह्‌ के कृद्-त होने से “कृत्तद्धित. (११७) सूत्र खे 
्रातिपदिकषस्ा हौ कर सुः श्रादि ध्रस्यय उत्पन्न होति हे । 

लिह+स्‌ ( सु ) । इस दशा मे 'दलुडधाञ्म्य ~~ (१७६) से श्रपुक्तै सकारं क 
क्ञोष शो जाता हे ) तब “भल्ययलपे--' (१६०) सूत्रं कौ सहाथवा से सुिदस्त पदम्‌ 
(4४) सूश्च दवारा शि" की पदसञ्ज्ञा हाने स पद्‌ के श्रन्तमें हकार केस्थभै धर होढः 
(२९१० सूत्र ते ठकार हौ जाता है) पुन “कला जशोऽन्ते, (६७) से ठकार को डकारं तथा 
"वावसाने" (१४६) से वेकर्थिक टकार कले से--'लिट्‌. लिङ्ग यै दो रूप बनते हे। 

किद्‌ + श्रौ=कशिददौ । लिह + भस्‌ ८ अस )<जिहं । 

किष + अमू-जिहम्‌ । लिद्‌ + भौ ८ श्रौट )चजिदौ । 

जिद्+श्रय्‌ ( शसं ) = लिह । दद्‌ +श्ा( या )=जिहा। 


४1 





जि चा भिका जका 


# जो लोप सम्पूणं परलयं श्रादि पा श्र्द्तेन कर नेता उसे सवापदारी लोप कने हे 
क्विन्‌ \ क्विप्‌, विय, विच श्रादि प्रयर्थो मा सवाप लोप होला ह । 


% दग "ते पुल लङ भक$र्येम्‌ छ ४३३ 


ह्‌ + भ्याम्‌ यहा 'स्ादिष्वसवनामस्यरन' (8६४) सुश्रम लिह कां पदुमञ्त। 
&, एकार षदान्त मे स्थित्त है) शत हाड (२८१) सप हरर कमे ठकाह तथ म्प 
लशपेऽन्ते' (६७) स ठकरि का डशार ह्यो कर ल्द्भ्याम्‌ः रूप सिद्ध हेवा इ! भिस शमीरः 
भ्यस्म मी हसी भकार लिडमि' भौर लिडस्य) रूप गनतेह), 
सिद + ए (ड) = लिह । लिदू+रस ( कासं व इस्‌ ) == छि । 
लिह # श्रास्‌ = सिद । लिदू + चम=लिदख्‌ । लिह + इ (हि)=लिडि । 
सष्ठमी के बहुवचन मे क्ििद+सु (८ सुप्‌ > इस स्थितिमें हाड! (२९१) सूत्रं 
पदान्त हकार को डकार तथप कल्य जशाऽ-ते (६७) सूत्र से उश जश्स्व-इकार इ] करं 
गलिड्‌+सु बना । श्रव खरि च (८४९२) सूत्रक अचिद्धष्टोनेते ड मिदधुटः (२८.३९२) 
तर द्वारा वेकरिपिक धु"ट करये से च्यनुबन्धो कं चले जने पर-- १ लिड धूसु, २ जिद्‌ 
सु इश्च । भव यदा ष्टुनाष्टु (दर) सूत्द्वारा प्रथम रूपम धकार का दकार श्रौर 
दुसरे ष म सकर क षकार प्राक्त होत्ता है । इस का "न पदान्ताटोस्नाम्‌ ९६९) स (नष 
षा जाता हे न दखग् च (७४) सूत्र द्वारा प्रथम स्पमे धकार कौतकरारं श्रीर उस 
लकार का खर्‌ मान कर डकार का टकार कर्न श्ष- ज्िर्‌स्सु । दूसरेखू्प भ दकरक्य 
कार कश्न पर--~ किदूसु" । इर श्रकार दा रूप सिद्ध हति हैँ । 
भयादवन्य~- लिट, लिट्सु हनदोनीो रूपा पे हृखरिं च (७४) द्वारा किमा 
"र्वं भ्रासद्ध दै, रत॒ चयो द्विलीयाः -- ( चर १४) स प्रथमरूपमें तकार को थकार 
तथा दुसरे छप में टकार क रकार नर्हा होता 4 
सल परे श्टोने षर होढ (२६१) सूत्रके उदाहरण वार दिह जो भ्राम 
भूनमंष्टी स्यश्टषो जामे, 
लिह्‌ ( चाटने बाल ) शब्हे को रूपमाला यथा--- 
र क्तिद्‌ड लिह किष प० किह क्िद्भ्याम्‌ क्िदम्य 


द्वि° लिह्‌ 9 ५ षण , िहो लिहाम्‌ 
तु० लिष्ठ, क्लिङ्भ्याप्‌ लिडभि स° जिं $ निर्ष्घु टसु 
च० किष ह जिड्भ्य | स= हे क्िद्‌-द्‌! हे क्ट) दे जिहं ! 


इसी परकार--मधुक्तिद् { भ्रमर ), पुष्पक्िद्‌ ( जमर ), ऊुमच्जिद्‌ ( अमर ) 
शुडक्िद्‌ ८ शुं शांशने वाल्ला ) शिरोरुह ( कश ), शरद ( इष्ठ ) सरीर ( रूम ) 
श्रसीर्द ( कमद् \, प्रह ( धसन्व ऋतु )--मखरति शर्ब्दो क सूप होते हें! 

नोट हन्त शब्द को श्रजादि विभक्तयो ओ पराय कोद कायं विशेष नही करनः 


धदव 4 म्यम्जनों को सरो के साथ मिन्ञाना मात्र ही कायं होता हे इलादि विभक्तयो मे 
(4. 


३३७४ @ जैमीग्यारयथौपन् हितायां कैधुसिद्धा तकमा ® 


कद्ध काय होता है । श्र्थाव्‌ सु, भ्याम्‌, भिस भ्यस भरर सुप्‌ इन पाञ्च स्थले ही श्प 
बनाने पडते हे । हम श्रागे भाय इनमे ष्ठी निद्धि करंगे। 
दुह दोहने वाला ८ दोगभ्धौति क }) । 

दुह प्रपूरणे" ( श्रदा० उभ० ) धातु से कर्तां मे क्विप चः (८०२) सूत्रसे 
वप्‌ प्रत्यय करने पर स का सर्वापहारो लाप हो कर दु्' शब्व निष्पन्न होत्रा है । श्रब 
इस से खादियों की उत्पत्ति होती है-- 

दुह्‌ + स्‌ ( सु )--- यहां "दरडधान्भ्य -' ( १७९ } ते सकारं का लोपदहां 
दुह्‌" इस धवस्थामें हो ढ ' ( २९१ ) सूत्र पाक्ष होता हे। इष पर उअ्रमिम श्रपचादसुत्र 
चत्त होता दै-- 

( 9 

[लघु ०] विभि सूत्रम-२५२ दादेधतिोघ ।८।२।३२॥ 


भलि पदान्ते चोपदेशे ददेधतो्देस्य धः स्यात्‌ । 

श्रथ --उपदेश सं जो दकारादि धाषु, उसे हकारे को चकारं ही जातारै मक 
धरे होने पर या पदा-तमं। 

व्यास्या- दादि ।&।१। धातो ।६।१। ह ।६।१। [ हाहं से} घ ।१\१। सलि 
।७।१। [ सनो सलि" से ] पदस्य 1६।१। [ यह्‌ भरधिङकृत है ] भन्ते ।७।१। [ “सको ~~ से ] 
यद्वा भाष्यक्रार के व्याख्यान से उपदेशर्मेष्टी वादि" गहण किया जाता है । समासः 
द दकार श्रादौ ्रादिवा यस्य सर दुदिस्तस्य ददि, बहुधीहिषमास । अर्थं -- (ककि) 
ल्‌ परे होने परं या ( पवस्य ) पदं के ( श्रन्ते) श्रभ्तमें (ददे ) उपदशं दकारं 
श्रादि वाली (धातो ) धातुके (ई ) हकार के स्थान पर (ध ) धूं श्रदैश हो जाह 
है । घकार में अकार उख्ारणा्थं है । यह सूत्र यथपि ष्हो (८२३१ सूत्रकीदृ्टिमे 
श्रसिद्‌ दै, स्थापि वथनसामभ्यं से यह ठस कां श्रपवदे है--'श्पवादी वशनरपामार्यातै' । 
"= उपदेशः अण का यद प्रयोजन है कि अधोक्‌ यहां दुक श्रजादि होन षर भौ 
र्व हो जाप श्रौर "दुमनजिद्‌ यषां दादि घातु षने पर मी धत्व नोक | 


याणा णामा 





# भयोद्‌ यह “दुह्‌ धतु के लक लकार के प्रथम व मध्यभपुरेष कां एकवचने ह । शदादैर्ातोषं ' 
मै “उपदेश अण न करने से रदी” श्स रिथति म इकार को धकार मदी हो सकता क्थोकि दुद, 
धातु को श्रं का त्रागम होने ते वदागमां -- ( देखो पृष्ठ २१५) परिभाषां क श्रनुक्षार व श्रनि 
मदे हे, दादि नहीं रदी पून यदि यहां "उपदेश" ग्रहण करते हं तो हकार कौ धकार हो जपा षै क्योकि 
पदेश~आयोच्चारशं मे तो यह दादि ही थी, भ्रजादि तो बदै-दूसरे उच्चारण मे बनी द । धकार करे 
फर "एकाच - सन्न ते दकार को धकार हो जश्त्व चतवं फरने से--श्रषोक्‌-ग ये दो रूप सिदध हो जरै 


® हद्लन्त पुतं लज्ज भकर्म्‌ ॐ 12. 


दुह यह उपदेश मेँ दादि धतु दै। श्रत इस सूत्र स पदान्त म्टकार को घकार 
हो कर-- दुष इश्रा। श्रव अभ्रिमसूत्र प्रठृत्त होता हं 


[लघु ०] षिभि-पूम--२५३ पकाना बशो भष्‌ भषन्तस्य स्ध्वा । 
८।२।३\५॥ 


धात्वबयवम्येकाचो फषन्तस्य बशो भप स्यात्‌, से ध्वे पदान्ते च। 
धुक्‌, धुग्‌ । दुहो । दह । धुग्भ्याम्‌ । धुञ्ख | 
अथं --धावु का श्रवयव जो षन्तं शएकाष्ट्‌, उसकं बश को भको, सकार 
अथवाध्व परे हाने परया पदा-तमें। 
च्याख्या-- चातो ।६।१। [ 'दादेर्घावाघ स] एकाच ।६।१\ चश ६१ भष 
। १।१। फषन्तस्य ।६।१। रध्वौ ।७।२। पठस्व !६।१। [श्रधिकत है] श्रन्ते ।७।१। [ स्का -- 
से | अन्त्य --घातार ( अवयवस्य ) एकाचो सषन्तस्य बशा मघ (स्यात ) म्ध्वौ 
वदस्य ्रन्ते (च) । श्रथं -- (धातो ) धातु के श्वय (एकाच) एकश्च वाले (फषन्तस्य) 
षन्त भाग कं (बश ) बश्‌ श्र्थात्‌ च म्‌ ड दवर्खोके स्थान पर (मष्‌) भष्‌ 
भर्था्िभ्‌ ध ड धूवहो जातेहें (स्थ्वा ) सकार श्रथता न्दर श्न पररेहाया 
( पदस्य ) पन के ( शन्ते) श्रन्त में । 
इष्वर सूञ्र के श्रथ रमे म ने श्नुद्त्तिलब्ध धातः पद का एका ऊषन्तस्यः के 
साथ सामानाधिशरण्य नदीं किया । श्र्थात्‌ एक श्रच्ठ वाली षत धातु क बशङोभवष्‌ 
हा इस प्रकार का श्नथं नष किया । रेसा थथं करने से यह दोष प्राक्च हाता था कि जहां 
एक शच वाली धातु न होती वहा भष प्रस्त न हाता ¦ यथा--- गदभः शब्दं पे तत्करोति 
नदाचष्टेः ( चुरा ग० सू° ) द्वारा णिच्‌ भ्रस्यय करने पर॒ सनाच्-ता चातव ` (४) से 
धातुसन्ह्ा ही कर कर्ता में क्विप प्रत्यय करने ते गदभः शब्द्‌ निष्पन्न होता है। यहा एक 
--हं । इसी अ्रकार--दामलिष््‌ शब्द मे उपदेशम धातुके दादि न होकर लकारादि होत्रे से घत्व नहीं 
होता । धो ढ {२५१ ) घे ढत्व हो जरत्व चत्व करने पर-- "दासहि -ड सिदध होते हँ । दाम लेदीनि 
दामलिर दामल्लिहमात्मन इन्दतीति-दामक्तिर्‌ 1 इस की विशेष प्रक्रिया सिद्धान्तकौमुदी मँ नखे । 
{ किवब-ता विड-ता विजन्ता शब्दा धातुत्र न जहति (किंववन्त, विड -त रौर विज त श्ग्ने की 
धातुसन्कषा बनी रहती हे ) इस परिमाषानुसार यहा "दुह की धातुसन्ा पूववद्‌ शर्ण ह । 
# यदि एकाच्‌ श्रनेकाच सन धातु मे मम्माव करमा हे तो (एकाच › की क्या आवश्धकता ह ? 
यहा य़ शक्भा नदीं करनी चाहिये क्योकि "एकाच अण न करने ने उत्व कर चुकले एर्‌ ल्यमन्लिल मे 
मी श्रनि सण्माव प्रात्र होगा! 


१९६ & मैमी व्याख्याय दित्ताया नघुसिद्धान्तकीसु्ा % 


शरच्‌ वाली धातु न हाने से मघ्माव भासत कहीं हीता। परन्तु हमे अस्माव र गधघपः रूफ 
बनाना श्रमीष्ट हे) श्रत यदह ^्वातो ' पदं कां एकाच सषन्तस्यः एखः के साथ श्वयक- 
श्रवय्वी सम्ब-ध करना दी युक्त है। श्र्थात्‌ घातु का प्रवयक जो एकाच सन्तः 
ठसक वशः का भष्‌ हाः ला चरथं करना चादिये। देसा करने से गदम्‌, दस घातु क 
प्रवयव एकाच मषन्त दभः हो जात है। इसके उसकं दकार का धकार किदो 
नाता है) 

दुघ यद्व -यपदेशिवश्नाव] सै धातु का श्रवथत्र है श्रीर्‌ एकाच्‌ फष कत भी हे श्रत 
इस कं बश्‌-दकार क स्थानङ्त श्रान्तं से धकार हा करं “धुष्‌ इश्च? ! श्रव जश्त्व भ्रौर्‌ 
वैक द्पिक च्व करने से- धुक्‌, धुग्‌ येदा ख्य सिद्ध हति ह 

भ्याम्‌ मे-- "हु + भ्याम्‌" इस स्थिति मे पदान्त में हकार को घकार एकाक --ः 
(२९३) स दुंकार को धकारं तथा जरप्व--गकार हा कर धुग्भ्याम्‌, रूप चिद द्ोता है) 
इसी भकार भिस्‌ मे धुभ्मि भौर भ्यल्‌ में धुस्भ्य ' सिद्ध होते दै। 

दुह्‌+सु ( खुप्‌ ) । कहां भी फदुान्त मे घकारदेश, भष्त्व से दकार का घकार तथ 
मला जशोऽन्ते" ( ६७ ) से जरत्व-गकार श्चौर "खार च' (७४) स ॒चत्व--ककार कर षर्व 
करने से धु सिद्ध ्ोता हे । रूपमाल्ञा यथा- 


प° शुकम्‌, दुहौ दुद पर दुह धुग्भ्याम्‌ दुर्य 
द्वि दुदम्‌ ॥ ड्ध वाय 
तै दुहा धुग्भ्याम्‌ घुरिमिं सर दुहि # अच्छ 
च दु घुमभ्य | सन हेुकग। दे दुहौ! हे दुह ! 


दती भकार गोदुह € गौ दाहने वाल्ला = गवाना ) भ्रजादुह (बकरी दोहने वाल्ला) 
दृह ( जन्ते वाक्ली = श्नम्ति ), श्रा्रयदहु ( अग्ति) काष्ठदद्‌ ( च्रग्नि) भरश्धति शङ्दों के 
कप होने है, 


[शु ] विधि सत्म--२५० वा दु ह-सुद-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ । 
८।२।३३॥ 


छषाहस्य वाध स्यन्छलि पदन्तेच। धुक्‌, धग्‌, ध्‌ट्‌, 
घर्‌ | द्रुहो । द्र । धर.म्याम्‌, घर्‌ड्भ्याम्‌ । धच, ट्छ, 
„ चद । एत्रम्‌--ञुक्‌, घम्‌, मृद्‌, अड्‌ इत्यादय । 


"पी कको "क अ मरी --- ~न ज "णिरप "णी 


यृ इसे श्राय नत्रन्कसमिन्‌ (२७८ } सूत्र पर दैवे । 


%& हलन्त पुलं लिङ्ग प्रकरशाम्‌ ॐ ३६७ 


¢ 
अय वहं यद्‌ ष्णद्‌, ष्णिद्‌--दइन धातुश्रों क हकार को ल्‌ परे होने पर 
या पदान्त मे विकलप करके घडङर हो जाता ३, 


वग्राख्या---वा हश्यग्ययपदम्‌ ) ब्रह यह श्ण ष्णिहाम्‌ ६३ ट ।६।५1 [होड 
स | घ ।१।१। [ दादर्धाताधं से ] सलि 1७1१1 [ मजो मल्लि स } पदस्य ।६।१। [ यष 
श्रधिश्रत द ] अन्ते 1७111 [ स्को --: से ] समास --दहरच भुहश्च वर्श्च प्िट च> 
ढह सुह षह ष्णिह तेषाम्‌ युद ष्णु ष्णिह्‌ ! इतरतरद्रन्द्र । जहादिधु त्यु शकार 
डश्चारणा्थं । श्रथ -( उह सुह ष्णह ष्ि्ाम्‌ >) द॒ युद, ष्णद्‌ श्नौर ष्डिह घातुश्रों के 
( हे ) हकार के स्थान प्र (वा) विकल्प करके (ध ) धकार श्रादश ्टाता हं { लि) 
फलं परे होने पर या { पदस्य ) पद के { शन्ते } अरन्त में) 
रुह" मे ददर्धाताघं * ( २५२ ) द्वारा घ्व कं नित्य प्राक्त होन पर तथा श्रन्यो क 
दादि न हीन मे घन्व क भग्ाप्त होने पर इस सूत्र स बैकर्िपिक घत्व [कया जता दहै श्त 
यह पाप्ताप्राक्ततिभाषर ह । 
द्र 2 = द्रोह करने धडा [ दुद्यतीति शुक्‌ ] 
दह जिघासायाम्‌, ( दिवा पर रधादिस्वादेट ) धण्ु ते कर््तामें क्विप्‌ प्रत्यने 
कर उस का सर्व्रापहारो लोप करन मे द्रहः शब्द्‌ निष्पन्न होन हे। 
क्ह+ स्‌ ( सुं )। यष्टा 'हटढ्याञ्म्य --' ( ९७६ ) सूत्र से सकारन्ञोप होकर 
पदान्त में हकार को व ठद्‌-- (२९४ ) सूत्र द्वारा वैकदिपिक घङार तथा चकाराभावपद 
मेंण्टोड' ' २९१) सूत्र से ठकार कर दोनो पर्चो में एकाच्च -- {२९३ ) सूत्रसे दकार 
को धकार दहो रया तो--ध्ुघ्‌ धुढ । भव “कूज्ा जशोऽन्ते ( ६७ ) से जश्ट्व तथा 
वाऽचसाने' ( ४६) सूत्र से वैकरिपिक शत्वं करन से-*¶ रुक २ भम्‌, ३ धुट्‌, 9 
भ्रड ये चार रूप सिद्ध हाते है । 
दुह्‌ + भ्याम्‌* यहा पदान्त हकार को घकार तथा ष में ठकार हो कर दानं परो 
ठे एकाच --' (२९६) से दकार को धकार हयो जाता है । पुन “सला जशोऽन्ते (६७) 
से दोनो पो मे जर्व हो कर-- १ श्ुरम्याम्‌ , र शरुडम्य्म्‌, ये दा रूप बनते हं । इसी 
प्रकार भिघ्श्चौर म्यस्मेमीदौ रे रूपहोतेहे, 
+सु ( सुप ) ! गहा वः द्रह--) (२९४ ) से पदान्त हष्ार को वेकरिपक 
घकार हो कर "एकाचो बश --' (२९३) सुत्रसे दारको धकार जरस्व से धघकारको 
गकार ष्व तथा चत्व ते गकार को ककार करने से-धुकषु= धर्ध॒रूप सिद्ध होता है । 
घत्वाभाव मे-- पदान्त हकार कोः षहो हः (२९१) से ठकार, भध्त्व से दरि को धकार 
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अश्प्व स ठकार को डकार, 'ड सि धुट (८४) से वेकङिपिक घुट्‌ श्रागम, श्रनुबन्धज्ोप तथा 
स्वणि ' (७४) से चर्व करने पर-- 1 शु्सु २ शरुटसु"ये दो रूप वनते, तो इस 
भकार छल मिला कर-- १ धरु, र शरुदृस्सु, ३ भरुटसु" थे कीन रूप सिद्ध दति दै 


र्पूशा रूपमाला यथा-- 


प्रथमाः भुक-ग्‌, धुट्‌ 
हितीयः दरम्‌ 

तृतीया दुहा 

चतुर्थी दहे 

पञ्चमी वह 

षष्ठी क 

सप्तमीं दहि 


सम्बोधन हेधुकग, धुटड। 


हुषो 


ॐ 9 


भ्ुग्भ्याम्‌ शुड्म्याथ्‌ 


हे दहदौ! 


दह 

?9 

धरुम्मि धुड्मि 

रग्भ्य ध्रुडभ्य 
ॐ 9१ 
द्रहाम्‌ 

श व्यु, शुर 

हे दद । 


दसी ्रकार--मि्त्रद्रह (मित्त्राय द्यति =मिश् द्रोही) पर्ति शब्दं के रूप ते ह} 
सृ वै चिस्ये" ( दिवा० पर रधादिश्वाष्टट ) धातु से क्िवष प्रत्यय कर उसका 
घर्वापहारी लोप करने से मुह" ( मुह्यतीति युक मोह करने वालङ्ा ) शब्द निष्पन्न होतः 
्ै। इस की सम्परं प्रक्रिया द्रह" शब्दवत होती है केवक्त भस्माव नहीं होता । रपमाक्ला 


यथा-- 
पथमा सुकग मुन्‌ ड्‌ 
हितीया समुहम्‌ 
तृतीया यही 
चतुर्थी सहे 
पञ्चमी सुह 
षष्टी + 
सप्तमी यदि 


सम्बीधम हे मुकग, युट ड)! 


मृ्षौ 


सुर्याम्‌, सुडम्याम्‌ 
१३ 99 


[1 


र, 


सहो 


हे मुष्टौ । 


मुद 


सुम्मि, युडभि 

मुम्म्य सुडम्य 
मृष्टाम्‌ 

मर, सुरस्षु सुटसु 
हे युद ! 


[लघु ०] बिचि सत्रम-२५५ धात्ादे ष. स ।६।१।६२॥ 
| धातोरादे" षस्य स स्यात्‌ । ] स्युर्‌, स्वुग्‌, स्तुट्‌ स्नु । 


एष्‌ स्निर्‌ इत्यादि । 


+ + 
श्रथ --धातु के भ्रादि षकार के स्थान पर सकार आदेश्च हा। 
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घ्याख्या--घाल्वददे ।९।१। ष 1६1१1 स 1१1३ समास --धत्तार श्रादि = 
भात्वादि लस्य--जाष्वादे , षष्ठीतस्पुर्ष ॥ स इस्वच्न श्रकार उच्चारणाधं । भथं--(घात्वान 3 
च्वातु के श्रादि{ष) ष्‌ के स्थान परर (स) स्‌ देश हात हे, 
धातु" कने से भोडशः षट" आदि मकार को सकार वही होता तथा श्रादि 
कथन से कति श्रिय म ष्यतु के अन्त्य षकार क} सकार नेह होता १ 
९ उद्गिरणे { दिवा पण्वेद्‌ ) “प्ण शतम दवान पण्वेदट्‌ ) इन 
भतुश्रोंके श्नादि षकार को प्रकृतसृन्रसे सकारो कर कवर कः भीनकार दं जतादै। 
क्योकि यड्‌ नियम हे क--*“निमत्तापाये नैमि्िकस्याप्यपय ?? श्याच (निमित्त 
अपाये ) निमित्तनकारण के नाश दान प्रर ( नेमित्तिकस्य ) भैमिात्तक~-उस निमन्त ख 
खत्पन्न दए कय कामी ( पाय ) चाश्वहां जावा हक । धुर षकार सं परे दनं क कारस्य 
ह्वी नक्ाद का रषास्यानो य सम्पनपद (२६७) से याकार द्ुश्रा भ) + जव निमित्त षकार 
्ी न रष्षा तब तैमित्तिक रय याकार भीन रहा, 
स्युह्‌ .स्निदू--दो्न स कचा मे क्विप्‌ होकर उस का सचाषहारौक्छेष करने हं 
श्नु , स्निह्‌ शब्दं सिद्ध इते दँ \ इन दान की सम्पू पकिव वर शब्द कं समान्‌ हात 
हे । क्यल “एकाचो वश -- (२६३) स भष्माच नदी हतम + स्यु [ स्सुद्यत्तेति स्नुक= 
खमन करने वाल्ला ] शन्द्‌ कै रूपमाला यथा--- 


रथमा स्नुक्‌-म्‌ स्खुटड््‌ स्यु स्नु 

दतीयः स्नुहम्‌ २ 3 

तृतीया श्नु? स्युग्याम्‌ › स्नुड्न्यी स्नुग्भि स्नुदू गि 
चतुर्थ स्नु ‡ स्नुर्म्य › स्नुडभ्य 
पञ्न्चमी स्नुह 5 

ष्ठी ह स्नुही स्नुहरम्‌ 
सप्तमी स्नु ध स्छद्ध, ध्युट्त्ख स्युरसु 
सम्बाथ्न इ स्ुक्‌-ग्‌ ट्‌ ड्‌ १ हे स्मुषहौ ! इ स्यु ! 


असी श्रकार स्निह्‌ ( स्निद्यतीति स्निक्~स्नेह करनं वालः ) शष्ट के रूप चकते द । 
विश्वाह ८ अगत के घल्लाजे वाले=भगवान्‌ ) 
विश्व वहतीति विश्ववाट्‌ । विश्वकर्मोपपद वद प्राय्योः { स्रा डू श्नि ) धातु 
कि कत्ता मे "बहुश्च, ( ३२ ६९) सूत्र दरष्टा रिष पररमव, रिस्व के कार दपध्ादृद्धि वथा 
दिव क चते जाने पर उपपदस्षमाप्तं करने से विश्वाह ` शय्= निष्पन्न होत्तः है , 


=" ०७० 


क यहां नश से कत्पय पुन पूर्वावस्पार्मेश्रा ननाह लाप नद्यै 


% ® चैमौ-म्याख्ययोपन् हिताया कथुसिद्धान्तकौयुखां ® 


"विश्ववाद शब्द्‌ के सवंनामस्थान प्रस्य्यो में "लिह्‌ शब्दवत्‌ रूप बनते है । 
भसन्क्कों मे कु विशेष दता दै । वह श्रपरिम सृत्रो मे बताया जाता है-- 


[लघु ०] सन्ला सूत्रम-२५६ इग्यण सम्प्रसारणम्‌ ।१।१।४४॥ 
यण स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌, स सम्प्रसारशसञ्क्न स्यात्‌ । 
श्रं --यशंके स्थान पर विधान किया इक सम्भ्रसारथसन्श्क हो । 


व्याख्या--इक्‌ \81१। यथा ।६।१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१। श्रथं ~ (यश ) थणके 
श्थान पर विधान किया ( इक ) इक्‌ ( षम्प्रसारणम्‌ ) सम्भसारशसम्क्षक होता है । यषां 
यथासङ्ख्य भ्रथवा स्थानङ्कत भान्तयं स यकारस्थानकं इथ श वकारस्थामिक उव शं रेफस्थ। 
निक ऋवसं तथा लकारस्थानिक दषणं क्ष्प्रसारणसन्न्क हागा । 

इस शास्त्र में सम्प्रलारण का दो प्रकार ॐ स्थानौ पर उपथौीग कियां जाता दहै । एक 
विधिसूत्नो से श्रौर दसरा भ्जुवादसूत्रो मे । जिन सूत्रों मे सम्प्रकषारंश का साक्तात्‌ विधान 
किया जाता है वे वभिसूत्र कहाते हे । यथा~- वाह उदु, (२९४) भक््नक वाह के स्थान 
वर ्म्प्रसारण ऊट्‌ हो । वचिख्पि-- (९४७) वच्‌ श्वप्‌ श्रौर यजादि धातुश्रौं को कित्‌ 
धरे होने पर सभ्रसारण ही । इस्यादि । जहा सम्प्रसाग्ण कांनामल्ते कर कोर शन्यं कार्य 
किया जाता है वहा सम्भसारण का श्रनुवाद होता दहै । यथा-- सम्प्रसारणाच्च (२९८) 
सम्प्रसारण से भ्र परे ने पर पूवपर के स्थान पर पूर्वरूप एकादश हा हल ' (८१8) 
हल स परे सम्प्रसारण को दीघं टी । हस्थादि । 

चरखस्थानिम इक की सम्प्रसार णस्म्न्ता होने सै अनुवादस्य में कोरः वाधा उपस्थित 

' सहं होती क्योकि सवत्र सम्प्रसारण विध्यमान रहने से श्रन्य कां अ्रबाध हो जते है। परन्तु 

विधिस्थजौ में महान्‌ गडा उपस्थित हो जाता है, क्योकि सङ्षैव यष्ट नियम हाता हे कि 
प्रथम सन्द्ली वनमान रहता है श्चौर काद्‌ मे उसं की सभ्श्षा की आती है । इस नियमानुसारं 
पदक्ते यशस्थानिक इक्‌ वत्तंमान हीना चाहिये श्रौर पीठे सभ्प्रसारणसन्क्षा का विधाभ करना 
चाद्ये । इस भकार "वाह ऊद्‌, (२९७) द्वारा वाहे में तव सम्प्रसारण होगा जन यरस्थाजिकः 
इक्‌ होगा । पर-तु यश्स्थानिक इक्‌ तब हो सकता है जव कि वाह उद्‌, (२९७) सूत्र प्रचृत्त 
हो कर सम्प्रसारण कर दे । इस भकार यषा अस्योऽन्याभ्य दोष श्रा कर महान्‌ मगढ्1 
उपस्थित हो जाता हे । क्योकि भअस्योऽन्याभ्रय कायं हो नहीं सकते । जब पहला हा तव 
डस का चाश्रित दूसरा हो भोर जब वृसरा टो तव इस का श्राथित पल्ला हा । इस दशय 


मेँ कोई भी नौ हौ छकता । भाष्यकार ने भी कहा दै--^"न्मन्योऽस्याश्रयाणि कार्याणि 
न्‌ प्रकल्प्यस्ते' । 
† 
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एय केगडे का उपस्थित ठस भाष्यकार सून्रशाटकन्यष्य कं श्राध्रय से इस का 
पवमाधान करत हें । उभ का कथने दहे किजेम काह पुरुष सूत क्ल क्र जुलाहे क पास जाकर 
कहता दै किं अस्य सूत्रस्य शाटके वथः हसं सृत का चस्त्र बन } श्रव यहा वस्त्र बनः पर 
यह खन्द होता है कि यदि थह वस््रहै वाघ्ुनना केस? क्योकि वस्त्र बुनानहीजा 
सकता । श्रो बाद येह दुनेने योग्य है तौ वस्त्र केना १ क्योकि बुनना वस्त्र में सम्भव नही 
हा सकता } दख प्रकार विराध श्राने पैर लीक में भाव) सन्ज्ाका श्राभ्रवर चिथ जाता है 
श्र्थात उख पुर्ष को यद भारय समश्नाति किं हस का एता जुन जिस स यहु वस्त 
हा जाय । इसा प्रकार बहम विधिग्रद्शें म भी मावासन्जा क श्राश्रयसा करल चाहिय 
यथा-- वाह ऊट्‌ः (२९७) भसन्क्तक वाठ क स्थान पर षेमा करा कि जिस्स किया श्रा 
काय शस्प्रसरासर्णसन्क्के शो जच । ता इस प्रकार विाधश्रदशो से दाष का यरिष्ारदो 
जाला है! 

श्रे इस प्रकरण मे सम्प्रसारणसस्क्ा का उपयोग दिष्वते हे-~- 

[लघ्ु०] विष्िवत्रम--२५९७ वाहे ऊट्‌ | ६।७।१३२॥ 
भस्य बाह सम्मरसारणमप्‌ उट्‌ । 
श्मथे --भसभ्तक चद क स्थान पर सश्प्रसारण ऊठ ष्टो । 
ठखार्या-- भस्य ।६।१। [ यदहं श्रधिङत है ] बाष्टे 1६।१। सम्प्रसारणम्‌ 1११ 

{ वक्ते सम्प्रसारणम्‌ स |] उड ।१।१। श्रथ - ( भस्थं } भसन्त्क ( वाह ) वणहूके 
स्थान पर ({ सम्सरखषशर्‌ ) लम्प्रसारया ( उद्‌ ) उर्‌ हो + पूवदुच्राुलर बाहू क वकार को 
ही ऊट्‌ हयेगा। 

विश्चवाहू + शस्‌ ( शक्‌ >) । यहो यचि भम्‌" (१६९ से धां की भसन्ला ह श्रत 
मङृतसून्र स इस क वकार काउट्‌ होजाता है। ऊट्‌ के ठकार की हलन्त्यम्‌ (१) से 
इस्सन्् चनौर वस्य जाब) (६) सेक्लाषदो कुर विश्च ङ शाद्‌ +श्रस्‌ श्रः \ अब्र श्रभ्रम 
सूत्र पवृत्त हात है-- + 

{लघु 2] निधि सत्रम्-२५८- सम्भरसारणाच ।६। १।१ ५८५ 


छश्प्रमारशादचि पू्वरूषमेकदेश । प्ृद्धिः- विरोहः । इत्यादि । 
श्रथ ~--भ्परतागण शे रच परे हान पर श्व + पर के स्थान पर पूवूप एकादशा 
धौ जात है, 


व्याख्या--सम्परसारशात्‌ 1११; छ हत्यज्ययवपदम्‌ । शचि 1७1१1 [ (इको यशाः 
१ 


४०२ ® सैमीम्यारययापद् हिदाय। लघुतिद्धान्तकोञुद्यां ® 


स ] पूवपरयो ।६।२।- एक ।१।१। [ एक पूवपरया ' यह श्राधहृत है] पूव ।१।१। 
[ अमिपूव से, श्रथ --( सम्प्रसारणात ) सम्प्रस्तारण स ( अाच्च ) च परे हाने पर 
८ पूं परयो >) पूवं + पर कं स्थान पर ( एक ) एक ( पूव ) पूवरूप श्रदेश हो । 

विश्च डः श्राह-+श्रस यहा ॐ' यह सम्प्रसारण दै, इस से परे भरा यह रच दै 
अत पूवं (ऊ) भरौर पर (श्रा) के स्थान पर एक पूवरूप ऊ' हो कर विश्च ऊ ह+अस' 
हश्रा । श्रव 'पप्येधत्यूढसु' ( ६४ ) सूत्र से वकारोत्तर रकार श्रौर ऊरठके उकरकं स्थान 
परभ्ड्नौ बद्धौ कर-सकारको रुत्व भ्नोररेफ को विसग करन से विश्चौष् प्रयाग 


मिद्ध दाता दै 1 
इसी प्रकार श्रागे सर्वत्र भसन्लकों में प्रक्रिया होती ची जाती है । चिश्ववाह' शब्द 


की ख्पसमालाव्था- 


प्रथमा विश्ववार ड्‌ विश्ववाहौ विश्ववाह 
द्वितीया विश्ववाहम्‌ । विश्वौह 
वृत्तीथा विश्वौ विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववादूमि 
चलुर्थौ विश्वे ॥ विश्ववाडञ्य 
पञ्चमी विश्वह 9 

षष्ठी | विश्बौषो विश्वौदाम्‌ 
स्वमी विश्वौषि न विश्वार््सु रसु 
सम्बोधन दे विश्ववाट्‌ इ । हे विश्ववाहौ । हे विश्वाह | 


हसी प्रकार--१ रथवाहं (रथ दाकने वाल्ला), २ शकटवाद्‌ (चछकदा हा% ने वाला) 
३ भारवाह (भार उठाने वाला), ४ उष्टवाद्‌ (ऊट कने वाज्ञा), ‰ प्रवह्‌ ( सिखाने 
क किये जोति इए वैच श्रावि ) प्रति शब्दों के रूप होते हे । 

अनडदू--बे्ल [ श्न = शकट बहतीस्यनड्चान्‌ | 

अनडह शब्द पाणिनीयगणपाठ मे पाच्च बार प्रयुक्त ह्राद [ ) उर ्रश्ति २ 
ऋष्यादि, ३ छऊुकलाल्ञादि, ४ गर्गादि र शरश्मन्डति ] । शाकटायन के उणादिसृन्र में इस 
द्धी सिद्धि न्धी की गह । महाराज भोजप्रणीत सरम्बतौकश्ठाभरणा करे श्रनलि वहेः क्वप्‌ 
दरचानस „५ ( श्र २ पा० $ सू० ६७३ ) इस श्रौणादिक सूत्र द्वार! श्रनसूकरमोपपद्‌ वद्‌ 
धातु से विचप्‌ प्रस्यय, भ्रनस के सकार का डकारदिश क्विब्लाप दचिस्वपि-- (४७) हरा 
सम्प्रसार तथा सम्प्रसारणान्च' (२९) स पूवरूप करन पर भरन शब्द्‌ निष्पन्न होता हे । 


न 


ऋककक्कक्कढ्ढ "रीषि न नज 
[ ति 


# वई लोग--वारिवाह भूवाह. प्रमृति श्रनकारा तापपद शब्दों क, कल्पना करते ह परन्तु 
महाभाष्य पठते से बह श्रप्रामाणिकं प्रतीत होती > [>खो--& ४१३ पर भाभ्य प्रदीप, तन्त्वनोशनी| 





ॐ हलन्त पुल्ञे लिङ्ग परकर्म ® २०३ 
` श्रनङ्ह + स ( सु )। यहा च्र्िम सूत्र भरवृत्त होता ह- 
[लघु ° ] बिधि सत्--२५६ चतुरनड्हारामुदान्त ।७।१।६८॥ 
¢ 
म्रनयोराप्‌ स्यात्मवेनापम्थाने परे । 


£ 
अथे ---सवनामस्थान परे हो? पर चतुर श्रौर अनडुह शब्ला का श्रचयव श्राम्‌ 


ह्न जाता हं । 


ठप्राख्या-- चतुरनडुद्ठा ।६।२) श्राम्‌ ।१।१। उदात्त ।१। । सवनासन्धाने ॥ १।१। 
[ इताऽक्सवनामस्थाने स] श्रथ --(सवनामस्थाने सचनामस्थान पर हने पर (चतुरनड्ु्टा 
चतुर श्रौरं श्रनडह शब्दों का अवयव ८ उदात्त ) उदात्त ( श्राम्‌ } श्राम्‌ हो जात्ता हे । 
श्राम्‌ मित ड कयोक्ति हनन्त्यम्‌ (१) से इष के मकारक इ सन्ना होती हे! श्त यह 
मिद बोऽन्स्यात्पर (२७०) क श्रजुपार चतुरं श्र श्रनदुह श्नं के श्रन्त्य श्यच्‌ सं परे 
हागा । 
गन्थकार न उदात्त शान स्वरप्रकरणापयोमी जान कर व्रह्म द्भाड लिर् र । 
लघुकौमुदी में स्वरधरकरण नहीं हे) 
श्रनडद+स' यष्टा सु" यद सवनामस्थान परे है श्रत श्धनद्ुह शब्दके श्र त्य 
श्रच-~उकरार स परे भाम्‌ का श्रागम हा कर-- घननडु श्राम्‌ हू+स हइुश्चा। श्रव अचुबन्ध 
मकार काल्लोपदहो कर इका यणचि, (३९) से यण हो जाता है । तब (्रनडवाद-~+स हस 
स्थिति मे अभिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[त्तघु 9 | विधि सूत्रम्‌-२६० दवीवनंडह ७) १।८२॥ 
अम्य नुम्‌ म्यास्सौ परं । भनडवाच । 
थं --सुः षरेष्टा ता अनडुह शब्द का वयव चुम्‌ हा जात दै, 
त्यार्या--स 1७।१। श्ननडु् ।६।१। नुम्‌ ।१।१। [ श्राच्डीनद्योजु"स्‌ मरे ] 
भ्रथं-- (सौ) सु परं हाने पर ८ श्रनङ्् ) श्रनडह शब्द काश्रवयव ८ नुम्‌ ) नुम्‌ हो 
जाता है। 
यषा यष सन्देह होता है कि 'चतुरनङुष्टो --' (२५६) सूत्र का सावनड (२६ ) 
सूत्र श्रपव्राद है । क्योकि दोनो का विषय एक है शर्थात्‌ दोनों च्नडुद शब्दे को श्रागम 
करते है । इन में ते प्रथम ८ चतुरनङष्तो -- ) सम्पू सवनामस्थान मे विदित होनेपे 
स्सग श्रौर दूमरा ८ मावनडुह ) केवल मवनामस्थानान्तगत "सुं" में भिद्धित ्ोने से उस 
का श्रपवाद शाने योग्य है । श्रत सु में “सावनडुह ` (२६०) सूत्र ही प्रवतत होना चाये, 


७० ® भैमी -याल्ययोपड् हिताया लुलिद्धान्तकौमुचा ® 


चनुरनड्ुहो -- (२५३) नहीं । क्थोकि उस्सग की प्रत्ति अपवादविषय को कुड कर ही 
हुश्रा करती है---' भकरष्य चापकाद्विषय तत उर्सर्गोऽभिनिविशदेः” 

इस का उत्तर यष्ठदहे कि श्राच्छीनथोनुःम्‌ (३६९) सूत्रसे य्ह श्रत, की 
श्रनुचरत्ति श्राती है जिम्मे-- सुं परे होन पर श्रनडुह्‌ को दुम्‌ का श्चागम हाता है 
परन्तु बह श्रवश से परे होता है रेखा श्रथ ही जाताहै। तो अवं यदि श्राम्‌ का श्रागम 
महीं करते तो श्रनडुद्‌ शब्द मे श्रवणं नहीं श्रा मक्ता श्रोर यदि श्रवण नही आतातो 
युम्‌ भचत्त नदीं हो सकता } श्रत नुम्‌ को अपनी 9वृत्ति के किये विवश होकर शाम्‌ को 
छट देनी पडती दहै । अरत प्रथम श्राम्‌ होकर पश्चात्‌ नुम्‌ होता हे । इन मे उस्सग-- 
च्रपवादमाव नही होतः) 

्रनडवाद्‌ +स्‌' यहा श्राकारसे षरे जुम्‌ हो कर श्रनुबन्धों ( उकार मकार) के 
खले जाने पर--शश्रतडान्‌ हं +स' हुश्चा । अब दल्डयाञ्भ्य -- ( १७६ | सृत्रसं 
स्मर का तथा सयोगान्तस्य ज्ञाप (२० , सुत्रसे दकारका जोपहो कर श्रनड्वान्‌ः 
भयाग सिद्ध हाता दहै । ध्यान रहे क्रि सयीगान्तज्लोप (८२२३) श्रसिद्ध है श्रत 
न लोप -- (८२७) सृत्रसे नकार का ज्ञोप नदी दहागा। 

हे अन्ड ~+ङ्न ( सु ) । यहा सम्बुद्धि में श्राम्‌ (२९८३ ) प्राप्त हने पर सं 
क। श्रपवाद्‌ शभ्रभनिम सूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु ०] विधि सूत्रम-२६१ अम्‌ सम्बुद्धो ।७।१।६६॥ 
चतुरनइहोरम्‌ स्यास्पम्बुदधौ । हे अनड्वन्‌ ! । हे अनड्वाहौ । 
है अनड्वाई । अनडुह्‌, । अनडुहा । 

अथे ----खम्बुद्धि परे हा तो चतुर श्चोर श्रनड्ुद्‌ शब्दों काश्चवयव श्रम्‌ हो 


कत्ता है। 


व्याख्या---चतुरनडुदो ।६।२। [ चतुरनङुहोरामुदान्त › से † श्रम्‌ ।१।१। सम्बुद्धौ 

।५७।१। अथं --( सम्बुद्धो ) सम्बुद्धि पर ष्ठाने प्र ( चतुरनड््षा ) चतुग भ्रौर अनङ्द का 
श्रवयत्रं ( श्रम्‌ ) भम्‌ हो जाता है । 

यष सूत्र चतुरनड्हो --' (२९९ ) सूत्र का श्रपवाद है। इस फे धत्त होने 

पर भी साचनड्ह ” (२ ० ) द्वारा चम्‌ हो जाता है । क्योकि वदा रात्‌, की भयुङृत्ति 
श्राने से वहं श्रवशंसेपरेहोतादहै। 

हे अरलुडद्‌ + स्‌ यहा सम्बुद्धि परे है अत ^मिदचोऽन्त्याश्पर (२४० ) $ 

निग्रमालुक्ञार "भम्सम्बुद्धौ (२६१ ) द्वारा अनडुह्‌ के श्रन्त्य शरच्‌ उकार से परे श्रम का 


® हलन्त पुरत लिङ्ग प्रकरयास्‌ ® ४०९ 


श्रागम हो कर थण करने से शअनङ्वद्‌ +स्‌ इृश्चा। पुन तावनड्ह (२६० ) सूत्र 
से चुम्‌ काश्रागम कर सकारज्ञाप श्रौर मयोगान्तज्ोप शने स-- दे धनडवन्‌ प्रयाग 
सिद्ध होता है । 
्ननड़ह + श्रौ = अनडु श्राम्‌ ह्‌ + श्रौ = अ्नडवादौ । श्रनदवाह । श्रनडवाहम्‌ । 

श्रनइवाहौ । शस में सवनामस्थान परे न होने के कारण श्राम्‌ का श्रागम नीं दाता-- 
श्रनडुह ! 

~ अनड्दे + भ्याम्‌ यहा स्वारिष्वसवंनामस्थानं ( १६४ ; सूत्र से अनुड्् कौ 
पदेवन्त्ता हो कर श्रभिमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 


[लघु०] विधि सूत्रम-२६२ वसुखरसुध्वस्वनडुहा द्‌ ।८।२।७२॥ 
मान्तषस्वन्तस्य सस्षादेण्च द्‌ स्यात्पदन्ते । अनड्द्धचम्‌ 
इत्यादि । मान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्तेति क्विम्‌ ? सरम्तप्‌, 
ध्वस्तम्‌ । 


९ ० 
अथं -प्दकेश्र-तमें मान्त चसुप्रस्ययान्त को तथाल्सु ध्वसु श्रौर ्ननइह 


शब्दा षो दकार श्रादेश दा जाताहै। 


व्याख्या ।&)१।[ (्सज्षा रु का एक शश ] वसुक्र पुध्वस्वनइहाम्‌ 
।६।३1 पदानाम्‌ 1६1३1 [ पदस्य इस श्रधिष्ुति का यहा वचनविपरिणाम हो तत्ता है ] 
दु 1११} समाम --वसुश्व सख सुश्च भ्वसुश्व श्रनडवानू्‌ च = वसुच् सुध्वस्वनङ्ह , 
तेषास्‌=वसुख सुध्वस्वनडुदाम्‌, इ तरेतरदवन्दर॒ । “स › यह "वसु श्रशका ही विशेषरणदहै।सखसु 
श्नोर ध्वसु में किसी प्रकार का दाष न श्राने से तथा श्रनडुह ® श्रसस्भव होने से विशेषा नही 
जन सङता। विशेषण होनेते छ स तदन्तविधिहो जाकी है। शव के स्थान पर अदेश 
होने से म्थानिवद्धववे कसु भो परस्ययस्तन्नक है श्रत प्रस्य होने से उस भी तदन्त 
विधि दहाजाकीदहै। ससु श्रादि मी "पद क विशेषण होने से तदन्तविधि को प्राक्त होते 
ह । श्रयं -- (स ) सार ( वसु सुष्वस्वनडुहाम्‌ ) व्रसुभत्ययान्त श्रौर र सु ध्वसु तथा 
अनडुह श्रन्त वि (पदानाम्‌, पदों को(द ) दकार श्चादेश ्टोता हे) दकार में 
च्रकार उच्चारणाथं है, श्रदेश द्‌" ही होता हे। श्रलोऽन्त्यपरिभःषा' सं चद दकारोदेशा 
पदकं अन्त काही होता है) 

श्रनड्ह + भ्याम यहा ग्यपदशिब्रद्धाकव से श्रथवा ददाङ्गाधिकरि तस्य च त्रदुन्त 

स्थश्च ८ पष्ठ २३३) क शनुसार श्चनडुद के श्रन्स्य हकार को त्रत सूत्र से दकार 
प्द्ेश होकर श्नद्ुदधपाम रूप सिद्ध ह्वीतादै। इसी अकार्‌ भिस्‌ मे "श्रनडुदधि › सथा 
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भ्यस मे '्नडु्तय रूप बनताहै; सुपे दकारदेश हो कर "खरि चः ( ७४) से चस्व 


हए नाता है-- श्ननडुसु  श्रनडुह शबल की रूपमाला यथा-- 


धरथमा श्रनडवान्‌ श्रनडवाहौ श्रनडवाह 
द्वितीया श्रनड्वाहम् + श्रन्‌ 

तृतीया श्रनड्धह। श्रनदुद्धयाम्‌ श्रनद्ुद्धि 

चतुथी श्रनडुहे । च्रनङ्द्य 
पञ्चम श्रनडुष् ५9 

षष्टी श्रना श्रनडुहास्‌ 
सप्तमी श्रनङ्हि अ्रनडुस्सु 
सम्बो्न दे श्रनड्वाद्‌ ! हे छनडवाहौ! हे अनडवाह । 


श्रव यहा यहं प्रश्न उत्पन्न हातादहै कि सस्ज्रषोरु (१०९) सूत्र से ल पदुकी 
श्रजुद्रत्ति लाकर वु का विशेषणा बना कर तन्न्तत्रिधि कर सान्त वस्वन्त क्यों का 
गय चै १ जव फि बह दै ही सकारान्त ? इसका उत्तर यहद कियदि सान्त न कहते 
कवल वस्वत काह) ईकारादश करते तो विद्रान्‌" यहा पर मी नकार का दकार घ्रदिश हो 
जाता क्योकि यह भी वस्वन्त है। श्रव सूत्रम खान्त कथन सं कों दोष नहीं श्राता 
क्योकि विङड्कानरः यदह सा-त नहीं शन्तु ना तव वस्वन्तदहे। विद्धान्‌ कसं चस्वन्त ह १ यद 
आग विद्र शब्द्‌ पर हसी प्रकरण मं स्पष्ट हो जायगा) 
पदान्त रथात्‌ पद्‌ के श्न्प को चदिश कने से (छखसत्‌+तम्‌ = सस्तम्‌ ५३ख + तम्‌ 
न्ध्वस्तम्‌ यहा श्रपद्रात सकार को दकार अदिश नहींष्टोता। ध्यानस्हे कि यहा क्रमश 
ससु ध्वसु धातुर्न से क्त' प्रस्यय हो कर श्रनुनासिक कालोप हुश्राहै। ` 
वस्वन्तां सं दकारदेश के उदाहरण विद्वद्धथाम्‌ः रादि भागे रपरो ससु ५ 
नानो स्वानिगखीय सेट श्रास्मनेपदी धातु हे) एक काश्रथ गिरना श्रौर दूरे का अथं 
ध्वम टाना = नाश हाना दै) इन के उदादरश उखौसरस भ्ौर पणंध्वस शब्द ह । यथा-- 
उखा = बरल्नोद से गिरने वाल्ला धान्यकर्‌ श्रादि । उल्ञाया 
स्त दइष्युखाखत्‌ । कतरि क्विप, उपप्रदसमाप । 
उसवाखत्‌ दू उखाल्लघौ उखरास्रन | प० उखास्रसः उखाक्तद्धयाम्‌ उखाखद्गय 


ध 
द्वि उखस्रनम्‌ ष उचख्ासेक्ष शखास्रसाम 
त° उम्बाच्रसा उखास््ङ्नयम्‌ उखास्रद्धि | स उास्रसि उखास्सु 

अ० उरा उग्बाखद्धय | सण हे उखां द्‌ ! दे ठास । हे उ लास्स ! 


+ यहा सवत्र पदान्त म चसुलखरसु-- (२६२) थे दस्व हा जाता दै। 


® हलन्त पुछं किङ्ग प्रकरस्छस्‌ क 


७ म्‌ 4 
पण॒ ष्वभ्‌-~-पन्तां च्छ भास करन चाल । पणानि 
ध्वसत इति परांध्वत्‌ १ क्रप्‌, उपपदपमपस + 


श्रथमब परणंध्वत्‌- परध्चजौ प्रणभ्वस्ल 
द्वितीय कणुध्वसम्‌ हु 
तृतीयः पशध्व श्व पशच्वत्वास्‌ पर ध्व द्धिः 
चतुर्थी पशध्वसे पयाध्वद्धय 
वच्चमौ परध्वस 4 ॥ 

षष्टी ्रयाध्वसः चणध्वसास्‌ 
सञस्षमी पणध्वसिं चरणध्वस्सु 


सम्बोधन दहे पध्वस्‌-द्‌१ दे परध्वसो १ द पणंध्वस्च १ 
जहा भे सवन्न ण्दान्त में पू्वेचत्त दस्व षो जार ३, 


तुरासाह्‌ दन्द 

[ ठरम्‌-बेगवन्त साहयतिन््भिमदति हति पुरा्ार । तुरकर्मोपिपद्‌ त्‌ 

षह मणेः ( भ्वार श्रार ) इ्यस्माद्धात्त चिप च" { ८०२) 

डति क्विप । उपपद्क्छमास + श्न्यषास्पि दग्यत्ते (९६ ३५३६ ) 

इ।त दोष \ जो वेग बाले को दवा इता है उसे तशसाट्‌ कहते 

हैं । यह्‌ न्ड कातामदै +) 

तुरासाह + स ( सु > । यषा “हर्डयाञ्म्य -- > ई १७३ ` से सकाररोप हा कर श्ट 

ड (२६१ ) सूज द्वारा हकारको छकार तथा “सल्ला जशोऽन्ते \‹ ६७). स दकार का 
डकार करने पर-- तुरालताद्‌, श्चा 1 अब ध्रधिमसूत्र प्रदत्त होता है-- 

[लघु ०] विधि वृत्म--२६३ सहे साड स ।८।३।५६॥ 
सादरूपस्य सहे सस्य मुधन्यादेश स्यात्‌ ! तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । 
तुरास । तुरसिह । तुराषाड्भ्य।म्‌ इत्यादि । 

श्रथ" -- सद्‌ धातु से बन साडः श्ध्‌ कु सकार को मूधेनष श्राेशा हा १ 

च्याख्या-- सदे 1६141 साद ।६।१। छ ।६।१। मूधन्य ।३।१। [ श्रपदान्तस्थ 
सूषेन्य ' से ] मूर्धं भव = मूधंन्य । शरीरवथरवाच्चेति थत्‌ । अथ --( सदे ) षह धातु 
काजो ८ साड ) साड उश्षके (स ) सक्रार कं स्थान पर ट मूधन्य ) मूर्धा स्थान वाल्ला 
अंहो जातत ठै । सकार के सदान पर श्रान्तय ल ईेषद्विदूत प्र्य्न चाल चार ही मूधन्थं 


होता हे । 


9ण्द् & सैमी न्याख्ययोपञ् हिताया लघुतिदान्तकौमुर्यां # 


सद्‌ का शाद्‌ रूप पदान्त मे ही बनता है श्रत पदान्त में सदह के सकार क भूषय 
श्रादृश हो यह फल्िताथं हश्या । ॥ 

"तुरासाड्‌' यषा साड, यद्ठ रूप सह धातु स बन। दै। भत प्रकृतसून्र स इस क 
सष्टार का मूघन्य षकार हो कर वाऽवसाने" ( १४६) ते वेकल्पिके चत्व करन पर-- 
व॒राषाट तुराषाड्‌" ये दा रूप बनते हँ । तमस्यनन्द्सरणत लवणाम्तकमग्रज । काल 
नमिवधास्पीतस्तुराषाडिव शाङ्गिंणम्‌ ( रघु १५४० )। तुरासाह्‌ कौ रूपमाल्ञा यथा-- 


प्र» तुराषाद्‌ ड तुरास्ा्ठौ दुरासाह प० तुरासाह तुराषाडभ्वाम्‌ त॒राषाडभ्य 
द्वि° मुरास्ाहम्‌ ,, । ब + तुरासाहो तुरासाहाम्‌ 
तृ* तुरासाहा तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाइ्भि | स» तुरास 5 तरराषरण्सु र्‌ु 
च तुरास + तराषादभ्य |स ह तुराषाय्‌ ड! हेत॒रासाही। देतुरासाह। 


इसी भकार एतनासाद्‌ भ्रति शब्दो के रूप जानने चायं । 
( यषा दकारान्त पूर्ले लिङ्ग सपराप्त होत हे । ) 








यथ्यपि हकारान्त शब्दों क शरन तर प्रस्याहारक्रम स यकार त शब्द्‌ श्रानम चाहिये 
तथापि डन का विरलग्रयोगक तथा उन मं किसी भकार का.विरेषकाय्य न दख कर रभ्य 
करार उन्हें छाद्‌ कर बकारान्त शब्दों का निरूपण करते हें । 

सुदि त्‌=-च्छे श्र्थात्‌ निमल काश वाला दिवस ( दिन ) शादि या श्रच्छचै सनगं 
वाला पुरूष श्रादि । "दिव शब्द्‌ निर्थस्त्रीलिङ्गदहे। इसका अथ श्राकाशव स्वर्शंहे। 
"लो दिवौ दे स्त्रियाम्‌ इत्यमर । सुन्शाभना चयौ =श्राकाशा नाका दा अरस्य स सुद्यौ । इस 
रकार बहुभीदि समास में सुदिव्‌' शद पुरं ज्ज्गि हा जाता है। भातिपदिकसम्न्लाष्टौ कर 
इस से स्वादि उत्पन्न हते है-- 

सुदिव + स्‌ ( सु ) । यहा "हृरह पाभ्म्य --' (१७३) सै संकारल्लोप प्राप्त होता है-~ 


[लघु ०] विनि सतरम्‌-२६४ दिव ओत्‌ ।७।१।८४॥ 
दिव्‌ इति प्रातिपदिकस्य श्रोत स्यात्‌ सों । सुदो । सुदिदी । 
अथं -- सु" परे हने पर दिव्‌ इस प्रातिपदिक को भ्रौकार टी जाता है। 


व्याख्या--दिव ।६।१। श्रीत्‌ ।१।१। सौ ।७।१। [ सावनडह ' से ] सश्छृत मे दौ 

“दिव्‌” शण्द्‌ हँ । एक शभ्युस्पद्म भातिपदिक श्रौर दूसश "दिशः क्रीडा विजिगीष.--" 
५ 

( विषा०.१. सेट्‌ ) यह घातु । इस सूत्र में "दिव्‌" इस श्रभ्युत्पन्च प्रातिपदिक काही ग्रहणं 


मतान 





नना येन 





म्यम 








जयन 


# चथा व्याकर्य्‌ म श्रय, श्रयं, ईय, चथ, युथ आङि) 
१) 


^ 


% दे ेन्त पुद्लं लिङ्ग प्रकरथम्‌ ® ४ & 


हौतादै दिजः धातु का नही । इसमे कारण यह है कि-) (निरयुषन्धरुग्रहणे न 
सानुबन्यकस्यः ) ( परिभाषा ) अर्थात्‌ सदि निरनुबन्ध (श्नुबन्धदौन) का भह सम्भव 
हा संके तो खानुरबन्ध (श्रसुबन्धख हितं) का रहण नहीं करन चादिधे । यक्षा सूत्र मे दिव 
मे डरूारानुबन्धरहित दिव्‌ का प्रहण किया है; अरत दिव इस प्रातिपदिक निरयुबन्ध का 
ही ग्रहण हामा सानुब ध दिः का नदी) अमोत मे तकार उद्ारणाथं ह श्राद्श श्रौ 
ही हाता है । प्रथाजनाभाव पे तकाश की हस्सन्क्तादि न ह्येगी । यदि तकार भी साथ श्चादेश 
होत्ता तो भ्रनेकाचल्‌ हने ख सवादेश हो जाता । अथं -८ द्वि ) दिर्‌ इस प्रातिपदिक 
ॐ स्थाम षर (श्रत्‌ ) भौ श्रदिशष्टा ८ सौ) सुः परे हाने पर, 

यह सूत्र अङ्गाधिकार में पदा गश है श्रत दिव्‌ श्रौर 1द्षशच्दान्त दानोको 
प्नोकार च्ादंश होगा 1 ध्यान रहे छि श्रलोऽन्त्थपररिभाषा छ दिव क वकारेकोही ्नौकार 
श्रदेश दोगा । 

सुदिव्‌+स्‌ यहा खु परे है श्त भक्त सूत्र से वकार को श्रीकर करने पर हको 
यणचि १९) से इकारो यकारह्ोकर रत्व विसमं करन से “सुद्यौः प्रयोग सिद्ध 
होता है #। 

सदिव्‌ + शरौ =सुग्दवौ 1 सुदिव + रस्‌ ( जस ) = सुदिव । सुदिवम्‌ । सुदिवौ । 
सुदिव्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ) = सुदिव । 

सुदिव+म्याम्‌ यषां श्राग्रम सूत्र भरचत्त होवा है-- 


[लघु ०] िषिन्दवय--२६५ दिव उत्‌ ।६।१।१२८॥ 
दिकोऽन्तादेश उकारः स्यास्यदान्ते । सुद्‌ स्याप्‌ इत्यादि । 
अथं - पदुकेश्चतमें दिवि को उकार छन्तादशष दहो ।" 


व्याख्या- दिव ।६।१। उत्‌ 191१} पदान्ते 1७1१ [ एङू पदान्तादति, से 


भतामजाणााािनोामाानााणकमककााान9 


च्रोर खलोष श्रनिस्थ होने से प्रथम भौकारादेश्च हो जाता हं । जो विभि दूसरे के प्रवृत्त होने यानष्टोनेप्र 
कमान से प्रघक्त हयो वह दूसरे की ्रपेदा भित्य होती ह । जेता कि कडा मीहे 
कृताङ्ृतध्रसङ्गी यो विधि स नित्य `` (परि०) । 
यहा सुललोप कर रेने पर भी प्रत्ययखकण दारा को मानकर ओकारदिश दो सकता है अत 
श्रौकारदिश नित्य र । पर तु श्नौकारारश कर देने पर दल्‌ न होने से सलोप नदी शो सकत्ता भरत यलोप 


भ्मनित्य दर । नित्य श्नौर श्रनिल मे लव्य ही बलवान्‌ होता हे । 
२ 
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पर ८ उत्‌ ) हस्व उकार श्रद्देश हा । भजोऽन्त्यपरिभाषा से दिव्‌ के भरन्स्य अ्रलल-वकारं 
कोद उकार श्रादेश्च होगा । ध्यान रै कि यहा भा पूववत्‌ दिष्‌ प्रातिपदिक का ही ग्रहण 
किया जाता है । 

सुदिव्‌ + भ्याम्‌ यहा स्वादिश्वसवनामस्थान { १६४ ) द्वारा पदसन्का होने 
सं पदष्त मे वकार को उकारादेश त्था इको यणचि ( १९) सूत्रसतं यण शरन पर 
सुधभ्याम्‌ रूप बनता दे । इसी भकार भिस भ्यस्‌ श्रौर सुप्‌ मे मी समसः देना चाये । 
ख्पमान्ञा यथा-- 

प्र सुद्यौ सुदिवौ सदिव प॒ सुदिव सु्म्याभ्‌ सुद्यभ्य 


द्वि° सुदिवस्‌ , ) धर , सुदिवा सुदिवाम्‌ 
त सुदिवा सुुभ्याम्‌ सुद्यभि स॒ सुदिवि ॥ सुदु 
च० सुदिवे , सुदयभ्य । ख दै सुधो । दहे सुष्दवौ।! देसुदिव । 


इसी प्रकार प्ियदिव, भ्रतिदिव, भिव दुर्दिष्‌ प्रभृति शब्दं के रूप आनने 
चाहिये । 


( यदो वकारान्त पल्‌ शिङ्ध समाप्त हेते द । , 


धकजदष्क)। & |> 


अभ्याप्त ( ३७ ) 

५ १; भ्रनडह श्रो विश्यवद शब्द्‌ के जस्‌ भौर शस मे सदश () खूप कयौ बनते 
हँ! कारश बताश्रो । यदि नर्तो भी कारण क्तिखो । 

( २) ्रनङ्वानू श्रौर श्नद्वन्‌ मे, घुदिवो रौर सुथौ मे किद्‌ श्रौर स्निट मे 
खुद्भ्याम्‌ श्रौर धुग्भ्याम्‌ ॐ ससूत्र पक्रिया क्म्बन्धी अन्तर ब्रताश्नो । 

( ३ ) 'सृत्रशाटकन्याय शिते कते है श्रौर -याश्रण मे हसत का कड श्रौर केस) 
डप्यौग होता है ! 

( ४ ,) निम्नलिखित वचनो का जहा ठकं टो खक सोदाहरण दिवेचन करो- 
+ निमित्तापाये नेमिसिकस्याप्यपाय । २ प्रकर्प्य चापवाध्विषय सत॒ उसर्सर्गोऽ. 
भिनिविशते । ३ निरयुवन्धक्भ्रहशे न सायुबरल्बकस्व । 9 श्रपवादी वचनप्रामा 
श्यत्‌ । ‰ श्रन्योऽयाश्रयाणि कार्याणि भम प्रकहष्यन्तै । & कृताह्कतप्रसङ्गी यी 
विधि स नित्य | 

८५) इराकाट, सुचुभ्याम्‌ ध्रु विरवौदि, उस्वाखन्नधाम्‌, सिनैकू-इन रूपौ की 
सूत्रनिरदेशपूवंक सिद्धि कदो । 
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( & ) ( क ) चतुरनडहो -- शौर सावनडुह ` मे उत्सग अ्रपवादभ।व क्यः न्दी हाता १ 
(ख) शिर्ष म किस भकार तकार कां थकार प्र दात हं श्नौर किस 
श्रकार उश्च क) मिचृत्ति होती है? 
(ग) स्यौ म श्रौकारादश करने से एव सु ज्ञाप क्या नही हो जाता? 
(ध दिवश्रौत्‌ म॑ दिवुः धाठु का अह क्यो नटीं हाता ! 
(ड ) मूधन्य शब्द्‌ काक्या विभ्रह भौरक्याश्रथ इ? 
५ ७ ) निम्नलिखित सूरा की न्याख्या करे-- 
१ एराचा बशो मष--1 २ द्ादर्बाताघ । ३ सम्भ्रपारणाद्च। ४ वसुर सुध्वस्व 


नङ्हा द्‌ । 
--- ॐ ---~ 


भव रेफात पुल लिङ्ग चतुर्‌ ( चर, सद्रप्रेयकाचां ) ब्द का वणन करत । 
चतेम्रनू्‌ ( उखा० ७३६ ) सूत्र से चतुर शब्द की निप्पत्ति हाता दें चतुर्‌ शब्द्‌ 
नित्यबहुव चनान्त दावा है । 

चतुर्‌ + शरस्‌ ८ जस ) । यदा जस यह सवनामस्थान परे है श्रत चतुरनडुहो - 
(२२९ ) सृत्रसे श्राम्‌ का श्रागम होकर हको यणचि (१९) से यण करने पर 
चत्वार प्रयाग सिद्ध होता ह। 

चतुर्‌ + श्रस ( शस )=च्तुर । शसः के सवनामस्थान न होने से श्चाम्‌ का ऋ्रागम 
नही हाता । 

चतुर + भिख = चतुभिं । चतुर + भ्यस = चतुभ्य । 

चतुर +श्राम्‌ । यदा इस्वाकि न हीनं से इस्वनचापो चुद्‌ < १७ ) द्वारा जुट 
प्राप्त नदीं हो सकता अद उस की सिद्धि के किये छ्रथिम-सूत्र णवृत्त होत है-- 
[लघु ०] षि तम-२६५ षटुचतुभ्यंश्च ।७।१।५५॥ 
ह पट्यज्ज्ञरेम्यश्चतुरश्वामो छडागम, स्यात्‌ । 

अर्थं --षटसन्क्को से तथा चतुर शब्द्‌ सः परे श्राम्‌ को जुट का रामम 
जप्ता दै । 

व्ाख्या--षटचतुभ्य १६।३। च इस्यभ्ययपदम्‌ । श्राम ।६।१। [ श्रामि सचं 
नाम्न सुट्‌, से । यष्टा 'उभयनिर्देशे पन्धमीनिर्दृशो बलीयान्‌, के अनुसार षष्ठयन्ततया 
विपरिणाम ही जाता है| ] जुट 1१।१। [ शस्वनद्याणो नुट्‌" से ] अथं --( शटच्तुम्यं ) 
षटूसन्क्षकां से तथा चतुर शब्द से परे८(च) भी (श्राम ) भाम्‌ का अवयव ( बुद्‌ ) 
जुट हो जता दहै। 
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इमी प्रकरण मे श्रागे (२६७ ) सूत्र से षटसन्हाकी जाद्गी यर्हाडउसीका 
हस है । चतुर शब्द्‌ की षट्‌सन्क्ा नही हाती श्रत इका एरथक अदश किया है । 

चतुर्‌ + श्राम्‌ । यद्वा धकृत सूत्र ति युट्‌ का भागम ही कर चतुर्‌ + नाम्‌ हश्ा) 
श्व अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है- 

[लघु०] विचि सूत्च--२६६ रषाभ्या नो श॒ समानपदे ।८।४।१॥ 
एकपदस्थाभ्या रेफषकाराम्यां परस्य नस्य श स्यात्‌ । चो 
गहाभ्या द्र" ( ६० ) चतुर्णाम्‌, चतुराम्‌ । 

रथः --एक पद्‌ में स्थित रेफ व षकार से परे नकारको शकर श्रदेश हो। 


व्याख्या-रषान्यास्‌ ।६।२। न ।६।१। ण॒ ।१। +। समानपदे ।७।१। समानन्चाद्‌ 
पदु च = समानपदम्‌ । कमजारयसमास । रश्च षश्च = रषौ, ताम्याम्‌=रषाभ्याम्‌ । 
इतरवरद्न्द्र । रेफादकार षकाराचचाकारश्चोश्चारणाथं । ण ` हइस्यत्राप्यकार उच्चार णा्थों 
चोध्य । श्रथ --( समानपदे ) एक पद मे ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ व षकारसेपरे(न ) 
नू के स्थानपर८ण } ण श्रादेशहो। [ र्‌+नन्णं ष+न=ष्ण | 

भपमानषद कथन से पूर्वोकरीत्या अखरडपद काही रहं होता है । चरत ~ 
श्रग्निनयति वाथुनयति चतुनवति ` हस्यादिर्यो मं रफ के परे नकार को शाकारादिश 
नहीं होता । † 

इस सूत्र के उदाहरण--घ्रास्तीणम्‌ श्रवगीखम्‌ कुष्णाति, पुष्णाति श्रादि है । 

श्ष्नृन्‌--प्रश.स्तृाम्‌ ( २०दे ) इस्यादि प्रयोगो ## तथा कम्नादिगण (८ ४ ३३ ) 
मे नूनमन, चृप्लुः को शस्व निषेध करने से यहां रेफ श्नीर षकार कीतर ऋवण को भी 
श्वे का निमित्न मानना चाविये । इसके उदा्रण--मातृणाम पितृणाम्‌ नृणाम 
शादि दहै) 

'चतुर्‌+नाम' यषां भरकूतसत्र से नकार को णकारदेश ह्यो कर चतुर्णाम्‌ हश्च । 
छन श्रचो रहाभ्यां द (६* ) से शार को वेकदिपक द्वि्व करने से-- चतुर्णाम, 
चतुर्णाम्‌" ये दो रूप सिद्ध हति हे । 

नोट- क्षा णत्व करते समव प्राय सुबोध विद्यार्थियों को सन्दे इभा करता है 
कि चवुर्णाम्‌ मे तो भट्‌कृष्वाड्‌-- ( १६८) से हौ णस्व हो सकता है, योकि वहा 
“ऽ्यवधानेऽपि शस्व स्यात्‌, कषा है । भर्थात्‌ भ्यवधान होन पर भी यास्व हो जाह ह । हस 


प गष कात्‌ 


# (न लोक्राग्ययनिष्टाखलथनरनाम्‌” (२ ३ ६९) इत्यादिषु तु तृन इति प्रल्याहारस्येष्टत्वाद्‌ 
श॒त्वाभाषो जिषचितरूपविनाश भित्ति बोध्यम । 9 


[र्ण 
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से यदह विदित होता है छफियदि भ्यवधानन होमा तब तोश्रवश्य हीदहो जायगा) 
पुष्णाति सुष्णाति श्रादियोंमें भी ष्टुत्व से णत्व चिद्धष्ो सकता हं । श्रत यद सूत्र 
निरर्थक ह । 
परन्तु तनिक ध्यान दने पर इष की उपयोगिता स्पष्ट सभम श्रा जत्ती हे, 
अष्टाध्यायी में प्रथम यह सूत्र श्नौर तदनन्तर श्रटङ्कप्वाक््‌-- ( १३८ ) सूत्र पड़ा गया हं । 
अटङुप्वाङः--*( १३८ ) सूत्र में एणरूपेण यह सूत्र अद्ुवत्ति्त दोत्ता है । यदि यहं सूत्र 
न बनते तो उस मे ्चनुद्ृत्ति का से श्रातो ? । 'पुष्याति सुभ्णातिः श्चादियो मे यद्यपि 
ष्टुस्व से सिद्धि हो सकती दै तथापि श्रट श्रादि क ग्यवधान मे णप्वसिद्धि के कल्लिथे उस 
क! प्रहु श्रवश्य पयोजनीय है । भ्रस्यथः "पुरषेण, पुरुषाणाम्‌ श्रादि मिद्ध न हो सक्ेये । 
सप्तमी के बहुवचन मरे चतुर्‌+सु इस्र स्थिति मे सकार खर परे होन स 
खश्वसानयो -- ६३) द्वारा रेफ को विस्ग श्रादेश प्रत दता है । इस पर भिम सूच 
भबरृत्त होता है- 
५“ (~ 
[त्तघु° | नियम सृतरम्‌-र्‌ ६८ र॑ सुप ।=1३।१६॥ 
गोरेव विसर्जनीय सुपि । षत्वम्‌ । षस्य दित्वे प्राप्ते- 
ध्रथ -सक्मीके बहुवचन सुप्‌ केषरेष्टोने पर र के स्थानपरद्दी बिलगं 
अदेश हो । (श्रन्यरेफकेस्थानपरनहो) 
व्याख्या--रो ।६।१। सुपि 1७14। विस्जनीय ।१।१। [ खरवसानयोविं सजनीय › 
से ] अथ --(सखुषि) समी का बहुवचन "सुप" भ्रस्यय परे होने पर (रा) रके स्थान पद 
(विमज्जनीय ) वि सजनीय श्रादश हों । सुप्‌ परेह्ान परद्ध(र्‌ ) के स्थान पर विसर्यदेश 


खरक्सानयो -- (४६९) सृत्रते दी सिद्धदै, पुन इस का ्रारम्म नियमाथं ही है- 
सिद्धं स्यारम्मां नियमाथं › । अर्थात्‌ सुप परे दान पररूके रेफको ही विसखगं ्चादेश 


हो श्रन्यरेफकोनदहो। 
"चतुर +सु" यहा रं कारेफ नरी भत हसे विसमे भदेशन इुश्ा। अदिश 


भरस्यययो ` (१५९०) इ रा खकार को षकार करने से-- चतुषु › प्रयोग सिदध हूुञ्रा । रब यहा 
"श्रचो रहाभ्या ढेः ( ६० ) सूत्र द्वा षकार को वेकरहिपक द्वित्व प्राप्त हात्ता दहै! इस पर 


श्रभ्िमसूत्र निषेध करता हे-- 
[लघु ०] निषेष सूत्रम--२६६ शुरोऽचि ।८।४।४६॥ 
श्चि प्रे शरोन ड स्तः। चतुषु | 
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अथ --श्रष्‌ परेहातो शर्‌ को द्विष्व नहीं होता। 

ल्याख्या--श्रचि ।७।३। शर ।६।१। न देस्य-ययपदम्‌ । [ नादिन्याक्राश पुत्रस्य 
स ] द्धे ।१।२। [ चो रहाम्या दे वे] श्रथं ~ (श्रचि) अच पएरे हाने पर (शर ) शरक 
म्थान पर (द्धं) दो शब्दश्वरूप (न) नदहों। 

चतुषु यहा उकार च्च प्रे है श्रत षकार शर को द्वित्व नहीं होता । इस सूत्र क 

श्नन्य उदादरख यथा- 

१ दशनम्‌ 1 २ स्पशनम्‌। ३ श्राष॑म्‌ । 9 वर्षणम्‌ । ५ चिकीर्षा, ६ जिहीषा। 
® सुमूर्षा। ८ काश्थम्‌। ३ श्वशं । १० धषणम्‌ । ११ कषक । ¶२ वथुक । ¶° 
क षापणम्‌। प वर्षा । १९ हषे । इत्यादि ।# 

निम्नक्लिखिते स्थलों मे रव परे न होन मे निषेध नही होता । श्नि चः (१८) 
श्रथवा अचौ रहाभ्या इ" ( ६० `) से द्विस्व ही जाता है- 

१ कष्या । २ कार्ष्णि । ३ दश्श्य॑ते। ४ भीष्ष्म । ‰ यष्ष्ि । ६ श्श्श्व । 
७ श्रश्रमरी । ८ अररनाति । ६ गमश्भु । १० श्रशिश्शवौ । +१ ष्ठ । १२ विश्रान्त । 
१३ ईष्भ्यति । हध्यादि। 

अनु परे होने पर मी शर्‌ से श्रतिरिक्त व्ण (यर) कोद्धित्व हो ही जाचगा-- 

१ श्चक्क । २ श्रत्थं । ३ निररं । ४ दुग्गं । £ कवर्ग । & मूक्लं । ७ 
निन्भैर । स मुच्छुना। ३ उर्मि । १० श्राह्न वानम्‌ । ११ नद्य यस्ति) १२ उर्ग्वौ) 
१३ श्राय्य । १९ आाहूुलाद्‌ । १४ श्रपह् नुक्ते। इत्यादि । 

"चतुर्‌ ° शढद्‌ कौ रूपमाक्ञा यथा-- 


.. 6 । # © ष्श्वार ५० 9 ० खतुभ्य 

द्वि° ° 9 तुर षऽ ® ० चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
त्र ० ° चतुर्भि | सर ० ० श्तु 

इ © + चतुम्य | सम्बोधन सडरयावाश्कों का नहीं हाता । 


इसी प्रकार "परमचतुर्‌' श्रादि शब्दों के रूप होते हे । 
( यष रेफान्त पूर्तं लिङ सप्त होते है ) 


| | - सि , ति 





अव मकारान्त का वशन किया जाता है-- 





"न> १०५ १७७०१११०५०५० 


# इस सत्र का निषैष शकार शरोर षक्रार तक इ सीमित रहता है । सकार क द्वित्व का प्रसङ्ग 
कद्यं नदौ पाए द्योता । [ विदेष स्य विचार करं ] 


६ हल-ठ पुरत लिङ्ग प्रकरणच्‌ & ४१२ 
प्रपूकेक शभमु उपशमं । दिका प्सः) धातु स्ते क्विप श्रजुनासिकस्य- 
(७२७) से दुघ करने कर भ्रशाम्‌ ( शान्त ) शब्द निष्यन्न द!ता ह! 
प्रशाम्‌ +स ( सु )। यष्टा सकारनोप षो कर श्रग्निमसृत्र धद्त्त होवा हं-- 
(लघु०] विधि सूत्रम-२७० मो नो धातो ।८।२।६४॥ 


७ 
धातोमस्य न स्यात्‌ पदान्ते । प्राच्‌ । प्रशान्भ्याम्‌ इत्यादि । 
९ 

अथ -पदान्तम धातु क मकार की नकार श्रदेश्ष हा । 

व्यार्या--षातां ।६।१। म ।६।१। न ।१।१) पदुम्य ।६।१। [ चद श्रधिक्कृत है ] 
अन्ते 19 । [ स्को सयागाच्यारन्ते च से ] अथ --( पदस्य ) पद्‌ क ( श्रन्तं ) श्रन्त मे 
धतो ) धाद्‌के(म ) मकार कस्मनपर (न) न्‌ श्रदेश हाता है ।# 

प्रशाम्‌ बद्वा एकदश विकृतमनन्यवत्‌ ( पृष्ठ २३९ >) कं भ्रनुखार शम्‌ घातु क 

मकार है श्रत प्रक्रत सूत्र से इसे नकार च्चदेशठ हो कर--श्रशान्‌ प्रयोग सिद्ध होत है) 
च्यान रदे कि यह नकारदेश (८२६९४) न लोप -- (८२७) सूत्रक। दृष्टिमें असिद्ध 
डे श्रत उसतो यष्ठामक्रारदही दिखा हेता है ¦ इस से नकार का लोप नहीं हाता, 


प्रशाम्‌ ( शान्त ) शब्द की ख्पमाला यथा-- 


प्र॒ प्रशाद्‌ प्रशामौ प्रशम पर प्रशाम प्रशान्म्याम्‌ भरशानभ्ब 

द्वि° प्रशामम्‌ + षर प्रशामो प्रशामाम्‌ 

लु० अशम प्रशानभ्याम्‌ प्रशान्भि 1 सर प्रंशामि प्रशान्स्सु न्घु 
च० प्रशम `, प्रशान्भ्य | स हेग्रशान्‌। ह प्शामौ! हे प्रशम ! 


{ यषा मोनोधातां सूत्र द्वारा नकार न्नदेश हां कर नर्व { ८७ ) सन्न सं 
चेक सपक धुट्‌ का मागम हो जाता है । धुदूपक्च में खरि चच (४) से चत्व हौ कर “रशान्स्सु 
छौर धुट्‌ के भ्रमाव से प्रशान्सु बन जातादहे। 

इसी प्रकार-- प्रदम्‌ भर्तास्‌ , प्रकाम्‌ भर्ति शब्द के रूप बनटं है । 


ङम्‌ ८ कैन । 'काथते्िंमि ' इस्युणादिसूरेष्य साधु ) 
ष्िम्‌ शज्द सर्वादगणपदित है श्रत सर्वादीनि (१९१ ) सूत्र से इसकी 
छवनामसखन्ा हौ जाती है । बह शण्ड त्रिलिङ्ग है । यहा पुरे जिद्ग काप्रक्र्य हाने ते 
पुल. लिङ्ग मं रूप दिखाए जगे । 


मकान । 





1 यि 








[0 


# ध्म शततिं श्ातो * इत्यस्य विशेषणत्वे तु तदैन्तविश्वेना मकारा तस्य धातोनकारादश 
स्ास्पदान्ते इत्यर्थो निष्पद्यते । तदाऽलोऽन्त्यविधिनाऽन्त्यमकारस्य नकारादेश उद्नुतम्य ¦ 


४१६ ® सैमी-भ्याल्ययौपन्र हितायां लयुसिद्धान्तकौमु्या @ 
"किमू+स' ८ सु ) । यक्षा 'हर्डथार्म्य --' (१७६) से सकार का कोप प्राक्च हीने 
पर अग्रिमसुत्र प्रवृत्त दता है-~ 
[लघु ०] विषि सूत्म--२,७१ किम कं ।७।२।१०३॥ 
किमः क, स्याद्विभक्तो । कः । को । के । इत्यादि सेवत । 
श्रथ -- विभक्ति परे होने पर किम्‌ को क ्रहेशदह्ा। 
व्याख्या-- किम ।६।१। क ।१।१। विभक्तौ ।७1१। [ अष्टनश्रा विभक्ती पे | 


रथं --( विभक्तौ ) विभक्ति परे होने पर (किम ) किम्‌ शब्द क स्थान पर ८ कः) क 
अदेश हो। क" ्रादेश सस्वर हने घे श्रनेकाल्‌ है भत श्रनकाश्परिभाषा से सम्पूण किम्‌ 


के स्थान पर होगा। 
इम सूत्र से सर्वज्र शवादियो मे किम्‌को क श्रादैश ही जातां है । तदनन्तर सवंशेष्ठ्‌ 
क समान प्रक्रिया होती दहै | ध्यान रहे कि क भदेश स्थानिवद्धाव स सर्वनामसंज्प्ंक हीत) 


है । रूपमाला यथा- 


प्र क कौ कै] १० कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्य 
द्वि कम्‌ र कान्‌ व° कस्य कयो केषाम्‌ 
तृ० केन॒ काभ्याम्‌ क स° कस्मिन्‌ केषु 
च कस्मै ,, केभ्य सम्बोधन नही होता । 


{ जल शौ ( १९२ ) 1 † सवनाम्न स्मः ( ११६ 2) । ®"डसिदयो स्मास्त्मिनतैः 
( १५४ ) । > आमि सवंनाम्न सुट्‌ ( १९९ ) । 
इदम्‌-यह ( निकटतम क ) 
इदम्‌, { शब्द्‌ भी स्वादिगण मे पठित होने से सवनामसस्क्षक है । यह त्रिलतिज्गा 
है । यषा पुर. जिङ्ग का प्रकरण होने से पुल लिङ्ग में रूप दिखाए जाति है- 
इदम्‌+ ( सुं )। यहा स्यद्‌ादीनाम ` ( १६३ ) सूत्र से मकार को अकार भाक 
होता है । इस पर अग्रिम सूत्र निषेध करता है-- 


ना 


# “इदमस्तु सश्िृष्दे, समोपतरवसि चैतदो रूपम्‌ । 
्रदुसस्तु विप्र्ृष्टे, तदिति परोक्ते विजानीयात्‌ ॥ 
भथ --श्दम्‌ राम्द का प्रयोग निकरतम--अथौत्‌ जिस ्रङुली से बताया ना स्क सिय, 
एतद्‌ का निकटतर के लिये भरद्‌ का दूरस्थ के लिये श्रौर तद्‌ का परो्त-जो दिखाई न दे रदा दो-क 


लिये दोता है । ् | 
{ “सन्दे कमिन्लोपश्च" ( उखा० ५६६ ) इति सिध्यति । 


जोत पि ५०अन कन ५५१, 
जः 
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[लघु2] विनि सत्रम-२.७२ इदमो म ।५।२।१०८॥ 
श्देमो परस्य म स्यात्सौ परे । त्यदा्यस्वापदादः , 


¢ ॥ च्‌ 
भ्मय --सु परे होन पर हदम्‌ शब्द कं मकारं को मकार अददेशद्ो। बह सूत्र 
ल्यदादियों के स्थान परं हीने वाते श्रष्क का प्रपवाद्‌ है । 


व्यार्य}--दइदम ।६।१। म 1१।१। सौ 1७13) [ तदो ख खावर्भन्त्ययो छे ] 
श्रथ --( ददम >) इद्म्‌ शब्द्‌ के स्थान परम) म्‌ श्रादशष्टो (सौ) सु परे होन पर। 
दे मकारादेश श्रल्ोऽ त्यपरिभाषा से इदम्‌ शब्द क श्रन््य भ्रल्‌ू--मकाशके स्थानपरही 
होता है । मकार को पुन मकार श्रादेश करन का ताप्पर्यं प्यदादानाम ` (१६३) सूत्र द्वारा 
प्रत अकारश्देश का निषेध कश्ना है अर्थात्‌ इदम्‌ का मकार भकाररूपेख ही स्थित रहता 
द, सु परे होन पर उस के स्थान पर अरन्य कुदं श्रादेश नहीं हता । 

इख सूत्र ते ददम्‌+स सहा त्रत्व न्दी हाता + श्रव श्रभरिम-सूत्र भवतत दात है-~ 

(भि 
[लशु ० ] विष सरम-२७३ इद्‌)ऽय्‌ पु सि (७२।१११॥ 
* इदम इदोऽय्‌ स्पात्सौ पु ि। सो्लोेषः । भयम्‌ । त्यदाद्यते-- 

द्मथे --खु परे टन षर पुर्ले.जिज्ग में इदम्‌ शब्द्‌ कं ईद्‌" भागको श्रय श्रादुश 
डो । 

व्यांख्या--ई्दम ।६।१। [ इदमो म ` से ] इद्‌ ।६।१। अय्‌ ।१।१। पुलि 1७1१, 
सौ 1७19 [च्व सौते ] भ्थं- (सो) सु षरे होने पर पुसि) पुल लिङ्ग में (इदम) 
इदम्‌ शब्ड के श्वखवं {इदु ) इद्‌ के स्थान पर (श्रय) अय्‌ च्नादेश हो । श्रनेकाल्परिभाषा 
द्वारा भ्रव श्रदेस सम्पूणं हदु कं स्थान षर हीगा । अ्रदणसामथ्यं सं यकार काजोपन हागा 
कश्च प्रयोजनःभाव ते दस्सन्ा भीन होगी ९ 

हदम्‌ +स अहा पुरं लिङ्ग में भङ्कतसूघ्र से हद्‌ कां श्रय ्रादश होकर अध्‌ 
श्रम्‌ +स्‌ इभा । धब “दक्डथारभ्ब --' ( १७६ ) से सकार का जोप करने पर श्रयम्‌ 
छ्रयोग लिद्ध होता दै १ 

दम्‌ + यष्ासुः परे नषीहे श्रत हदमोम श्रषत्त न होमा श्यदुहीनाम › 
{ १र३) सूत्र से मकार को अकार अदेश दो कर इदश्चङशश्रौ हुश्रा। श्रम श्रप्रिम-सूत्र 
प्रत्र्त हौवा है-- 
[लघु०] िषिन्दहम--२.७४ अतो गुणे ।६।१।६५॥ 


नगीना 92, [व व 


# युसीति किम्‌ ? इवं बाह्मखी । साविति किम्‌ १ इमो पुत्रौ ! 
# 1 


४१८ ® सैमीभ्यारथयोपश्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः 
श्रथ ---श्रषदा-त श्रत्‌ घे गुण परे दोन पर पूवं-पर् के स्थाने पर परस्प एकादेश 
हौ । । 
न्याख्या-- श्रपद्‌ा-तात्‌' ।९।1। [ उस्यपदातात्‌ क | रत ।&।१। यगुण ।७।१। 
पूत परया 1३)२। एकम्‌ ।१।१। [ (एक पूव परयो ' यह ्चधिद्कत हे } पररूपम्‌ 1१११) [ पाङ 
पररूपम्‌ से ] अथ -( श्रपद्‌ा तात ) भ्रपदाच ( श्रत ) श्रत्‌ प्तं परे ( ये ) गुणसन्श्वक 
वण॒हा तो ( पूव पश्यो ) पूवं +पर कं स्थान पर ( एकम्‌ }) एक ( पररूपम्‌ ) पररूप 
देश ही । अदङ्‌ गुण (२९ ) क अनुसार श्र,षु श्रो ये तीन वश गुणखसन्ध्तक हैं । 
यह सूत्र सवणदीधं तथा बृद्धि भादि का श्रपवाद है। उदाहरण यथा- 
पच + अन्ति पच्‌ श्रः {त पर्चात यज्ञ + अन्तिन्यज् श्च नतिन्यज्न्ति । 
एध+ए = शुध ए"=एष । इत्यादि । 
इद भ्र + श्रो यहा द्कारोत्तर श्रपदात त्‌ सेपरे श्र यदह गुख विमान ह, 
श्रत पूव (श्न) श्रौर पर (श्न) दोर्नोके स्थान पर्क पररू्पश््र होकर ददश 
हु । अत्र अप्रिम सूत्र पवत्त दत दै- 
{लघु ० | विधि सूत्रम-२,५७५ द्‌ श्च ।७२।१०६॥ 
इदमो दस्य म' स्याद्विभक्तो । इमो । इमे । त्यदादे सम्बोधन 
नास्तील्यस्सगं । 
शथे,--भिक्ति परे होने पर इदम्‌ ण्ड्द = दकार को मकार श्रादश हो । 
त्यदादरिति- सामान्यतया स्यद्‌ श्रादि शब्दो का सम्बाधन नरह होता । 
च्याख्या-- विभक्तौ ।७।९। [ श्र्टन श्रा त्रिमक्तौ स ] इदम ।६।१। स ।१।१। 
[ श्दमो म' से। मकारादक्रार उच्ारणाथं ।] द्‌ ।६।१। च इत्यम्ययपदम्‌ । अथं -- 
( बिभक्तौ ) विभक्ति परे होने पर ( इदम ) इदम्‌ शब्द्‌ के (द ) दूःके स्थान पर्‌ (म ) 
ब द्वेश हो । 
"द + श्रौ" यहा बिमक्ति "भौ परे दै श्रत प्रङृतसुत्र से दकार को मकार हो करं 
हम + भौ इभा । श्रव रासशन्दवत्‌ पूवं सव दीं भ्त होने पर नादिचि ( १२७ ) सूत्र 
से उस्र का निषेध हो लाता हँ । एन शरदधिरेचि" ( ३३ ) से इृद्धि एकादेश करने पर “दमौः 


प्रयोग सिद्धं होता दै । 
"इदम्‌ + चरस्‌' ( नतु ) । यहा स्वदृद्यस्व परङ्प तथा "दुशच सूत्रे दकार श्रा 
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मकारं ्रान्न ही केरे हम + श्रस' श्या । च्व पकन्शचिक्त ययसे इम शब्द्‌ का भः 
सवान्मीनि सवनामानि ( २९१ ) मे मवनामम-न। हां नाती है) तब जसं शी (१९२) 
मे ज्सकोशीश्रानग हा कम अनुबन्धत्तोप नथा मृख॒ एकादुपा करने पर -- इमे श्रयोग 
स्ह होना ह । 

प्यददियों [ स्यद तद यद्‌ पतद इदम्‌ श्रवस णक द्धि युष्यद्‌ श्रस्मद, 
मचतु किम्‌ } का सम्बाधन प्राय नीं हश्चा करता । भराय ` हसक्िये कषा है कि भाष्य में 
करीर हि सः श्रानि प्रयोग मी प्राप्त होते >। मुल का श्र्नराथ यह है--( स्यदादे ) 
यद्ादिगय का ( सम्बोधनम्‌ ) सम्बो कर । नास्ति ) न्दी हाता ( इति >) यह ( उन्छग )} 
मामात्यनियम है । 

'इदम्‌ शब्द क सम्बोधन म मी वही रूप बननेहें जो उसे प्रथमा में बनते हे । 
परन्तु लाक मेहन का प्रयीम करटी न्म देखा जाता । 

इदम्‌ + श्रम्‌ यहा स्यन्ाद्यव पररूपं (दश्च ( २७६८ ) सेदकार को मकारादेश 
नथा श्नमि पूव ' ( १३५ } से पूवरूप कूरन पर इमम्‌ मिद्ध हाता है। 

इदम्‌ + शरस" ( शस्‌ ) । -यना्रस्व पररूप त्कार का मकार देश नय पूवरंसवया 
दीघ कर मकार को नकारादेश करने मे इयान्‌ श्यीग सिन्ध होता द । 

हदम्‌ +त (टा) । यहा ्पदाच्रप्व नका परन्पहो कर्‌ “हद्‌ +-श्रा इम न्थिति 
में श्रिम्‌ मूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि सूत्रन--२.७६ अनाप्यक ।७।२।११२॥ 


ञ्कक्रारस्येदम इदोऽन्‌ श्रापि विभक्तो । श्राच्‌ इति प्रस्याहारः। 
द्मनेन । 


अथं -- ककाररदित इदमु शब्द के “ददूः भारा को “श्च आनश ही व्रतीयादि 
विभक्तिपरेदहोत्तो । 

व्यार्या--श्रक ।६१। इदस ।६।१। [ ददमो म ` से ] इद 1६१! { इदाऽ्य 
पुसि पे] अनू 191१) त्रापि ।७।१। चिम्लौ ।७।१। | श्रष्टन श्रा विभक्तौ" से ] हा श्चाप्‌ः 
यह शा के श्राक्रार मे सुप क पकार तक प्रस्याहर समना चाद्ये । नास्तिक (ककार ) 
यस्मिन्‌ घ -श्रक तस्य~श्क बहूवोहिसमास । श्रथ -{ श्रेक ) ककार रदित (इदम ) 
इदम्‌ शब्द कै (इद ) इद्‌ भागक स्थान पर { श्रन्‌ ) भ्रू ्रदेश ह! {श्रापि) चृतीययादि 
( विभक्तो ) विभक्तिपरेष्टो तो) इद्‌ शब्द मे जब अर्ययसर्वनाम्नामशच्राक्टे 
( १२२६ ) सूत्र से श्रकच्‌ प्रत्ययः क्रिया जना है तश्र वह ददकम्‌' इस प्रकार कङकारसदहित 


२० ॐ समीभ्याख्ययोपञ हिताया लघुसिद्धा तक्तौमुधा # 


हो जातम है । तब अनू" श्रादेश के निषेध के लिये सूत्रमे शरक श्र्थात्‌ ककाररदित कदा 
है । यह विस्त श्ूवक सिद्धान्वकौश्चदी मे स्पष्ट किया जाष्गा । 

ध्यान रहे कि अनू शादे अनेकाल होने सम्पूण इद्‌ शागके स्थान पर 
हाता है) 

“इद्‌ + श्रा" यषा प्रज सूत्र से इद्‌ भाग को श्नन्‌ श्रादश होकर छन्‌ भज+श्रा 
श्रा । पुन टाडसि डसाम्‌-' ( १४० ) सूत्रसेश्चाका इन च्रदेश तथा श्चाद्‌ गु ' 
(२७ ) द्वारा गुण एकादेश करने पर श्ननेन' भ्रयाग सिद्ध होघ्ना हे । 

¶इदम्‌+भ्याभ्‌ यद्वा स्यदाद्यत्य तथा पररूप हो कर “इद ~+म्याम्‌' इस स्थिति में 
श्ननाप्यक › ( २७६ ) सूत्र स श्चन श्चादेश प्राक्त होता दह) इस पर ्चग्रिम श्रपवादसूत्र 
भ्रबुन्त होत! है-- 

[लघु] विधि सून्र-२५५9 हलि लोप ।७।२।११३॥ 


अककास्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । ““नानथं केऽलोऽस्त्य- 
विधिरनभ्यासविक।रे'” (१०) । 


अथ --वृतीग्रादि हलादि विमक्ति परेषो तो ककाररहित इदम्‌ शब्द्‌ के इद्‌ माग 
ट 
काल्ञाप हो जाता है | नानर्थक इति--्म्थासविकार का द्याढ कर श्रन्यत्र ्रनथको मे 
भ्रलोऽन्त्यस्य ( २६ ) सूत्र भ्रबृत्त नही होता । 


व्याख्या-- अक ।६।१। [ श्रनाण्यक से ] इदम ।६।१। [ इदमो म › ते} इद 
।६।१। [ इदीऽय पुसि'ःसे ] लोप । ।१। श्नापि ।७।१। [ अनाप्यक से] दैक्लि ।७।१। 
विभक्तो ।७।१1 [ "छन श्ना विभौ सं] हलिः यह विभौ" पद्‌ का विशेषण ह श्रौर 
साथ ही सक्षम्यत श्रल भौ है श्रत यस्मिििधि --' से तद्‌ादिविधि षो जाती ह । श्रथ - 
( अरकं ) ककाररदहित ( इदम ) इदम्‌ शब्द्‌ कै वयव (इद्‌ ) इद्‌ का ( लोप ) लाप 
हो जाता है । ( दङ्धिदत्तादौ ) ह्लादि ( श्रापि ) तृतीयादि विभक्तिपरेह्ोतो। यष सूत्र 
पिष्ठक्ते श्रनाप्यक ° (८ २७६ ) सूत्र का च्रपवादु ३ । 
इद +भ्याम्‌' यषा भ्याम्‌ यह वृतीयाद्‌ हल्लादि विभक्ति परे है श्रत यहा 
-अभाप्यक ` ( २७६ ) सूत्र कोबाध कर हि लोप) (२७७ ) सूत्रसे इद्‌ कालोप 
= अतत होता है । परन्तु श्रल्लोऽन्त्यस्यः ( २१ ) सूत्रे दद्‌ केश्चस्य दकार कालज्ञो होना 
धाहिये । इस पर-- 
''नानथकेऽलोऽन्त्यविधिरनम्यासविकारे'' 
य़ ्रिभाषा प्रदत्त हा कर क्तो दै कि अनथक मे श्रजाऽन्स्यस्य (२ ) सूत्र परशृत्त नहीं 


। + (4. 
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हया करता इडा! य।न= श्रम्यासर का चिकार अनथक मीदहीतों भी यह ( अलाऽन्स्यस्य ) 
परबत्त हो जाता हे । कौन श्रनर्थ॑क श्रौर कौन माथक हातादै! इसका निखय निम्न 
परिभाषा से होता है-- 


““सञदायो हय्थ॑वान्‌ तस्येकदेशोऽनथंक " 
श्रथात्‌ सञ्ुलाय क्ष 'थक शरोर डस का एक माग निरथैक हश्राकरतादहे। तो इस भकार दद 
यह सम्पूण समुदाय साथक श्रौर इस का इद्‌ यह श्रवयव निरथक दहै । श्रनथक में 
अलोऽन्स्यविधि नी श्या करती अत यहा भी द्श्रकालाप्न हो कर सम्पूण हद्‌ भाग 
काही लोपं हो जावसा-- + भ्याम्‌ । अरब यहा सुपि चः ( १४१ ) सूत्रसे हमे दीष 
करना श्रभीष्ट दे, परन्तु उस से वह दो नही सकता, क्योकि उस के श्रथ मे श्रदन्त शङ्ख का 
द्ीधं ही देखा निखा है । यहा अत्‌ शङ्ख तो है पर अदन्त श्रङ्ग नहीं । अरत इसकी सिद्धि 
के लिये श्रग्रिमसून्र प्रत्त होता दै- 
५ [षि 
[लघु ० | परिभाषा सूत्रम्‌- २.५८ अद्यन्तवद्‌कास्मन्‌ ।१।१।२०॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाण कायमादाविद चन्त इव च स्यात्‌ सुपि चेति 
दीषे'  श्राभ्याप्‌ | 
अथं -- जैस श्रादि श्रौर श्रन्त मं कास्य ष्ोते्ं वेस णक वयमेंभीकायर्ो। 
व्याख्या -- भ्राचचन्तवत्‌ हत्यज्ययपदम्‌ ¦ एकस्मिन्‌ ।७।१। समास --श्रादिश्च 
श्नन्तश्च = भरा्स्तो इत्तरेतरद्रन्द्र । तयोरिव =अायन्तवत्‌ । सत्र तस्यव इति वत्तिशत्थय । 
श्रथं --( आर्य तवत्‌ ) श्नादि रौर रन्त मे जेते काय होते हें केसे ८ एकस्मिन्‌ ) एक 
वंमेगीर्। 
श्रादि ओर श्रत शन्द सपि र्यात्‌ दूमेरे की श्रपेद्ध श्राश्चय करने वाले ह ¦ जब 
तक श्चन्य वन हो, श्रादि रौर अरन्त नहीं बन सकते । जेसा कि भाष्य मे का है- 


“4यस्मात्पूवं नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । 
यस्प्रालूेमस्ति परश्च नास्ति सोऽन्त इत्युच्यते"? 
अर्थात्‌ जिस से पूवं कों न्दी, परे है वह--श्रादि' तथा जिसके पू्तोदहै परे 
नहीं बह-- “मन्त कात है । इस प्रकार श्रादि श्रौर श्चन्त में विधान किये गये काय केवल 


|) 


क वया में प्राप्त नर्हीहो सक्ते। श्रत उनी रुकू शच्रसहाय वणंमें भो प्रचरत्ति कराने ढे 


# यथा--बिमत्ति, पिपरि आदि्यो म अभ्यास्त के न्त्य ऋकार को इकार श्रदिश हो जता रै) 
श्रयथा यहा मी सम्पूख अभ्यास के स्थान पर श्रदेश होता । 


घ २ ® सैमी भ्याख्ययोपच हिना लशुनिटा तक्ौमूर्था ® 


जिव यह सूत्र त्रारम्भ छि गाहे । उदादरया यथा--जे् रामाञ्यास्‌ पुर्ाभ्याम 
यहा अदन्त श्र्ग क) सुपिच (१४१ ) पे दीधे होत है वेते-- श्र + भ्याम्‌" यष्ाकेवल 
श्रदषोभीदीर्घहो रुर ब्रान्थाम्‌ बनेगा । श्रादि का उदाहरख--जेसे भाचष्यत्ति यदा 
वलादि स्य को श्राधषतुक्स्येड वक्ञारे (४१) से इटका श्रामम हाता है कैम 


श्तिष्टामर्‌ रातिषु इयान्यिंमें क्व स कोमभी होगा) 


नोर--भाष्यशटार ने इस सृश्र को ओर अधिक विस्तृत कने क किये व्यद्दशित्र 
ल्कस्मिनू्‌ केसा लिखा है । मुरय-यवहारं को -यपदशा कहते हे । साञस्यास्तीति 
भ्यपदृशी उसवलेक्ा नाम व्पन्शी हृश्रा । अर्थात्‌ सुख््र का नाम भ्यपदशी दै। 
श्म मुख्य के समाच णकभ भी काय्य हो ताते हँ । यथा-- एकाचो बशो भष्‌-- (२९६) 
का मुख्य उनद्रहरण गधप्र है । यदा गदभ वातु का श्रवयव एषाच षत दभ हे) 
परन्तु श्वुक यदा णसा नहीं । यहा धातुमी बहीहै श्रौर एकाच्‌ मप्रत मी वी है 
चर्थात्‌ दानः अमित्र दहै इसमें भी मुरस्य क समाने काय्यं ही जाएगे। ये उदाहर पाणिन 
क श्राद्यन्तचद्कस्मिन' सृन्र से दद्ध नहीं हो सखक्तेथे श्त भाष्यकार को यपदेश 
वदुकस्मिनू इन्व प्रकार दन्ना पडा । शास्त्रम इसे हौ -यपदेशिवद्धाव कषा गया हे । 
-यपदेशिवद्धाच का श्रथ गौण को मी मुख्य के समान मानना है। 

(इद्म्‌ + भिमः या स्यद्राष्यत्व, परस्प हति लोप ' (२७७) मे इद्‌ भाग 
काल्ञापहोजातादहे। तत्र ्न+भिस्‌ हस स्थति मेँ -यपदेशिवद्धाव से “श्रतो भिस 
णेस ८ १४२ } द्वारा भिसकारेल प्राक्त होतादहै। इम णर श्रम्रिमसुत्र निषेध कस्ता है-- 


[लघु ०] निषेष सूत्म-२.७६ नेदमदसोरको ।७।९१।११॥ 


छ्मककारयोग्दिमदमोभिम रएेस्‌ न । एमि, । अस्मे । एभ्य, । 
स्मात्‌ । अरस्य । अनयो, २। एषाम्‌ श्रस्मिन्‌ ! एषु । 


श्रथ --ककाररदित शदम्‌ श्रौर श्रदस्‌ शब्द के भिस को एस नर्हा होता । 


न्याख्या--श्चको ।६।२। इदमदुसो ।६।२। भिम ।६।१। पेल ।१।१। [ श्रतो 
भिस रेस" से ] न इस्य-यरयषदम्‌ । नास्ति क ययोस्तौ = रकौ क्त्या =त्रको बहुवीहि 
समास । अथं --( शरक ) ककाररहित ( इदमदसो ) इदम्‌ श्रौर श्रदस्‌ शब्द्‌ के 
( भित्तं ) भिस्‌ के स्थान पर (ण्सल)प्ष्‌ (न) नहो) 

छ + भिस्‌ यष श्छृतसूत्रसे भिस को एेस न हृश्रा तब बहुवचने मल्येत्‌ 
( १४५९ ) सूत्र से एत्व हकर अक्र कारस्व श्रौररेफ को विसर करने से--^्एुमि' 
रूपे सिद्ध ह्या । 


1 


® दन्त पुतं. लिङ्ग-पकरणम्‌ ®$ शेरे 


चतुथे क धूकवचन मे इदम +, ( ऊ >) इस अवस्थः मे सवनाम्न स्मे (१९.) 
सूजन स एकार का स्मे श्रादेश चथ अनाप्यक ( २७६ ) पे हृद्‌ को श्नु श्चदिश युगपत्‌ 
प्राक्त हत्त हे विप्रत्िषेधपरभाषा ते परकायं च्‌ श्ादश होन योस्य इ ¦ परन्तु यष 
अनिष्ट हे ¦ इसके जिमे निम्न परिभाषा प्रचरत होती ३-- 


“'पूचं पर-नित्यान्तङ्गापवादान्चुत्तरोत्तर ब्रललीय ?' (प) 
श्र्थात्‌ पूव शल पर पर षे नित्य॒ नित्य से श्रन्तरङ्ग श्चैर अन्तरङ्ग श्च श्रपवाद्‌ 
बलान्‌ हाता है । निस्य उसे कष्ते हं कि जो श्रपने विरोधी क प्रत्त हान पर भः धरत हई 
सकं । चथा-- बर्हा स्मे श्चादेश निस्य है क्योकि वह श्चषने विरोधी श्रन्‌ श्रान्श कत प्रवृत्त 
हा जाने परमा प्रदत्त होभ्सिकता है। पर ते निश्य बद्धवान्‌ हात दे अत॒ श्रनाप्यक 
८७२११२१ कपर होने पर भी 'सच॑नाम्न स्मै (७११४ ) मूच्रक नित्य होन मस्म 
श्रादश हो जायगा । शद +स्मेः हस स्थिति में हि लोप (२७७ ) ने इद्‌ मामका जाप 
हो कर श्रस्मेः प्रयोग सिद्ध हाता है, 
इदम्‌ + अल्‌ ( श्लिं >) = श्द + चस । यहा भौ एव थत्‌ नस्य हमे सर धन्‌ श्रादशं 
क बन्ध कर इस्िहथो स्मास्स्मिनीः ८ १४९ ) सृत से स्मात्‌ श्रान्श हा जति है) तक्र 
हलि लोप { २७७ ) से इद्‌ःकाद्काप करनं स शश्स्मात्‌ रूप वलत्ता हे । 
इष्म्‌+-अस्‌ ( डस )=हद + श्रस्‌ 1 निस्य दोन स पथम राड क्तिढसाम्‌-- (१४०) 
सूश्रसे स्य अदिश ही जातम है, तबडइद्‌ सप्मका साप ह कर असन प्रयोग लि 
हाता है । 
इद + श्रो = इद + रोस । चषा श्रनाप्यक"' ( २७६ ) सृत्र ये श्रच्‌ भ्ान्श 
श्रोस्ण्व { १४७ ) से एत्व चथ शएखोऽयचम्ष य (२२) स श्य्‌ श्रादेश करने पर 
भ्रनथा ° सूप बनता हे । 
इदम्‌ + राम्‌ + स्यदाच्यस्व पररूप, नित्य होने से च्राभि सवेनाम्न घुट्‌ (१९६) घं 
सुट इद्‌ भाग का डोप श्रौर वहुवचने सक्येत्‌" ( १४४ ) घ ॒रएस्व करने पर--द्सास्‌ > 
एषाम्‌" भरभोग सिद्ध होता हे, 4 
इदम्‌+ ( हिः ) = इद+इ । यहा प्रधम स्त्मिन्‌ श्रादेक हो कर तदनन्तर इद्‌ भाग 
कालोप दहो जाता है-- भस्मन्‌ । 
हदभ्‌+-सु ८ सुच ) । स्यदशस्छ, पररूप, इद्‌ का कषीप एत्व शरीर षत्व करने षर 
एषु प्रमोग सिद्ध दोला हे । रूपमाला चथा-- 
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प्र श्रयम्‌ इमी इम | प श्स्मात्‌ शआ्राभ्याम्‌ ष्य 
द्वि° इमम्‌ + इमन्‌ | ध शरस्य श्रनयो एषाम्‌ 
त° श्रमेन श्भ्याम्‌ एभि | क्षर श्रस्मिन्‌ । एष 

च० श्रस्यै एभ्य सम्बाधन नास्तीति प्रायोवाद्‌ । 


[लघु ०] विधि सूत्रम-२८० द्वितीयारोस्स्वेन ।२।४।३ ४॥ 
इदमेतदोगन्वादेशे । किञ्चित्कायं विधातुभुपात्तस्य कार्यान्तर 
विधातु पनरूपादानमन्वादेश । यथा-- अनेन व्याकरशपधीत- 
मेन दन्दोऽध्यापयेति । अनयो, पवित्र लम्‌ एनयो प्रभूत 
स्वम्‌ इति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयो २। 


अथं -- द्वितीया टा भौर श्रो विभक्तियों के परे होन परं श्रन्वदेश मे ददम श्रौरं 
शृतद्‌ शब्द्‌ का "एन अषदेश हा । एिञ्चित्‌ इति- किसी काय का विधान करने षे 
क्लिथे ग्रहण कयि हुए का पुन दूसरे कायका विधान करने के जिये ग्रहण करन चन्वादेश 
कषहाता है । 

व्याख्या--इदैमं ।६।१। [ इदमोऽन्वादेरो--ः स | कृतद ।६।१। [ पतदस्त्र 
तसौ-- षे | श्रन्वादशे 1७1१1 [ इददमोऽन्वादेशे--' से ] द्विवीयायौस्सु ।७।३। एन ।१।१। 
समास -द्वितीथा च टा च श्रास्‌ चरद्वितीयाटौस , तेषु-द्वितीयाटौस्सु इतरेतरदरन्द्र । 
श्रथं -- ८ श्रन्त्रदिशे ) श्भ्वादश सें ( इदम ) इदम्‌ शब्द्‌ क स्थान पर तथा ( एवद्‌ ) 
एतद्‌ शब्द्‌ क स्थान पर ( एन > पुन श्रादेश हो ( द्वितीयाटौस्सु ) द्वितीया, स श्रौर श्रास्‌ 
विभक्ति परे होने पर) 

शन्वादेश किसे कदैते है ! 

किसी अपतं कायं को जनान या विधान करन के किये जिसका प्रथम शक बरार 
यय ही चुक। हा; यदि युन दुल्लर काथं का जनाने या विधान करन क क्िय उल्का पुन 
प्रहश किया जवि तो वह्‌ पुमग्रहय श्स्वद्ैश कात दहै । यथा--+ श्ररेन भ्याकरथस्‌ 
श्रधीतम्‌ एन दन्द) अध्यापय । इस ने व्याकरण पढ़ क्षिया है शरक इसे छन्द्श्शास्त्र पद्ाश्चो । 
यषा भ्माकरया पदे किया दै! इस कार्य के क्तिये श्रनेनस्दस नेः का भण किय! गया है । 
पमे चंन्दोऽध्यापन्‌ क किये भी उस का ग्रहश किया गया है भत दूसरी जर उस का र्हण 
“न्मन्व दिश ह्र । २ श्रनयो पवित्र ऊम्‌ शनयो प्रभूत खम्‌ । इन दोनों का पविन्न क्लं 
है चथा इन का जन भी बहुत हे । यहा प्रथम पवित्र कुल ष्टे के किये अदश कयि हुए 
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भे दोनो काश्चुन बहुत णन कहने कं लिय दुबारा रहण किया भवः है अत बह दुसरी 
चार वाला हण अन्वादृशग् हे! इसा प्रकार--ङंन ऋक शिक्ामपापर , अथो एन चेद्‌ 
दथ्यापय । इस बाजक का तुम सिक्ता पदा चुके हा भब दइृष्ठे वेद पदाश्रा। यहा वेद्‌ पदान 
के किय पुन उष का अख श्र-वादेश् हे । अनथोशडधास्रया शोभन शीलम्‌, श्रथो एन्यो 
कुशाम्रा मेधा । ये दानो दात्र चच्छे आचर वक्तेह श्रौर इन की बुद्धि भ तीक द्वै यद्ध 
बुद्धि तीच्ण है यष्ट जनान ङे क्षये पुन उन क्म महण श्रन्बादेश है, 
अन्वादेश मे द्विवायान=मम्‌, ओद्‌ शस ततथा ख श्रोर श्रोस्‌ [ षष्ठी श्रौर सप्तमी 
डोनो विमारय का | इन पान्च प्रत्ययो क पर हन पर इदम्‌ चौर एतद्‌ शद को एन 
्मादेश हो जाता है । श्रन्य विभक्तयो मे अमन्वादश की भान्ति रूप चलते हं । पतद्‌" 
शाढ्द्‌ का वणन श्रामे ्ाएगा यहां श्रव इदम्‌ शब्द प्रस्तुत है- 
+ इदम्‌+अम्‌ = एन+श्रमूर्यनम्‌ । २ इदम्‌ + श्रौद्‌=पएम+चौ एनो । ३ इदम्‌ 
+ शस्‌~एन 4 श्रसू्‌-एनान्‌ । ४ इदम्‌ + टार एलं + चानर्न + हनन्एनेन । £ इदम + 
भालन्एुन + चास्‌=एुनया । 
नोट--“दन' देशा भ्रनेकाल्‌ होने ते श्नेकार्पर्निषा द्वारा सम्पूण इदम्‌" के 
स्थान पर होता है । 
दन संब काद शाको मे उद्ाह्रख यथा- 
¢ ७ 
“धम्‌ विद्धि हरेभेक्र, विद्धयथेन शिवाचेकम्‌ । 
दभाविमान्‌ वित्त दोवाच्‌, एन वेनांस्तु वैष्णवान्‌ ।१॥ 
श्रनेन पूजित ङष्णोऽथेनेन शिरिशोऽचित । | 
अनयो केशव स्वामी, शिव. स्वामी हयेनयो,।*२।॥” । 


( यदं पकारान्त पल्‌ लिङ्ग ममाप् होते दै । ) 


प्रभ्याश्च ( ३८) 
{ १ ) [*] "ङम्‌ शब्दे ही घर्व॑नामों मे पडठागयादै कः शब्दे तदी, पन प्के कस्मै 
श्रादि्य में क्यो सवेन मकां दही जैत्ति हे 








जि नम 


ऋ यथपि भ्र य तिमक्तियों मे रूप श्चनन्वादेरा की माितिहोतेहंतोमीं प्रक्रिया मँ बगाश्र नर 
होता ह । अन्वादेश म ददैम्‌ रण्ड क स्थान पर ्रश्‌, श्रन्शिदहो कर शकार का शोप करने पर अ्रदत 
सवजाम की तरह कार्ये होते ई । यह एवं सप्रयोजने निस्तारपूवक सिद्धा तकरौ्दी मे देखे । 

६४ 


[१ 


४२६ ॐ भैमी -याख्ययापलं हिताया -लघुसिन्ा तकोलु्ा @ 


[ख] इदम्‌ शब्द में स्त ही ककार का श्रवण नहीं हाता, पुन उस्न के निषध 
के क्तिये अनाप्यक आदि में यल्न कथो किया गया! 

[ग] श्रयम्‌" में स्यदाद्य्व क्यों नही होता १ यदि उस क प्रदृत्यभाव काका 
कारण हता वह इमो इमे" रादि मेंक्यों नदीं! 

[घ] श्रभ्निन्यति में ण्व क्यो नी होता! 

[$] पुष+नात = पुष्णाति यहा ष्टुष्व होता हैया शस्व ? श्रन्वतर कौ भ्रच्ुत्त 
का सहतुक दिवेचन करो । 

(२) [क] श्रादिश्चौर अन्त का लक्षण [क्ख कर -यपरशिवद्वाव का सोदाहरण 
विवेचन करे । 

[ख] श्रन्वादृश का लक्लण किख कर उस का सोदाहरण स्पष्टीकरण करो किच्च 
यह भ ज्िखा कि श्र-वादेशमं हदम्‌" के स्थान पर क्याक्या परिवत्तन 
हति हे । 

[ग] नानथक-- परिभाषर कौ श्रावश्यकत! प्रर टिप्पण ल्खं । 

[ष] प्रशान्‌ या नकार कालोप क्यो नदीं होता! 

[क] चतुषु में रेफ को वसगदिश क्यो नदीं होता ! 

( 3 ) चस्वार केषाम्‌, प्रशान्स्सु चतुर्णाम्‌ श्रयम्‌, अनया, अस्मै एषु--दहन सूरो 


की सूत्रनिर्देशपूवंक सिद्धि क्ये, 
( ¢ ) (अनाप्यक दुर्च शराऽचि, रषाभ्ण नो ण॒ समानपदे, प्रायन्तवदेकस्मिन्‌ सूत्रों 
की व्यारया करं । 


ष्क हि ति @ = 


श्रव नकारान्त पुल ज्िङ्ग शब्दों का विवेचन करते हँ-- 


[लघु ० | राजा । 


राजन्‌ = राज्ञा ( राज़ दीतौ" इत्यस्मात्‌ कनिन्‌ चुवृषि--' हइप्यौखादिके कनिनि 

साघु )। † 
राजन्‌ +स॒ (घुं ) यषा दर्ड्यानभ्य ~ ( १७६ ) सूत्र ष॒ सुक्लोप तथा 
स्व॑नामस्थने चासम्बुद्धौ ( १७७ 2) से उपधादीघं युगपत्‌ प्राक्त हाते है \~ परन्तु परस्व के 
कारण प्रथम उषधादीघे हा कर पश्चात्‌ सुक्ञोप टौ जाता है--राजान्‌ + स = राजान्‌ । शअष 
"न ब्ञोपर प्रातिपदिकान्तस्यः (१८ >) सूत्रसे नकारका लोप होकर राजाः रूप सिद्ध 

 द्योवा हे! 

'शजनू + श्रौ" यहा 'सवंनामस्थाने--' ( १७७ ) से उपघादीध हो कर राजनौ 
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यद्ठा यह ध्यान में रग्न चाहिये कि व्याकरण मे समास के अन्तिम पदं को उत्तरपद 
तथा श्रादिम पद का पृरर॑पद कहते है ! यथा--राज्ञ पुरुष राजपुरुष । यदा राजन्‌" यद 


षष्ठयन्त पूवैयद तथा पुरुष॒ यह प्रथमान्त उत्तरचड ह । 


ब्रह्मनिष्ठ । बरह्मणि निष्टा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ । ह्य मे स्थिक्ति ग्रा विश्वास रखने वाना 
"ब्रह्मनिष्ठ" कष्टाता है । (्रह्मनूडि निष्टा सुः" यहा बहुवीहिषमास मे सुषा धातु-- (७२१) 
सूत्र से नकार का लोप प्राप्त होता है पर-तु न हिमम्बुद्धयो ' (२८१) सूत्र उस लोप का 
निषेध कर देता दै क्योकि प्रप्ययल्क्लणपरिभाषा मे छि" परे स्थित है । श्रव ङाबुत्तरपदे- 
या्सिक ते उस निषेधका निषेध होकरयपुन न लाप्र प्रात्तिपदिकान्तस्य ८ } तसे 
नकारलोप हौ जातादहै। यहा हिः से एरे “निष्ठाः यह उन्तरपद्‌ विचमान हे। ब्रह्मनिष्ठा 
देखा होने पर “गोस्त्रियोरूपलजनस्व ( 8९२ ) सूत्र दारा इम्बह्ाकर विभक्तक्ञनेस् 
बह्मनिष्ठ॒ ' प्रयोग सिद्ध होता है) इमी प्रकार-- श्रत्मविश्वाम चमाीिज्ञ' श्रादि प्रयोग 


जानने चाहिये । 


राजचू+श्रस्‌ ( शस ) यहा श्रद्योपोऽन (२४७ ) सूत्र स भसन््क श्रन्‌ क 
श्रकार का लाप हो कर-- राजन्‌ +श्रस हुश्ा। अब स्तो शषुनाग्ु!( ६२ ) सूत्रसे 
नकार को नकार करने पर--राजन + शरस राक्ञ प्रयाग सिद्ध हाता है। 


मोट-- ज्ञ यद सयुक्त श्यञ्नन है । जश्रौरन के सयोगमे इस की निष्पत्ति 
हती है। लिखने की सुविधा ङे किये इम का देसा खूप माना गया प्रतीत हात है। 
क्त को पृक वण मान करहइसक्रा ग्य चा ञ्य ग्न उनः श्रादि उश्चारण करना नितान्त 
श्रशुद्ध छौर शास्त्रविरुद्ध पै । यदि यह श्रपूव वण बन जाता त्तो शिक्ताकार इस क उश्वास्थ 
कामी कीं निशा करते प्रतु उन्न रेसा कटी नरी करिया । इस को श्चपूर्व वशं मानने 
ते स्तो श्चुना श्च › (६२) द्वारा श्चुत्वं भी न हो सक्गा। यथा-- तज्क्ान विद्धि राजसम्‌ 
एतज्ज्ञानमिति प्राक्तम्‌ युङ्क्ञास्व। सुच्यतऽशुभ स्‌ इत्यादि । सिदा-तकौञुदी क जभोज्ञं 
यर शेखरकार का वक्तय मी दष्ट य है-- जलयागे ज्ाक्तैदमिद्धसादशाध्वनेरि पिषिशेषस्य 
चानुकाद्ुकमभियुक्तवचर न त्विदं वरान्तरम्‌, शिक्तादाचपरिगणितेत्वेन तत्स्व मानाभावात्‌ । 
श्रत एव तज्ज्ञानम्‌, दप्यादौ श्चुत्वसिद्धि । किच्च यदि इष का उश्चारण॒ ग्रः श्रादि होता 
तो प्राङृत में--मणाञ्ज ( मनोक्ञ ), जर्ण ( यक्ष ) श्चहिज्जा ( श्रभिक्ञ ) सष्वज्जा 
( सवक्ष ) इस्थादिर्यो मेँ इस प्रकार श्रादि में जकार व॒ शकारन होतवा। श्त „ क्ञ' कां 
म्वतन्त्र वां नहीं यह सिद्ध हाता है। इसी प्रकार प्ल कै विषयमे मी समना चाहिये । 
यद भो क्‌+ष, के संयोग से उष्प्च होता है । 


@ हल-त पुल लिङ्ग भकरयम्‌ & ४२३ 


राजन्‌+श्रा ( टा >) भसम्कक श्यन्‌ के श्चकार कानोप टो कर श्चुत्वं करने से- 
राज सू+श्ा=राक्ञा प्रयाग सिद्ध होत्ता है । 

राजन्‌ + भ्याम्‌ इस स्थिति मे `न लोप -- (१८०) से पदान्त नकारा ललोप 
हा जाता हे तत्र राजञ + भ्याम्‌ इस श्रवस्था म॒ सुपि चः (१४१) से दीच प्रि होला 
ह । इस पर श्रभ्िम-सूत्र प्रवृत्त होना है- 


[लघु०] नियम व्न्म--२८२ नल्लोप सुप्स्रसञ्ज्ञातुग्विधिषु कृति। 
८।२।२॥ 


सुञ्िधौ स्वरविधौ मज्ज्ञाविधो कृति तुग्विधौ च नज्लोपोऽसिद्धो 
नान्यत्र राजाश्व! इत्यादौ । हइत्यमिद्धत्वाद्‌ ्रात्वनेतवमेस्त्र च न | 
राजभ्याम्‌ । सजमि । राजभ्य २। राजनि) राज्ञि । राजसु । 


)) 
रथं" सुष्विधि स्वरविधि सन््ाविधि तथा कृप्पत्ययपरक तुग्विनि करनेमेरी 
नकार काल्प श्रसिद्ध होता हे श्नन्यत्र नहीं । यथा-- राजाश्च रस्यादिर्थो मे श्रि नदरी 


होता । इस सूच्र घे यदा नकारलोप क श्रमिद्ध होने से च्रामाव पएुमाव रेस्‌ भाव 


नरी हाता । 


च्याख्या-- नलाप ।१।१। चुष्स्वरक्षञ्क्तानतुग्विधिश्ु ।७।६। छरति ।७1१। च्सिद्ध । १।१। 

[| प्रवत्रासिद्धम्‌" से जिङ्गविपर्णिम कर के | समाम --नस्य ज्ञाप = नलोप षष्ठीतत्पुर्‌ष । 
सुए्‌ च स्वरश्च सन्क्ता च तुकं च = सुष्स्वरसन्क्षातुक इतरेतरद्रन्द्र ! तेषां विधय = 
सुप्म्वरसन्जातुग्विभय , तेषु = सुषस्वरसन्ल्ञातभ्विधिषुषष्ठीतस्ुरुष । विधिशब्दोऽत् 
भावसाघ्रन । विधान विधि । यहा सुवादिरत शेषषष्ठी के साथ विधिशब्द का समास 
इश्च! जानना चाहिये । सुन्विधि - सुषौ विधि , यहा शेष में षष्ठी होने के कार्ण 
सुप्सम्बन्धी विधि" एेसा श्रयं हो जात है । सुष्सम्ब-धी विधि दो प्रकारको ष्टो सकती ह 

एकतोसुप्र क स्थान पर यथा-राजमि । यषा अतो भिस वेस्‌" (१४२) सूत्रसे भिस्‌ 
सुप्‌ कं स्थान पर रेल्‌ प्रात होता है । दुसरी सुष्‌ परे होने पर, यथा--राजम्याश्‌ राजस्य । 
यष्टा सुप्‌ परे हाने षर श्रात्व तथा एत्व प्राप्त होता दै । स्वरविधि =स्वरस्य विधि । यषा 
म्वर कम में शेषस्व की विवा स्र षष्टी विभक्ति इद है । “स्वर को विधान करना, यह श्रथ 
यहा ्रभिग्रत हें । सन्क्ञाविधि =सन्क्ताया विधि । यदा मी कमम शेषत्व की विव्र्ञास 
षष्टी विभक्ति इहं है ' सन्क्ञा को विधान करन, यह श्रथ यहा भ्रभिप्रेत है) तुग्विधि = 
तुका विधि । यद्ाभौी सुक-कम मं शोषत्व की विवेष्ञासे षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये! 
छरति यह तुग्विधि के साथ दही सम्बध रखता है श्सम्भव होने से अन्यो के साय नहीं| 


४९० # समी-यारूय्यौपन्र हिताया लयुसिद्धान्तकौमुद्ा ® 


श्रत' “करत्‌ परे होने पर तुक छो विधान करना' यह श्रथ निष्पन्न होतः है । श्रथ -- (सुष्स्वर 
सञ्क्तातुग्वि धिष्व) सुष्सम्ब धी विधानः, स्वरविधान सन्लोविधान न. कृत्‌ प्रत्यय परे होने 
पर तुग्िधान शरन मेँ ( नलाप ) नकार कालप ८ श्रसिद्ध ) श्रसिद्ध हाता है। 
यैः जिक्तनी विधिया निनादं गई हे सब सवा सात च्रच्यायो में स्थिते} श्रत हन 
किधिधों के प्रति नूर का लाप त्रिपादौस्थ हनिते ही पूवच्रालिद्धम्‌ ( 9) द्वारा श्रसिद्ध 
हे दुन यषा इन विधियौँ मै नकारल्ाव कौ श्रसिद्ध कहना नियमाथं है-- चिद्धे सत्यारम्भो 
शियसार्थं * । अर्थि इन विधिर्यो मे ही नकार कालोप श्रसिद्ध दहा श्रन्य विध्ियोंरेन दही) 
-यथा--राक्ञोऽश्च राजाश्व । राजन्‌ उस शरश्च सु यहा षष्ठीतस्पुरुषसमास मे सुपो धात 
प्रातिपदिकया ' ( ५२१ ) सूत्र से सश्र सुका लुक्‌ हो--राजन्‌ च्रश्व। न नोप 
ध्रातिपदिकान्तस्य (भ्य )} सूत्र मे नकार का लोप हो--राज शरश्च । श्रव यहा नक्लापके 
भ्रसिद्धे हीने से “अक सवयो दीष (४२) द्वारा सवशंदीषे नहीं हौ सकता । पुन हसं 
उषयु क नियम से नकारलोप के सिद्ध हो जनेसे वह होजाता है । ता इष पकार 
राजाश्च › रूप निष्पन्न हाता है) इसी प्रकार--दरढ्यश्च योग्यात्मा मनयान्ञा श्रादि 
प्रयोगो में नकारलोप के क्षद्ध होने मे यण्‌ रक्ञश्वर ` च्रादि पथोगों में गुण तथा राजीयति, 
राजायते में क्रमश क्यचिच (७२२) ते ईष्व श्रौर श्रकृप्सवधातुकयार्दीक्त (४५८३) 
घे दीषं हो जाता है । इस सूत्र का यदी प्रयोजन ३, 
राज + भ्याम्‌ यहा सुपि चः ( १४१) से श्रत्व राजन+भिस यहा श्रतो भिय 
एस्‌ ८ १४२) स भिस को पेल, राज + म्यस यहा चैहुवश्वने सत्येत्‌" (१४९) से एष्व थे 
सुञ्विधिया प्राप्त होती है । इन के प्रति नकारलाप असिद्ध ्ीहेश्रत इनमे स को भा 
काय न्‌ हीरा । राजभ्याम्‌ राजष्भ राजस्य । 
राजनू+द ( छि ) । यहा विभाषा डिश्यो ' { «४८ ) सूत्र से भमस्न्क शन्‌ के 
श्रक्ठार का वैकरिषिक्र लोप ह्‌! जात दै । लापय में श्चुत्व हो कर-- राज्ञि, । जोपाभाव 


म~ राजनि । मम्पूण रूपमाला यथा- 


प राज्ञा राज्ञानौ राज्ञान पफ रक्त राजभ्याम्‌ राजभ्य 
द्वि° राजानम्‌ ॥ राश्ञ वर , राक्षो राक्ताम्‌ 
तृ शक्ता राजभ्याम्‌ राज्मि स० राक्ति, राजनि राजसु 
च राज्ञे । रालम्य स हे राजन्‌! दे राजानो! हि राजान ! 
इसी प्रकार निम्क्ञिखित गदो के रूप होत ह~ 
शब्दं श्रथं ~ शब्द श्रयं 
१ शह्ि्वनिमन्‌ = भारिज्चय, निर्ध) ३ ध्राशिभन्‌ ~ श्रा्युता शीघ्रता 


> श्रिमन्‌ = अशस्व, शुपना 9 कजम्‌ = श्राजव सरलता 


क टुलन्त पु लिञ्ज भकरयाम्‌ छे द 


शाब्द दमभ शब्ड्‌ श्रं 
कालिमन्‌ = कालस्व, छष्ण्ता १६ भूमन्‌ = धहुश्व बहूलायत्त 
€ क्तेपिमन्‌ = स्तिप्रस्व शीश्रतष १७ महिमन्‌ = महत्व वडप्पजः 
ॐ कऋ्ाद्दिमन्‌ = द्र, ज्ुद्रता ८ ऊविभन्‌ = लधुस्व इत्तकापग 
ख खख्डमन्‌ = खयडस्व टुकङ्क्पम १९ बरिमन्‌ = उरुष्व महत्ता 
गरिमन्‌ = युरुस्व भारीपन २० बर्षिमन्‌ = ब्द्धस्व बुदाषौ 
१० चारिमन्‌ = चःर्प्व, सुन्दरता २१ चुषिमन्‌ = ठषत्व वीयवन्तषए 
४१ तनिमन्‌ = तनुष्व पतलापन २२ साधिमन्‌ = साधुत्व मस्जनतप 
१२३ नदिमन्‌ = अ्न्तकप्व निकरता २३ स्नाद्धिमन्‌ = स्वाुप्व स्वादुपय 
8३ पटिमन्‌ = पटुत, ण्डु २४ हसिमन्‌# = हस्वत्व दुटप्पन 
१४ पारिडमन्‌ = पाख्डुत्व, पी कापन एवम --उचन्‌--मूधन्‌- षच्‌, 
४९ भ्रमन्‌ = प्रिय्व स्यार स्नह अश्वस्थामन्‌ चादि । 


(लघु ०| यज्वा । यज्वानौ । यज्वान । 

व्याख्या--- यज्‌ (सभ्वाग्उभ ) घातु से सुयन्यङ्वनिप (३।२।१०३) सश्र 
दधारा भूवकालिक इवनिप प्रस्यय इो कर यज्वन्‌ शब्द सिद्ध होता दै 1 इष्टवान्‌ इति 
अज्वा जे यज्ञ कर चुका दै चष्ट यज्वनु कडातादहि, 


यज्वन्‌ शब्द्‌ की सम्पूखं भक्रिया राजन्‌ शब्दवत्‌ होत दै, कवल भस््क्षकों मे 
"अरुक्लापोऽन (२४७) सूत्र दाश प्रा अव्‌ क ज्ञप का निषेध हा जाता है 1 तथाहि- 


[लघरु०] निषेष सत्रम--२८ द न सयोगाद्वमन्तात्‌ ।६।४।१ ३५७॥ 


वमन्तसयोगादनोऽकारस्य लोपो न 1 यज्वन, । यज्वना । 
यज्वभ्याम्‌ ¦ जह्य । ब्रह्मश ¦ 
द्मथं --वकारान्त ओर सकारान्त क्षयोग स परेश्रषू के श्रकार कालोप नद 
होत । 
व्याख्या--चमन्तात्‌ ।*£।१। सथोगात्‌ 11 ¶। अन ।६।१। अहद्सेष्‌ 1१।१1 
{ “अरस्लापोऽन से} न इत्वञ्ययपदम्‌ । समास वश्च म्‌ चन्वमौ इतरेतरद्न्दर 
धकारादकार उच्वारणाथं । वमौ अरतौ यस्य सष वमन्त , चस्मात्‌ = वमन्तात्‌, शहुतीदहि 


1 पिपिष परियाय 


ये सवे शब्द पृथ्वादिभ्य समभिञ्वा ( १९१५२ ) द्रा श्मनिच प्रयय करने से निष्पन्न दो 
हे । इमनिच्प्रलयान्त सव शब्द पुलँ लिङ्ग इश्ा करते इ ¦ कवल "रेभन्‌ शब्द्‌ ही कहीं २ नपुक्षकमे 
भरथुक्त होत्रा हे + 


४३२ & सैमीभ्याख्ययापन् चिकरि लशुसिदधान्तकीसुधां @ 


ममास ; श्रथं --( वमन्तात्‌ } वकारान्त श्रौर सकाशात ( सयोगात्‌ ) सयोग स पर (शरन ) 
श्रन्‌ क ( श्रल्ल्ञाप ) श्रशठार कां ललोप (न) नी होत) 

भ्यज्वेनू + भस्‌ ( शस )* यहा यज्व भन्‌, शब्द्‌ मे ज्व्‌ थह वकारान्त सथोगान्त 
है श्वत इस सै परे श्रन्‌ क श्चकार काल्ञाप न हभ्रा-- यञ्वन' सिद्ध ह्रां । एवम्‌ ्नै 
भो भखन्कको में बमस केना चाहु । स्पमाल्ञा यथा-- 


भ्र० यज्वा यज्वानौ यस्व)न }) प यज्वन यञ्वम्धाम्‌ यज्वम्य 
द्वि यञ्वानम्‌ पञ्वन षष० । यञ्वना यज्वनाम्‌ 
पु यज्वना यञ्वभ्याभ्‌ यज्वभि | ० यज्व॑निं ~ यज्वसु 
शव० यञ्वनं ग्भ्य [स ह यज्वन्‌! दै यञ्वानौ ! हं यज्वान । 


मकारा-त सयाम का उदाहरण ब्रह्मने हं । ब्रह! भ्रथव। ब्राहमण का बर्न्‌ 
कहते हँ । "व्रह्मन्‌ + रस्‌ ( शस ) यहा श्रह्म- न्‌, शब्द में हय्‌, ब मकारान्त सखयाग है 
श्रत इस कै परे भसन््क श्रन्‌ के श्रकार का लोप नै हु्ा-- ब्रह्मण । रूपमाला यथा--~- 


ध बह्या बह्मणौ बरह्माण पर नैया ब्रह्मभ्याम्‌ वद्यम्य 
द्वि ब्रह्मम्‌ नह्ययं ध + ह्मण बरह्मणा म्‌ 
त° ब्रह्मणा ब्रह्यभ्यास्‌ ब्रह्यभि सं बर्ण ह बह्म सु 
० ब्रह्मणे बरह्मभ्य ल॑ हंबह्यन्‌ । है बह्याणी । दैब्रह्माण । 


दसी व्रकार--१ अस्मिन ( अष्मा) ! २ अश्मन्‌ ८ वश्थर ) । ६ दुष्प्न्वन्‌ 
( कामदेव ) । छ शङ्ग्न्वन्‌ ( विष्णुं) । £ सुपर्वन्‌ ( बाणा दैवता )) ६ श्रवन 
(शन्नुरषिस) । ७ कृष्णवर््मन्‌ (अग्नि) । ठ मातरिश्वन्‌ (वादु) । ३ सुधभेन्‌ (दैवस्भ।) । 
१० श्रहृष्ाकन्‌, ( शुम कमा वाजा ) । } १ श्रञरजन्पन्‌ ( बहा भाद, बाह्म )! १२ 
धनन्तात्मन्‌ (परमात्मा) । १३ श्रस्थिषन्वन्‌ ( शिव )। १४ श्रनुज मन्‌ ( दौरा भद्रं ) । 
१५ श्रद्टकमेन्‌. ( श्रनभ्यासी } । १६ श्रनात्मन्‌ जो पदां श्रारमा नदीं शरीर श्रादि ) 
१७ शक्तन्‌. { कम निघर्टु--रे।१। ) । १८ पुरिऽमय्‌ ( चन्दमा श्रथव अग्नि, भ्रव) 
चीररो तरफ जाके व्राज्ञा ) । १३ सुशर्मन्‌ (शाचीगका्ञ क! एक रोजा श्च्डो तरद सुखी) । 
२० शत्रन्वन्‌.{ प्रादीगेकाल्न का एक राजा }--दप्यादि शब्दों के रूप होते है । 
युत्रहन्‌--दन्द्‌ । 
[ इत्र इतवान्‌. ईति द्हा । (बहस्भुखडतरषु क्विप्‌" (६२ ८७) इति भूते कर्तरि किविप्‌ | 
दत्रहन्‌ + स ( सु > । यषा स्वंनामस्थाने चासम्बुद्धौ" ( १७७ ) द्वारा नाते की 
पधा को दीं प्रष्ठ दोता है 1 शस पर श्रग्रिम सूत्र भवन्त होताः है-- 


® इलन्त पुं. लिङ्ग प्रकरणम्‌ @ ४३३ 


इर ५ 
[लघु०] निगम सु्म्‌-२८४ इन्हन्पूषायंम्णा शो ।६।४।१२॥ 
एवा शवेवोपधाया दीर्घो नान्यत । इति निपेधे प्राप्ते 
0 
अथं ---इत्न्त हन्शज्दान्त, पूष-शब्नान्त तथा श्रयमन्शष्द्‌ा-त ्खोकोशि परे 
होने पर दही दषे हो अन्थत्रन हो | इससे निषेध प्राप्ति दीने पर ८ श्रप्िम-सुज्न प्रवृत्त हता 
है। > 
व्याख्या--इन्हन्पूषानम्णाम्‌ 1६ ।२! अङ्गानाम्‌ ।६।३} [ अङ्गस्य इस श्रधिक्ति 
का वचनविपरिणाम हो जाता हे! | शौ [७।१। उपधाया 1६] १} [ (नोपधाया › से ] रीष 
।१।१। [ दलोपे पूेस्य दीर्घोऽण ' से ] | श्द्गानाम्‌ क विशेषण होने से इन्न्पूषा 
यम्णाम्‌" से तदन्तविधि हयौ जाती हे। श्रं -( इन्हन्पषायंम्णाम्‌ >) इननम्त, हक्रन्त 
पूषन्शब्दान्त तथा श्रयंमन्शब्दान्त ( ्ङ्गानाम्‌ ) भ्ङ्धा कौं ( उपधाया > उपधा के स्थान 
पर ( दीष ) दीष हो जातादहै( शौ) शि परे होने पर। 
नपु सकलिग मे शिः की शि सर्व॑नामस्थानम्‌' ( २३८ ) सूत्र दारा सवंनामस्थान 
सञ्ज्ञा टोती है, श्रत उसके परे होने पर सूत्र में गिनाये सब श्दों की उपधा को सर्व 
नामस्थने चासम्बुद्धौ" ( १७७ ) से दीघं हो सकता ह । पुन इस सूत्र इारा दीष विषान 
सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथ ' के अनुसार नियमाय हं । अर्थात्‌--- इनकी उपधा को 
यदि दीषंहो तो श्शिण्परे्ोने पर ही हौ अरस्य्न हो यह नियम एक्ित होता ह। 
“वृत्रहन्‌ +- सू" यहां ह शब्द्‌ान्त से परे “सु वत्तमान हे “शि” नहीं अत प्रकृतनियम 
से य्ह दोघं प्राक्त नदी ही सक्ता । इस पर अग्निम सूत्र प्रदत्त होता रै- 
[लघु०] विचि सूत्रम्‌- २८५ सो च ।६।४।१३॥ 
भर क 
इन्नादीनायुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ मो पर । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ ! ¦ 
प्रथं इन्त रादि श्रङ्गों को उपधा को दीषं हो, सम्बुद्धि भिन्न सु परे होने पर। 
व्यारख्या--दन्हन्पूषा्य॑म्णाम्‌ ।६।३। [ “इन्हपून्षायम्णा शौः से | श्र्गानाम्‌ ! 
६।३। [ “शङ्खस्य यह श्चधिङत दै ] उपधाया ।६।१। [ “नोपघाया ' से ] दीव ।१९। 
[ दलोपे पूर॑स्य दीर्घोऽण › से ] श्रसम्बुदधौ ।७।१। [ (सवंनामस्थने चासम्बुद्धौ" से ] सौ 
।७।१। च इस्यग्ययपदम्‌ | श्रथं --( श्रसम्ुद्धो ) सम्ुद्धिभिन्न (सौ) घु परे होने पर 


( इन्दन्पूषायेम्णास्‌ ) इन्नन्त, देननन्त, पूषन्शब्दुनन्त तथा श्रयमन्शम्दरा-त ( अङ्गानाम्‌ ) 
भगो की ( उपधाया ) उपधा के स्थान पर (दीं } दीषं हो जाता है । पूेसूत्र के नियम 
4.4 
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सेशः" में दोघं नहींहो सकता था, अव इसमे घु" मेहो जाता है। शेष “शि भिन्न 
सर्वनामस्थान मे पूवनियमायुसार निषे ही रहेगा | 

ृश्रहन्‌ +स्‌" यहां प्रफदसूत्र से द्धं हो जाता है-त्रनहान्‌ + सू । चब "दरया 
ञ्भ्य --” ( १७६ ) से सकारलाप तया न जोपर -- (१८० ) से नकार कालोप होष्टर 
टत्रहा" भरयोग लिद्ध होतया है । 

शुत्रहन्‌ +- चौ" यहा प्त उपधादीर्धं का दन्हन्पूषाय॑स्णा शौ" ( रय ) सूत्रसे 
निषेव हो जावा है । शद्‌कृप्वाड.-> ( १३२८ ) से णत्व भी नहीं हो सकता क्योकि समान 
पद नद है ¡ श्रत शस्व करने के किये श्रभिम सूर प्रदत्त दाता है-- 


[लघु ०] विधि सूत्रम्‌-२८६ एकाजुत्तरपदे ण॒ ।८।४।९२॥ 


एकाजुत्तरपद यस्य ॒तस्मिन्समसे पूवंपदस्थानिमित्ताप्परस्य 
प्रातिषदिकान्तजम्विभङ्किस्थस्य नस्य स स्यात्‌ । त्रहणौ । 


अथं --एक शरच्‌ है उत्तरपद में जिस के, पसे समास में पूपद में ठरे निमित्त 
(ऋछ,र्‌, ष्‌ ) से परे प्रातिपदिकान्त, जुम्‌ तथा विभक्ति में स्थित नकार को णकार हो 
जाता हे । 

व्याख्या--एकाङ्त्तरपदै 1७1१} पूवंपद्भ्याम्‌ ।९।२] [ पूर्पदात्सन्तायामगं ` 
से | रषाभ्याम्‌ ।९।२] न ।६।१। ण ।१।१। [ ररषाभ्यानो ण रुमायपदे" से ] प्रातिपदि 
कान्तनुम्विभक्तिश्ु ।७।३। [ शरातिपदिकान्त-- से ] समास -एकोऽच्‌ यसन वद्‌ ण्काच, 
वहु्रीदिषमष्तं । एकाच्‌ उत्तरपदं यस्य स एराज्चत्तः पद्‌ ( संमा ), तदिमन्‌ = एकाजत्त 
रपडे, बहुनीहिसमास । पूत पद्‌ ययोक्तौ पूवंपदौ ( रष्रौ ), ताभ्याम्‌ = पू॑पदाभ्याम्‌ 
( रषाभ्याम्‌ ) बहुबीहिघमास । प्रातिपदिकस्य अन्ते = प्रातिधदिकान्त बष्ठीत॑स्पुरुष । 
परातिपदिका तश्च सुम्‌ च विभक्तिश्च = प्रातिपदिकान्तयुम्बिमक्तय , वे => प्राकतिपविकान्त 
सुस्विभक्तिषु, इतरेतरद् द्र । श्रथं --( दकाज्ुचरपदै ) जिस समाश्च मे उत्तरपद एक शरच्‌ 
वाल्ञाहो उस समास मे ( पूत्पदाभ्थाम्‌ ) पद वाक्ते ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ षकार से पर 
( प्रातिपदिंकर्तयुगिवि भकतिश ) प्रातिपदिक शअन्तमे, तुर्‌ में, तथा विभक्ति में स्थितं 
(न ) नक्तार कै स्थान परं ( श- ) णकार हौ जाता है । 

ष्वन्नन्‌ ~ श्रौ" यहा उपपदसमातर्मे 'ुध्र" यह पूवपद तैथा "हन्‌" यह इनत्तर्पद्‌ (1 । 
उत्तरपद "दने" एक अच्‌ वाला है | पूर्वपदं में तकरोत्तर रेफ भौ विद्यमाने ह रत उससे ` 
पे पातिगदिकषःके अन्तम सथ नकारो णकारं हौ करे त्र हणौः पयोग सिद्ध हीत ६ । 
दरो भका अगि सर्वनामस्थान मे--शृत्रहण , वरत्रहणम्‌, वृत्रहणौ" रूप बनते है | 
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“वरत्रहन्‌ + अस्तः ( शस्‌ ) यहा 'पुकाजुत्तरपदे ए * (८४१२ ) के ्रसिद्ध होने 
से श्रह्छोपौऽन ` ( ६४१३७ ) द्वारा अन्‌ के श्रकार कालोप हा जाता ह! त्रहन्‌ + 
शरस्‌" इस अवस्था में चभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हे- 


[लघु .] विभि व्क--२८७ हो दन्तेञ्णिन्नेषु ।७३।५४॥ 
निति शिति च प्रत्यये नार च परे हन्तेर्हकारस्य इत्य स्यात्‌ । 
त्र न । इत्यादि । एव शद्ध च्‌, यशखिन्‌, अर्यमन्‌, पूषन्‌ । 


¢ 
अथ --जत्‌ शित्‌ प्रत्यय परे होन पर अथवा नकार परे ्टोने पर हनू धातु के 
हकार को कवगं ( घकार ) रादश हा नाता ह| 


व्याख्या--हन्ते ।६।१। ङ्गस्य ।६।१। [ यह श्रधिङृत है ] ह ।६।१। न्णिन्नेषु 
।७।३] कु 1१91१] [ जो ऊ › स | समास --म्‌ च्‌ ण्‌ च = ज्णौ, इतरेतरदन्द्र । व्णौ 
इतो ययोस्तौ = ज्तौ ( अङ्गाधिकारष्वाखत्ययौ ), बहु्रीदिसमास । न्णिती च नर्च = 
ल्णान्नास्तेषु = ल्णिन्नेषु, इतरेतरद्न ह । अथं --(च्िन्नेषु ) भित्‌ णिव्‌ प्रत्यय तथा नकार 
परे दने पर ( अङ्गस्य ) अद्गसन्कक ( हन्ते ) हन्‌ घातु के( दे ) कारके स्थान षर 
(क ) कवभ श्चद्रेश हो जाता है | हकार छा--सवार नाद्‌, घोष तथा महाप्राण यत्न 
है, कवगों रें तरसद्श केवज्ञ घकार टी दहै श्रत हकार के स्थान पर घकार दी कवग 
्रदेश हयगा | 

शृत्रहुन्‌ +- श्रस्‌" यहा नकार परे है अत प्रक्ृतसुन्न से दकार को कवं घकार ्रादेश 
हो कर च्वृत्रः रूप सिद्ध होता दै | इसी भकार चागे मसन्त्र्छो मे जब शद्छोपोऽन › 
( २४७ ) से अनूके श्चकार काल्लोपहो जाता दै तब नक्छार परे होने से हकार को घङ्कार 
हो जाता हे । यथा--रा मेँ--वुत्रघलाः ङ में--शत्रघ्नेः, डसि" भोर इम्‌ मे--इत्र्च ` 
ओत्‌ में टत्रघ्नो ”, राम्‌ में--“दतध्नाम्‌,' रूप बनते है । ङ में “विमाषा चस्य ° (२४) 
द्वारा अन्‌ के रकार का विकल्य कर के लोप दहो जाता दै श्रत ङोपपद्च में नकार परे रष्टने से 
श्च्रत्िः श्रौर लोपामाव सें नक्छार परेन होने के कारण दृत्रहसि रूप बनते हे । रूपसपाज्ञा 
यथा-- 
भर° इच्रहा बन्रहणौ वृत्रहण प० बुन्रन्न दृत्रहम्याम्‌ इह्य 


दवि० दर्रहणम्‌ ») वृत्रघ्न घ + चृत्रन्नो दृत्रत्मम्‌ 
लृ° दत्र्ना वृत्रहभ्याम्‌ बत्रि | स० इत्रहणि, इत्रनि , इच्रहसु 
० चकन ५ इत्रहभ्य | स० देवृन्रदन्‌! देवत्रहणो। हे वृत्रह. । 





† जिद्‌ के दारण धात्‌ श्रादि तथा णित्‌ के उदाहरण "जघान" आदि भगे येये । 


४३६ % सैमी भ्याख्ययोष् हिताया लघुसिदा-तकौसुया % 


इसी भकार--बह्यहन्‌, अ.हन्‌ शष्दो के उच्चारण होते दं । 
शा्धिन्‌ = विष्ट । 
[ शब्न^म्‌ = शृ्गनिमित घलुरस्यास्वीति शाङ्खं । श्रत इनिठनौ" इतीनिप्रत्यय । | 


भ्र शङ्खौ शश्गिणौुं शब्खिण प० शश्धिण शङ्धिम्याम्‌ शर्डिम्य 

द्वि° शङ्खम्‌  ,, र घ ,; शर्ङगिणो शब्किणम्‌ 
तृ० शार्िणा श्विम्याम्‌ शर्खिभि | स० शङ्कि , शार्जिष-- 
च० शरङ्खिणे ४ शाङ्खिभ्य सण हेशार्िनर्‌!हे श्ण! हे शार्बिण ! 


& यहा इन्हन्पूषा्यैम्णा शौः ( २८४ ) इस नियम से उपधादीषं के निषेध हौ 
जाने पर "सौ च" ( २८९ ) सूत्र से दीघं हौ जाता है । सकाः ओर नकार का लोप पूववत्‌ 
होता हे । 

† शार्खिणौ चादियों में शटृङकष्वाड.--' ( १३८ ) से ण्व हो जाता है । दे 
शङ्खिन्‌ ” मे पदान्तस्य ८ १३९ ) सूत्र द्वारा शत्वनिषेध होता है । 

-- शाङ्धिषु" में सुव्विधि न होने से नकार का लोप रसि नदी होता, अत षत्व 
करने मं बाधा नद्टी होती | 

इस भकार के उच्चारण वाले शब्द्‌ सस्टतसादित्य मे बहूव हं । कुद छा बाल्ोप 
योगि सग्रह नीचे दिया जावा हे | % इस चिद्ध वाले रूपों मेँ प्य जान जेना चाहिये । 


शञ्व्‌ श्रथ शब्द्‌ थं 
१ श्र.षटिन्‌ द्मनुविधापथि = अ्ाजाकारी 
| पिक | भिरि 
नृ णन्‌ ञ्न्तर्थामिन्‌% = सवन्धापक बह्य 
श्र्तन्विनू्‌ = छश्रारिया श्र-तेवासिन्‌ = शिष्य 
अभ्गामिन्‌ = श्यागे जाने धा ५९ असिधात्तिन्‌ = पहार करने बाला 
९ श्ज्तानिच्‌ -- ्ानरहित, रख श्मागामिन्‌ ~= श्रागे स्नाने वाल्ला 
शा वि १ डा श्रातताथिन्‌ = श्ग्नि श्चादि लगाने 
अधथिकारिच्‌छ = अधिकार वाला चाल्ला 
अधीतिनः = पदा हुश्रा, विह्वान्‌ श्रात्मघातिन्‌ = श्मात्महस्थारा 
अनुजीविन्‌ = सेवक उत्तर थिकारिन्‌® = जानशीन 
१० श्ननुपकारिच्‌ॐ उपकार न करने नाला | २०उपजीविन्‌ = भोकर 
अज्चुयायिन्‌ = पदै चच्जने वाला, | उवयौरिन्‌ = उपयोगी 
4 सेवक उमिमाकिन्‌ = सुद्‌ 


11010 वा कायकत ~~~ + 


{ श्छकयोगर्मे पूव मे सतमी होती है-- व्याकरणे श्रषीती । 


श्ट 
एकाकिन्‌ 
क-चुश्िन्‌ 


२९ कपटिनू्‌ 
कपालिन्‌ 
करटिन्‌ 
करिन्‌ 
कलापिन्‌ 

२० कासिन्‌ 
किरणमाज्ञिन्‌ 
कण्डजिन्‌ 
कूटसासिन्‌छ 
कृतिन्‌ 

३९ केशरिन्‌ 
ऋान्तदर्िन्‌ 
कोधिन्‌ 
सथदिध्वेधिच्‌ 
सेतिच्‌ 

४० क्षेमिन्‌ 
खमिन्‌ 
गृहमेधिन्‌ 
गदिन्‌ 
युहीतिन्‌ 

७ई घातिच्‌ 
घोणिन्‌ 
चक्रवत्तिनू 
चक्रिन्‌ 
जस्मिन्‌ 

९० अम्भमेदिन्‌ 


® इन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ @ 


थं शब्द 

= केला जितकाशिन्‌ 
= रनवास मे रहने ज्ञानिन्‌ 

वाला चद्ध उर तपस्विन्‌ 
= कपटी छली स्यागिन्‌ 
= महादेव ९४ दधिन्‌® 
= इाथो दृषिडिन्‌ 
न= दहावी दन्तिन्‌ 
= मोर दीघेदशिन्‌ 
= कामी दूरदशिन्‌ 
= सय &० देहिन्‌ 
= साप द्वारिन्‌ 
= शृखा गवाह दरीषिन्‌ 
>= परिडतं धनिन्‌ 
= शेर घारावाहिन्‌ 
= अतीतद्रष्टा ६९ धारिन्‌ % 
= करोधयी नयशािन्‌ 
= णिक निवासिन्‌ 
= खेत वाल्ञा पर्ठिन्‌ॐ 
= सुखी परदंशिन्‌ 
= गेर्ड ७० प्रसेष्टिन्‌ 
= गृहस्थी परिपन्थिन्‌ 
= „, पाद्चारिन्‌ 
= समर! ह्या, ज्ञानी | पाशवंव्तिन्‌ 
= हिखक पाशिन्‌ 
= सूर ७९ पषंणिडन 
= चक्रवर्ती राजा पिनाभ्रिन्‌ 
= विष्णु व कुम्हार पुष्करिन्‌ॐ 
= जन्म वाला, भाणी | भकम्पिन्‌ 
= दन्द भणयिन्‌ 


73, 
श्रथ 

= विजयी 

= कनो 

= तपस्वी 
च््त्यागा 
= सुद्र 

= डण्डे वाजा 
= हाथी 

= दीधंदर्शी 

= दूरदर्शी 

= जीवत्मा 

= दारपाल 

= गेख्डा 

= घनवान्‌ 

= लगातार बहने वहा 
== धमि दाङ 
~= नीवि्त 

== रहने वाता 
== परती, परिन्दा 
= विदेशी 

<= ज्या 

८ त्र्‌, 

<= पैदल 

= सेवक 

== शिकारी 
= पाखसरडी 


® सैमी म्याख्ययोपर्‌ हिताया लघुलिडान्तकौसुद्या ® 


४२२८ 
शब्द प्रथं शब्द्‌ अथं 
८० प्रतिवादिन = जवात्र दने वाला, [१०९ मेधाविन्‌ = बुद्धिमान्‌ 
सुहालह योमिन्‌ = योगी 
प्रतिवेशिन्‌ = हमसाया पडासी रथारोहिन्‌® ~= रथ सवार 
परस्यर्थिन्‌ ~ शात्‌, रूपधारिन्‌% = रूपको धारण करने 
प्रवाखिन्‌ = परदेश गया इभा चाज्ञा 
भराणिन्‌ प्राणी रूपशालिन्‌ = सुद्र 
८१९ फणिन्‌ = फणो वाज्ञाः साप |११० रोगिन्‌ = बीमार 
कल्िन्‌ == फलो बाज्ञा चृत लाज्नलिन्‌ = बलराम 
बलशाक्धिन्‌ = बत्वान्‌ लिद्गिन्‌ = सा 
बल्िष्वसिन्‌ ~~ निष्ट लोभिन्‌ ~ लोभी 
बलिन्‌ = बल्लवान्‌ वनमालिन्‌ = श्रीकरष्ण 
६० बुदधिशालिन्‌ = बुद्धिमान्‌ ११९ वनवासिन्‌. = वनम रहने चाल 
बदाचारिन्‌ ~ ब्रह्मचारी वशवत्तिन्‌ वश भं रहने वाला 
बद्धवादित्‌ = बह कीः चच्छ करने श्राज्ञक्रारी 
बाला वशिन्‌ = वशीभूत, ध्रालाकाय 
भागिन्‌ = हिस्सेदार चार्मिन्‌ न=बोलन में चतुर 
भिचखाश्िन्‌ = मीख माग कर खने | वादिन्‌ = वाद्‌ करने वाल्ला 
वाला भिक्ुक १२० विक्ाशिन्‌ = खिलने वाला 
8९ भोगिन्‌ = भोगीःखत्प व राजा | विरपिन्‌ = वुक्ञ 
मण्डलिन्‌ = साप वियोगिन्‌ = वियोग वाला, विरदी 
मनस्विन्‌ = प्रशान्त मन्‌ चाज्ञा, | वीचिमाक्िन्‌ = ससु 
सममदर वैरिन्‌ = वेर करने काला, शत्र 
मनीषिन्‌ = मन से विचारने वाला|१२५ व्यभिचःरिन्‌% = दु्ट आचार दा 
इद्धिमानु बदमाश 
मिन =मशन्नी, चज्ञीर व्यवायिन्‌ == -यभि्वारी 
१०० मरीचिमालिन्‌ = सूयं सद्रापिन व 
मस्करिनू$ = सन्न्यासी ष्योमचारिन = श्राकाश मे दमने 
मानिन्‌ = श्रभिमोनी वाल्ला, पक्त 
मिन्‌ = माज्ञारयु्त | ब्रतिन्‌ == ब्त वृज्ा 
सुणिडन्‌ = खण्डे ईए सिर वाखा १३० कमिन्‌ == शान्त 


शब्द्‌ 
शरी शिन 


शास्त्रदुरिीच्‌ 


शास्तिन्‌ॐ 
शिखरिडन्‌ 
१३९शिखरिब्‌ॐ& 


रोषशायिन्‌ 
१९० श्रमिन्‌& 
भेष्ठिन्‌ 
सयमिर्‌ 
सङ्गिनू 


% हलन्त पल्‌ लिङ्ग प्रकर खम्‌ %& 2३६ 


चरथं शब्द्‌ श्रथ 
= जीवाप्मा सदुग्राहिन्‌ 2 = कट्ञ्ञ करने वाला 
= शास्त्रों को जाभेने पठा्थं 
बाला १ २९सजचारिन्‌ॐ = घूमने चाला 
= शास्त्र सत्यवादिन्‌ = सस्य बोलदे वाला 
न्=मोर सबह्य्वारिन्‌ॐ = सहपादी, सहाध्यायी 
= पक्त समीचयकारिन्5ं सोश्च समम्ध कर 
== मार काम करने वाला 
= शिस्पी च कारीगर | सहकारिन्‌ = सखदयोग करने वाज्ञा 
= अपने श्राप को शुर [१९०सच्यसाचिन = अजुन 
मानने वाला साक्षिन = गवाह 
= विष्णु सादिन्‌ = घुडसवार 
= मेहनती स्वामिन्‌ = स्वामी मालिक 
= सेठ, धनवान्‌ हस्तिन्‌ = हाथी 
= यमी १५ श्दितेषिन्‌ॐ छ हित वाहने वाला 
= सङ्गी साथी न 0 


सचना--(क) इवरन्तो क अम्‌ में दीघं सवथा न कि्ठवा चादि सु मेवो 
भ्रवश्य करना चाद्ये | 


(ख, इन्त शब्दो को यदि स्त्रीदिक्ग मे लाना हो के इम खे श्रागे छन्नेम्यौ इय्‌" 
(९३२) द्वारा डीप्‌ प्रत्य किया जाता है । 'डीव्‌" के श्रनुबर्धो का लोप दी दरः अवशिष्ट 
रहता है | यथा--योशिनो भोगिनी धनिनी आदि | तव इन का उन्धर नदीशम्दवत्‌ 


होता है) 


( ग ) हिन्दी भ इचन्त शब्द्‌ श्रथ दकारान्त हौ जागरा करते है । यथा-~यौगी, 


अीरी, धनी श्रां । 


पूषय्‌ =सूचं 


[ भ्युर्पत्तिपदे “श्धश्न्‌ ` ८ उणा” १९७ ) दध्युणादिसूत्र ण चुर 
दधो, ८ भ्वा० पर ) दस्यस्माद्धालो शनिन्प्रस्ययान्तो निपात्यते । ] 


४४० ® भैमी -याप्युयोपद् हिताया लघुतिद्धान्तकोसु्ा & 


भ० पूषा ‡{ पूषणौ पूषण प० पूष्ण पूषभ्याम्‌ पूषभ्य 
द्वि° पूषणम  ,, पूष्ण | षऽ ,, पूणो पूर्णाम 
व° पृष्णा पूषभ्याम्‌ पूषभि स पुष्णि पूषणि-- ,, पृषसु 
नच० पुष्यो  ,, पूषभ्य सण० हेपूषन्‌! हेपुषणौ! हे पषण! 


‡ इन्द पृषाक्म्णा शौ सौ च। 

| इत्यादौ तु इन्हचिति नियमान्न दीध । ण॒त्वमतर अरु ` सूत्रेण भवति । 
मसन्ककेषु तु अद्वोपे कते रषाभ्या नो ण॒ समागपदेः इति प्व बोध्यम्‌ । 

®“अह्धोपोऽन ` ( २४७ >) । -- विभाषा डिश्या 2 ८ २४ )। 


¢ 
अयमन्‌=सूय 
[ ग्युत्पत्तिपर्ते “श्वच कन्‌-- ( उणा० ५९७ ) इष्युणादिस्‌ तरेण श्र्योपपदाद 
माड. मनेः ( जहो° भ्रा° ) हत्यस्माद्धातो कनिन्पस्यया तो निपात्यते । ] 


भ° अर्यमा अयमणौ अरय॑मण | प० अर्यम्ण श्रय॑मम्याम्‌ अयंमभ्य 
द्वि° अयंमण॒म्‌ , श्मय॑स्ण॒ ष० श्रयेम्णो श्रमणाम्‌ 
त° अरयम्णाः शअरयंमभ्याम्‌ भयंमभि | सण धर्थग्णि र्यसाण , अयंमसु 
च० श्र्यस्यो ,, अयमभ्य | स० हे अर्यमन ! हे श्रयण । हे श्र्यमण॒ । 


णत्व सवत्र अटङ्--, ( १३८ ) सूत्रसेहत्राहे। 
यशस्विन्‌-यशस्वी-क) त्तिमान्‌ 


[यशोऽस्य स्तीति-अशस्ती अस्मायमेधालजो विनि › ( ११८९ ) इति मत्वे विनिपरस्यय ] 


प्र यशस्वी यशस्विनौ यशस्विन । प यशस्विन यशस्विभ्यान्‌ थशस्विभ्य 


दि° यश्वस्विनम्‌  ,, 4 ष॒ > यशस्विनो यशस्विनाम्‌ 
त° यशस्विना यशस्विन्थाम्‌ यशस्विमि | स० यशस्विनि र यशस्विषु 
च० यशस्विने >» यशस्विभ्य । स० हेयशस्विन्‌। हे यश स्विनौ । हे यशस्विन ! 


नोर-- यद यशस्विन्‌ › में विन्परस्यय होने से देन्‌ ` श्रनथक तथा “शद्विन? 
मेँ इन्धस्यय होने से * इन्‌ * साथ॑क है । “ससहायो ह्ययैवान्‌ तस्परैकदेश।ऽनयक ” । सायक 
ओर भ्रनथंक के मभ्य साथैक काही स्व॑र महश किया जाता है अत इस कै श्रनुसार 
यगस्विन्‌" भादि शरदा में “इन्दन्‌ * (२८०) तथा 'सौ च (२८९) सूत्र भवरत नही हो 
सकते थे । परन्तु इस विषय. की--““शअनिनस्मिन्य्णान्यर्थ॑वता चानथक्केन श्च तद्‌-तचिधि 
भयोजयन्ति" [ जिन वर्मी अच्‌, इन्‌ मन्‌ का महण हो वे सूत्र इनके साथ॑क 
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श्रथवा श्ननर्थ॑क हीने पर भी एतदन्तो में प्रत्त दो जति हैँ † । ] इक परिभाषा से अनथक 
इन्‌ होने पर भी “इन्दन्‌ › आदि सूत्रों की प्रकृति हौ जाती है इस बत को ज्रनाने 
के लिये ही भ्र-थकार ने यहां 'यशसिर्‌, यह इन्‌ का दूसरा उदाहरण दिया है, अन्यथा 
शर््गिचः यह उदवाहग्णतोकेददहीचुकेये) 
मधतच्‌-दन्द 
[ भ्युस्परििपचते “श्व-जुशन्‌ › ( उा० १९७ ) दति सूत्रेण मर्ह एजायाम्‌” 
(स्वा० प० ) इति धातो कनिन्प्रस्ययो हष घो बुगागमश्च निपात्यते | ] 
[लघु०] विभि सृत्र-२८८ मधवा बहुल म्ब्‌ ।६।४।१२८॥ 
मधयनूः शब्दस्य बा तु इ्यन्तादेश' स्यात्‌ ! ऋ इत्‌# । 
अथेः-- मघवन्‌ ग्द का विकल्प कर के “तु श्रन्तादेश हो ¡ ऋकार की ईस्तन्का 
शे जती हे \ 
व्याख्या---मघवा }१}९। [ यहाँ षष्ठीविभक्ति के अधं मेँ प्रथमा विभक्ति जननी 
चादिये ! ] बहुलम्‌ } 4141 च 1१1१। { रवयास्त्रसावनल › से । यषां प्रथमा विभक्ति का 
सुक्‌ जानना चाहिये ] प्रथं --{मघवा) मघवन्‌ शग्द्‌ के स्थात पर € बहुलम्‌ ) विकपः करे 
के} (कौ) ष्तः यह अदेश हो| 
यच्चपिं थह तु रदिश श्नेकाल्‌ ने से “अनेकारिशरसवंस्य' {४२} सूत्र हारा सम्पू 
'मघवन्‌" शब्द्‌ के स्थान पर होना चाहिये तथापि नानुचन्धङृतमनेकारत्वस्‌)› ( श्रयुबन््यं 
के कारण अवेकारता नहीं माननी चाहिये ) इस परिभाषा से इसके धनेकालू न ॒हौने से 
सवदिश नह्य हता कि तु श्रत्योऽन्त्यपरिभःषा से भ्रन्ताद्रश ह्ये जादा ह । 
मघवत” यहा ऋष्छार की “उपदशेऽजयुनाचिक इतः? (रम) दत्र से इत्छम्ला श्रौर 
"तस लोप › (३) से योप हो कर “मघवत्‌' शब्द्‌ बन जाता है । जिल पडमें तू श्रादेश 
सहीं द्रौता डस प्न च्छा विवेचन अगे करेगे | 





‡ परिमषोलहर्णानि वथा-राह इप्यत्न भन्‌ श्रथवाम, दान श्त्यत्र तु कस्थक पाङ्गां 
इत्यनु इन श्थवान, बरारी इत्यत्‌ लु श्रनर्थक, 1 घुपया श्व्यत्र ऋस भथवान्‌, सन्नता इत्यत्र त 
अ्नधक्तः 1 शस -तत्वाद, दीं \ स॒श्सा रत्यत्र ग्ज चरथवान, सप्रशिमा इत्यन्न तु अनथकः) मन 
८४२११) इतिच डीप) 

# यहा (ऋ यह विमक्तिर षित्त निरिदटकिवा गया रै प्रक्रियाद्ा मे श्रनिभक्तिकर निदेश 
करने मे भी कोर दोषं नदी होता । 

युं "बहुलम्‌ पद केवलं विक्ल्ये क लिये ही नदीं है भपितु-मष्वात हय म उपधा करने 
पर्‌ पेगान्तलोपः अस्मि न से-~इस के शिरये + नवाह । 


। ® सैमी म्य।ल्ययोपन्रु हिताया लघुलिडढा-तकौसुघां & 
“श्रवत्‌ + ल्‌ (सु ) इस श्रवस्था मे श्रभिमसृन्र अषृत्त होता है-- 
[ल्ञघु9] विभि सूत्रम-२८६ उगिदचां सवनासस्थानेऽधानो । 
,५ । १ । ५.७० ॥ 


श्रधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेश्च दुमागमः स्यात्‌ सवनाम- 
स्थाने परे । मघवान्‌ । मधवन्तो । मधबन्त" । हे मघवन्‌ ! । 


मधवदूम्याम्‌ । तृत्मामावे-- मघवा । सुटि राजवत्‌ । 


मथः स्नामस्थान परे होने पर धातुमिन्न उगित्‌ को तथा जिसके नकार का 
लोप हो चुनना ही णमी "अष्ुः घातु कों नुम्‌ का ्रागम हौ जाताहै) 

व्याख्य--उगिदचाम्‌ ।६।३१ सवरनामस्यने ।७]१। चरघाक्ते ।8।१ जुम्‌ ।१।१। 
[ इदितो म्‌ घातो › से ] समास --उक्‌ इत्‌ यषा ते-डगित , बहुव्रीहिसमासः | उगितश्च 
अच्‌ च--उगिदेचः, तेषामू--उगिदचाम्‌., इंतरेतरदं ह । अच्‌" कन्देकड लशनकारश्य (अचु 
सततिपूजनयी › ( भ्वा° पर } इति ध्रातोगहण भवति । न धातु स्भ्रधातुस्तसख~अवातो 
नन्समास् । श्रधातारिति डगितामेव विशेषण सम्भवति न तु श्रल्चतेरिति बोध्यम्‌ । 
भरथं - (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (धातो ) धातु से भिन्न ( उगिदचाम्‌ ) 
ठक्र-भस्या्टार इत्‌ वाके शब्दो का तथा नकार लु इदं अन्चु घातु का शत्तयथ ( युम्‌ ) 
डम्‌ ही जाता ३ै। 

भाच जिन श्ष्दों म उकार, छकार, लकार तर्णौकौ हस्सन दौती है श्रीर 
यदिवे धातु नदीं तौ सवंनामस्थान परे होने पर उन कौ जुम्‌ का श्रागम हौ जाता है। 

भववत्‌ + स्‌" यहां ठे के छकार की इस्सन्त्ञा हृद है त यहं उगित्‌ है, इस से 

परे सु" यद सवंनामस्थान भी विद्यमान है | दक्तक्जिये "मिद्चोऽन्स्यास्पर , (२४०) परिभाषा 
की सहायता से ग्रहतसूच्र से अन्त्य श्रच्‌ से परे' तभ्‌ काश्ागम दों कर--मंषंवनुभ्‌ तस्‌ 
= सघवन्‌ त्‌ + स्‌" हुञ्मा। अक "दच्छ्ान्भ्य + (+७३) से सकार तथा (सयोगा-तस 
लोप (९०) से तकार का लौप ही कर-- मघवन्‌ । पुन प्रस्ययसकषश द्वा ' सु कौ मौनः 
करं 'सव॑नामस्थनि चासम्बुदधीः ८ १७० ) से उपधादीषं करने मे" "मधवन्‌ रूप निष्प 
हौता है । 

मोटय 'सयोगान्तश्य लोप ° (म २ २६) दारा कियाद्छोप्‌ उपधा को दीं 
कृष भे -अतिदःनयं दी । इस पराम; जहुकम्‌" (सरमः) सूत्र. “बहुल, मदय 
है} ,बहुल' अद का तासयं यह्‌ होता दकि क्ोकमरसिद्ं इट मेः जितनी बाधषं- उपस्थितः 
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होती हैव दहों । (घ्रान रूप लोक मे भ्रहिढ है यथा--“इतिज॑किदि नि शद्ध मखेषु 
मघव नसं? ( मदि ) । त्त इस द्धी लिद्धि के श्रनुरूप उपधादी घ करने भें खयोगान्तद्धोप 
सिदध नदीं होता । नकार का लोप भा इसी कारण नहीं होता । "बहुलः शब्द्‌ पर्‌ विशेष 
विचार कृदन्तं मेँ ृत्यल्युरो बहुलम्‌ (७०२) सूत्र पर किया जायगा । 

तृप्त मे रूपमाला यथा- 
प्र सषत्ान्‌ मवयन्तौ>ः मधघवन्त | प० मघवत मघवद्थाम्‌ मघवद्भ्य 
ह° मधवन्तस्‌ ह मरत षष० ,; मक्षवतो मघवताम्‌ 
त° मघवता मघवद्धय।म्‌॑ मघवद्धि | स० मघवति मघवस्सु 
ख० मधत्रते मघवद्धय | सण हे मघवन्‌ !† हे मघवन्तौ ! हे मघवन्व । 

>८ यदा इतना विशेष है कि नुम्‌ का श्चागम होकर 'नश्रापदान्तस्य रूद्धि ( ७२ ) 
सूत्र से श्नु्वार भ्रौर “अनुस्वारस्य ययि परसवं ° ( ७६ ) से परस्रवयं--नकार दौ 
जाता है । 

‡ इस्यादियों मे “खला जग्शोऽन्तेः ( ६७ ) से जश्टव दकार षो जाता है । 

† यष्ालुम्‌का भागम ष्टौ कर सयोगातज्लोप टौ जाता है | सम्बुद्धि परेहोनेषे 
“सवनामस्याने चासम्बुद्धौ" ( १७७ ) द्वारा उपधादीधं नहीं हता ! नकारल्ञाप का निषेध 
पूववत्‌ “न 'सिसम्बुद्ध यो › ( २८९१ ) द्वारा हो जाता है । 


तत्व ङे अमाव म- 
जहा वर आदश नहीं होवा बहा सुट्‌ भर्थात्‌ सदरनरस्थघ्न इकू तो "राजद्ध श्ववत्‌ 
रूप बनते हैँ ! मघवा, मघवानौ, मधघवाल , मघवान्प्म, मघवनौ ¦ 


र्वन्‌ + अस्‌, (शस) अहे शरजिमसूत्र भ्त दता दै- 
[लशु] िषिम्‌-२६.० शवयुवमघोनामतद्धिते‰।६।४।१ ३३ 
` अन्नन्ताना भसञ्जकानाम्‌ एषाम्‌ अतद्धिते परे सम्दरारुण 
,, स्यात । रोच. । मवत्रम्याम्‌ । एव श्वच्‌, युदच्र-। 


1 


क बुस्‌ स्च पर एक समाक अवन्त प्रक हे- ४ 
भ्रशन - “काच मयि कान्बनसेक्रसुतरे, (६८ 
| अयि वार किमिद लनम | । 
उत्तरम | विचारवान्‌ प्रणिनिरेकसूपर; | ५ 1 
श्वर सुवन सध्रवायक्नाह | 


माला गू थतो इर किती बध ते भूमन ज्जिया नयः किम कच्‌, मथि श्केर सोने ओओ एक-- 


४४४ ® सैमी भ्यारययापश् हितपया लघुलिद्धा तकौसु्यां & 


अथं,--भअन्‌, शब्द जिन के श्रन्त म है चसे भसन्त्तक श्वन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ 
शर्वो को कद्धिनमिन्च पर्यय परे होने पर सम्श्रसारणं हौ जातां है ] 


व्याद्या-- अनाम्‌ ! ६1३} [ अल्लोपोऽन ' सूत्र से चचनविपरिणाम करक । | 
भनाम्‌।६।३] [ "भस्य इख अधिकार का वचनपिपरिणाम हो जाता है ] श्वयुवमघोनाम्‌ 
।६।३। सम्थ्रलारणम्‌ | १1१। [ "वसो सम्प्रसारणम्‌” से | अतद्धिते ।७।१। समास -श्वा च 
युवा च मघवा च = श्वयुव मघवान , तेषाम्‌ = श्वयुवमघौनाम्‌, इतरेतरद्न्दर । न तदित = 
शरतडधितस्तस्मिन्‌-अतद्धिते, नन्समास । यदा पथु दास प्रतिषेध होने से तद्धित से भिक 
तत्सदश रथात्‌ प्रत्यय का अहण होता है । अनाम्‌” से तद्‌ तविधि होती हे । श्रयं - 
( अनाम्‌ ) ्घ्नन्त ( मानाम्‌ ) भसन्डक ( शवयुरमघोनाम्‌ >) श्वन्‌ युवन्‌, तथा मधवन्‌ 
शब्दां को ( अतद्धिते) तद्धितमिन्न प्रस्यय परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण हो 
जाता है| 


धमन्नवन्‌ + प्रस्‌” यहा मघवन्‌ शब्द्‌ अ्न्नन्त भी है, भसन्क्कर भी है श्रौर इससे परे 
तद्धितभिन्न शस्‌" प्रस्थय भी विद्यमान दै अरव ग्य सम्भसारणम्‌* ( २९६ ) के अलु 
सार श्रहृतसुत्र से चकार को उकार सम्ध्रलारण दौ कर--'मवव उ न्‌ धस्‌! । 'सम्भ्रसा- 
रशाच्च" ( २५८ ) से डकार श्रौर धकार के स्थान पर पूव॑रूप डकार हौ--^मघव उ न्‌+ 
अस्‌, । बे श्रद्‌ गुण ° ( २७ ) सूत्र से गुण एकादेश करने पर--मघोन्‌ + स्‌-मधौो 
नस-“मषोन › रूप सिद्ध होता दै । इसी प्रकारं अन्य भसन्डको में मी जानना षादिये । 
भ्या श्चादि्यों मे राजनैशब्दवत्‌ नकार कां लोप हो जाता है--मघवमयाम्‌, मववमि , 
मववभ्य । इस तृस्वामवैप॑श् में रूपमाला यथा-- 


प ० मघवा मघवानौ सवान पर सश्रोन मघवभ्याम्‌ सश्रवभ्य 
द° मघवानम्‌ „+ मोन पभ ,) मघोनो मघोन्नामू 
त° मघोना मधघवस्याम्‌ सधघवभि स० मघोनि मघनसु 
च॑ -मधौने # मघर्वभ्य स हे मधवन्‌! हे मघवानौ! हे मचवान 1 


यथपि ' शमर युस्‌ तेथा 'मघवन्‌ शषः सवयम भरकनन्ते ( भत" अत तप्राज्ञे) है 


--ही सन्नः ( ताये) म्यो गूथ रदी द्यो ? । वड छत्तर दतीं ह--तिचास्वान्‌ पाणिनियुंभिभेमीतो एक 
सज्ञे ङ्न वा ओर इन्द्र कोन््रहठीषटानीरो 9. । 

भलत सञुचित उत्तर हे । नन"पविति जैसे दतिदिना लोग मी भसमान वस्त्रो को एक 
स्थाने तः तो मै बला भखौ। दसा कर तो शरम जरस्व की कया वात है?! 

सस यदे कोद कोभ्यं नरी कि वेहवरि्ैता दीष हो। रादशास् मे रघौ बतत नी 
देदश्दि चाम ¢ पथ को कनि का विनीद श्म्मना किय । ' ) 
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इनके लि च्रनाम्‌' पद का श्रदुवत्तंन करना छुं उचित अ्रतीत मह हौका, तथापि यदि 
यहा (अनम्‌ परदुका अ्रञुवत्तेन नकरतेतो तु श्रादेश पच्च मे मघव, मघवत › श्चादि 
रूपों में (एकदशविकृतमनन्यवत्‌ के न्यायालुसार म्रवयवन्‌” शष्द सममः किये जाने से सम्प्र 
सारण दहो जाता जो & अत्तीव श्रनिष्ट थः । परन्तु चब अन्गन्त मधवन्‌" इस प्रकार के 
थन से डद भी दोष नही दता, क्यो तृत्वपद् मेँ भश्नन्त मघवन्‌ नदीं ङिन्तु तान्त 
सववन्‌ है । यदि यदा काषः यह शका करे कि एकदेशविङ्ृतन्थाय से इसे रग्रन्त भी मान 
लगे अत श्राप कानाम्‌" यद कथन दोषनिदृक्ति के चिये नहीं बन सकता दो उसका 
उत्तर यह दहे कि एकदेशविशत-याय लोकमूल्लक हे । जेसे जोक में पुच्चकटे कत्ते मे तते का 
तो भ्यवहार होताहैपरतुप्‌ दुक विषयमे पू चुका ग्यवहार नदीं होता, इसी प्रकार यहा 
"मघवत" शब्द्‌ मे (मघवन्‌' शब्द्‌ का तो ्यवहार होता दै परन्तु ्रन्नन्तस्व का भ्यवह!र नही 
होता चरत अनाम्‌" का भनुवत्तन करने से दाष निषत्त दो जाता है। 


^तद्धितभिन्चः कथन का यड्‌ अभिप्राय दै छि साधवनम्‌ [ मघवा द॑व भरस्य हविष 
तत-माधवनम । (साऽस्य देवताः ( १०६५ ) इति मघवन्श-द्‌ादणि 'तद्धितेह्वचामदे ' 
( ९३६ ) दप्यादिद्धौ विभक्तथु त्पत्तौ-- माघवनम्‌' इति सिभ्यति । ] यदा अख, तद्धित 
के परे हमने पर सम्प्सारखश्रविश नष्टो | 


॥ रवय ~छुत्ा 
यह शब्द ब्युरपत्तिपच्च मे “श्वन्युष्ठन्‌ › ( ड ा० १९७ ) सूत्र द्वारा शुभ्रो शिवि 
गतिंदृढःथो ' ८ भ्वा० प० ) घातु से कनिन्‌ प्रस्य तथा ६कार्ञौप करने पर निपातित 
इश्चा है} इस की रूपमान्ञा यथा-- 


प्र° शवा श्वानौ श्वान ¦! पर शुन शवम्याम श्वस्य 

दि० श्वानम्‌ श्न { | ष »› चनो छनाम्‌ 

वृ° श्ना श्वभ्याम्‌ श्वमि | सर शनिं  » श्वसु 

० एने । श्वम्य | सं° है गवन! हेर्वानो। हे रवान) 
शन्‌ +. स्‌” ( सस्‌.) यहा शशयुवमभोनामतद्धितेः सूञ्र पे सम्प्रसारण दो- 

। म कथ | इसी 

शकन्‌ शस 1..सृ्रसारणाः से पूवरूप दो-न्‌ + भु छन [ इसी अकार भ्राम 

, भी असन्लकये मेँ समम्ड केना चाद्ये । 


युवनू-जत्रान, - श 
{ "्युरपत्तिपक्े यु स्त्रयः { सदा० प० } इतिः कारेः "कचिद्‌ यु इषि 
तदि राजि धन्वि च प्रतिदिव ` ( उणा० १९ > इलि सः युकेन्छम्दः स्िभ्यति ! }, 


४४६ ® सैमी भ्याख्ययोप् हिताया लघुतिद्धातकोयुरयां ® 


स्व॑नामर्पानो मे इतकी प्रकिया राजन्‌श-दवत्‌ होती ह । युवा, युवानौ, युवान › 
मुधानम्‌ यवानौ ! 

“यवन्‌ + अ ( शस्‌ ) यहां शवयुवमधोनामतद्धितेः ८ २६० ) सूत्र से वकीर की 
सम्भ्रलारण उकार दो जाता दहै--य॒ उ ्न्‌ + भरत्‌ | रव सम्प्रसारणाच्च" ( २९८ ) षे 
धूवैरूप तथा शक सषर्यौ दीघं " ( ४२ ) से सव णंदीधं करने पर--'यून्‌ + असः बन जाट 
है । अव दंस स्थिति में शवयुवमधोनामतद्धितैः ( २९० ) सूत्र से यकार को भी दकार 
सम्प्रसारण श्राष्ठ होता है | इस थर शअरप्रिमसूत्र निषेध करता है-- 


[लघु०] निषेष पतरम्‌-२६१ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ 
।६।१।३६॥ 
सम्बरसारणे परतः पूर्वस्य यशः सम्प्रसारण न स्यात्‌ । इति 
"यस्य नेर्वम्‌ । श्रत॒एव ज्ञापकादन्त्यस्य यण पूव सम्प्रसार 
शम्‌ । युनः । यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 


अथेः--सम्भयारण परे होने पर पूवं यण्‌ को सम्भ्रप्तारण न्दी दता । इति 
यस्येति-- इस स्र के कारण यकार को दकार नहीं होता ¦ अत एवेत्यादि-- इस 
कषापक से यह भी सिद्धहो जाता है ढि प्रथम अन्त्य यण्‌ को सम्प्रसारण करना चादिये । 


न्पार्या--सम््रलारये ।७।१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१५ न दस्यम्यरयप्रवम्‌ । चर्थं-- 
( सम्प्रसारणे ) सम्प्रसारण परे हने पर ( सम्प्रसारणम्‌ >; सम्प्रसारण ( न ) नदरी हता । 
“यून्‌ + अस्‌” यहा सम्प्रसारण परे है श्रत पूवं यकार को सभ्भ्रसारणए नहीं होता--युनस्‌ = 
यून › | चब या शुदा उत्पन्न दती है कि यदि पूवं यकार को पले सम्प्रसारण ऋर 
जिया जाय र वाद्‌ में वकार को सम्प्रसारण करे तो "न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" (२६१) 
सत्र निषे न इर सकेगा, अत यहु पेा क्यो न किया जाए † । इसके समाधान में कद्‌। 
दै--भव पव ्षापकादिश्यादि ! अर्थात्‌ थदि एेषा किया जाए तो “न सम्प्रसारणे सम्प्रसार्णसः' 
( २९१ > सून्न स्फथं हो जायरा करयोढि तब इसे कोई भी स्थान श्रदृत्ति के क्लिये न्दी मिल 
सगा । जव सम्प्रधारण परे होने-परकीं पर भी सम्ध्रसारण नहीं भिक्तेगा तब निषेध 
केसा { । अत इस निषेघकरणसामभ्यं से यह सूचित दोता है कि अषांदोयण्‌ हौ वहां 
यदि खम्भसारण करना हो तो पदे अन्तिमश्थय्‌ श्यौ सम्प्रसारण करना वचादिये । इस 
नियाति अन्तिम । ख्‌ को सं्र॑सारशथ हीः लुन परे जके प्र्रमण्यशय्‌ को सम्पसतारण 
हीट दनसः से निमेषे जातां दै 1 





ॐ हन्त पु्‌'खिङ्ग-मकरणम्‌ % 1 





प्युवन्‌" शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्रज युता युवानौ युवान | प° यून  युवस्यास्‌ जुवभ्य 
द्वि° युवगनम्‌ „+ यून कु 5; यूनो यूनाम्‌ 
चृ० यूना युवभ्याम्‌ युवमि ख यूनि ? यवु 





च० यूने | युध्भ्य 
[लघु०] अर्वा । हे अर्ब ! 


स देयुवन्‌! हैयुवानौ१ हेयुवान १ 


व्यालस्य -युस्पत्तिपद्च “ऋ गतौ ( म्वा प° }) इस्यस्माद्धातौर्‌ "अन्ये 
भ्योऽपि दश्यते" ( ७६8 >) इतिूत्रेण वनिष्प््यये, खुश, रपरश्वे रचन इतिशस्दु सिध्य 
ति । ] श्चचैन' शब्द्‌ का अथं “वोडा' होता है । 

सु मे ओर सम्बुद्धि मे-- अर्का हे श्रवन्‌! ये दोनो रूप राजन्‌ शब्द्‌ के समान 
होते हैं| 

"अवन्‌ + शचौ" यद्या भ्रमिमसुत्र प्रड़तत होता दै- 

[लघु ] विभिन््रम्‌-२६२ अववेणस्त्रसावनञ ।६।४।१२.अ 
नता रदिवस्य श्यन्‌" हइृ्यस्याह्गस्य "वृ" इत्यन्तदेशो न तु 
सौ । धर्वन्तौ । अर्व॑न्तः । अरवंदधयाम्‌ इत्यादि । 

अथेः--“नम्‌' सै रदित “वंन्‌” इस शङ्क को शट" यह अन्तादेश होता है परन्ु 
सु" परे होने पर नही होता । 

ठ्याख्या--ञ्ननन ।६।१] श्रवेण 1६1१ श्ङ्गस्य ।३।१। [ यह अधिषते है । ] 
च" 19191 [ यहा विभक्ति का लद हश्रा २ है । | भ्रसौ ७1१} समासन्‌ विशते नन्‌ 
यस्य स = भ्रनल, तस्य = श्रनन । नन्बहूवरीहिसमास । न सुन्=श्यसु, तस्मिन्‌ = असौ! 
नन्तस्पुरुष | थं --( अरज ) नन से रदित { ङ्गस्य ) अङ्गस"जक ८ श्वय ) श्रवन 
शब्द कै स्थान पर ( त ) शवे" मह अवश हो जाता हे परन्तु ( असी > स" परे होन 
पर न्दी होता) 

अह. आदेश अल्ोऽन्त्यविचि से भन्ध्थं धल-नकरिं के स्थान पर प्रदत्त होता ह! 
यां अनेकारिवभि से सर्वादि नहीं हां सकता, क्योकि “त्‌ › मे अदेनासिक शकार कौ 
दसज्ल हो ज्म दवै "नायुकम्ध्तम्ले कसनम्‌ ** | 

श्सतंन्‌-1-क यह नकार न्ये" अद्रिव, दोअ व 1 'उिकुवौ स्थेम 
स्थगिऽधावीऽ { कतम) से चु ऋ ऋग्म नि--श्रयतधुस्‌ श्री = ्र्थनत्‌ +-श्रौ ] 


४४ ® सैमी व्यार्ययोपन्र हितायां लघ्ुसिद्धाम्तकौमुया ® 


(नश्चापदान्तस्य ककि (७८) सूत्र से नकार को अनुस्वार तथा शधवुस्वारस्य ययि परसवण 
(७३) से परसवयं--नकार होकर शचरव॑-तौ' प्रयोग सिद्ध होता दहै । 

हसी भकार श्रागे सममू सेना चाहिये । ध्यान रहै कि केवल सवंनामस्थानो मे 
युम्‌ का श्रागस होता है । रूपमाला यथा-- 


भर° र्वा; व्रतो श्रवं-त प१० अत्त अवंदयाम्‌ श्वव॑द्थ 
द्वि° अवं-तम्‌ ,, श्रवत घ० ,, श्रच॑तो अव॑ताम 
तृ° श्रव॑ता श्रव॑दयाम्‌ धवि स० श्रवंति ,, श्रवेत्सु 
च० श्यते । श्र्व॑द्व्य सण दहै ्रवंन्‌। > हि श्र्व-तौ। ह अर्वन्त । 


१८ यदा सु” होने से ‹ तृ" देश नदीं होता | 
'शअरव॑शास्त्रसावनज › (२६२) सूत्र मेँ रनक" प्रहण का यह प्रयोजन है किन 
श्रव = नर्वा । नञ्वयप्युरुष |'अनर्वनः शब्द्‌ को सुभिन्न विभक्तियोंमें ' चृ” श्रदेशन 
हो जाये | श्रनवन्‌" का उच्चारण '्यञ्वन्‌? शाब्द की तरदं होता है | 


पथिन्‌ ( मागं ) । मथिन्‌ ( मथनी ) । ऋदय ( इन्र ) | 

“मन्थे पिङोडने' ( भ्वा० प० ) धातु से मथ › ( उणा० ४९१ ) सूत्र द्वारा कित्‌ 
“इनिः प्रस्यय करने पर “अनिदिताम्‌ › (३३०) सूत्र से उपधा के नकार का लौप करने 
से “मथिन्‌, शब्द सिद्ध होतः है । मन्थति = विज्लोडयति दुध्यादिकम इति मन्था । 

'पत्छ" गतौ ( स्वा० प० ). धातु से प्रते स्थ च" (उणा० ४५६२) पृत्र द्वारा इनि 
प्रस्यय था तकार को थकारदेश हौ "पथिन्‌, शब्द्‌ लिद्ध होता दै । पतन्ति = गच्छन्ति यत्र 
स पन्था | 

मुत्त स्वगो वन्न वा सोऽस्परास्तीति आयुका । (ऋशुक्तः शब्द्‌ से म्वर्थोय 
"इनि, प्रत्यय (११८७) करने पर ऋञुकषिन्‌, शब्दं सिद्ध होता है | 

पथिन्‌+स्‌ (खु) | मथिन्‌+स्‌ (घु) । छसुचिन्‌+स्‌ ८ सु") । इस श्रवस्या 
मेँ निम्नलिखितसुत्र प्रषत हता दै-- 

[लघु ?] व्भिसूत्रम-२६३ पथमभ्य्भुक्तामात्‌ ।७।१।८५॥ 
एषामकरारोऽन्तादेश, सौ परे । 
--पश्िन्‌ +मश्िनतच्छः ऋषथुद्िच्‌ शद को सु" परे होने षर श्राकार श्रन्तदरेश 
ह्यं | ~ {छ = वु = ¶ + ‡ 
व्यार्या--पिमभ्यरयुषाम्‌ )९। शातं [#१। सौ (७1१) [ "वनद, सै" 
बहिर्यस्य न्यो कसुला्व-प्पधिमय्यर्यु्ताया , तेषाभिः-पथिशभ्यमुकीसं इतरे 
गोदः स शरथि्युयुपास्‌ ) प्रथिन्‌, मथिन्‌ तथाः ऋथधु्रिद्‌ शदो कौ ( सौ )* 





ॐ हन्त पुल लिङ्क-प्रणम्‌ ४४३ 
सु परे रहते ( आरान्‌ ) चाकार श्रादेशः हौ ¦ अजोऽन्स्यविधि से यह श्राकार श्रादेशः अम्स्य 
अल्‌-नकार के स्थान पर होगा | 


तो इस सूत्र से चाकार चन्श करने पर--पयि मा+म्‌, मयि भा+स्‌, सुदि 
श्रा+-स्‌ | अन अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विधि स्छरम्‌-२६४ इतोऽत्‌ सर्वनामस्थान ।७।१।८६॥ 
पथ्यादेरिकारस्य अङार स्यान्‌ भर्यनासस्थाने पर । 
श्रथ -- पथिन्‌ मथिन्‌ तया छसुक्षिन्‌ शब्द के इकार कौ सवनामस्थान परे होने 
पर श्रकार दहो जाता हे । 
व्याख्या---पथिमभ्य॒ञुकाम्‌ ।६।३] [ "पथि मध्वुखुक्तामात्‌ › से | इत ।६।१। श्रत्‌ 
1१।१। सवंनामस्थाने ।७।१। अथं -( पथिमय्युञुक्ताम्‌ ) पयिन्‌ मथिन्‌ तथा छसुचिन्‌ 
श्न के ( इत ) इार के स्थान पर ( रत्‌ ) अत्‌ आदश हो जाता हे ( सवंनामस्थाने ) 
यदि सवनामस्थान परेद ते| 
इस सूत्र से इकारं को श्रकारे करने पर--पथश्चा +स्‌ मथ ्रा+स्‌ सु 
च्रा+ स्‌" इचा | श्रव इन तीनो सेप्रथम दो मे तो ्चग्रिम सूत्र ङ्त्त हौता है परन्तु 
तीसरे मे सवणंदीधं करने से--ऋभुक्ास्‌=-“ऋसुक्ता "” रूप सिद्ध होता है । 
[लघु०] विषि सू्रम्‌-२६५ थो न्थ ।७} १।८५॥ 
पथिमथोम्‌ थस्य न्थादेश स्यान्‌, मपनामस्यान परे । पन्था । 
पन्थानं । 
रथं --पपिन्‌ तथा मथिन शब्दों के कारको थू ्ान्श दौ जाता ह सवनाम 
स्थान परर होतो। 
व्याख्या---पथिमथो ।&।२। [ 'पथिभभ्युखुक्त मक्‌ से, छमुरिन्‌ मे थकार न हीने 
से उसकी अनुदत्ति नीं होती ] थ ६] १। न्थ ।१।१} अत्र थश्ारोत्तरोऽकार उच्चारणार्थ । 
सर्व॑नध्मस्थाने ।७।१। [ “इतास्सवं नामस्थने' से ] अर्थं --{ पथिमथो ) पथिन्‌ श्रौर मथिन्‌ 
शब्द के {थ )थूके स्थान प्रर (स्थ )न्थू ्रदेश हो जाता दै ( सकंनामस्थाने ) 
सर्वनामस्थान परेहोतो) 
तोः इस सूत्र सेन्थ्‌ अद्रे हौ करं सवंदीव करने से ^प्रन्थ्‌ श्रा सू-=पन्था, 
मन्थ्‌ आ स्‌-=मन्था *” सूप सिद्ध होते हें । 
प्रथिन्‌ + श्रौ, मथिन्‌+शओ्ओ भुन्‌ +श्रौ- इन भें सुःपरेन होने से "एथिम 
थ्यमुक्षक्षस्‌! ( २६३ ) सूत्र से नकार को रकार अद्वेश नी होता । शइतोर्सव॑नामस्थाने? 


( २६४) सूत्र से दकार को ध्रकार ष्टौ कर प्रथम दो रपोमें "योन्य› (२३९) सूत्रसे 
७ 


४१० & चमा व्यार्ययोषश् हिताया लघुसिद्धा तद्धौसुद्यां & 
वकार को न्थू करके “सवेनामश्यने चासम्बुद्धौ” ( १७७ ) सृत्र धारा तीनों रूपों मे नेन्त 
की उपधा कौ दीष हो जाता हैे- पन्थानौ, म थनौ छशुक्ताणौ | 

यथिप्‌ +स्‌ ( शंस्‌ ), मथिन्‌ +श्रस्‌ शल्‌ ), ऋभुकतिन्‌ + श्स्‌ ( शस्‌ )--यहा 
स्॑नामरवान परे न होने से इतोऽप्सवंनामस्थानेः ( २६४ ) तथा 'स्व॑नामस्थाने चा०ः 
्रबतते नदीं होर । भ्रव इनमें श्रभिमसूत्र मरवृत्त हाता है- 


[लघु ०] बिभि सत्रम्‌-२६६ भस्य टरलोप, ।७।१।८८॥ 
मसञ्ज्ञफस्य पथ्यादेषटेलोप स्यात्‌ । पथ. । पथा । पथिभ्याम्‌ । 
एवम्‌- मथिन्‌, ऋथुकषिन्‌ । 

© 
भ्रयः--मसन्क्तक पथिन्‌, मथिन्‌ सथा ऋशुक्िन्‌ शब्दों की टिकानोपहो 
जातां है| 


व्याख्या-- मस्य ६1१} [ यहा बचनविपरिणाम कर के "मानाम्‌" कर देना 
चाहिये ॥ पथिमध्युसुक्ाम ।३।३। [ पथिमश्युभुक्छाम त्‌ से ] टे ।६]१। लोप" ।१।१। 
थं -( भस्य = भानाम्‌ ) भसन्लक ( पथिमथ्युसुच्ताम्‌ ) पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ 
शब्दं की (टे ) टिका ( ज्लोप ) ललोप ही जाता है। 

इस सृक्रसे टि ( इन्‌ ) का लोप होकर--““पथ्‌ + स्‌ = पथ , मथ्‌ + रस्‌ = मथ ; 
भभु + शरस्‌ कथमुक्त ” रूप सिद्ध होते है । इसी प्रकार श्रागे मी भसञ्त्कों मे जान 
लेना चाद्धिये । 

अन्यन्न = पद्सन्ककों मे “न खोप प्राचिपदिकान्तस्प' (१८ ) सृत्रसे नकारका 
ललोप हो जात ह । सूपसःल! यथा-- 


® दलन्न-युल्‌ किङ्ग भरकररएयं @ ४९१ 


छथु्िन्‌ 
भ० ऋता ऋशुकाणौ ऋशुक्ञाए | प० ऋसुक्त  ऋमुदिभ्याम्‌ सु कभ्य 
द्वि° ऋभुक्ताणम ,, च्युक्त घु ,, ऋसुच्तो युम्‌ 
त° कबसुक्ता ऋशुङिभ्याम्‌ छऋसुरिमि | सण०्ऋयुच्धि ५ ऋभुचषु 
च शुत | ऋसुक्तिभ्य । स ° हे भुक्ता ! दे छथुच्ठाणो ! हे शुष्ण ! 


दसम शस्व शूक ` (१३) सूत्र से होता है । 
पञ्चन्‌ = पाच 

॥ "पन्नम्‌ शब्द ॒सिद्धान्तक्गौसुद्रीपवितः उखादिसून्नौ मे सिद्ध गही यः गमया। 
उगादिसूत्रों के दत्विकार आअीउज्ञ्वद्धद्त कमिन्‌ युवुषि० ( उण० ) खुत्र पर वहुल दरा 
पञ्चि” (स्वा० प०) चुरा० उभ० ) धातु से कवचिन. अस्यग्र करके इसे सिद्ध ऋरते हं 
पक्रियासव॑स्त्रकार श्रीनाराथणमह उणादि सूत्रौ मे "पन््वेश्च' सूत्र पढ़ कर इसकी सिहि 
करते हँ । सुरस्वक्षोकण्ठाभरणकार श्री मोजन्द-- द्धि यु रषि तकि राजि ध्वनि पदिद. 
परतिदिवभ्य कनिनू"” इश्च प्रकार सूत्र बनाकर इसकी सिद्धि करन दे | श्रौटुरदधिंदः अपनी 
दृत्ति मे पचि विस्तरे” (चुरा० उ ०) घातु से पन््वेरनि सूत्र द्धारा श्रनि" मरप्ययला कर 
इसकी निष्पत्ति मानते ह | ] 

'पञ्चन्‌” शब्द तीनो ल्िद्धों मे एक समान रहने वाला तथा निस्यबहुवचनान्त 
प्रयुक्त इुश्रा करता है } श्रत इसमे 'जस्‌' श्रादि बहुवचन ही होते हें | 

"पञ्चन्‌ + जस्‌ यहा श्रमिभपूत्र श्दत्त होत दै- 


(लघु* | सन्त पूत्रम्--२६,.०५ धस्यन्ता ॥ (3 | १११।२३॥ 
पर्ता नान्त च सङ्ख्या षट्सञ्ज्ञा स्यात्‌ | "श्वन्‌! शब्दौ 
नित्य बहुवचनान्त । पञ्च । पञ्च । पञ्चमि'। पञ्चम्यः २ । जुट्‌- 
अ्रधेः--वकासन्ड शरीर चकारकन्त सद्र यष षट्स्ह्क हेती पदे ‡ "पच्चन्‌' सुन्द 
निस्यबहुव चनान्त दयता है । 
न्या्ड्या^~व्ान्वा ।१।१। संङ्ख्या ।१।१} |] "बडुगयावतु्टलि सख्या, स | 
षट्‌ ।१।१ क । समास --षू च नरद, नकाराद्ार उश्वारुणाय । न्दौ अन्तौ य्या 


£ "पट यह सनजा अन्वर्थ श्रथौत्‌ अर्थं श्रनुसार की गरं हं) शस सन्ता के सन्द १ 
पस्चन्‌ २ षषं > सतत्‌ श्रन्‌. ५ नवन्‌ ६ दशन्‌ न्ये शब्द होतेह । श्रत्‌ ईस सन्ध 
का नाम "षट युक्ती द 4 


४८२ & सैमी व्यास्रयौपश् हिताया लघुचिद्धातकौसुद्या ® 


सा ष्णान्ता । बहुवीहिसमाष । श्रथं -( ष्णान्ता ) षरा त श्रौर नकारा-त ( सङ्र्या 
सख्या ( षट्‌ ) षटूसन्कक होती है । 

“न्चन्‌' शब्द्‌ नकारान्त सडर्या है, श्रत इम की षद्‌, सन्हा हो कर इस से प 
“द्भ्यो लुक्‌ (१८०) सूत्र द्वारा जस्‌ का लुक हो “न लोप भातिपदिकान्वस्य' (१८०) सूत्र 
सेनकारकामी लोप कर देने से पञ्च' प्रयोग विड दहोताहे। शस्‌" में मी इसी तरह- 

पञ्चः } 

पञ्चन्‌ +- भिस्‌-पञ्चमि [ “न लोप प्रातिपदिकान्तस्यः (१८०) | । 

पन्चन्‌ +-स्यस्‌--पञ्न्वभ्य [ न ललोप प्रातिपदिक त्तस्य ] । 

पर्चन्‌ + भाम्‌ । यहा ष्णाता धटः (२६ ७) सूत्र से षट सन्ता होकर “षट्चतुभ्यं 
श्व" (२६६) सूत्र द्वारा श्चाम को नुट्‌ का श्रागम हो जाता है--पञ््चन्‌ सुट्‌ राम-=पव्चन्‌ + 
नाम्‌ । थव अग्रिमसुत्न भ्वरत्त होता है-- 

[लघु ०] विचि स्त्रम-२६८ नोपधाया. ।६।४।.७॥ 
नान्तस्योपधाया दीषं स्याननामि परे ! पश्चानाम्‌ । पश्सु । 
अ्थं^---नाम्‌ परे होने पर नान्त की उपधा को दीघं हौ जावा दै। 
न्यस्वि--न ।६। ४ [ यहा षष्टी का लुक्‌ समना चादिये । यदह शङ्खस्य का 
विशेषण है अरत इस से तदन्तविधि होती ै। ] शङ्खस्य ।६।१। [यद श्रधिक्त है] उपधया 
1६191 दीघं ।(१।१। [ दृल्लोपे पूर्व॑स्य दीर्थोऽण ` ते ] नामि ।७]१। [ (नामि' सूत्र से ] 
रथं --(नामि) नाम्‌ परे होने पर (न) नान्त (अङ्गस्य) अङ की (उपधाया) पधा 
कै स्थान पर (दीघं ) दीघं हयो जलाल है। 

“पव््वनू+नाम्‌' यदा !स्वादिष्वसवंनामस्थानेः (१ ९४) से परदस्व होमे पर नं लोपः 
भ्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र दे प्राक्त नकारलोप के धचसिष्ठ होने से (नोपधाया › (२६) 
सूत्र द्वारा उपधादीधं हौ कर पश्चात्‌ नकारज्नोप करने से पञ्चानाम्‌" प्रयोग किदध होता है । 

मोर--पन्चन्‌ + नाम्‌” यदा नलोप › द्वारा यदि नकार का ज्ञोप करं दिया 


जातो तो खस के असिद्ध होने से "नामिः (१४३) दारा दीघं न्दी ही संकताथा | भ्त 
(नोपधाया ' सूत्र बनाया गया है | ५ 


पन्वच्‌ + सुप्‌~पल्चसु । "नलोप ` से जकार कालोप यो जाता हे ।, इमान्ा 


यथा- 
भर त © पञ्च | प 9 > पर्चै्यंप 
द्वि° |च । | ५। ५ षु छ + [५। पन्चुनप्म्‌ 
कु५४ ¢ ॥५/ पञ्चभि . स ७ 9 प्रल्न्चेखु ; 
च ष ५ पञ्चस्य 





® इ त एुल्‌ ङ्ग भ्रकरग्शस्‌ ® द 


पञ्चन्‌ शब्द्‌ के श्ननन्तर्‌ षष्‌ (दं >) शब्द के बारी श्राती इं परन्तु यड षकारान्त 
है, यहा नकारान्त का प्रकरण चद रहा दै श्रत हस का विवेचन श्रागे यथास्थान 
षकारान्तो में च्या जायगा | षष्‌" शब्द्‌ के बाद सक्तन्‌" ( सात ) शब्द भ्राता हे } इस 
का समग्र श्क्रिया प्रञ्चन्‌, शञ्इवत्‌ होती है छद भी विशष नहीं होता । 
स्न्‌ ~ सति 
[ पं समवायं ( भ्वा० पर ) इत्यस्मात्‌ सष्यश्भ्या तुद्‌ चः ( उणा० १५९ ) 
इतिसूत्रेण कनिन्प्र्यये तुडागमे चं ने साधु । 1 





प ० ५ सप्त † पण 9 9 सक्षम्य 
द्वि° ° ° 01 घ॒० 9 9 साना 
वृ ° 9 स्तभि ® | स ० 9 सक्सुचू 
= „4 क सप्तभ्य & | "८ 


† “णान्ता षट्‌” (२३७) से षटसन्तता होकर षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से जस्‌ श्रौर 
शस्‌ छ लुक्‌ हो जाता है| तन्न ल्लोप › (१८०) से पदान्त्र नकारकाद्धोपकरनेते 
उक्तं रूथ सिद्ध होते ह| 

ॐ “न लोप प्रातिपदिकान्तस्यः (१८०) । 

{ षमन्ता षट्चतुभ्यश्चः (२६६) से जुडागम, नोपधाया › (ररम) म उपधा 
दीघं त्था नल्लोप ¬ से नक्रारका लोप हो जहा है। 

टचृ-अट 

{ शरश स्याप्तौ < स्वा० श्रा ) इत्यस्मात्‌. 'सप्यशुम्या तुट्‌ च (उख१० ५५६) 
इतिसूत्रेण कनिनि तुडागमे च कन साधु । ] 

"अष्टन्‌" शब्द्‌ भी पञ्चन्‌ श्रौर्‌ सक्तन्‌ शब्दों की तरद सदा बहूवच्रनपत्व प्रयुक्त 
होता है । 

"अष्टन्‌ + रसः ( जस्‌ ) ' यहा अभ्रिमसून्र प्द्रत्त होता है-- 

[लघु ०] विवि सूत्रम्‌--२६.६ अष्टन आ विभक्रो ।७।२।८४॥ 
अष्टन आतव घा स्याद्‌ हसादौ विभङ्गो । 
अथेः--दलादि विमक्ति प्रे होने र “अष्टन्‌ शब्दं को विकरुप करके श्रकार 
श्न्तादेश हो जाता है। 
व्यार्या--अष्टन ६।१। भ्रा ।१}१] विभक्तौ ।७]१। इलति ।७।१] [ रायौ हलि 
इस श्रभिमसृत्र से । -षष्ः "विमतौ का चिषेषण्‌ हे । अत. भ्यस्मिन्विशिस्तद्‌ादग्वसमहये, 
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दासय वदादिविधि होकर श्ददादौ* बन जाता है । ] रथं -( अष्टन ) ष्टन्‌ शब्द के 
स्थान पर ८ श्चा ) रः, यह श्रदेश हो जाता है । (दक्ति=दलादौ) यदि हकादि (विभक्तौ) 
विमक्रिपरेषशो त्रे) 
्रलोऽन्त्यविधि क अनुसार यह शकार श्रप्रेश्ष अन्त्य अल्‌-नकार के स्थान पर 
होता दै । 
यह श्रातव शगरष्टनो दीर्घा (६ १ १६८) # सूत्र म दीर्॑ग्रहशसरामभ्यं से वेकरि्पिक 
माना जाता है | क्योकि यदि यह नित्य होता तो स्व॑र दीधं दी के श्राप्न दोनेसे सूत्रम 
दीघात््‌ का अहण भ्यथं हो जाता--उसका श्रहण न किया जाता | धुन इस के रहण से 
श्रात्व की वैकल्पिकता स्पष्ट हौ जाती है । 
यह सूत्र हलाद्ि विभक्तिं मे प्रवृत्त होता दै | यां जसू भौर शस्‌ तो जकार 
शरीर शकारके लुप्त टो जाने से श्रजादि ह। चत दसकी प्रद नहीं हो सकती | इस 
शका द्धी निदृन्नि ्रप्रिमसूत्र से करते ह-- 
[लघु ०] विचिन््रम्‌-३०० अष्टाभ्य ओश्‌. ।७।१।२१४ 
रयोजं न्द्‌ { १ 
छृताकाराद्‌ अष्टन, परयोजश्शसोर श्रोश्‌ स्थात्‌ । श्ष्टभ्य' 
इति वङ्कव्ये कृतात्वनिर्दशो जश्शसोर्विष्ये आ्व ज्ञापयति ) 
अष्टो । अष्टौ । अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । अष्टसु । 
्त्वामवि-- अष्ट २ इत्यादि पञ्चवत्‌ । 
अथेः--हताकार अर्थाव्‌ आकार रदिश कि इ९ "अटन्‌" शब्द्‌ सरे परे जस्‌ शरीर 
शस्‌ को “शरोश्‌” ्रदेश टो जाता हे । 
व्यार्या--अष्टाभ्य ।५।३1 नश्शसो ।६।२। [ नश्णशसो शि' से ] श्रीश !१।१। 
भ्यस्‌ विभक्ति में ष्टन्‌ श्रद्‌ के श्रष्टाम्य " श्नीर शवष्टम्य "येद रप्‌, बनते हं । परन्तु 
यदा “अष्टाभ्य › रूम ष्टन्‌, शब्द्‌ का नहीं किन्तु “ष्टाः शब्द्‌ का है | 'शर्टा' शब्वु 
आर अन्तदेश क्ये हुए अष्टन्‌, शब्द का श्चनुरकरण दे । बहुवचन का प्रयोग शदो के 
बाटुस्य की दृष्टि से अथवा सख्य शअष्टर्‌ को ऋताने के किये किया गया है । अथ॑ -- 


(श्र्टास्यः ) अट शब्द्‌. श्रथात्र्‌ः भाङ्कार ; अन्तादेश किये हृ,भअषटन्‌ -शृब्द से परे 
( जश्शसो ) जस्‌ भौर शस्‌ को ( श्रौश्‌ ) भौश अदेश टो जावा है | + +€ 


11 भागुरभावेभु, शिवुप्ोते प भू "अनेकाविश्ससुस्यः ( ४ ) स किकवन्द् 
पपक्ष कमीन-दीषी त्रन्‌ शब्देति वरे शस्‌ आदि किमक्ति रन्त रोती 
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जस रीर शस्‌ के स्थान पर होता है। ध्यान रहे कि यह सूत्र न्वङ्भ्यो लुक्‌" ( १८ ) 
सूत्र का श्रपवाद्‌ है। 

अव यहां यह प्रश्न उत्पन्न हौवा दहै कि श्वष्टन श्रा विभक्तौ (२९६ ) सूत्रसे 
हलादि विभक्ति्यो मे “अटन्‌” को श्राकरार श्चन्ताल्श करने का विधान किया गया है, इम 
से जसू रीर शस्‌ के अजादि होने के कारण जवि श्वष्टन्‌” को ्रार।र श्र ही नदीं 
होता तो पुन उससे रे जस श्रौर शस्‌ को ओओौश्‌ विधान केपे सम्भव हो सक्ता है ? दस 
का उत्तर देते हुए अन्थकार निखते हैँ ि-- शष्यभ्य इतिं वक्त-पे तास्वनिरदैशो जश्शसौ 
विषय ्राप्व हापयति” { श्रन्‌ महामुनि को यदि श्रषटन्‌ शब्द चे परे केवज्ञ जस्‌ रौर शस्‌ 
को शन्रोश दी विधान करना होता ती वे श्रष्टाम्य श्रोश्‌ः मूत्र में शष्टाम्य पद्‌ की बजाय 
अमष्य › रेखा लिखते, क्योकि इस से एक मानना की बचत हो सकती थी | पर तु सुनि के 
देखा न कर “्रष्ाभ्य › क्विखने से यद विदित हीत है कि मुनि रास्व कयि हुए ्रष्टन्‌ 

शब्द की रोर निदेश कर रै दर ¡ परन्तु जस्‌ श्रौर शस्‌ मे श्चास्व करने वाला को सूत्र नदीं 
है, श्रत यषां पाणिनि के निर्देशखामथ्य से ही जस्‌, शस्‌ मे भी वैकल्पिक श्रात्व का होना 
विदित हौता है । 

“ष्टन्‌ +- शरस्‌ ८ जस्‌ व शस्‌ ) यहां “अष्टाम्य श्रीश, मेँ श्ात्व निर्देश के कारथ 
आकार श्न्तदेश चथा सूत्र से जस्‌ व शस्‌ को श्रौश" सवदिश हो कर शष्ट चा श्रौ" 
"अक सवे दु धै.” (४२) से सव शेदीघं वथा ^इद्धिरेचि (३३) से बृद्धि एकादेश करने पर 
"अष्टौ" प्रयोभे सिद्ध होता है । 

भिस्‌ चौर भ्यस्‌ में ह्लादि विभक्ति परे होने के कारण अष्टन श्चा विसत्तौ" (२६२) 
से नकार को आकार श्रदेशच हो कर सवरदीधं करने ते--अष्टाभि , श्रष्टाम्य । 

श्रष्टन्‌ +म्‌ } यहा ष्णान्ता षट्‌" (२६७) सूत्र से षटूसञ्ा हो कर "वट्नवतुर्य॑शवः 
८२६६) सूत्र हरा नुट्‌ का श्रागम करने से--अ्ष्यन्‌ + नाम्‌ । शब “नाम्‌, के दन्लादि होने 
से “श्रष्टन श्रा चिमक्तौ" (२३६६) सूत्र से नकार को भ्रकार रादु हौ कर सवणंदी करने 
से 'भष्टानास्‌ः प्रयोग सिद्ध होता 

श्रष्टन्‌ + सुप्‌-अष्टाह [ “शरष्टन श्रा विभक्ती" } | 

जां त्व नदीं होगा वहां सम्पू रूपमाला भ्र सिद्धि परच्‌” शब्दवत्‌ दोसी । 

स्मरणीय--श्राष्व अनाष्व दोनों पकं मे अचाम्‌ त्रिभक्ति मे “श्रष्टानास्‌” एक सा! 


रूप बनता है ! परन्तु उन दनो पर्य की भक्रियाग्रों के अन्तर का भय्रान रला चादिये । 
दोभों पलो मे रूपमाला यथ!{- 


४९६ 
विभङ्कि एषफकेचन 
प्रथमा ^" 
द्वितीया 9 
वृताय ४ 
चतुर्थी ् 
पञ्चमी ५ 
षष्टी न क 
सक्तमी 


द्विपचन्‌ 
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पहु-----वचन 


[षक 9 


(श्राख्वपनत्ते) (अनाप्त) 


श्रछ्ठौ ष्ट 
93 99 
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93 9 9 
श्र्टानास्‌ रष्टानाम्‌ 
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“्रष्टन्‌” शब्द ॐ अनन्तर नवन्‌” ( नौ ) चौर (दशन्‌, ( दल ) शद श्रतिदहँ। भे 
मी सदा बहुवचनान्त हैँ | इन की रूपमाला शौर सिद्धि पञ्चन्‌" शब्दवत्‌ होती है । 
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५ ११ 
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इसी धकार--एकादशन्‌ (११), द्वादशन्‌ (१२), ्रयोदशन्‌ (१३), चतुदौशन्‌ (१४), 
परचदशन्‌ (१२), षाडशन्‌ (१६), सप्तदशन्‌ (१७) अष्टादशन्‌ (१८), नवदशन्‌ (१३) 


शब्दों क रूप होते है) 


( यहा नकारान्त पल्‌ लिङ्ग समच शेते है ।) 


= शरम्यास ( २६ ) 
( १ ) पूर्वपक्षी दवष ड्थापित नोपधाया › सूत्र की व्यर्थता दतल्ञा कर उसका 


#* समाधानं करो 


( २ ) (क) "नलोप" सुप्स्वरसध्ा ` तिथं का कया लाभ ह! 
(ख) “अवंस्तरसावनन › सूत्र में (अनन › रहण का क्या प्रयोजनं है ? 


ॐ देलन्त पुल्‌ लि ङ्ग-परकरशम्‌ % ४५९७ 


(म) “श्वयुव › सूत्र पर प्रसिद्धं सूक्ति जिख कर खस के तत्य का विवेचन करो | 
(थ) षटसन्क्ता की श्रन्वथंता पर सदि नोट लिखो | 
(ङ) (मघवन्‌ शब्दं का दोनों पलो मे उच्चारण कलिखो, 

( २) निम्मक्तिखित वचनो की प्रकरणनिदैशपूर्वक व्यारया करो-- 
(क) श्त्त एव क्ञापकादन्स्यस्य थण पूवं सम्भ्रसारणम्‌"” । 
(ख) ‹ ्रष्टभ्य इति चक्तव्ये कृतास्व निशे जश्शसोविषय श्रार्व ज्ञापयति” | 
(ग) “श्रनिनस्मि म्रहणान्यथेदता चानथेकेन तदन्तविधि प्रयोजयन्ति” । 

( ४ ) अधोलिखित रूपौ छी सूत्र भक्रिया बताश्चो-- 
१ यञ्वनि । २ राक । ३ ब्रह्मा । ४ वृच्हणि । १ पथ । ई मन्था 1 ७ श्रौ 
८ पञ्च । ६ वृत्रहा । १» श्रव॑न्तौ । ११ मघोन । १२ यूनि। १६ ऋसुकिभ्याम्‌ | 

( ४५ ) निम्नलिखित शब्दों का केवल शस्‌ में रूप किखो-- 
¶ अश्वत्थामन्‌ । २ पुष्पघवन्‌ । ३ मथिन्‌ ¡ 9 मघवन्‌ । २ श्वन्‌ । १ पर्वन्‌ | 
9 श्रन्‌ । = श्रवन ।  अ.णहन्‌ । १० पूषन्‌ । 

{ ६ , सूत्रोंकी व्याख्या करो-- 
१ एकाञजुत्तरपद ण 1 २ ष्टो इन्तेदिणन्नेषु। ६ सौ च। ४ न सयोगाहमम्तात्‌ | 
‰ उगिडचा सत्र॑नामरथानेऽघातो 1 ६ न हि सम्बुद्रथो । ७ थोन्य {2 अष्टाभ्य 
अग्‌ । ६ इन्दन्पूषा्यस्णां शौ । 

` ( ७ ) डाबुन्तरपदे प्रतिषेधौ वक्तथ्य * वारक का भव प्रतिपादनं करो | 

(८ (क) क्या “ञः तथा छ" स्वतन्त्र वण है १ इन पर विवेचनात्मक नोर लिद्धो ! 

(ख) 'अ्॑स्तरसावनन ? दारः भ्रतिपादित । त° अपदेश अनेकाल्‌ होने पर मी 
क्यो सवदिश नीं होता ? 

(भ) (मघवा बहुलम्‌ सूत्र में "हुतम्‌? अय का कंवा प्रयोजन है 
(ब) *अर्टानाम्‌, परं दोनों पथो की प्रक्रिया स्पष्ट करो [ 
(छ) (ष्यं श्रा विक्षकतौह द्वारा विदित आकारः अपदेश वैकर्पिक कयो समता 


पः = क > ५1 
#; 14: 1. ^ ज्ञाता ह १ $ 
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एस्यः क्वन्‌ स्यात्‌ । छञ्ये" सुप्युपपदे । युजिक्रञ्चोः 
केवलयोः । कुश्वेनेलोपामावश्च निपात्यते । कनापिती । 


अर्थं -- स्विज्‌, दधृष्‌ , खन्‌ › द्विश उश्णिद्‌--ये पांच किवन्नन्त शज्द्‌ निपातित 
किथे जाते हैँ तथा सुबन्त उपपद्‌ होने पर श्रन्घु" धातु से उषपद्रदित युजि भौर ऋ .ञ््‌ 
घातु से मी कवन प्रस्यय हौ जाता दै । किच्च क्विन्‌ परे रते ऋ. के नकार करा लोप भी 
नह होता 1 

व्याख्या--ऋतिग्दधक्लग्दिुष्िक्‌ 1१।१। श्रन्नुयुजिक्‌ जाम्‌ ।६।३। च इत्यग्यय 
पद्रमू्‌ । क्विच ।१।१। [ स्प्शोऽनुदके क्विच" से | । समास -- ऋत्विक च दधद्‌ घ स्‌ च 
दिष्ट च उष्णिक्‌ च = ्टस्िग्दधक्सग्दिगुष्णिक समादारदन्द्र । श्ग्श्वुश्च युजिश्च कड 
च = श्रञ्चुयुजिक्‌ च , तेषाम्‌ = अन्दुयुजिन्‌ जाम्‌ , इतरेतशदवन्द्र । पञ्चम्यर्थे सौत्रस्वारषष्ठी । 
कस सूत्र में दौ वाक्य है--१ ऋषविग्दधक्लग्दिगुष्णिद्धे । २ अ्खुयुजित्र.ऽ्वां च निवन्‌ । 
पहले वाक्य म पाणिनि ओ ने बने बनाने पांच शब्द गिनाये द्ध । सूत्रकार का स्वय सब 
काय कर के पद्‌ देना निपातनं काता है † । इन पाच शब्दो शा निपातन किया गया दै | 
^किवन्‌” के प्रकरण में पदे जलने के कारण हन श्दों को भी विविन्न त समना चाहिये । 
दूसरे वाक्य मे तीन धातुश्रौं में क्विन्‌ भस्यय का विधान छया गया दहै। अथ॑ -- 
( ऋषििग्दधुक्छग्दिगुष्िङ्‌ ) ऋत्विज्‌ , दधृष्‌ , ज्‌, दिश्‌ श्रौर उष्द्‌ ये पाच किविचचन्त 
शष्द्‌ निपातित किये जति दे । (च) तथा ( अ्न्छुयुगिन्ू जाम्‌ >) न्घ, युनि तथा ऋ.्च्‌ 
धातुश्च से ( क्विन्‌ ) क्विन्‌" भस्यय हो जाता है । 

~ निपादर्तौ के सपय २ अन्चु आदि तीम धातुर से "क्विन्‌? प्रस्यय विधान करने से 

यह विदित होता है किं इन धातुओं में सो ङं २ निपातन कृं हेते हँ । वे निपातनकायं 
शिषटरन्ों क श्रनुपतार निम्नकिखित दँ -- 

(५ सुवन्ताउपष्डुा्ोने परी ड पुस करित हीत], । 

०८ ५ (कामिनि सोर दित य्‌ 

(>> “किचिनू" परे ्टीने पर क्‌ न्दु" के उपधाभूत नकार कृाशुनिदिरता हल उपध्रायाः 
श्किकिः (३६४) द्वारा लोप न्दी हता । 

ऋरिविज्‌ भादि पांच शब्दों भें महासुनि नै निव कार्यं रिय ई. 


+ एततः यहम ऋतिविज दि एच रादु के श्रं 
धातुश्रो को वथा सत्र मै साात्‌ पठे गय श्न्शयु आदि तीन तिरश को लद्यं करके 
1 शक्त विनैव लिपतति-प वत्तते लच्येषु शति निपातनम्‌ । 
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१ ऋतिज्‌--मे श्तु" उपपद वाती चल्‌, ( म्वा ॐ० ) धातु से क्विन्‌ 
उस का सवंलोप, वचि-स्वपि › ( ५८७७ ) से सम्परसारख, सम्प्स्सरणाद्चः ( २९८) से 
पूवरूप तथा (इको यचि" ( १९ ) खे य्‌ किया गयः हे । 


२ दधरष्‌--म धृष्‌, (स्वा पर) धातु सेस्िन्‌ ठस का सर्व॑ोप, दित्वादिक 
कायं तथा अन्तोदत्तस्व किया गया है ! यद शब्द्‌ पुतं किङ्ग हे । श्रो षक्छारान्ते भ इस 
का विवेचने किय! जायमा | 

२ सन्‌--मे खनः ( वदा० प० ) घातु से क्विन्‌, उस का सर्व॑दोप, ऋकार से 
परे अम्‌ का भ्रागम तथा यख्दिशं किया गया है । यह शब्द्‌ जकारान्त स्त्रीलिङ्गप्रकरय में 
पगे कहा जायगा । 


: दिश्‌-मे दिशे" ( वुदा० प० ) धाद से कमेकारक मं क्विन्‌ प्रस्यय कर 
उस का सर्वापिहारिलोप किया गया है) यह शब्द्‌ शकारान्त स्त्रीलिङ्गधकरथ मे अगे 
कषा जायया | 

१ उष्िह--मे “उद्‌” पूचक *स्निद्‌" ८ दिव!० प० ) धातु से क्विन्‌, खस का 
सर्वाप्ारिछोप, उद्‌ के दकार का भी कोष तथा सकार को षकार किया गयः है ¡ यह शब्द 
भी भागे हकारान्वस्त्रीलिङ्गपरकरख में कहा जायमा | 

श्रव क्रमप्रापत चकारान्त पुल लिङ्ग शरदो मे प्रथम "ऋत्विज्‌ शद्‌ का विवेचन किया 
जावा ह । यह शञ्द किवन्नन्त निपातन क्रिया यथया है | “कविय? प्रत्यय श्चा ज्ञनेसेक्यारे 
ज्ञाम होते हे तथा उस का किस प्रकार सवरपिहारिद्लोप किया जाता है--मह क्तलानि के 
किये भव अभिंमसूजनों का विवेचन करिया जाता दै- 

ऋत्विज्‌ + क्विन्‌ ॐ यदा "हलन्त्यम्‌, ( ¶ ) से नक्मर की त्रथा (लन्चक्वतरद्धिनेः 
(१३६) ते ककार की हत्सन्ला हो चोप ष्टो जाता है† | इकार उश्ार्् है), तो इस 
भकार--“ऋअष्विन्‌ + त्‌" इश † अत्र अभिम-न् शच दोता दै-- 


# वस्तुत व्िवन्छन्त “ऋत्विज शब्द बना बनाया निपातनः किया गवा हे; इह्मकी स्तिद्दिः करने 
की भावश्यकतां नदीं ! श्रौर यदि खिद्धि करनी समी हो तो ऋज्‌ -किनन्‌' देखा नदी शिखी जा सकता, 
क्योकि ठव प्रथम्‌ ऋतूपफद बज” धातु वन्‌ कर रस का प्तवौपहारेलोप्‌ कर ब्राद म'उस्तको मान 
सष मदि हन वा 930 ` अति गालवौ के दि व्य ॐ शियै हो व 

† "विर्वप्रतयैय मे चकर क प पने भार ल्यं अ पदं "केटम्‌ के शि "तनाः जाकर का 
हण (कित्‌ कर्यो क लिये हे । 


| 
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[लघुं ०] घन्का चत्रम--३०२ कद तिड ।३।१।६३॥ 
अत्र धाप्वधिफारे तिङ्भिन्न' प्रप्यय कृत्सज्ज्ञ, स्यात्‌ । 

अथंः--श्वातो › (३ १ ६१) इस श्रधिकार मेँ प्रित भस्यय कृरसन्क्तक होता है । 

व्याख्या--तच्र इश्य-ययपदम्‌ । [ तश्रोपपद सक्तमीस्थम्‌' से | अतिद । १ । १ । 
[ यह भ्रधिकृत हे ] इव्‌ । १ । १ । श्रथ -( तत्र ) उस (वातो ° क अधिकार में (भतिद) 
तिङभिन्न ८ प्रत्यय )) प्रह्यय ( कृत्‌ ) छष्सन्कक हौ | 

इस सूत्र से एक सून पीडे अष्टाध्यायी में वतो" (७६६ ) इस प्रकार का एक 
अधिकार चलाया गया है | इस श्रषिकार का तास्प्यं यह है कि तृतीय श्रध्याय तक जितने 
प्रत्यय विधान च्िये जाए वे सब धातुसेपरेदो। इश्च अधिकारको चल्ञा कर श्व तनत॒त्र 
अतिङ्‌ रस्यय छत्‌” पेसा कथन क्रिया गया हे ! अर्थात्‌ ड स धास्वधिकार में तिक्भिन्न प्रस्यय 
छष्सङ्रक्ञक्ग होता हे । यह सूत्र अष्टाध्यायी कै तृतीय श्रभ्याय के प्रथम पराद्‌ मै स्थित है, 
इस पाद में दो धात्वधिकार हे । एक--"धातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यद्‌! 
(३ १२२) सूत्रम नीर दूरा श्वातो (६ १ ६१) यह युत | यहा तत्र" शब्द 
द्वितीय धात्वचिकार को ल्य कर के प्रयुक्त किया गया ह । दसीक्िये ही तति मे शन्न 
कषा गया हे | श्रत भ्रथम धात्वधिकार मे धातु से परे विहित प्रव्यय की करन्ना नहीं हौती । 

“अतिङः कदने से दस धाप्वधिकार मं पठित हीने पर भी तिदुभ्रत्यय कृत्सन्तक न 
होगा | यथा-भवति, पठति, परन्तु भ्रादि } यदि याँ मी कस्सन्क्ता ष्टौ जाती सो हृत्त 
द्वितसमासार! (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसन्ता हौ कर स्वादिप्रस्थय ष्टस्पन्न हो जाने ते-- 
"भवति „ पठति पठन्तु ' इस भकार भ्रनिष्ट खूप ष्टो जाति 

ऋष्विज्‌ + व्‌ ( किन्‌ ) | यहा क्विन्‌ की कर्वन्न हो जाती है; क्यौकि यह द्वितोयः 
अर्विकार मे पेठित"तथ तिङ्भिंन प्रद्यय दहै 
» १ शव पुतन शरभिमधुत्र प्रङ््त होता है--- 

[घु 9] विंषि-सत्रम्‌--३ द बैशपुकरस्य । ६।१।६१५॥ 
९ +" पृक्कस्य चस्य सोषेः 
श्रथ --अप््तसन्तक वकार का लोदी | र 

व्याख्या--वे ।६9। श्रूकसय [९।३। कष 1।१। [ लोपोभवति" सै क्षि 

“वि' मे इकार शश्चारशाथं है, क्योकि "वि" अर्तं नहीं बन सकता | अक्त एुकात्पर्दयथ + 


(१७८) सूत्र दरा एकाल्‌ प्रत्यय की श्रषकसह्ल। होती हे | शथं -- (अपरकल).्एक्तसन्लक 
(चे ) वकारका (ज्ञोप ) लोपौ जाता ह| 


® हन्त पुल किङ्ग-प्करणखम्‌ छ ४६१ 


ऋलत्ििज्‌ + च्‌” यदा चकार अघ्रक्त हं श्चत प्रक्रतसूत्रसे इस कालोप होकर 
ऋत्विज्‌" ही अवशिष्ट रहता है । अव इम ॐ छृदन्त होने से प्रातिवदिकपन्ला दो कर घु 
च्रादि पस्थय उत्पन्न हेते ई | 

अष्विज +स्‌” ( सु ) । यहा 'दर्डय्भ्य ' (१७६) सूत्रमेसुःकाल्धोपडो 
जात है। “ऋष्विज्‌' द्रक्त अवस्था में श्रभिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 

[लघु 9] विषिन्रम्‌-३ ८ £ कन्प्रत्ययस्य कु ।८।२।६२॥ 
कन्प्रत्ययो यस्मात्‌ तस्य कवर्गोऽन्तादेश स्यात्‌ पदान्ते । 
अस्यामिद्धलाच्‌ चो कुं ' (३०६ ) इति इत्वम्‌ । ऋत्विक्‌ , 
ऋषिम्‌ । ऋत्विजो । ऋत्किम्याम्‌ । 

९ 
अर्थ -~-“क्विन्‌” प्रत्यय जिस से च्या जाय, उस को पदान्तं में कवरं श्न्तादेश 
हो जाता है| इस सूत्र के श्रसिद्ध होने से "चो क (३०६) द्वारा ऊुस्व हौ जाता ह । 
व्याख्या---कि-प्रस्ययस्य | ६।१। ऊ ।१।१। पदस्य ।६।१। [ यह अधित है । | 
श्रन्ते 1७}¶] [ स्को सयोगाद्योरन्ते च" से ] समात --छ् प्रव्ययो यस्मात्‌ सख किन्प्त्यय ; 
तस्य = किन्परत्य्स्य । बहूवौहिखमास । चरथं --( कि-प्रत्ययस्य ) क्तिन्‌” प्रस्यय जिस से किया 
गया हो उस के स्थान पर (कु ) कवगं श्नादेश् हो जाव है { पदस्य ) पद्‌ के (अन्ते) श्रस्त 
मे । अलोऽन्त्यविधि से यह श्रादेश श्रन्त्य श्रल्‌ के स्थान पर्‌ होता है} अण्व इतति में 
शरन्तदेश › लिखा है । यदा क" से अ्रणणदित्‌ ° (११) द्वारा कवं समा जाता है-- 
यद हम सन्न्ञाप्रकरण में उसी सूत्र पर स्पष्ट कर चुके दं) 
यहा इस सूत्र से केवज्मात्र यह श्रभिप्राय नही समना चादिथे किं "्पदान्व में 
किन्ञन्त शब्द्‌ के न्त को कवग महेश होताः) यदि केवल इतना ही अभीष्ट हतास 
“ङक्रिन ऊ › सूत्र रचे श्रस्ययः शब्द्‌ साथ न जोढते ! शत (अप्ययः शब्द्‌ साय ज्लगने का 
यह भ्रयोजन है छि “िन्प्स्ययो यस्मात, इस अकार बडुत्रीहिसमास मान कर अव अक्र्त 
शर्थान्‌ क्विन्‌भि्न ्नन्यप्रत्ययान्तो को भी.ककग भन्तः देश हो ज्लवे। हा, क उदे किन्‌ हो 
चुका हो । यह सव भागे मूल मे ही स्पष्ट हो जायगा । 
„ 3 इन यद्‌, किन्त दै अत पदान्त में हूत सूत्र से जकार को 
कवग -गकार रात दतः ह ‡ दु के भविरिक्त रागे आने याक्षे ष्वो छु" (३०६) सूत्रसे 
सी जकार को कवरं अर्यात्‌ गकर भष र ॥ पूव्॑रपसिद्ध ¢ १) दारा ची कु 


(* २ ५०) क्रीड मै ि्प्ः5,( हः २ ९९. सूत्र भसि दे, भरत "वा 
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ङ्‌ * दारा ही ङष्व-गकार हो कर-त्विग्‌ । “वाऽवसाने (१४६) से विकल्प कर के चस्वे- 
ककार करे से-- ऋत्विक , छष्विग्‌" ये दो रूप सिद्ध दते है । 

यद्यपि किविन्परस्ययस्य छ › ( ६५४ ) श्चौर श्वो कु (३०६ ) इन दोनों सूत्रों में 
से किसी एक के दारा यदा काय्य सिद्धदह्यो सकता दै, तथापिं श्रस्यन्न भिन्न २ उदाह 
रणो मे कार्यसिद्धि के लिये दोनों सूत्रों का दोना भावश्यक है । अथा--श्राद्‌” यक्षा चवगं 
नहोनेसे श्वो क" (३०६) भदत्त नहीं होवा, श्षिवन्प्रस्ययस्य कु" (३०४) से 
कायं होता दै | “सुयुक्‌, सुयुग्‌" यहा विविन्श्रस्थय न होने से शक्िविन्प्रस्ययस्य क ' ( ६०४ ) 
सूत्र भरडृत्त नदी होवा, "चो ऊ ' (३०६ ) सेदही डत होता है| 

सरचना--वस्तुत ऋष्वि्‌, ग्‌ भें “वन््स्ययस्य छ ' द्वारा ही इर्व होता हे 
चो कर द्वारा नी | यह सब विस्तारपूव॑क सिद्धान्तकौयुदी की व्याख्या मं लिखेगे । 


स्विज्‌" शब्द की रूपमाज्ना थथा-- 
भ्र ऋष्विक्‌, ग्‌ ऋत्विजो ऋत्विज 
द्वि° कप्विजम्‌ ॥ 9 
तृ० ऋषििजा ऋषिरम्याम्‌ > ऋष्विग्मि > 
च० ऋत्विजे क ऋवत्वि्भ्य >< 
+ ऋस्विज 9) > ११ > 
|, त ऋष्विजो ऋलिविलाम्‌ 
सण आस्विजि ॥ त्विष 
स° हे ऋल्विक्‌, ग ! दे छखिजञौ। हे ऋष्विज । 


> इन स्थानां पर “स्वादिष्वसवनामस्थाने? ( १६४ >) सूत्र द्वारा पद्सन््ता होमे 
से श्वोः क" सूत्रसे ङत्व हो जता है। 
+ # यहां मी पदृस्व कै कार "चो छु ' से कत्व-गकार, सरि चः ( ७४) से गकरं 
को चस्व॑-ककार तथा '्रदेश्रस्यययो  ( १९० ) स सकार को षकार हो जाता है | र 
(द्‌ इमह्घति हो जाती हे। 
युन्‌=यीर्गी 


युबिर्‌, योगे? ( रधा० उभ ० ) घातु से ऋतिग्दधक्‌-› ( ६०१ ) 
किवन्ध्रस्यय होकर ऽसा सर्वापहारी लोप हो जाता है | हत प्रकार श्युज्‌' शद ॐ कृदन्त 
हो आने से भातिपदिकसम्का हो कर स्वादिभस्यय उत्पन्न हौते है } 
युज्‌ +स्‌ ( सु" )--यहां ्ग्रिमदतर परदृतत दता दै 
[लघु०] विषि-रत्र-३०४ युजेरसमासे ।७।१।७११ 


® दन्त पुख्‌ लिङ्ग-पकरणम्‌ ® ४६ 


युजे, स्वनामस्थाने तुम्‌ स्यादसमासे । सलोप, । सयोगान्त- 
लोप । इत्वेन नस्य ङ । युङ्‌ । अनुस्वारपरसवर्णो--युञ्जो, 
युञ्ज । युग्स्याम्‌ | 
खथ" सर्वनामस्थान परे ्टोने पर युज्‌ को जुम्‌ का भगम होता दै, परन्ु 
समाप में नद्यं होता । 
व्यार्या--सवनामस्थाने ।७।१। [ “उगिद्चा सवंनामस्थ नेऽघरातो › से ] युजे 
।६।१। नुम्‌ ।१।१} [ शदिते जुम्‌ धावे › से | भसमाते ।७।१। अथं --( स्च॑नामस्थाने ) 
सवनामस्थान परे होने पर ( युजे } युज्‌ घातु का वयव ( नुम्‌ ) वुम्‌ हौ ज्ञाता है 
( भ्रमास ) परन्तु समास मे न्दी होता | 
ध्यान रहे छि ऋषिग्द्धुकू  › ( ३०१ } सूत्र मे तथा “युजेरसमातेः { ३०५ ) 
इस सूत्र मे युजि इस प्रकार इकार अर्ण करना “कारः प्रस्यय की माति स्वाथे 
श्क्रितपौ धातुनिर्देशे" इस इक्‌ मस्यय द्वारा नदीं समखना चाहिये, किन्तु इनमें शयुनिर्‌ 
योगेः ( दधा० उभ० ) घातु का श्चजुकरण किया गया दै । अत इन सूत्रम शु 
समाधौ, ( दिव० ) घातु का अदण नीं होता । विस्तार क लिये सिद्धान्तकौ सुढी देखे । 
“बुन्‌ +स्‌ यदा सव॑नामस्थान परे है श्रत युजेरसमासे सूत्र से नुम्‌ का भागम 
हो-युनुम्‌ज+स्‌। सकार आर उकार भ्रयुबरन्धों का डोप होकर--युय्‌न्‌ +स्‌ । 
हल्डन्यान्म्य › ( १७३ >) से सकार का लोप-युन्‌ज्‌ । 'सयोगा चस्य च्छोप ° ( २० ) 
से जकार का ज्ञप करं 'विवन्परत्ययस्य छ * ( ३०४ )} से नकार को ककारं करके से--शयुङ्‌" 
भरयौग सिद होता है | 
युज्‌ + चौ" यदा मी सव॑नामस्थान परे दोने के कारण युजेरसमासे सूक्र दारा 
घुम्‌ का भ्रम--यु म्‌ ज्‌+ छम \ “नश्चापदान्वस्पर र्वि" ( ७८ ) सूनर से नकार को 
अनुश्लार तथा भ्युस्कारस्य ययि परदछवणं ( ५३ ) सूत्र दारा अदेखवार कमे परष्नवयं-- 
भकार हो कर श्युन्लौ" सिद्ध होता है । ध्यान रहै कि परखवशं--के भखिद्ध होगे से श्वो 
ङ" ( ३०६ ) दवारा नुकार्‌ को ङकार गुही होवा । रूपमाला मथा- 


४६७ & भैमी ग्याख्ययोपन्रु हिताया लघुसिदान्तकौसुधां ® 


५९ चौ क, खरि च, श्रादेशप्रसयययीः | 
एुयुन्‌-षुयोगी 

सुपू॑क "युजिर्‌ योगे" ( खधा० उभ ० ) धातु से कविषु प्रत्यय करने पर 'सुयुज्‌' 
शब्द निष्पन्न होता है । ध्यान रहे कि यहा ऋषविग्दधक्‌-- ( ६ १ ) सूत्र द्वारा क्विन्‌ 
प्रत्यय नहीं होता, क्योकि बहा निरुपपद्‌ युज से क्विम्‌ विधान किया गया था, यदा सुः 
यह उपपद्‌ विध्यमान है । 

सुयुज्‌ +स्‌ ( सु ) । यां समास में निषेध होने से श्युजेरसमाने' ( ६०९ ) ढारा 
नुम्‌ का चागम महीं होता । हक्ड यान्म्य --› ( १७१ ) से सकार का लोप होकर श्भ्रिम 
सूत्र प्रहत होता है-- 
[लघु ०] विवि सूत्-३०६ चो कु ।८।२।३०॥ 
| चवगस्य कवगं" स्याञ्छलि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ । सुयुजो । 

सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । सञ्जौ । खल्म्यामू । 

अथं--मल्‌ परे होन परया पदके श्रन्त में चवगं को कवरं अदेश हौ 
जाता ह । 

न्याख्पा--चो ।89} क ।१।१। कलि ।७।१। [ ज्ञो मल्लि, से ] पदस्य ।६।१। 
{ बद्ट अधित है ] अन्ते ।७।१। [ भको सयोगाद्योरन्ते च" से ] अर्थं --( कलि >) फल्‌ 
परे होने पर या ( पदस्य ) पद कै (श्रते) श्न्तमें( चो ) चवं के स्थात पर (कु ) 
कवयो श्रद्ेश्च हो जाता है | 

“सुयज्‌ यां पर्दे 'के अन्तर्मे चवे्गं जकार कौ कवर्गं सकार होष्टर "वाऽवसाने 
८ ७६ ) सूत्र से वेपि चवं ककारं करने" 'वर~-'सथक, सयग" थे वु स्य सिट होति 
ह] श्माली थथा? 


७६६ & सैमी यारथयोपन्च हिताया लधुसिदान्तकीमुद्ा ® 


ब्रश्चादीना सप्तानां छशञान्तयो्च षकारोऽन्तादेश॒ स्याज्‌ भलि 
पदान्ते च । जद.व-चर्वे । राट्‌ , राड्‌ । राजो । राज । राभ्याम्‌ । 
एव विभ्राट्‌ । देषेट्‌ । विश्वसृट्‌ ॥ 

प्रथं -- ल्‌ पर हौन परं या पदान्त मे वरश्च्‌ अस्ज्‌, खज्‌ शन्‌ यन्‌, 


रार्‌, आरान्‌ इन सात धातुम्रो को तथा शकारात ओंर चुकारान्तो को षकार श्न तादश 
हो जाता हे । 


व्याख्या-- वश्च भ्रस्ज शाम्‌ ।६।३। ष ।१।१। फलि ।७।५। [ “लो 


फलि" से] पदस्य ।६।९। [ यह श्र विकृत है 1 श्रन्त ।७।१। [ स्को सय गाद्योरन्ते चः से ]। 
समास -- वशश्च अस्जश्च सृजश्च सजश्च यजश्च राजश्च ्रा-श् दश्च श्‌ च्‌ व्रश्च भाज 
च्छुश , तेषाम्‌ व्रश्च आतन्ुशात्‌ इतरेतरट्रन्् । वश्चादिष्वकार उच्चारणाथ; 
अथवोदात्ता्यनुबन्धप्रदशनाथ । यहा श्रश्च' रादि सात धतु तथाद्य शये दौ वण हें । 
ये दोनो वण 'शब्दरयरूपम्‌ विशेष्य ॐ विशेषण हैँ । श-दानुशासन का सम्पूण श्रष्टाध्यायी 
मं धिकार होने से "शब्दस्वरूपम्‌" यह उपलब्ध ह जाता है। श्रत तदन्तविधि होकर 
शकारःन्त दकारान्त शब्दस्वरूप रपेसाश्रथहौी जातादहे । रथ -( व्रश्च शाम्‌ ) 
बर्च्‌ स्न्‌, खन्‌; खन्‌; यन्‌ , राज्‌ , माज तथा चुकारात श्रौर शकारान्त शब्दों 
के स्थान पर (ष ) “षृ श्रादश दह्ये जता है ( कलि ) कल परे होने पर या ( पदस्य ) 
पद के ( चरन्ते) श्र-तमे। श्रलोऽ-प्यविधि से यह आ्रादश अन्प्य श्रल्‌के स्थान पर 


होता दे। 


राज्‌" यहा पदात मे श्रह्त सूत्र से जकार को षकार हो कर “ला जशोऽन्ते 
( ६७ > से षकार को डकार तथा “वावसने' सूत्र से वकरिपिक चत्व टकार करने पर " राट्‌ , 
राङ' ये दा रूप सिद्ध होते हँ । सम्पूण रूपमाला यथा-- 


भ० रट्‌ राजौ राज प० राजं रष्ड्भयाद्‌ > र'ड्भ्य > 
द्वि° राजम्‌ ,, घृ० ;; राजो राजाम्‌ 
तृ०° राजा राड्भ्याम्‌ > राडभि >८ स० राजि राटस्सु ट॒ सु 
० रज्ञे ,› > राडभ्य >< स० दहेराय्‌ ङ! हेराजौ! हे राज्ञ ! 


> बश्1ति सप्वे, “फला जशोऽ-तेः ( ६७ ) इति डकार । 


® षत्वे जश्ष्वे च कृते ड सि धुट्‌ ( ८४) इति वा धुडागमे "खरि च ( ७४ ) 
इति चस्वंम्‌ । 


% इलन्न पुल लिङ्ध वर्रणम्‌ ३ ४६७ 


॥ ऋ, 
विभ्राज्‌=विरेष शामायुक्त 

“पि पूवक ज्नाजुं दीप्ताः (स्ग० ्रा० ) धातुसेत्त्ाम किप्‌ प्रत्यय करने पर 
वरि्ाज्‌* शब्द्‌ सिद्ध होता है । नन्त होन से प्रातिपदिकस्रस््ता हो कर सु" आदि प्रत्यय 
उपपन्न हाते हं-- 

विभ्रात+स्‌ (सु) । इल्डयाभ्य -- (१७६) स सरारलोप, वश्च-- 
(२०७ ) से जकार का षकार "सूचा जशणाऽ तेः (६७ >) स षार का ङकार तथा 
“वाऽवसाने' ( १४६ >) से वेऊर्षिरु च व टका. ररनेसे श्विश्नषन्‌ भिभ्राड्‌ चे दा ङ्प 


सिष् हाते हे । ख्पमाला यथा- 


प्र व्िश्नाटङ्‌ विभ्राजौ पिभ्राज प॒ व्श्चाच व्िभ्नाङ्भ्या्‌ > तरिञ्नाड्भ््र < 

द्वि° निआानम्‌ ॥ ४ +, ॥ गिञ्निजो प्रिश्नाचाम्‌ 
+ (५ [> केष [क [9 १ [क 

तृ० विभ्नाजा वि्नाद्भ्याम्‌ > विश्रषडमि > | सण त्रिभ्राणि , म्िश्राद्‌-सुं रूरु 

च० भिभ्नाजञ ५ पिश्नाडभ्य > | संम्हे पिश्नाट ! हे विघ्राना! हे चिश्नाज । 


>८ श्चेति षवे फला जशोऽन्ते ( &७ >) इति जश्व्वन्‌ । 
® षप्वे, जश् वे, वा घुडागमे चभ्वम्‌ । 


देवेज्‌-देवता्रा का यजन रउ्रने वाला ¦ 


[ दवान्‌ यजत इति देते । दत्र ऊ्मोँपपद्‌ाद्‌ यतते (स्गा० उभ०) क्विपि, 
किराद्‌ वचिस्व्रपियजादीना किति" ( ९४७ >) इति सम्प्रसारखत्वे ^समस्प्रसारणाच्चः 
( र्श्ट) इति पूचरूपप्वे, गुणे च छते दवे्‌ इतिश दौ निष्पद्यते । ] कृदन्त होने से 


प्रातिपदिक-सन्क्ा हो कर स्वादि प्रत्यय उनपन्न होते ह । इस खी रूपमाला यथा- 


प्र० देवेट्‌ ड्‌ देवेजौ दवेज प० देषेन द्वेडम्याम्‌ दुमेडभ्य 
द्वि° देवेजम्‌ षृ +, दषेजो देवेजाम्‌ 
तृ० वेवेजा देवेडभ्यास्‌ दवेड्भि | स० देवेनि | देवेद्स्सु-द्सु 
च० देवेजे क दुवेडभ्य | सण हेदेवेद्‌ ! हे दैवेजौ । हि देवेज । 


यहा "यज्‌ होने से पदान्त मं पूववत्‌ व्रश्च--' ( ३०७ ) सूत्र से षत्व तथा 
“सला जशाऽ तेः ( ६७ ) से जश्व डकार हो जाता दै । 

सुचना-- यद! “करिवि्प्रत्ययस्य कु ` ( ३०४ ) सूत्र बहूुवीहिखमासवे प्रष्ठ होत 
था, परन्तु भाष्यकार के *उपयट्‌ काम्यवि' प्रयोग के निर्दशे नहीं होता । यह तिष्य 
विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकौमुदी में देख । 


४६८ & जमी -यार्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धा-त मुचा ® 


विहवसुन्‌-जगत्‌ के रचयिता, भगवान्‌ 
[ विश्च सृजतीति विश्वसृट्‌ । विश्वकरमोंपपदात खजं विसगें ( तुदा० प० ) 
इ ०५ स्मात्कत्तरि विच प “विरवसखज्‌' इ प्शब्दो ^ ष्प्ते । ] इस की रूपमाला यथा-- 


प्र॒ विश्वसृट्‌ ड्‌ विश्वसृजौ विश्.सृज | प० {श्वस्‌  पिश्वसड्भ्याम्‌ विश्वस डञय 


द्वि° ग्रिश्वसनम्‌ ४ घ० गिश्पस्जो प्िश्यखजनाप््‌ 
तु° विश्वखजा पिश्वख्डभ्याम्‌ विश्यखड्भि | स० त्रिश्यखजि विश्यश्टम्छु र्‌ु 
० विश्व सज्ञे , विश्वसृडभ्य | सण हे विश्वख्ट ड्‌ ! दे विश्वसजौ ! दे 

| चिश्वखज ! 


| 
यहा "खज्‌" धातु. होन से चम्च ° ( ५०७ ) सूत्रसे पदात मे जकार को षकार 
तथा "सला जशोऽ-तेः ( ६७ ) से षकार को डङार हो जाता है। “रञ्जुखडभ्य।म्‌, इस 
भाष्यप्रयोग से यहा पर कुप्व नही होता । विशेष सिद्धन्तकाुदी म दख । 
परिाज्‌=सन यापो 


इस शब्द्‌ की सिद्धि के लिथे अ थकार उणादिसुत्र का अवतरण करते है 


| लघु } “परो व्रजे ष पदान्ते" 
प्रावुपपदे व्रजे क्विप्‌ म्याद्‌ दीषेद्च पदान्ते षलमपि । परिव्राट्‌ , 
परिव्राड्‌ । 


छमर्थं ---"परि" उपपद होने पर व्रज्‌” (भ्वा० प०) धातुसे क्विप प्रत्वयहो 
द्नौर घातु के श्रकारं कौ दीघं हो । किञ्च--पदान्त मे षत्व मी होना चाहिये । 

व्याख्या--पह शाकटायनसुनिप्रणीत उणादिसूत्र (२१८) है । परौ ।७।१। 
मजे ।९।१। क्विप्‌ ।१।१। [ क्विब वचिप्रच्छुयपयतस्तु--' से ] पदान्ते 1७1१1 षु ।१।१। 
श्रथ --८( परौ ) परि' उपपद होने पर ( बजे ) ब्‌ धातु से ८ क्विप्‌ ) कवि भत्यय 
तथा ( दीष >) दीघं होता दै। किञ्च ८( पदान्ते) पदान्तमे (ष) षकार भी दही 
जात्य है ¦ 

जिस पद्‌ के साथ रहने पर कों कायं विधान किया जातां है उसे उपपद्‌ कहते 
है, उपपदं सदा पूवम ही प्रयुक्त हश्रा करवा है । [देखो--तव्रोपपद्‌ सक्तमौस्थम्‌ (६९३, 
उपपदमतिड्‌ ( 8४४ ) ] । यहा “परि उपपद्‌ होन पर श्रन्‌" धातु से क्विप्‌ का विधान 
दे । इसका ताप्पयं यह हश्रा छि परिपूचक ्रन्‌ धातु से क्विप्‌ हो अन्यथा नहीं । 
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क्विपके साथ धातुका नी क्रनकाग्भ पिधान हं! हस्व नघ शरोर प्तुतत चों 
केही धमदहे श्रत विनाक्द भीय ञ्चो क स्थान पर सर्फन चिं । श्रत यहाश्वत्‌ 
धातु के श्र-तगत रफोत्तर रकार को ह! दीं होगा। 

पदात म पिहितषव्र श्रल15ऽ यप्रिधि स जकार के रान पर होग्‌। 

परिव्र्‌ + क्विप्‌ = परिवान्‌+च्िष्‌ । जत्रिपका सवापहारी लोप करने से-- 
परिचाज्‌ । कृदन्त हाने ल प्रानिपरिस्सन्त्ा द्यो कर म्बादियाक्पैडउ पति हाता हे। 

परिव्रात्‌ +स्‌ (सुः>य हश्टयान्स्य ( १७६) से सकषरकाल्लाप कर 
पदन्त मष्टय करने पर-परि्ाष्‌। कला -शाऽ तेः (६७) से जर्‌ व--डक्ार तथा 
“वाऽवसानः ( १४६) मे वेपि च्य टार करनेसे परिवार पशाद! येदोरूप 
सिद्ध हते हे । रूपमाला यथा- 
प्रण परिविद्‌ ड्‌ पररि परवरा |प० परि परिविडभ्याम्‌ परिचाडभ्य्र 


द्वि° परिव्राजम्‌ । घ परिविाजो परिवाजाम्‌ 
[9० भे ०५, (को) ५ ५ [ओ 

त्‌ परि्राजा परिव्राड्भ्याम्‌ पाव्राडूभि सख पारत्रषचि पास्नद्न्ुटदु 

च० परिविाजे । परिवाडभ्य । मण पप्र ड! हे परिवातौ । हे परिन्राज ! 


पद्ान्त म सवत्र "परौ व्रजे ष पदान्त द्वारा षप्यतवा कला जशोऽन्ते (६७ ) 
से जश्स्व हो जाता है । 
विवरान्‌ -विद्वपति, भगवान्‌ 
[ विश्वस्मिन्‌ राजत इति पिश्वारार्‌ । विश्वोपपनाद्‌ रात्ते (ञ्रा० उ० ) सत्सूद्िष 
०८३ २ ६१) इति क्रिमि उपपदसमास रिश्वरान्‌ इतिशब्द निष्पद्यते । | 
विश्वराञ्‌ +स्‌ ८ सु ) । यहा सर्परलोप हौ बश्च (३०७) सूत्र स जकार 
को षकार , “सला -शोऽ-ते' ( ६७ ) द्वारा बकार का डकार तः] "वाऽयसान' ( १४६) 
से वैकल्पिक च व टकार करने पर-- विश्वरार , विश्वसाडः । अत्र इन दोनो श्रवस्या मे 
प्रधिम सूत्र प्रदत्त दता है-- 
[ रशरु° ] श्भिस्छ-३०८ विश्वस्य वषुराटो ।६।२।१२५७॥ 
विश्वशब्दस्य दीरघोऽन्तादेशच स्याद्‌ वसो राटशब्दे च पएरे! विषा- 


राट्‌, विश्वाराड । विश्राजो । त्रिशवारा्भ्याम्‌ । 
छर्थं - वसुं अथवा रार्‌ शब्द्‌ परे होने पर विश्च शब्द को दीघ श्रन्तादश्त 


होता है । 


७० & भैमी -यारययोपन्र हिताया लघुसिद्वान्तकौमु्ा %& 

त्यारया- पिश्वस्य !& १। दीव ।१।१। [ “दूलोपे पूवस्य-- से ] बसुराटा 
।७।२। अथ --( वषुराटी >) पसु अथग रद्‌ शब्द्‌ परे होने पर ( विश्वस्य >) “गिश्वः शब्द्‌ 
कंस्यन पर ( दीध ) दीघ ्रादश हा जाता है। अलोऽत्यविधि से यह दीघं श्रन्त्य अच 
क्‌ स्थान पर होगा । 

यहा राट्‌ का ग्रहण पद्न्त का उपलक्षण है श्रत भ्राट्‌! ही या राड्‌, दोनों 
श्रवस्थाध्चौ मे दीष हो जातादहै। 

इस सूत्र से दीघ करने पर--'विश्वाराट्‌ , विश्वाराड्'येदौ प्रयोग सिद्ध होते है। 


रूपमाला य ग-- 
प्रण विश्वाराट्‌ ड विश्वराजौ विश्वराज । १० पिश्वराज विश्वाराडभ्याम्‌ चिश्वाएड्भ्य 
द्वि° विश्वराजम्‌ ५ घ० ,, विश्वराजो विश्वराजाम्‌ 
त° विश्वराजा विश्वाराड्म्यान्‌ विश्वाराद्मि | सण विश्वराजि , शिश्वारादस्मुरसु 
च० विश्वराजे , गिश्वाराद्भ्य स०हेविश्वाराद्‌ द्‌। हे विश्वराजौ। हे विश्वराज ! 


भ्याम्‌, भिस , भ्यस्‌ मे षस्व श्रौर उत्व हो कर दीष हो जाता है । घुप्‌ में षस्व, 

डप्व हो कर वैकल्पिक धुट्‌ का ्रागम हो जाता है । 
मृस्ज्‌-मखियारा व मडभू जा 

“भ्रस्ज पाके ( तुदा० उम०) धातु से क्रिप्‌, श्रहिञ्या-- (६३४) से 
सम्भ्रसारण, "सम्प्रसारणाच्च ( २९८ ) से पूवरूप करने से श्स्ज्‌” शब्द बनता है । 
श्ञ्जतीति = चट्‌ । 

च्छस्ज्‌ +स्‌ । सकार क्रा लोप हो कर--श्स्न्‌ । अरब '्योगान्तस्य लोप › (२०) 
से जकारल्ोप के प्राप्तं होने पर श्रथिमसूत्र म्रबृत्त होता है- 


[ रधु ° ] शष स्-३०६ सको सयोगायोरन्त च ।८।२।२६॥ 
पदान्ते फलि च परे य स योगस्तदायो सकारककारयोर्लोप स्यात्‌ । 
मृर्‌ । सस्य श्वुतेन श । भला जदमशि' ( १९ ) इति शस्य 
ज । भृउजो । मृड्भ्याम्‌ । 

स्मरथ --प्दान्तमें या फल्‌ परे हाने पर.सथोग क श्रादि वाल्ञे सकार ककार का 
लोपौ जतादहै। 


व्याख्या--स्छी ६।२। सयोगा्यो ।६।२। लोप ।१।१। [*सयोगान्तस्य लोप ` से] 


==. ~ „ # € . भ क्ष्म @ ४५, न्नं 
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ह य ्रयपदम्‌ । समास -स्‌चक्‌ च=स्का, तयो =स्को । इतरतरद्वन्द्र । सयोगस्य 
श्रादो = सयोगादी, त्रा = सयागायो । षष्ठीत पुरुष । अथ -( लि ) भल परे होने पर 
या ( पदस्य ) पद्‌ फ ( अनन्ते ) ग्रन्त म सिवत ( सयोगायो ) तो सयोग उसके रादि 
सकार ककार कालोप ) लापहा नाचा ह। 

यद्यपि यह सूत्र सयागा-तस्य लोप (>०) की दष्टिम असिद्ध दहै त्थापि 
वचनतसामथ्य स उसका च्पवाद हं । 

श्वसन यहापद्‌ तम प्रङृतसूत्र स सयागके श्रानि बाले सकारका लोप दहो- 
श्रन्‌ । चश्च- (३ ७) सूत्रसे जकारको षकार तश्त्वसे षकार को डकारं तथा 
वेकल्पिक चत्व से टकार क्रने पर-- ट डण्येदो सूपसिद्ध होति हं। 

“स्न्‌ ¬+- शनो” यहा वनान्त व मल परेन होने से सयोग के श्रादि सकार का 
्रकृतसून्न स लोप नही होता । भना चश््शि (१६) च्रौर स्तो श्चुना श्चु*( ६२) 
दोनो प्राप्त होते हें । जश्व्यके श्रि हौनेसे प्रथम श्चुवस सकार को शकार हौ- 
खशज्‌ श्रौ । पुन कला तश्सशि? ( १६ ) म तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादश 
जश---जकार करने पर शलो" प्रयोग सिद्ध होता हे । रूपमाला यथा-- 


प्र० श्डट्‌ ड श्रन्नौ न | प ज शडभ्याम्‌ ड्भ्य 

द्वि° खजर | ष श्रज्नो श्न्नाम्‌ 

तृ छना चड्म्याम्‌ दद्मि | स० छनि , ट्स यख 

च० श्रजने । द्य | सण्हेधय्‌ ड्‌! हे च्छनौ ! हे धल । 
अभ्यास (४० ) 


( १ ) 'ऋचविक्‌, श्ादि प्रयोगा मे “चो ऊ' अथवा क्तिप्रस्वयस्य ङ दोनो मे से 
किसी पकके द्वारा काय्य सिद्ध हो सकतादहे, तो पुन दौ सूत्रौके निर्माण का 
क्या प्रयोजन हे ? 

(२) यु्नौ, युज - रादि प्रयोगो मे फ्‌ परे होने पर मी ्चो कु› सूत्र दवारा कत्व 
क्यों नही होता ? 

(३ >) किनपरल्यय का सर्वापदहार जोष केसे करिया जाता है ससूत्र लखि स्िच्र इसके 
करनेकालाभदही क्याहे! 

(४ ) "युजेरसमासे" सत्र मं “युजि के साथ इकार जोढ्ने का क्या ्मिप्राय हे ? 

( ५) निम्नलिखिव सूरो की सोदाहर विस्तृत भ्याख्या करो-- 

१ स्को - , २ ऋष्विग्वुश्टक्‌--, ३ क्िवन्ध्रव्ययस्य कु , ४ युजेरसमासे । 
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( ६ ) १ खन्प्सु २ परिवार्‌ ३ विश्वाराट्‌ ४ ट, ‡ ्ञ्जौ, ६ युग्भ्याम्‌, ७ विश्वसृट्‌, 
८ दवेडभ्याम्‌ ई छऋषििक्ु-हन प्रयागो की सूत्रप्रदश नपूधंक साधनपरक्रिया लिखे । 

( ७ ) जब्र सथोगान्तल्लाप की दृटिमे स्को सयोगाधोर ते च' सू ्रसिद्ध है, तो पुन 
वह उसे केष बा-धल्ञेता हं? 

(८ >) पदान्त मे षकार के स्थान पर भि सूर सै जश्ष्व होता है १ ओर वदे जश्स्व 
कौन वख हीना चाहिये सरोपपत्तिक स्पष्ट करो । 

( ९ ) “कृदतिङ्‌” सूत्र पर “अच्र धात्वधिक्रार का क्या च्रमिप्राय है ! 

( १०) राजा" यद किसिरशद्‌काकिसिर विभक्तिकासूपदहे? 

८ उत्तर-राजन्‌ सु, राज्‌ य ) 


यहा जक्रारन्त पूर्तं लिङ समाप्त होति है । 


0 

रब ठकारा त ४लिङ्गों का वणन करते दै-- 

त्यद्‌ = वह्‌ 

“व्यनि तनि-यत्निग्यो डित्‌" ( उणा० १२३ ) इस सूत्र द्वारा स्त्ये हानौ" ( स्या० 
प० ) धातु से डित्‌ शरदि प्रप्यय करनेसे टिका लोप कर दने पर “स्यद्‌ शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है। इस का लोक मे प्रयोग कदी नही देखा जाता । वेद मे इस का प्रचुर प्रयोग होता 
हे %& । शफेले ऋग्वेद मे दी पुल लि ज्ञ प्यद्‌ क प्रमा क पएरूपचन का प्राय त्तस बार 
प्रयोग इु्रा है । सर्वादिगणा-तगत होने स इसे सवनामकाग्र मी होते हैं| 








ॐ पर तु शयश्च दसि बहुलम्‌ ( ६ २ १९० ) सूसेइसकालोकमे भी प्रयोग 
चरश॒द्ध प्रतीत नदी होता ) 7ष्त एव वेणीसटारनागक म-- 

“सूतो बा सूतथुत्रो वा यौ वा स्यो वा मवाम्यदम्‌ । (३ ६९) पसा बवचित्‌ पाट 
मेद्‌ पाया जाता है । 

त्यजि तनि -- ( उणा० १९६ >) सूत्र पर शपेरसूरि के श्लोक भी दष्य्य है -- 
व्यत्तद्यदस्त्रय सर्वा--दिगण परिता रमी । तत्रायौ तु परोच्नार्थौ तृतीयस्तन्निरूपक । १ 1 
श्राद्यस्य लोके न क्वापि प्रयोग परिदश्यते। वदे व्वेषस्य वाजीति प्रश्तिष्वथ गम्थते ।२। 


स्यश्ुन्दसीतिसूत्रर +च्दु-दोग्रहणलिङ्गत 1 
लोकेऽप्यस्य प्रयोगोऽस्तीप्येतद्ुभ्युपगम्यते ॥ ३ ॥ 


% हल-त पुल लिङ पररूरणम्‌ ~ ४७६ 
व्यद¬+स्‌( सुः )। यहा ^्यदादीनाम (३३३) सूत्र द्वारा न्कार का रकार 
तथा श्रतो गु ( २७४ ) सूत्र से पररूप एकान्श करन पर--प्य + स । यदी बात 
म-धकार निर्देश करते है-- 
[ सघ 9 ] व्यद्‌ाद्यतवम्पररू्पलस्तञ्च । 
ॐ 
श्रव च्नग्रिममूत प्रवृत्त होत है-- 
[ लधु ° [पिष चनभ्-२१० तदो स मावनन्त्ययो. ।५७।२।१०६॥ 
प्यदादीना तकारदकास्योगन व्ययो स स्यत्‌सौ। स्य | चौ। 
ये।स।तो।ते।य ।यौ।ये) एष्‌ | एतौ एते। त्रन्वा- 
देशे--एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन ! एनयो २ ॥ 
मर्ध सु पर होने पर प्यादियों के अनन्त्य (अन्तम न रहन वाले) तकार 


दकार का सकार हा जाता हे। 

व्याख्या-- यदादीनाभ्रू ।६।३। [ व्यदादीनाम › मे ] तदा ।६।२। स ।१।१। सौ 
।७1१। चरनन ययो ।६।२। समास -- न श्न्त्यया = श्रनन्व्ययो , नन्समान । श्रथ - 
(सौ) सु परे होने पर ( प्यदादीनाम्‌ ) स्यदु{दिया के ८ श्रन-स्ययो ) ्रनन्ध्य (तदो ) 
तकार दकार को (स ) सकार श्रादेशो जातादहें। 

प्य+स [ यहा प्रङृतसूत्र से व्यद्‌ श्न् के छ्नव्य तरार को सरार हो करस्य 
स्‌ । सकार कोरस्व ओररेफ को विसग करने पर-स्य प्रयाग सिद्ध हु्रा! इतकी 


ख्पमाल्ा यथा-- 
प्रण स्य प्यो त्ये प० प्यस्मान्‌ च्याभ्याम्र्‌ व्येभ्य 
हि० व्यम्‌ ध तान्‌ ष० प्यस्य त्ययो प्यषापर्‌ 
तृण व्येन त्यभ्प्राम्‌ व्यै स० प्यस्मिन्‌ प्येषु 
च० प्थस्मे प्येभ्य सम्बोधन भाय नहीं होतः 


यहा सत्र व्यदरा्यप्व श्रौर पररूप कर प्रम स्त्य इस व्रकार अदन्त सवनाम 
बना जेना चाहिये । तवर इस की प्रक्रिया "सवः शब्द यत्‌ चलती है । केवल स्य मे ङ 
विशेष है जो पौद्ठे बताया ना चु! है । 
तद्‌ ~ वह्‌ 
यह शब्द्‌ भी तनुः विस्तारे, ८ तना० उभ० ) धातु से स्यजितनि > ( उणा० 
९२६ ») सूत्रद्वारा अदि" पररय करने से निष्पन्न होता हे । 
3 
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| कर-- त~+ख । पुन 
तद्‌ +स्‌ (सु )। यहां भी प्यढाद्यव्व तथा पररूप हा +स्‌ । पु 
"तदो स --*( ३१० > सूत्र से अननन्प्य तकार को सकार श्रादेश कर रष्व विसग 
करने से--“स › प्रयोग सि होता हे। 
इसकी रूपमाला यथा-- 


प्र स तौ ते प० तरमात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 
द्वि तम्‌ | तानू | ष० तस्य तयो तेषाम्‌ 
तृ तेन ताम्याश्र ते स० तारमन्‌ ५9 तेषु 
पच० तस्मे तेभ्य ---ॐ- ~ 


यहा भी पूववत्‌ ^व्यदालीनाम › ( १६६३ ) वे दरार काश्चरार तथा शश्रतो गुखः 
( २७४ ) से पररूप हयेकर तः इस प्रकार अनदृन्त सवनाम बन ताता है । तव इसकी 
प्रक्रिया सवः शब्दवत्‌ होती है ! सु विभक्ति का प्रिरेष पीद्धे बताया गया हे । 


यद्‌ जो 
यह श द्‌ भी "यरे देवपूजासगतिकर्णदानेषुः ( भ्या० उभ०) धतुं से स््यज्ञि 
तनि यजिम्या डितः ८ उणा० १२६ ›) सूत्रं द्वारा अदिः प्रप्यय करने से सिद्ध होता है। 


रूपमाला यथा-- 
प्र य यो ये प० यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्य 
द्वि यम्‌ + यान्‌ ष यस्य ययो येषाम्‌ 
तृ० येन याभ्याम्‌ ये स यस्मिन्‌ येषु 
च० यस्मे 1 येभ्य ---®~--- 


यहा भी पूज्रवतु प्यदायत्व प्नौर परसूप कर ष्य शद्‌ बन जाने पर सवनामकाय 
हो जाति हे । ध्यान रहे फ इसमे चनस्य तकार दकार न होने से सु“ मे (तदो स -- 
(३१० ) सूत्र प्रब्ृत्त नहीं होत्ता 1 


एतद्‌ = यह [ निकटतम |] 
दण गतो (अरदा० प० ) धतुसे पएतेस्तुर्‌ चः (उणा० १३६० >) सूत्र द्वारा 
शरदि भरस्यय' तथा तुद्‌ ` का श्रागम करने पर “एतद्‌ शब्द निष्पन्न होता हे । 
एतद्‌ + स्‌ ( सु ) । यहा ^त्यदादीनाम ` ( १६३ ) से दकार को श्रकार, रतौ 
गुखः (८ २७४ >) से पररूप, ष्वद स --› (३१० ) से अनन्प्य तकार को सकार तथा 
“श्नादेश प्रप्यययो › ( १९० > से उस सक्रार को प्रकार करने पर--पएषस्‌ = एष › प्रयोग 
सिद्ध होता हे। 


ॐ हलन्त पुज लिङ्ग प्रकरणम्‌ ॐ २७९ 


इमकी ङपमाला यथा - 


भ० शष ण्तौ ण्ते प० एतस्मान्‌ एताभ्याम्‌ तम्य 
द्वि° एतम्‌  ,, एतन्‌ ० ण्तस्य एतयो एतेषाम्‌ 
तृ० पतेन एताभ्याम्‌ एते स एतस्मिन ण्तेषु 

च० एतस्मे ् एतेभ्य -- - ~--- 


यहा भी सवत्र यनाद्यत्व-पर्ख्प होकर (एत शद बन नाने परं सव शदुकी 
तरह सवनाम काय हाते दे । सु" विभक्ति का विशेष यता चुके है। 

धन्व्रानश म॒द्वितीयायौर्स्यन (२८०) सूत्र द्वारा द्वितीया ट श्रौरश्रोस्‌ 
विभक्त्या म एतद्‌ शब्द्‌ के स्थान पर (एत अदेश हौ तता ह। शेष विभक्त्याम 
कुद श्रन्तर नह। पडता । 


य वादेश म र्पमज्ञा यवा- 


्र० शष एता एते प एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ षतभ्य्र 
द्वि एनम्‌ॐ ए नो एनान्‌ | ष० एतस्य एनयो % एतेषाम्‌ 
तृ० एनेन एताम्याम्‌ ण्ते स० एतस्मिन & एतेषु 
च० एतस्मे ॥ एतेभ्य ®द्वितीयारौस्स्वेन ( २८० ) 


नोर प्यदावि्यो का प्राय सम्भोधन नही हश्रा करता--यह हम पीदं लिख शुके 
हे । यदि बनेगा भौ तो प्रवमात्रत्‌ बनेगा । सम्बुद्धि म “एडहस्वात्‌-- का खयाज्ञ कर 
लेना चाहिये } 

सूचना - उपर प्यदादियो के पुज लिङ्ग के रूप दिये गये ह । स्त्रीजङ्ग श्रौर नपुस 
कलिङ्ग के ख्प श्रागे तत्तप््रकरणो मे देखे । 


भ्रव द्कारान्तों म युष्मद्‌ श्नौर श्रस्मद्‌ का रकरण चारम्भ किया जाता ३। 
युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्द्‌ तीनों लिङ्गो में एक समान होति दै यह हम पीदे अजन्त 
पुल लिज्ग मे “कति शब्द्‌ पर लिख छवुके हे । 

युष्मद्‌ रौर अस्मद्‌ श्दों की सिद्धि में बहुत सारे सूत्र प्रयुक्त होते हँ श्रत 
यह बालको को कठिन प्रतीत होती है हम इसे यथाशक्ति सरल तथा सुबोध बनानका 
प्रयास करो । बालकों को इनकी सिदि से पूं इनके उच्चारण भली भाति करस्थ कर 
लेने चाददिये । पेखा करने से एकतो ये शब्दं सरल दूरे फटिति समर मेश्चा जति 

इन दोर्नो की रूपमाला चथा- 


४७६ %& भैमी -यारययोषन् हिताया लघुलिद्धा-तको सुया ® 


युष्मद्‌ = तुम भम्रसद्‌ = मेँ 

भ्र वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ भ्र० अहम्‌ यातम्‌ वयम्‌ 
दहि० प्याभर्‌ , युष्मान्‌ | द्वि माम्‌ | स्मान्‌ 
चे प्वया युवाग्यान्‌ युष्माभि | तृ० मया यवाभ्याम्‌ सस्मामि 
चण तुभ्म्‌ य मन्यत्र | च० मद्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
प० सप्वत्‌द्‌ युप्मत्‌द्‌ | प० मत्‌द्‌ ८; ्रस्मत्‌द्‌ 
ष० तव युवयो युष्माकम्‌ | ष० मम श्रावयो श्ररमाकप्‌ 
स त्वयि , युष्मा सं मयि ् स्मासु 


युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ दानो शब्दो स एक ही सूत्र प्रवृत्तहोते है श्रत हम भी 
इनकी सिद्धि इकटी दिखायेग । 
युष्मद्‌ + सु ›, अस्मद्‌ + सुः । यहा श्रग्निम सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ सधु° ] विभि सन-२११ इ प्रथमयोरम्‌ ।७।१।२८॥ 
युषमदस्मद्भ्या परस्य ड' इप्येतस्य प्रथमाद्वितीथयोहचामदेश स्यात्‌ 


ग्रथ --युष्मद्‌ थौर असमद्‌ शब्दो से परे ङे को तथा प्रथमा श्रौर द्वितीया 
विभक्ति को अस्‌ चादेश हो ताता है। 

व्यास्या--युष्मदस्मद्ध याम्‌ ।६।२। [ धुष्मदस्मद्ध या डसोऽश्‌, से ] डे ।६।\। 
[ यहा षष्ठीविभक्ति का लुक्‌ समना चाहिये । ] प्रथमयो ।६।२। अस्‌ ।१।१। समास - 
प्रथमा च प्रथमा च = प्रथमे, तया = प्रथमयो , एकशेष । यहां पहले प्रथमाः शब्दं से 
प्रथमाविभक्ति तथा दुसरे श्रथमा श-द से द्वितीया विभक्ति श्रमिप्रेत है † । अथ -- 
( युष्मदस्मद्भ्याप्‌ ) युष्मद्‌ ओर स्मद्‌ शदोंतेपरे(ड)डे के स्थान पर तथा 
८ प्रथमयो )) प्रथमा व द्वितीया विभक्ति के स्थान पर ८ श्चम्‌ ) “शम्‌, अदेश हो जाता है । 

इस सूत्रसेसुं काचम्‌ अदश हो कर--युष्मद्‌ + श्रम्‌, अस्मद्‌ + श्रम्‌ । यहा 
(हलन्त्यम्‌ (१ > द्वारा चरम्‌ के मकार की इत्सन्ता नहीं होती 1 (न विभक्तौ तुस्माः 
( १३१ ) सूत्र से निषेध हो जाता ह । अरब अभिम सूत्र प्रवृत्त होता है- 


# ध्युष्यसिभ्याम्‌ मदिक्‌ ( उ्णा० १३६ >) युषि सौत्र । 

1† पहले श्रमाः शद्‌ से सात बिभक्तियोंमे से प्रथमाविभक्ति का गृहण शो जाता 
हे, शेष द्वितीया श्रादि छं बिभक्ति्यो बच रहती ह । श्रव दूसरे “प्रथमाः शब्द्‌ से उन हु 
त्रवशिष पिभक्तियों मसे प्रथमाविभक्ति श्र्थात्‌ द्वितीया विभक्तिक्ा ग्रहण होजाता दै1 
यह यर्यो तत्त्व हे | 
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[लु ०] पिभि सन-३१२ तारो सो ।७।२।६४॥ 
अनयोर्मपयन्तस्य वाहावादसो स्त सोपरः। 


अथ --सु परं हान पर युष्मद श्रार प्रस्मदशदाका मपयन्त (ममां 
लेना हं ) कमश प्य यह खादुश हा चात ह। 

व्यस्यि--युप्मरस्मदा ।९।२, [ युष्मदस्मनोरनान्शः स ] मपयन्तस्य ।६।१। 
[| यह ग्रधिह्कत ह । ] च्याहों 19।२। सौ ।५।१। समास -- चश्च श्रहश्च = -वाहो, इतरतर 
हद्व । पतव-(सो) सु परे हीन पर ( मपयन्तस्य = मपयन्तया >) मू? तक 
(यु मलस्मदो ) युप्म्द श्रार यरस्म्द क स्थान पर ( बाहौ) कमश स्व श्योर श्रह 
्रान्श हत ह्‌) 

युष्मद्‌ म युष्म्‌ योर अस्म्दम स्मये मपयन्त भागदहइ। सु परेहोने पर इन 
स्थान पर क्रमश प्व शरीर अह श्मादश हति ह। 

युष्मद्‌ + यम्‌ भरस्मद्‌ + भ्रम्‌-पहाघुःक स्थानपर इृण्श्यम्‌ श्रादशकोसु 
मान कर प्रहृतद्टूत्र से क्रमश मपय-त -व ओर ग्रह अआदश्च करने से-च्व श्रद्‌ +म्‌, 
अह श्रद्‌ + अम्‌ । श्न श्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु °] विषि खम- २१२ शेषे लोप. ।७।२।६०॥ 
एतयोष्टिलोप । चवम्‌ । अहम्‌ ॥ 


अथं - युष्मद्‌ भ्रार अरस्मदकीरिकालोपहो ताता है। 


व्यार या-- युष्मदस्मदो ।६।२। [ चयुष्मदस्मद्‌परनादशे' से | मपयन्तात्‌ ।९।१। 
[ (नपयन्तस्य इस श्रधिङति का विभक्तिविपरिणास हो जाता ह । ] शेषे ।७।१। लोप 
।१।१। श्रथ --( युमदरम्दौ >) युष्मद्‌ श्रौ सस्मद्‌ शब्द के ( मपयन्नात्‌ ) मपयन्त 
भाग से गे ( शेषे ) रेष भाग मे ( लोप ) लोप प्रत्त होता दै । 

मपयन्त भाग से जगे शेष भाग अद्‌! होतादहे। इसके लोपका इम सूत्रसे 
विधान किया गया हे ! यह (द्‌, भाग युष्मद्‌ श्रोर श्रस्मदू का ष्टिः भागय होता हे 
श्रत इत्तिमे रिकेलोप का कथन करिया गया दहै। 

सावधानता--यहाः यह नही समना चाहिये कि युष्फद्‌ श्मौर श्ररमद्‌ः शब्द्‌ मे 
आदेशो से च्रवशिष्ट शेष भागः का लोप दोता है । यथा यहा स्व श्रौर श्रह श्रदेश हो चुकने 
पर “श्रद्‌ भाग शेष रता है । यदि फेसा मानगे तो यदा तो काय्य्र चल जायगा, पर तु 


४७य & भै मी -यारययोपन्च हिताथा लघुतिदा तकौसुध्ा ® 


युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌" ्रादियो मेन हो सकेगा । क्योकि बहा “युष्मद्‌ अस्मद्‌* शब्दो 
के स्थान पर ङ यदेश नही हाता । मत यहा श्रपयंन्तस्य' की अनुवृत्तिल्लाकरम्‌ से 
मागके भाग को शेष समना चाहिये । 

इस सूत्र रा दसरा अर्थं भी होता दहे श्नौर कीं २ लशुकोयुदी मे बह उपलब्ध भी 
होता है । वह यह हे - 


^ग्रात्व यत्वनिमित्ते तरविभक्ती परतो युष्मदस्मदोरन्वयस्य लोप स्यात्‌ ।* 


9 [# छ. 
रथ -- जिस विभक्तिके परे होने पर ्राप्व अर यप्व परिघान नही होते, उस 
विभक्ति के परे हान पर युष्मद्‌ अर अस्मद्‌ श-दोंके भ्रत्य अर्थात्‌ दुकारका लेप 
हो ताता ह। 


ष्याख्या-- अष्टन आ पिभक्से स विभक्तौ" पद्‌ की श्नुधत्ति याजनेसे इस 
श्रथ की उप्पात्त इस प्रकार से होती है--८ शेरे ) शेष ( विभक्तौ ) विभक्ति परे होने पर 
( युष्मदस्मदो ) युप्मद्‌ मौर अस्मद्‌ का (लोप ) ज्ञाप हो ताता दहै । अ््लोऽप्यिधि 
से यह लोप च्र-त्य अल्‌ दकार क स्थान परं होता है । 

द सूत्र स पूव श्युष्मदस्मनोरनादकशे (३२१) सूत्र द्वारा अनादेश हलादि 
पिभक्त्यो क परे होन पर श्राघ्य तथा श्योऽचिः (३२०) सूत्रसे अनादेश श्रनादि 


वेभक्तियो के परे होन परं यत्व का विधान किया जतादहै। यदि यत्व श्रौर आष्व 
नेमित्तक विभक्तयो से भिन्न श्य शेष विभक्त्या परे तोदकारका लोपदहो जाता 


(क्ष्‌ गक | 


क्य 


1 
ॐ 


हे । काशिक्ाकार ने उन सब शेष विभक्त्या की गणनां एक श्लोक मे कर दी दहै जिनम 
श्माप्व शरोर यस्य भव्रृत्त नहीं हो सकते । तथाहि- 


("पञ्चम्याश्च चतुभ्यारच, षष्ठीप्रथमयोरपि । । 


( यन्यद्विवचनान्यत्र, तेषु लोपो विधीयते ॥ |, 
अर्थात्‌ पञ्बमी, चतुर्थौ षष्टी तथा प्रथमा विभ्यो क पएुकवचन मरौर बहुवचन 


शेषविभक्तिया हँ । इनक परे हाने पर शेषे लोप ` से युष्मद्‌ श्रौर श्चरमद्‌ के अन्स्य दकार 
कालोप दह्यो जाता है। 


स्व श्रद्‌ ~- श्नम्‌, अहं श्रद्‌ + अम्‌--यहा शेषे जलोप"से रि यर्थात्‌ श्वद्‌ का लोप 
हो कर-- प्व + चरम्‌ , श्रह--श्रम्‌। पुन “मि पूं, ( १३९ › सूत्र से पूवरूप एकादेश 
करने से “त्वम्‌ अहम्‌" प्रयोग सिदध होते हे । 

्मन््यलोप वान्ते पत्त मं--+व्व चद्‌ ~ श्रम्‌ श्रह श्रद्‌ +-श्म्‌ः यहा प्रथम शतो 
गुणे ८ २७४ >) से पररूप एकादेश होकर स्वद्‌ - यभ्‌.अरहद्‌ ~+ अम्‌ । श्र “शेषे लोप 


% इल-त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ९ ४.६ 


स श्रन्त्य ठकार कालोपकर श्रमि परव (१३८) स पएव्रूप स्यितां-- उम्‌ अम्‌ 
रयोग सिद्ध हुए | 

युष्मद्‌ + श्रौ त्रस्मद्‌ + च्रो-- यहा द प्रथमयोरम्‌ (३१1) सूत्र स श्रौरूार 
काश्च; अदश हो. चाना ह। युष्मद्‌ +श्नम्‌ अस्मद ~+श्रम्‌ः इस न्शा म श्रथिमसुतर 
प्रत्त होता है-- 
[ रषु° ] विभि नम्-३१४ युवावो डिचने ।५७।२।६२॥ 

दयोरुक्तायनयोर्पपपे^्तस्य युवावौ सो विभक्तो । 

सर्य - पिभन्नि परे दान पर हि चक्थन म युष्मद ग्रीर श्रस्मद को मपयन्त 
कमश युव शरोर श्राय श्रान्श हा तति ह। 

-यास्या-- विभक्ता ।७।१ [ अष्टन ग्रा विभक्ता म] बुग्मन्स्मदौो ।६।२। 
[ श्युष्मन्स्मदोरनान्गे स ] मपयन्तस्य ।1९।१। [ श्धिक्रत हं ! ] युयावा।१।२] द्विवचने 
1७1। समास -ढ यार्‌ वचनम्‌ क नम्‌ = द्विवचनम्‌ तस्मि = द्विवचन । षण्टीतप्पुरुष । 
यहा दिवचनः का विभक्तो के साध समानाधिकरण क लेन म "द्विवचन विभक्ति परे 
होने पर णेसाश्रन यमीष्ट न्दी । क्याकि यति ण्मा श्रमीष्ट हातातो महामुनि "द्विवचने" 
= कज्कर (द्विखेः ही कह दते ! उनके द्विष्वेः न कहकर दवि गचनेः कथन का यह ताप्पर्यं 
हं कि चाहे एकव चन, दिंवचन वहुवचन जो सी विभक्ति परहा द्विप्वकथन में युष्मद 
ञ्नौर अस्मद्‌ को मपयन्त युव, श्राव आदश दो जाति हे। यथा--युवाम्‌ अरतिक्रात = 
श्रवियुवाम्‌ अरायान्‌ तिक्रा त = श्रत्यायाम्‌ । यहासु परे होने पर भी युव ओ्मौर अव 
प्रदेश हौ तति दै । यहा का विशेष विचार यिद्धान्तक्रोसुदी" म न्ख । श्रथ (विभक्तो) 
विभक्ति परे होने पर ( द्विवचने) द्विवकथन म ( युप्मदस्मना >) युष्मद्‌ श्नौर 
श्रस्मद्‌ शब्दो के ( मपयन्तस्य ) मपय॑न्त भाग को ( युवानौ ) क्रमश युव श्नौर श्राव 
अदेश हो लाते हे । 

युष्मद्‌ ¬+ अम्‌ , श्रस्मद्‌ ~ च्रम्‌-- यहा द्विष्वकथन म॒ युवावौ द्विचचने' ( ३१४ ) 
सूत्र द्वारा मपयन्त क्रमश युच, श्राव श्रादेश करने पर--युव अद्‌ + चम्‌, अव श्रद्‌ + 
श्नम्‌ । अरव अ्िमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु० ] विधि खूम-२१५ प्रथमायाश्च दिकचने भाषायाम्‌ 
।७।२।८८॥ 


ओ्रोखयेतयोरात्व लोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 


४८० & जेमी -ग्रारययोपन्र हिताया लधुसिद्धान्तकौपुचा ® 


श्रथ -- लोर म पथमा ऊा द्विवचन परे होने पर युष्मद्‌ श्नोर श्रस्मद्‌ को साकार 


श्रान्श हो जाता हे1 
व्याष्या--प्रथमाया 1६।१। च इ य ययपदुम्‌ । द्वियचने 1७} भाषायाम्‌ ।७1१) 


युष्मदस्मदो 1६1२) [ युष्मदस्मदोरनदेशे से | ्रा।१।१ [ खष्टन रा विभक्तो" से ] 
श्रथ -( भाषायाम्‌ ) लोक म ( प्रथमाया ) प्रथमाविभक्तिक (द्विवचने) द्विवचन पर 
होन पर (च) मी ( युप्मनस्मदा >) युष्मद्‌ ओर ्रस्मद्‌ के स्थान पर (श्रा) श्राकार 
प्रान्श हा नाता है । सनाऽ यपरिधिसे यहश्चान्श त्य अल्‌ -द्कार के स्थान पर 
होता हें । 

युव श्रद्‌ + यम्‌, आप रद्‌ + मम्‌ - यहा दकार को प्रकरृतसूत्र से अकार श्रादश 
होकर ध्यु श्च मा-+अम्‌, श्चायच्न ्रा+-अम्‌' इुश्चा। च्रब श्रतो गुखः (२७४) स 
पररूप “श्रक सय दीघ ` (४२ ) स सवर्दीध सौर अमि पूव ' (१३६ ) से पूवरूप 
करने पर-युवाम्‌, आयाम्‌ प्रयोग सिद्ध होते है । 

युष्मद्‌ + जस्‌ ; अरम्द्‌ + जस्‌-- यहा ड भमयोरम्‌' (३११ ) से ज्स्‌को श्रम्‌ 
श्रादश हये नाता है। धुष्मद्‌ + श्रम्‌, प्रस्मद~+ सरम्‌ इस स्थिति मे अरमिमसूत्र प्रश्ृत् 
होता है-- 


[ लघ्ु° ] पिि ष्ल-२१६ यूयवयौ जसि ।७।२।६२॥ 
श्रनयोमेपय तस्य यूयवयो स्तो जसि । यूयम्‌ । वयम्‌ । 
द्मथं --जस्‌ परे होने पर युष्मद्‌ श्रौर अरमद्‌ शब्दो को मपयन्त क्रमश यूय 
प्नोर वय चदश हो जते दहे । 
व्याख्या--युष्मदस्मदा ।६।२। [ युष्पदस्मदोरनादशे' से ] मपयन्तस्य । ६।१ 


[ यह श्रधिक्कृत ई । ] यूयवयौ । १।२। जसि ।७।१। श्रथ --( जसि ) जस्‌ परे होते पर 
८ युष्मदस्मदो > युष्मदु नौर अस्मद्‌ शब्दं के ( मपय-तस्य >) मपयन्त भाग के स्थान 
पर ८ यूयवयौ ) यूय श्रौर वय श्चादिश होते हैँ । 

“युष्मद्‌ + अप्‌, श्रस्मद्‌ + श्रम्‌” यहा श्रम्‌ को जस्‌ मानकर उसके परे होने प 
भृतसूत्र हारा मपयन्त क्रमश यूय श्रौर वय श्रदेश हो-- युय द्‌ + चम्‌, वय अद्‌ + 
अरम्‌" । रब 'शेषे लोप ` ( ३१३ ›) से रिल्लोप तथा मि पूव! ( १३९) ह पूवरूप 
करने पर--श्यूयम्‌, वयम्‌, प्रयोग सिद्ध हते हें । अन्प्यलोपपक्त मे “अतो गुेः ८ २७४ ) 
स पररूप हो शेषे लोप ` ( ३१६ >) से अन्त्य दकार कालोप हौ जने पर "अमि पूं, 
( १३९ ) द्वारा पूररूप हौ जाता है--युयम्‌, बयम्‌ । 


5 हलन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ~ ४८१ 
हितीया के ए-्वचन म--“युप्मद ~+- श्रम्‌, श्रस्मद ~+ ग्रम्‌ । यहा अर्थिमसून 
पृत्त होवा है- 
[लधु ०] विभि प्रर १७ त्माविकवचनं ।७।२।६७॥ 


एकस्योक्तावनयेर्मपयनतस्य चमौ स्तो विभक्तौ । 

य्‌ -- विभक्ति प्र होन पर एकत्य क्थनम युष्मद श्रार अररमद का मपय त 
प्पश्रौरसमशशदहो जातं ह। 

व्यारया--विमक्ता ।७।९१। [ अष्टन म्रा परिमक्य स] दुप्नदेस्मनो ॥&।२। 
[ श्युष्मद्स्मन्यरनादेशे स ] मपयन्तस्य ।६।१। [ यह श्रधिक्रतन ह 1 ] प्वमा।१।२। णक 
वचने 1७ १ समास -- एकस्य वच्रनम्‌--कथनम्‌ = एकयचनम्‌ तस्मिन = ण्ष्छयचन । 
षष्डीतस्पुरुषममास यहा पएक्यचने का विमत्त ऊ साव समानाधिफरण कर एफ 
वचन विभक्ति परे होन पर रेखा श्य सखभीष्ट नहा । स्याफरि ततव महाञ्युनि णकचरचनः न 
कहु कर "एक्सवे केसा कह ठते ¦ श्रत यहां ण्डवनच्न कहन का यह तास्थ ह फि चाहे 
एकवचन, द्वियचन व बहुवचन जो नी विभक्तिपरे हो युष्मद श्रि अस्मद्‌ को एक्प्व 
कथन म मयर्रन्त च्व श्रौर म श्नादेश हौ नाते है । यथा-- वाम्‌ अनिक्रा तौ = अतिष्वाम्‌, 
माम्‌ ्तिक्रान्तौ = अतिमाम्‌ । यहा द्विवचन परे होने पर भां युष्मद्‌ श्रौरं श्ररमद्‌ के 
एकाथवाची होने स॒ -व, म आनश हो जाते है । विशेष सि दा-तकोमुने म देखे । 

“युष्मद्‌ +- प्रम्‌ अ्ररमद्‌ + अम्‌ यद कमश मपय-त प्व, मः अदेश होकर- 
त्व भद्‌ + श्यम्‌, म चद्‌ + चम्‌ । अव्र भिम प्रवृत्त होना है- 

[ संधु ] विधि च्छद -३ १८ द्वितीयायाञ्च ।७।२।८७॥ 
अनयोरात्‌ स्यात्‌ ! वाम्‌ । माम्‌ | 

अथं - द्वितीया विभक्ति परे होने पर युष्मद्‌ शरोर स्मद्‌ शब्दों का मकार 
श्रादेश हो जता हें । 

व्यस्या---युष्मदस्मदौ ६।२। [ शयुद्पदस्मद रलादशे स ] आ ।१।१। [ “अष्टन 
श्रा विभक्तौ से 1 दितीयायाम्‌ ।७।१। च इत्य-ययपदम्‌ । श्रथ --(द्वितीयायाम्‌) द्वितीया 
विभक्ति परे होने पर (च) मी (युष्यदर्मदो >) युष्मद्‌ शरोर श्स्मद्‌ः शल्दों के स्थान 
पर (अरा) श्ाकार श्रदेश हो जातादै। श्रज्नोऽ-यव्रिधि वारा यह आद्रेश अ--य दकार 


क स्थान पर होता है । 
६१ 


४८२ & सैमी -यार्थयोपन् हिताया लघुसिद्धा-वक्ौसुद्या % 


त्व अद्‌ श्रम्‌, म शरद ~- श्रम्‌” यहा प्रङृतसूत्र से दकार को श्राकार अदेश दहो 
प्वश्चभ्रा-श्नम्‌ मश्च श्रा स्‌ः । श्त्र॒ मतो गुण › (२७४) से पररूप , “अक 
सवे दीध › ( ४२ > से सवणदीध तथा शमि पूवं (१३६) से पूवरूप करने पर 
्याम्‌, माम्‌" प्रयोग सिद्ध होति हे । 

युष्मद +-श्रौर, श्रस्मद्‌ + घ्नौट --यहा ड प्रथमयोरम्‌" (३११) सूत्र स 
ग्रम्‌ चान्श होकर--“युष्मद्‌ + अरम्‌ च्रस्मद्‌ + रम्‌” । युचावो द्विवचनः (३१४) से 
मपयन्त युत श्रौर शमाय हौ--श्ुय श्रद्‌ + श्नम्‌ याय श्रद्‌ + अम्‌ । श्रव द्वेतौयायाचः 
( ३१८ ) स दकार को रकार, यतो ख (२७४) से पररूप श्फ सवणे दीष) 
(४२ ) से सनणदीघं तथा “अमि पूव ` ( १३९ ) से पूवरूप एकादेश करने से श्युवाम्‌ , 
श्रावाम्‌? प्रयोग सिद्ध होते हे । 


क 


सूचना-- यमा विभक्तिके युवाम्‌, श्रावम्‌ मे तथा हितीया विभक्ति के 


"युवाम्‌, श्रावम्‌, म रकार िधायक सूत्र का मेद्‌ हे। प्रथम में श्रथमायाश्च द्विवचने भाषा 
याम्‌ः ( ३१९ >) हारा तथा द्वितीया मे 'हितीयायाञ्च (३१८) स भराकार रादेश होताहे। 

यु्मद ~+ शस्‌, श्रस्मद्‌ + शस्‌ यहा श्रनुषन्ध शकार का लोपं होकर धयुष्मद्‌ + भस्‌ 
भ्ररमद्‌ + अ्स्‌* । रब इत च्रवस्थां मे 'ड प्रथमयोरम्‌, ( ३११ ) हारा अम्‌ अदिश प्राप्त 
होने पर मिम सूत्र प्रवृत्त होता हे । 


[ लेधु० ] निषि सलम-र १६ शपो न ।७। १।२६॥ 
त्रभ्या शसो न स्यात्‌ । श्रमोऽपवाद ! आदे परस्य । सयोमान्त- 
लोप । युष्मान्‌, श्रस्मान्‌ । 
छर्थं - युष्मद्‌ भ्रौर अस्मद्‌ शब्दो से परे शस्‌ के स्थान पर नकार श्रादेश हो 
जाता है। 
व्याख्या--ष्मदस्मद्भ्याम्‌ । ९ । २ 1 [ ्ुष्मदस्मद्भ्या इ सोऽश्‌' से ] शस 


1६ । १ । न ।१।१। [ यहा विभक्ति का लुक्‌ समसना चाहिये । ] अथ॑ --( युस्मवस्मद्‌ 
भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ भ्रौर श्रस्मद्‌ शब्दों से परे ८ शस ) शस्‌ के स्थान पर (न) दूश्रदिश 
हो जातादहै। 


श्रम्‌ श्रावृश कै प्राप्त होने पर यह श्रादश व्रिधान किया गया है चत यद उसका 
प्रपवाद्‌ है। 


यहं नकारादश्च श्रलोऽन्स्यपरिभाषा से शन्प्य ल्‌ भ्र्थात्त सकार के स्थान षर 


ॐ हलन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ॐ ४८३ 


माप्त हाता था, परन्तु आन परस्यः (७२) से उमका बाध हो श्त्‌-अस्‌कश्चावि 
श्रथात्‌ श्रकार के स्थान पर होताहं। 
यष्मद्‌ + स॒ श्रस्मद्‌ + धस्‌ ' यहा प्रह्ृतसूत्र मे श्चकार का नकार ग्रादश हा 

युष्मद्‌ + नू स्‌; श्रस्मद्‌ {नू स्‌' । भ्रव शद्वितीयाय।ज्च (३१८ ) सूत्रस न्कार सा श्रारूर 
तथा चरक सवर्णेद्#च ' ( ०२) स सवण दीव हा-- युष्रानूल्‌, अरस्मानूप्‌ । पुन स्यो 
गातस्य ल्प) (२० )ससकारका लोप कने पर--श्युपष्मान्‌, श्रस्मानू प्रयाग सिद 
होते हे । ध्यान रहे कि यहा सयागान्तलोप के श्रसिद्ध हाने स (न लाप -- ( १८०) 
दवारा नकार का लोप नहा हाता किञ्च “चुष्मान्‌ म॒ श्रदक--' ( १३८) द्वारा प्राप्त खत 
का भी 'ददुन्तस्य ( १३६ ) हारा न्षिघध दहो तातादहं। 

युष्मद्‌ +्ा (य ), श्रस्मद्‌ + (रा )- यहा एरत्वकयन हानं कै कारण 
^स्वमाविकवचनेः ( ३५७ ) स मपर्यन्त प्व शरोर म घ्रान्श हो--ष्वश्रदू~+श्रा म श्रद~+ 
श्रा इए ! श्रव श्रगिमसूत्र प्रइृत्त होता दै- 


[लघु ०] िषि स्नम-३२ ० योभचे ।७।२।८६॥ 
अनयोर्थकारादेश्च स्यादनदेशेऽजादो पत । तया । मया 


अथं --भ्रनादृश श्रजादि विभक्ति पर होने पर युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ का यकार 
अदेश हो जाता हे । 

न्यास्या--युष्मदस्मदा ।६।२। [ श्युप्मदस्मदोरनादेशे से ] य १।१। अ्नान्शे 
1७।१। [ '्युष्मदरमदोरनादशे' स "] श्चि ।७।१। विमक्तौ ।७19। [ अष्टन या विभक्तौ स | 
चि" यह "विभक्तो" का व्रिशेषण है श्रत ॒"यरिमियििधिस्तनादावल्परहणे द्वारा तदादि 
विधि होकर “अजादौ विभक्तौ रेसा बन जाता हं । श्रथ --( श्रनादशे ) अनादेश्च ( श्रचि) 
श्नजादि ८ विनक्तौ >) विभक्ति परे होतो ( युष्मदस्मदो ») युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ शब्दोंको 
(य )य्‌ श्रविशदहोजाताहे) 

जिन अजादि विमक्तियों के स्थान पर कोर श्रादेश नरह होता वे अनादेश अजादि 
विभक्तिया कदाती है ) उनके परे होने पर युभ्मद्‌ शरोर श्रस्मदू कोय्‌ अदेश दहो जाताहे। 
श्रलोऽन्प्यविधि से यह श्रादेश ्रन्स्यं नङ्‌ दकार कै स्थान पर होता है । 

त्व च्रद्‌ +-श्रा, म श्रद्‌ + च्राः यहा (चाः यह ्रनदेश श्रजाद्वि विभक्ति परेद 
श्रत भ्रङ्ृतूत्र से दकार को यकार आदश होकर ^श्रतो गुः ( २७४ ›) सूजन से पररूप 


करते पर -स्वय्‌ {श्रा = स्वया, मय्‌ +- त्रा = ^मया' प्रयोग सिद्ध होते हँ । 
“अनादेश कथन के कारण युष्मत्‌, अस्मत्‌? श्रादि रूपो मं यकरद्रेश नहीं होता । 


धमथ ® सैमी यास्ययोपच् हिताया लघ्ुलिद्धा-तकौमुच्या ® 


क्योकि यहा पञ्चमी के बहुवचन “यस्‌ के स्थान पर "पञ्चम्या श्रत्‌" ( ३२९ ) इरा श्रत्‌" 
यहं अजादि आदेश हश्रा हे । 

युष्मद्‌ +- भ्याम्‌ शचस्मद्‌ + भ्याप्‌ यहा युगा हिवचनेः (३१४) से क्रमश 
मपयन्त युव श्रौर श्राप देश हाकर ध्यु सद्‌ +म्याम्‌ श्राय अद्‌ + भ्याम्‌? । श्चब 


त्रभिमसूत्र प्रबृत्त हाता ६- 


[लघु०] १ म-३२ १ यु५ दस्मदोरनादेश ।५।२।८६॥ 
अनयोरात्‌ स्याद्‌ ्ननादेरे हलादौ विभत्तौ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । 
युष्ममि । श्रस्मामि । 


४ ने क, कि 
प्रथं ---ञ्ननादेश्त हलादि विभक्तियो क परे होने पर युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ शा दों 
के स्थान पर श्राकार श्रादश हो जाता हे। 


व्यस्या--युष्मदस्मदो ।६।२। श्नादशे ।७।१। हलि ।७।१। [ रायो दलि' से | 
विभक्तौ ।७।१। श्रा ।१।१। [ अष्टन श्चा विभक्तौ से ] अथं --( श्रनादेशे ) श्रनादिश 
( दलि = हलागै >) हलादि ( विभक्तो ) भक्ति परे होने पर ८ युष्मदस्मदो >) युष्मव्‌ 
श्रोरं अस्मद्‌ शब्दाके स्थानपर (श्चा) शराः यह श्देशहा जाता है। यह श्राकार 
श्रादश अलोऽ-प्यविधि से अन्प्य अल्‌ दकार के स्थान पर होता है। 

'युष श्नद्‌ + भ्याम्‌ आच अद्‌ + भ्याम्‌ः यहा “याम्‌ः यह श्रनादैश हलादि विभक्ति 
परे है खत दकार को भ्राकार हकर परस्प तथा सवखदीघ करने से--शयुवाम्याम्‌ , श्राया 
भ्यास्‌ण्येदो रूप सिह होते हे। 

्मनादश क एन्मस्वद्प युष्मभ्यम्‌" मे “भ्यम्‌” पक्ञ मे यह श्रा--श्रादेश् गही होगा । 

शुष्मद्‌ + [भल शअरस्मद्‌ + भि यहा शयुष्मदस्मदोरनादशेः (२३२१) त्रस 
दकार को आकार तथा सवणदीष होकर श्युष्मामि , श्रस्मामि › प्रयोग सिद्ध होते हे । 

धयुष्मद्‌ +- ङे, श्रस्मद्‌ +- ड" यहा “ङ प्रथमय। म्‌ (३११) से रम्‌ आदेश होकर 
"युष्मद्‌ + अम्‌, अस्मद्‌ ~+ अम्‌" । श्रब श्भिम सूत्र प्रवृत्त हाता इ-- 


[रघु ०] विभि स्र-२२२ तुभ्यमद्यो इयि ।७।२।६५॥ 
श्रनयोमंपयेन्तस्य । टिल्लोप । तुभ्यम्‌ । मद्यम्‌ । 


अथं --,ड परे होने पर युष्मद्‌ शौर सस्मद्‌ शब्दों को कमश मपय॑र्त तुभ्य 
श्नौर मद्य मदिश्ष हौ जते दै। 


% हलन्त एल्‌ लिङ्घ प्रकरणम्‌ ॐ ४८९ 


व्याख्या -युष्सनरमदा ।६।२। { युष्मनस्मदारनादेश' स | मपयंन्तस्य ।९।१। 
[ यद अधिकृत ह । ] तुभ्यमद्या ।१।२। थि ।9।९। श्रय -( यि) ड परे हान पर 
( युष्मदस्मदो ) युष्मद श्रर श्ररमद शब्दा क ( मपय-तस्य) मकारपय्रन्त भागक 
स्थान पर क्रमश्च ( तुभ्यमद्यो ) तुभ्य चचार मदा आन्शह्या जात ह)। 

युष्मद्‌ ~+ श्रम्‌ अस्मद -¡- यम्‌ यहा स्गानिवद्टाव स श्रम्‌ का = मानकर प्रद्टतसूत 
म तुभ्य शरोर मह्य श्राल्श हार ^ तभ्य उद +म्‌ सद्य श्रव ~-श्रम्‌ श्र टिलोपपक्त म 
शेव लोप (३१ )सेश्चनका लोपत्तया श्रमिप्रव ( ५८) स प्ूत्रूप करन पर 
“तुभ्यम्‌ मद्यम्‌ ये दा रूप सिद्धहात ह! श्र यल्ापपक्तम प्रम श्रता गुणः ( २७४.) 
से पररूप हाकर एन शयलाप (<<) से न्कारल्लापतत-श अमि पूत्र ` ( २३६) 
स पूवप करने पर-- तुभ्यम्‌, सद्यम्‌ प्रमाग सिद्ध होते ह । 

“युष्मद्‌ +- म्यस अ्रसुमद + भ्यस्‌" यहा अभ्रिम-सूत्र प्रचत्त हाता ह-- 
[लश्रु°] विभि च्छम-३२३२ भ्यसोऽभ्यम्‌ ।७।१।३०॥ 

त्रभ्या परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ इप्यदेश स्यात्‌} युष्मभ्यम्‌ | 

शरस्मभ्यम्‌ । 

शर्धं -- युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्दो स परे भ्यस्‌ को श्नभ्यम्‌ आदेश हा । 

व्याख्या-युप्मदस्मद्भ्याम्‌ ।४।२। [ शुष्मदस्मद्भ्याम्‌ उसाञ्श्‌ से | भ्यस 
।६।३। श्रभ्यम्‌ ।१।१। अथं --( युष्मद्रुतरदभ्याम्‌ ) युष्मद आर श्रस्मद शब्दों स परे 
( भयस ) भ्यस्‌ के स्थान पर ( अभ्यम्‌ ) अभ्यम्‌ आदश हो नाता द । 

युष्मद्‌ {भ्यस्‌ श्रस्मद्‌ + म्यस्‌ यहा भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ चादुश होकर टिलोप 
करने स 'युष्मभ्यम्‌ अररम्भ्यम्‌ ये दौ रूप सिद्ध होते ड! 

ध्यान रहे ठि “रेषे लोप (३१३) म अअ-व्यज्लोप सानन वाल “भ्यसो भ्यस्‌, इसं 
प्रकार सूत्र पद़ कर उस का ^भगरस्‌ के स्यान पर स्यम्‌ हीः पसा श्रथ करते हं! श्रत उनके 
मत में मी यथेष्ट खूप सिद्ध हो जाति हे, 

“युष्मद्‌ + डसि, भ्रस्मद्‌ + डसि" यहा अथिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ सधु° ] विनि ्छम-- ३२४ एकवचनस्य च ।७।१।३२॥ 
अभ्या इसेरत्‌ । स्वत्‌ । मत्‌ । 


छ्य श्नादेश श्रजादि विभक्तिन होने से (३२०) सूत्र से यकारदेश नही 
दोता । एवम्‌-भ्यम्‌' प्न म भी (३२९) मे ्रकागदेशं की चपरत्रनि नानी चास्थि) 


४८६ ® भैमी -याख्ययोपञ्च हिताया लुसिद्धान्तकौमुदा & 

श्रं - युष्मद्‌ ध्रौर श्रस्मदू शब्दों से परे डसि का “अत्‌, अदेश हौ । 

व्यारया ~ युष्मदस्मद्‌म्याम्‌ ।\।२। [ युष्मदस्मद्‌भ्या डसोऽश्‌' से ] पञ्चभ्य 
।६।१। [ पञ्चम्या श्रत्‌" से ] एकवचनस्य ।६।१। च इत्य ययपदम्‌ । अत्‌ ।१।१। [ पच्चम्या 
अत्‌" से ] गथ -८ युष्मद्रमद्‌भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ चोर श्रस्मद्‌ शदो से परे ( पञ्चम्या ) 
पञ्चमी के ८ एकवचनस्य ) एकवचन क स्थान पर (च) भी (जरत्‌) (अत्‌' यह अदेश हो 
जाता है । 

“युष्मद्‌ +- डसि श्रस्मद्‌ + डसि" यहा प्रकृतसूत्र ते रत्‌ अदेश ( भ्यानर्हेकि 
श्रत्‌ श्रदेश श्रनेकाल्‌ होने से सवदिश होता है ) होकर युष्मद्‌ + भरत्‌, अरमद्‌ +- अत्‌ । 
‹स्वमात्ेकवचनः (३१७) से मपय-त ^प्व॒म' होकर--"प्व अद्‌ +- श्रत्‌, म श्रद्‌ ~+ श्रत्‌" । 
श्रब (शेषे लोप ` (३१६) से टिलोप तथा “अतो गुणे (२७४) स पररूप एकादेश करने 
पर भ्ववत्त, मत्‌ येदोशूप सिद्ध होतेदहे। श्च व्यलोपपक्त मं श््तो गुणे से पररूप शेषे 
दोप › से दकारलोप तथा पुन पररूप करने पर ष्यत्‌ मत्‌ खूप सिद्ध होते हे । 

सूचना---्रत' अदेश मे €हलन्प्यम्‌' (१) द्वारा तकार की दस्मन्क्ता नहीं 
होती, “न विभक्तौ तुस्मा ' (१३१) सूत्र निषेध करता है । 

युष्मद्‌ +- भ्यस , अस्मद्‌ + भयल्‌' यहा “भ्यसोऽभ्यम्‌” (३२३) > प्राप्त होने पर 
उसका श्रपवाढ अगिमसूत्र शरबृत्त दता दै-- 


[ लघ ० ] वषि रूम ३२५ पञ्चम्या अत्‌ ।७।१।२१॥। 
प्राभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌ स्यात्‌ । युष्मत्‌ । श्रम्मत्‌ } 
दर्थं --एुष्मद्‌ श्नौर अस्मद्‌ शब्दों से परे पञ्चमी के भ्यघ्‌ को “अत्‌, अदिश हौ । 
व्याख्य[--युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ।\।२। [ युष्मदेस्मद्भ्या डशोऽ्श्‌ ते ] पच्वम्या 
।६। १ भयस ।६।१। [ “भ्यसोऽभ्यम्‌ से ] अत्‌ ।१।१। श्रथ --( युष्मदरस्मद्भ्याम्‌ >) युष्मद्‌ 
श्नौर अस्मद्‌ शब्दों से परे ८ पञ्चम्या ) पञ्चमी के ( स्यस ) भ्यस्‌ के स्थान पर (शत्‌) 
श्रत्‌" आदश हो जाता हे । 
शुष्मद्‌ + भ्यू, ्ररमद्‌ + भ्यस्‌" यहा प्रकरुतसूज से पञ्चमी के भ्यसको श्रत्‌ 
श्रादश होशर-- युष्मद्‌ + अत्‌, अस्मद्‌ + त्‌" । अश शेषे लोप ` (३१३) से रिलोप होकर 
युष्म्‌ + अत्‌ = युष्मत्‌, श्रस्म्‌ +- श्रत्‌ = श्रस्मत" प्रयोग सिद्ध होते हे । अरन्प्यल्लोपपन्त में 
न्त्य दकार का लोप होकर पररूप करने से--'युष्मत्‌, अरमत्‌" सिद्ध हेते ह । 
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“युष्मद्‌ +- टक श्रस्मदं +- उस्‌ यहा त्यमावरेकवचन (३१०) कमप्राप्च हान पर्‌ उसका 
श्रपवान श्रयिमसूत प्रहृत्त होता ह॑-- 
[ लधु° ] विष स््-३२5 तवर्मो इमि ।७।२।६६॥ 
ञननयोमेपवन्नस्य तवममौ स्तो उसि । 
न्म ठस्‌ परे होन पर चु मद श्रार य्रस्मल शब्दा का मपय क्रमश 
तवः श्रोर मम श्चान्णि हति हे। 
न्यूरय्‌[-- युप्मन्स्मदा । २। { वु मन्समनेगनान्श स ] मपय-तस्य ।६।४। 
[ यह अधिकृत ह ! ] तवमम ।१।२। =सि 1७14। श्र --( उमि) उम पर होने पर 
( युष्मदस्मदो ) युष्मद श्र अ्रस्मन शब्दा क ( मपयन्रस्य ) मकारपयन्त भागक 
स्थान पर क्रमश्च (तवममौ) तवर ओरं म्म श्रान्श होति ह। 
युप्मद्‌ + उस ; ्रस्मद्‌ +उ्स यहा प्रकृनसूत्रस मपयत (तव, मम श्रादेश 
करने पर--तव ग्रद्‌ + ङस्‌ मम अद्‌ + डस्‌ । अरव श्रभ्रिमसूतरप्रदृत्त होत हे- 


[ लघु ° ] वषि लम्‌ -३२७ युषदस्मद्धब। उपोऽश्‌ 
५७1 १।२७] 


युष्मदस्मद्भ्या परस्य उसोऽशादेश्च स्यात्‌ । तव ¦ मम । युवयो । 
श्रावयो । 


र्थं --युष्मद्‌ रौर अस्मद्‌ शब्द से परे डम्‌ के सुगान पर अण्‌" श्रदेश हो। 

व्याख्या --यष्मवस्मद्भ^्याम्‌ ।।२। ङ्स ।६।९। चश 1915 चरथं - 
( य॒ष्मदस्मदुभ्याम्‌ >) युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्दो से परे (डस ) ङस्‌ के स्थान पर 
( चण ) श्‌ श्राद्श हो जाता हें । अश्‌" अदेश शित्‌ होने घ अदे परस्य" को बाध 
कर सवदिश होता हे । 

ध्तव द्‌ +स्‌ मम श्रद्‌ +डस्‌' यहा चश्च च्रादेश्ट होकर-- तव घद्‌ + च्च 
(रश ), ममर अदू + (अश्‌ )*। अव “शेषे लोप (३१३) स भरद्‌ काज्ञोप तथा 
अतो गुरः ( २७४ >) से परस्प एकादश करने स--^तव, ममः ये दो रूप सिद्ध होते दं । 
अन्त्यलोपपक्त मे भी दकार का लाप होकर पररूप एकादेश करनेसे सूप सिद्धी 


जति हें! 
युष्मद्‌ }-जोस्‌, ्स्मदर + शेस्‌" यहा युवावौ द्विवचने ( ३१४ ) से मपयन्त 
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क्रमश युव, श्राय हारूर-- युव मद ~+ श्रास , आाव अद्‌ + ्रास्‌' । योऽचि (३२० ) से 
दकार को यकारादश हौरूर-- युय श्य्‌ + धोस्‌ › आव अय्‌ + ओस्‌* । अतो गुणे' ( ५७४ ) 
से पररूप एकादश करने पर श्युवयो , श्रावया प्रयोग सिद्ध हाते हं । 

युष्मद्‌ + श्राम्‌ अस्मद्‌ +- श्राम्‌ श्व अभरिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] रिषि सुत्म-२३२८ साम अकिम्‌ ।७।१।२२॥ 
श्माभ्या परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ युष्माकम्‌ । शअ्रस्माकम्‌ । वयि । 
मयि । युवयो । आवयो । युभापु | भ्रसासु | 
श्रथ --युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शदोसे परे सापर्‌कोश्रारुम्‌ ्रादश हो । 


व्धख्या--युष्मदस्मद्म्थाम्‌ 1६।२। [ युष्मदस्मद्‌भ्या उषोऽश से] साम 
| ६।१। आकम्‌ ।९ १। सथ --( युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ नौर अस्मद्‌ शदोस परे 
( साम ) साम्‌ कै स्थान पर ( च्चाक्म्‌ ) याक्रम्‌ च्याद्श हो। 

युष्मद्‌ अर भ्रस्मद्‌ शब्दो के प्रनत न षोने से इनसे परे राम्‌ कों “आमि सव 
नाम्न सुट्‌ (५९१) से छुटन हा सकनक कारण जन्रसाम्‌ ही नदीं होतातो पुन 
उसके स्थान पर श्राकम्‌ आदश केसे सम्भय हो सकता है ? यह प्रश्न यहा उपस्थित होता 
दे । इसका उत्तर यह हे कि यहा सामः निर्देश मावी ( श्चागामी =्रागे होने वाज्ञे) 
सद्‌” की निषृत्ति क लिये द। अर्थात्‌ आक श्रादृश करने पर अन्व्यलोपपन्ञ मे शेषे 
लोप ` (३११) सूत्रसे जब अन्प्य दकार का लोप हो जाता है तब युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ क 
रदत हौ जानेसे “ग्रामि सवनाम्न सुट्‌ ( १९९) सूत्रसेजा सुट्‌” का च्रागम प्राप्त 
होता है, उसकी निचत्ति के लिये यहा साम्‌" कै स्थान पर शाकम्‌ आदश कर रहे हे । 
इससे “माकम्‌ आदश करने पर॒ श्रन्प्यलोपपक्ञ म अरवर्णातहो जाने परभी सुट्‌ का 
द्रागम नहीं होता । 

बालोपयोगी सार यह है फरियदं सूत्रदो काचकरतादहै। एकतो यह श्राम्‌ के 
स्थान पर अक्षम्‌ श्रदेश करत है! दूसरा यह दकारलोप हो जाने पर प्राप्त सुडागम का 
निषेध करता हे । 

युष्मद्‌ +- घ्राम्‌, अस्मद्‌ +- अम्‌ यहा "साम आाकम्‌' सूत्र से श्राम्‌ को न्ाकम्‌ 
करने पर-युष्मद्‌ + माकम्‌, श्रस्मद्‌ + श्राकम्‌ । अब अन्प्यलोपपक्ल मे शेषे लोप" 
(३१३ ) से दकार का लोप होकर सवणदीरधं करने पर शुष्माकम्‌, अस्माकम्‌ ये रूप 
सिद्ध होते ह । टिलोपपक् मे भी श्रेषे लोप से टि=्रदू्‌ का लोप होकर--युष्म्‌ + 
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प्रक्रम्‌ = युष्माकम्‌ रम्‌ +- गणकम = अस्माकम्‌ सिद्ध हा उति दै । 

सूचना--यि ग्रास्म्‌ सी बनाय अस्म्‌ इम प्रकार रुदाहतात्त पन्य 
लापपत्त म गष लाप सदुकारका ल्प हार पररूप प्फान्श स्रापर टुंस्फ्म्‌ 
श्रस्मकम्‌ इख प्रकार मनिष्टस्प यन तं । जट आक्रम्‌ गान्णहा दुक्त ह) 

युष्मद्‌ +न गस्मल नि यहा =कार यचुचन्य कालप हार मा -उ्वचनः 
(३१७) सक्रमश सप्तत वउग्रारस द्रा ङ्ग्न मे-- उ मद~+डइ म अद--डइ 1 
याऽचिः, <०० >) त्रन्फार सायर तवा अनौ यख (२७४) म पररूप णका-श 
हारुर प्रयि, मयि प्रयो चिद्र हति ह। 

युण्मद्‌ +सु ( सुप) अ्रस्मन्~+सु ( पुप्‌ ) यहा यन्मन्रमनागनान्श ६ १) 
से दुकार का च्चप्ार हाकर सव्णनीघ करन स ध्युष्नासु मस्मासु प्रयाय सिध हात इ। 


श्रब युष्मद श्र-मन पिघय्यर मत्र पर - दु च्रव्यन्न उपयोगी पर लिप जात ह। 
इनस निश्चय हा बालको का अपूव लाम ते । ध्यान न्कर पन -- 
१ ( सपर्यन्त ्रदेशो के विषयमे) 

( क )--एकवचन म--सु = =म्‌ को हछोडकर अन्य सब स्थानो म ^<वमनागक 
वचने (३१७ > प्रवृत्त हो जाताद। सुमे व्राहसा (१६) = म तुभ्यमह्या डयि 
(३२२ >) उक्ष म (तवममौ इसिः ( «२६ ) यपनादं ह। तगाहि- 
डस सु उविमप्ति्च विनैकवचने सद्‌ा । 
एकोक्तौ तु प्वमदेशौ मपर्यन्तावितीरितौ ॥१॥ , 


तुभ्यमह्यौ उपि स्याता वाहौ सौ स॒निचोदितो । | 


इस्यादेदौ तथा र्यातौ तपेति च ममेत्यपि ॥२॥ | 


( ख )--दविवचना म सना मपयन्त युव आव श्रदिश होते डे। इना कोड 


अपवाद नहीं । तथाहि- 
खपवाद्‌ विनादेशो युवावौ मवत सदा । 
( ग )---अडुचचन म जस्‌ का छोडकर अरन्य करीं भी मपय-त ग्राद्रश चद 
दता ! जस्‌ में “यूयवयौ जि से युय, वय दश होते ह । तथाहि-- 
जसमेकम्परित्यव्य आदेशो मूम्नि नो मवेत्‌ । 
&२ 
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जसि यूयवयौ मप्वैन्तावितीसि ॥ 
५ 
२ ( विमकितिस्थानिक श्रदेशचो के विषय मे ) 
शस प्यक्वा द्वितीयाया प्रथमायास्तथेव ड । 
्रमल्शो बुपै प्रोक्त शसोऽकारस्य न स्यत ॥*॥ 
साम श्र।क उसोऽदप्रोक्तोऽत्‌ पञ्चम्येकबहुप्वयो । 
ऋत एभ्यो न चादेश्ा विभक्तीना क्वचिद्धवेत्‌ ॥२॥ 


द्धं --श्स्‌ गो ह्ोढरर द्वितीया ऊ तथा प्रथमा गौर डे के स्थान पर चरम्‌ च्रादश 


( 
| 
| 
- 
| 
। 
( 


= ---~----- 


ह्ये जाता हं । शस के यकार को नरफार आदश होता दइ ॥१। साम्‌ (श्रान्‌ ) को भ्राकम्‌ 
डस्‌ का] अ्रश पञ्चमी क एकवचन श्रौर बहुपचनकाश्च्‌ श्रदेश हाता ह । इन श्देशो क 
विना अयशसा विभक्ति के स्थान पर कोड आदश नद्धं होता ।२॥ 


र 
३ (८ आत शरीर यत्व के विषयमे) 
(क) { इषि चौडि भिसिभ्यामि द्वितीयाया तथैव च । ) 
| श्रास्वमेषु दकारस्य तिमि सू्र॑मुनीसि ॥ ¦ 
रथे --प्रथमाके द्विवचन ( प्रो ), द्वितीया, भ्याम्‌, भिस्‌ तथा सुप्‌ मे दकार 


क्यो श्राकारहो जाता है । दकार का आकार करने बाल्ञे तीन सूत्र ह--¶ प्रथमायाश्च 
द्विवचने भाषायाम्‌ ( ३१९ ) २ द्वितीयाया च (३१८ ) ३ युष्मदस्मदोरनदिशे (३२१ ) 


( ख )-योऽचिसूत्रण यादेश श्रडि श्रोसि तथव डौ । 


रयं --श्राद्‌ (टा), श्चास तथा डि परे होने पर दकार को यकार श्रदेश 
ह्य जाता है। 


~. 
¢ ( शेषे लोप' सूत्र के विषय में) 
पञ्चम्यारच चतुभ्याश्च ष रदीप्रथमयोरपि । 
1 यन्यद्विव्चनाग्यत्र तैश लोपो विधीयते ॥ | 
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मर्थ -- पञ्चमा चतुर्थी, षष्ठा तथा प्रथमा कं कवचन धरोर बहुन क पर 


हनि पर शष लाप सूत्र प्रवृत्त हया करना दं) 
[ सु° ] विधि वग-२२६ युष्मदस्मदो पन्दी-चनुवी-द्विर- 
यास्थयोवानग ।८।१।२०॥ 
पदासर्यारषादादो स्वितयो पष्ट्यादिपिशिष्टयोवा.नावौ इत्या- 
दभो स्त । 


मर्थ --पन सपर पान्के्ादिमनं रहर इए षष्ठो चनुर्गी तथा द्वितीया 
पिभक्तिमे युक्त युष्मद यस्मन्शदाकेस्गान पर्‌ क्रमश यमम्‌ नो मआन्श हाते ह। 

व्य्‌ख्या-- पनात्‌ ।* । + । { यह श्रधिकृत ह। ] षण्ठाचतुधीद्धि गरस यो । 
। ६ । २1 युष्मदस्मद्‌ा \&।२। वान्नवा ।१।२1 अपाना ।७। १1 | यह श्रवि 
कृत दै । ] समास -न पदादा = अप द्‌द्‌,प्रसञ्यप्रपिषध । नन्तमास । श्रय -- 
८ पदात्‌ >) पद्‌ से परे ( ष्डाचरतुय्ितायास्थया >) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया पिभक्नि 
के साथ वत्तमान ( युष्मदस्मदा ) युष्मद्‌ श्ररमद्‌ शब्दो के स्थान परर क्रमश (यन्ना) 
वाम्‌ नौ श्रादश ह्ये जाते ह । ( श्रपादादा ) परन्तु षाद के आदिम नहा हीति, 

यह सूत्र केवल ष यादि कै द्विवचन मही श्रचृत्त होता है एकञ्चन च बहुवचन म 
नहीं । एकवचन आर बह्ुपचन म श्रभिम तीन सूत्र इसके श्रपवाद्‌ हइ । सूत क उन्हरेण 
यना- 

द्वितीया--लाशो वा ( युत्राप्र्‌ ) पश्यति । लोष्छो नां ( आवाम्‌ ) पश्यति । 

चतुर्थी--इशा वा ( युवाभ्याम्‌ >) ददाति । इशो नो ( अवाम्गाम्‌ ) ददाति । 

षष्टी--धघनमिद्‌ वाम्‌. ( युतयो >) श्र्ति) घनमिद ना ( श्चाययो ) श्रस्ति। 
यदा कोष्ठ मे लिखे शब्दो के स्थान परवाम्‌ , नौ च्ाद्रश हूए इ । 

"पद्‌ से परे' इसलिए कहा गया हे कि-युवामीशा रक्तु । रावा ट्षटस्तुदति । 
युबाभ्या जाता ददति  श्रावाभ्या माता इदाति। युवयोधनमस्ति। आ्रयोधनमस्ति । 
ह्यावि स्थानों पर अदेश न हों । यहा 'युवास्‌” रादि पदं से पर नही है । 

"प्रपादादौः इसल्लिपः कदा किं श्लोरुके पाद कच्ादिम युवाम्‌, अत्रा 
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श्मादि क स्थानपर वास्‌ नो अषदशन दी जार | यथा-- 
( दयालो । देव 1 विरयात 1 भरावयाहेरसि व्यथाम्‌ । ) 
| शत शुरणमापरनौ सवा रक्ष॒ निजाङ्कत ॥ , 


यह यावया ° यर आवाम्‌ क पद परे होन प्रमी पाद्‌ के श्रादिमे वत 
मान होन क कारण नो अदेश प्राप्त नही हीत । 

युप्मदस्मदा षष्ठाचतुर्थी्ितीयास्थया म॒ स्थः म्रद का यह प्रयोजन 
है कि षष्ठयानि विभक्तिय के साथ रहने प्रदी युष्म्द्‌ म्रस्मद्‌, शब्डोको श्वाम्‌ नौः 
स्रादेश दो सरस म विभक्ति के लुप्त हा जानपर न हदो । यथा--* इमौ यष्मप्पु््रो 
गच्छत । इम्ावस्मप्ु ननौ वदत › यहा युवयो पु््ो = युप्मप्पुच्वौ, चावयो पत्नौ = 
अरमस्मुप््ौ इस प्रकार ॒षष्ठोतप्छरष समास हं । समास म यिभक्तिका हुक्‌ हो जाने 
स वाम्‌, वोः सादश नही हात । 


प्मब इस सूत्र के मपवाद्‌ ्रारसम्भ किय नते हे-- 


[ लशु ° ] रिषि म्-३३० बहुदचनस्य वस्नसौ ।८।१।२१॥ 
उक्तविषयोरनयो पष्टुयादिषहुवचनान्तयोर्वस्नसो स्त । 

अथे --ष्वस पर, पादके ध्चादिमन ठहुरे हुए, षष्ठी, चतुर्थी तथा दितीया 

के बह्ुवचनोँ से श्वत युष्मद्‌, ्रस्मदू शब्दो को क्रमश वस्‌ नसू दिश हो जते ह । 
व्याल्या--पढाव्‌ । 1१1 [ अरधिष्रत है) ] षष्ठोचतुथींद्वितीधास्थयो । ६।२। 
[ पूवसू्न स ] युष्मदस्मदो ।६।२। [ पूवसूत्रसरे ] बहुवचनस्य ।६।१। [ यह 
“य॒ष्मदस्मद्‌ा ` का विशेषण्‌ दै, रत विभकतिविपरिणाम तथा तदन्तविधि से बहूव चनान्तयो ' 
बन जाता हे । ] वस्नसौ । १ 1 २। श्रपादादौ ।७।१। [ यह भी अधित है । ] रथ -- 
( पदात ) पद से परे ( षष्टीचतुर्थद्दितीयास्थयो >) षष्टी चतुथं तथा द्वितीया सहित 
वतमान ( बहुवचनस्य = बहुवचना-वयो >) बह्ुवचना-त ( युष्मदस्मदो ) शुष्मद्‌, समव 
शदो क स्थान पर क्रमश ( वरनसौ ) वसु, नस्‌ आदश हा जाते है । परन्तु (रपा 
दानै) पाद के आदि मे नहीं होते । यह सूत्र पूर्वसूत्र का श्रपवाद्‌ दहै । इसके 


यह निषेध श्लोक के द्वितीय तरतीयादि पादा केलिए किया गया है, प्रथम 
पाद्‌ > लिए नयी) क्योक प्रथम पाटमता पठात्‌ः इस श्रधिकार तेही यमिचार 
निवृत्ति ले सक्ती वी। 


४४ 


हलन्त पुल लिङ्ध प्र र.म्‌ ९ ४ ६३ 


उन्गहरख यथा-- 

षनठा--गागोय (य माम्‌ ) सन्ति य्रतनान (श्रस्माक्म्‌ ) मति । 

चु ज--साचा वो ( यण्मम्यम्‌ >) नायन्त ¦ यना नां ( चर्मभ्यम्‌) लीयत । 

द्वितया-- गाया व ( य्मान्‌ ) पर्याति। तान ( ग्रस्मन ) पश्यन्ति । 

पदसपर नमलियक 1 ह 1--- यु माक धनमरिति। २ ग्ररमाक पलमरित । 

< युष्मम्य नायतं । ° र्स्य नायत। = य॒न्माक अन्नाऽस्ति। २ य्रस्माक श्रहाऽस्ति। 
इ यादिया म वस्‌ -म्‌ रान्शनहा। 

्रपानाद्रोः इसल्यि कटा गया ह ि- 

“न शृणोति हित पापी, युष्माक वित्तहारके ।' 

इत्यान्यिं म॒ -ष्माक्म्‌ कस्यान पर वस सान्शनहा। 

स्थ अह सा प्रयानन पृवयन्‌- यय युप्मपुता( युष्माक पुल ) गच्छति, 
श्य्‌ च्चस्म इत्त्रा ( अस्म्मन्ष्त्र ) मच्छुतिः इष्यान्या मवम्‌, नस श्चाद्शन करना 
ही हे। 

प्रव वाम्‌, ना का दसरा चचपक्ान लिखते ह-- 


[ ल ] विधि सम्- ३३१ तैमयावेकं वचनस्य ।८।१।२२॥ 
उक्तविवयोरनयो षष्टीचतुथ्येकवचनान्तयोस्त मे एतौ स्त । 


¢ एव्‌ [9 ५३ 
श्रय --पन सेपर पाद्केश्रानि मन ठरे इषु, षष्ठी तथा च्तुीकेण्क 
वचनो स युक्त, युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दा को क्रमश तमः श्राद्श द्यो जते हें, 


व्यारया-- पदात्‌ ।९।१। [ शअथिक्त हे ] षष्ठीचतुर्थीद्वितीयार्‌-ग्यो ।६।२। 
युष्मदस्मदो ।६।२। [ युष्मदस्मदो षष्टी * से ] एकवचनस्य । ६।१। [ युष्मदस्मदो ` 
का विशेषण हान स पूववत्‌ (एकवचनान्तयो : बन चाता दे । ] तेमया ।१।२। न्रपादुादौ 
1७1१] [ अधिह्त है ] अथ -( पदात्‌ ) पद से परे, ( षष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयो ) षष्ठी 
चतुर्थौ तथा द्वितया के सित वतमान ८ एकवचनत्य = एकवचना तयो ) एकवचनान्त 
( युप्मदस्मदो >) युप्मद्‌ असमद्‌ शब्दो के स्थान पर क्रमश (तेमयो) तते, मे" यादश 
होति दँ । परत ( श्रपादादो ) पाद के आदि मे नहा होते। 

यह सूत्र य॒ष्मदस्मदो षष्टी ` (३२६) सूत्र का अपवाद हे। इसकाभी 
“त्वामौ द्वितीयाया ८ ३३२ ) यह शअभिमसूत्र श्रपवाद्‌ है। अत यह सूत्र षष्ठो तथा 
चतुर्था क एकवचनान्तों म दी प्रबृत्त होता हे । अन्धकार ने मी इत्ति में इसीलिए द्वितीया 


४8४ % सैमी यास्ययोपन्न हिताया लघुतिद्धान्तकौसुया & 


का महण नहा किया । इसके उदाहरण यथा- 
षत्डो--देश । यह ते ८ तव ) दाखाऽस्मि। ष्व मे (मम) दासोऽसि। 
चतुर्थी-- नमस्ते ( तुभ्यम्‌ >) ऽप्तु। भोजन मे (मद्यम्‌ ) प्रयच्छुतु । 
पदे पर इसलिए कहा है कि~त दास एव जन । ममास्ति प्रयोतन्‌। 
तुभ धन दास्यामि । मद्यम्‌ मोदरुष्र्‌ राच्ते। इव्यादियोमेन्ते मे सदशन दहो जाए । 
'द्पादादो इसक्तिये कह है र - 
८ुरा पश्यन्नयो मूं , तम कायं करिभ्यति इप्पादि मे प्रदिश नहा जाया 
अवर इस सूत्र क अपयाद्‌ कहते दे- 


[ लघु ° रिष दल ३३२ त्वामौ द्वितीयाया ।८। १।२२॥ 


दवितीयेकवचनान्तयोस्छा मा रत्यादेशो स्त ॥ 
र्थं --ग्दसे पर, पाद्केश्रादिमन ठदरे ष, द्वितीया क पएुकवचन से युक्त 


वे 


युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दो को क्रमश न्त्या माः श्ादश दहो तति हँ । 

व्यारया--ग्दात्‌ । £ । ° । [अधित दै । ] द्वितीयाया । ६181 कवच 
नस्य । ६। १। [ तेमयावक्वचनस्य ते । ्ुष्मदस्मदा का विशेषण है, अत विभक्ति 
विपरिणाम तथा तदन्तरियि रहौरुर एकवचनान्तयो ° बन जाता दै । ] युष्मदस्मदो । 
६।२।[ युष्नदस्मदौ षष्ठ] ' से ] प्वामौ । १।२। श्रपाद्‌ादौ ।७।१। [ यदं 
भी अधिकृत ह । ] अथ --( पदात्‌ ) पद्सेपर ( द्वितीयया ) द्वितीया के ( एक 
वचनस्य = एकवचना-तयो ) एकवचनान्त ८( य॒ष्मदस्मदौ >) युष्मद्‌ अस्मद्‌ श-दा के 
स्थान पर क्रमश (ष्वामौ)ष्वा मा च्रदेश होजते दै ८ अ्रपादादौ >) परन्तु पादके 
श्रादि मे नहीं होते । 

यह सूत्र तेमयावकवचनस्यः (३३१) सूत्र का अपवाद है। इसके उदा 
हरण यथा-- 

लोकस्त्वा ( प्वाम््‌ >) पश्यति । लोको मा ( माम्‌ > पश्यति । 

“पद्‌ से परेः इसलिये का है कि-- “पवा लोरा पश्यन्ति मा लोका पश्यति" 
इप्यादि्योमे खा माः श्देश्नदहो। 

्पादादो" इसलिये कदा है कि--“स जगव्र्तनलो न्वो मा सदा पालयिष्यति" 
इत्यादयो मे सादेशन हो| 

सब मन्थकार इन सब सूत्रों के उदाहरण दो श्लोकों मे दशति दै-- 
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[ लघु०1। श्रीश॒र ऽवतु माऽपीह्‌, न्तात्‌ त म्पिञ्पस | , 
| स्वामी ते मेऽपि सहरि, पातु वाम्‌ खपिन विभु ॥१॥ | 
| सुप्गा ना ददाव्वीश्च पतिर्‌ प्रपि नहि । | 
| सोऽ यान गन › जिववा ना टद्यात्‌, सेयप्रग्सन ॥२॥ । 
शरव --( चह ) इसलक् म (च्रश ) आपि प्रिखु ( ग~ बास) तुर 
(पि )तेवा (म मम्‌) रक (च्न्तु>) वचारा (स ) वह नवन्‌ भिष्खु 
( तन ट्भ्यम्‌ ) तर लिय (चपि)तवा (प्रस्ह्यस्‌ ) मर ल््यि ८( तम) ञ्मयाण 
का ( शतात्‌ )न। (स )व (हरि ) भावान व्रिष्णु (ते=नद) तरः (खपि) 
तजा ( म=मस) मरा (स्गरमा स्वमी ह। (पिञ्च )स्व वापक हरि (काम्‌ = 
युवाम्‌ >) तुम दानाका (शपि) तता (ना= गवाम्‌ ) न्म ननो रो (प्रातु ) 
यावे ॥१॥८( श >) भगवान्‌ ( वाम्‌ =युवान्याम्‌ ) तमन्ानोर्किये नानो 
्रावाभ्याम्‌ >) हम ठोनोकं ल्थि (सुखम्‌ >) सुख ( दन्तु) > । ( हरि >) श्रीविष्यु 
( वावू=युग्यो ) तुम नेनीकाश्रपि) तवा (नीं =ज्ात्रयो ) हम नेनाका ( पति ) 
हपति हे | (स >) वह भगवाचू पिष्शु(व =यु मान्‌) तुमे स्वशातना (न = ब्रस्माच्‌ ) 
म सपरा (द्-यात्‌) वचषव । (स ) बह ~ गप्मसिद्ध च णु (व = युष्मभ्यम्‌ ) तुम सरके 
जि तता (न = श्चस्मभ्यम्‌ ) हम सबक लिये ( शि-म्‌ ) कल्याण ( दद्यात्‌ ) प्रदनि 
क्र। (स >) वह दिष्ु (व = युष्माकम्‌ >) तुम सक्छ तथा (न = -रस्माकस्‌ ,) हम 
सबका ( स~य ) सवनाय हं। 
व्य्‌[ख्या-- यहा प्रहल्न द्ितीया चतथ तथा षष्ठा के एकवचन व, पादु द्विवचन 
का तदनन्तर बहुवचन का उदाहरण दया ग्या)! हमन श्र ररते समयकष्टम 
स्पष्ट कर दिया इ। 
[लशु ०] बा०--( २६ ) समानवाक्ये युप्मदस्मद देशा ेक्तन्या । 
एकतिड्‌ वाक्यम्‌ । तेनेह न--श्रोदन पच तव भविष्यति । इह तु 


स्यादेव-स्ालीनान्ते श्रोदन दास्यामि ॥ 
ग्रथ -- युष्मद्‌ अस्मद्‌ श-दों के स्थान पर होन वाक्ते वम्‌, नो आदि श्चादश 
समानवाक्य अर्थात्‌ एक वाक्यसें होतेदै। एकत्‌ इति--पुक रिटि त बाला वाक्य 


कृहाता हे । 
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व्यारया- पूरक वाम्‌, नौ" आदि प्रादशष समान याक्यमे प्रत्त हाते हे। 
श्मथात्‌ इन सूज्ो क प्रिषय म निमित्त रौर निमित्ती काणुकूदी वाक्य मे वत्तमान होना 
श्नावश्य्कदहें। पद्ुसेपर श्वाम्‌ नोः आदि श्रा-शो का पिधान हं। यहा पद्‌ निमित्त 
तथा वाम्‌ नौ आदि श्चादृश निमित्ती दे। यदि निमित्तस्य वाक्यम तथा निमित्ती 


न्य वाक्य मे स्थितदहाणातोये मादश नदहोभे। 
इस चात्तिकि के उदार्रण दने से पूव वाक्य क्या होता ६? इस जन्तसाक्म 


(क [क [ 
क 


यृत्ति के किये वाक्य का लकण॒ करते दह~ एकतिड वाक्यम्‌” । पए = मुरय 


ज 
त (क 


्‌_ = तिड-तो यस्य यस्मिनू वास एकतिद्‌। जिसमे एक विटि त सुर्य व विशेष्य 


१, 
क 


हो-- उस क्यः कहते हे । 


नं 
त 


सब वासिक का प्रयाजन दिखाते इए प्रप्युदाहरण देते हं- 
प्नोईन पच्च तव भपिष्यतिः । यहा एरु वाक्य नही दो वावय है । श्रोदन पचः 
यह पहल्ञा वाक्य तथा (तय भपिप्यति यह दूसरा वाक्य हे । यहा दूरे चाय मे स्थित 
तव” के स्थान पर "तेः यदश नदीं होता, क्योकि उस्रा निसित्त पद्‌ ( पच ) एक वाक्य 
मे स्थित नहीं । 
° शालीना ते मोदन दास्यामि” यहा 'शाल्लीनाम्‌ यह निमित्त एक वाक्य मे स्थित 
है श्रत इसते परे तुभ्यम्‌" के स्थान पर ते आदश हो जाता हे। 


[ क्षघु° 1] वा०-- ( २७ ) एते वान्ना बादयोऽनन्वादेशे वा वक्तव्या । 
धाता ते मक्तोऽस्ति, धात। तव॒ भक्तोऽस्तीति वा । अन्वादेे तु 
नित्य स्यु --तस्मे ते नम इप्येव । 

समर्थं --प्नवादेश न होने पर पू्क्तवाप्‌, नौ आदि आदश भिकल्प से होते 
है । [ ताप्य यह है कि म-वदेश मे नित्य होते है । ] 
व्यारया-- किसी काय्य को विधान करने के लिथे महण कयि हुए का पुन 


दूसरे काय को विधान करने के किये रहण अन्वादेश कहाता दैः यह हम पीडे (इदम्‌ 
शब्द्‌ पर स्पष्ट कर के हं । जहा अ्न्यादेश न हागा वडा पूर्त वाम्‌ नौ, वस, नस, 
ते, मे स्वा मा श्द्ेश विरुल्प से प्रवृत्त होे। जहा अ यादृश होगा वहा नित्य 
होंगे । यथा-- 


 (व्रिभेष्यः क कथन से“ पश्य मृगस्ते वावति ८ श्रपने दौडते हए मग को 
देखो ) इस्यादि दौ तिडता वालेभी वाक्यहो जातेहै। इनमे मी प्रश्यः इसन एकं 
तिड त की ही विशेष्यता है । 


जन {०५५ 
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° धाता त भक्तोऽस्ति । धाता तव भक्ताऽस्ति। यहा श्चन्यान्णनहयेने म तव" को 
ते श्रादेशः विशल्य स प्रवृत्त होता ह । 
ˆ योऽग्निह-यवाट्‌ तस्मे ते नसम । इयारि यक्या म यन्याद्श् हने सं 


तुभ्यम्‌ केस्यानपर निय ते श्नान्श हाता इ। 


इति दातेषु युष्दस्म प्रङरणम्‌ । 


पववकक नथमिषय्यो 


[ लघु० ] पात्‌ , हुपाद । सुपादौ | 

व्यारया- सु = णाभनों पालो यस्य स = मुपान्‌। वहुनानिनमाम । सडस्या 
सुषूउस्य (ॐ ४ 12 >) इतिपान्स्या यल्लार समाना । नुन वैव बले का 
सुपाद्‌” कहते हं । 

सुपाद +स्‌ (सु )=छपान | दल्‌-गन्भ्य -- (१५३) | = सुपान--द 
[ 'वाऽवमाने ( १४६ )]। सुपाद्‌ + मा = सुपादौ । सुपाद्‌ । सुपाद्‌ + रम ( शस्‌ ) । 


श्व यहा अभरिम सूत्र प्रवृत्त होता दै- 

[ लघु° 1 विपि च््रम--३३३ पाद, पत्‌ ।६।४।१०३॥ 
पाच्छन्दास्त यदद भ तदवयवस्य पाच्छब्द्‌स्य पदादर स्यत्‌ | 
सुपद । सुपदा । सुपाद्‌भ्य्‌ ॥ 


ञर्थं -- पाद्‌ शब्नान्व भवन्त शह कर श्ररयय पद्‌" शब्द्‌ के र्न पर "पद्‌" 
प्रदेश होता है । 

व्याख्या--पान । & 1 १! [ प्रह अङ्गस्य रा रिश्षषण ह श्रत इस्स तदुन्त 
विधि होकर पादुन्तस्य बन जाता है) ] भस्य। ६।१1[ यह श्चधिन््त है। | अङ्गस्य 
। ६।१। [ यह श्रधिद्व ह । ] पत्‌ । १। १1 च्व -(पाल = पादेन्नस्य | “पद्‌? अन्त 
वाज्ञे ८ भस्य ) भसन्क ८ शस्य >) अह्न के स्थान पर ( पद ) पद्‌ श्रादेश हो जाता हे । 

‹ निरदिश्यमानस्यादृशा भवतिः ८ पृष्ठ २३७ ) इस पूञक्तं परिमाषा क ्रजुखार 
पादू? क स्थानेपर ही पद्‌ श्रादेश हीगा। 

सुपाद्‌ + श्र ( शस्‌ >) । यग यचि मम्‌ (१६६) > अ्रनुमार सुपाद्‌ की 
मसला ह ! इसके श्रवयव "पाद्‌" शब्द्‌ के स्थान पर॒ पद्‌* अदेश होकर--दुपद्‌ + अस्‌ 

६३ 
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= सुपद । इसी प्रकार यन्य भसन्क्कोम मी स्मर लेना चाहिये 1 समभर ख्पमाल्ा 


यथा-- 
प्र० सपात्‌द सुपादौ सुपाद्‌ प० सुपद्‌ > सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भ्य 

द्वि° सुपादम्‌ 5 सुपद्‌ > | ष० ,; ॐ सुपदो > सुपदाम्‌ >‹ 
तृ० सुपदा > सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्धि स० सुपदि > , > सुपास्सु1 
च० युपद > ह सुपादुभ्य | स० हिसुपतद्‌! हे सुपादौ! हे सुपाद्‌ ! 


५ सरव॑त्र पान पतः (३३३ › से पद्‌ श्रदेश होता हे । 
† खरि च (७४ ) से चप्व-तकार हो ताता है। 
इसी प्रकार--द्विपाद्‌, त्रिपाद्‌ प्रश्ति शब्दो के रूप बहते हें । 


अभ्यास { ४१) 
(१) रषे लोप" सूत्र की यारयाकरते हुए दनं भकार का चरथं रोदाहरण स्पष्ट करो। 
(२ ) छ्मद्‌, यस्मद्‌ शद मवर्णान्त नहीं हाते श्रत खुद्‌ का श्रागम स्वत ही प्राप्त 
नटीं हो सकता तो पुन भ्लाम भ्ाकमू” स ससुट्‌ निदेश का कया प्रयोजनं है ? 
( २) किस किस विभक्ति में (शेषे लोप › सूत्र की प्रधृत्ति होती दै! 
(४) शस्तो न' हारा दने वाल्ला नकारादेश किलके स्थान पर होता है ! सप्रमाण लिखो । 
( ५ ) शयुष्मभ्यम्‌ , श्ररमभ्यम्‌' में “योऽचि द्वारा यकारदिश क्यो नहीं होता ! 
(६ ) वाम्‌, नौ सादेशों के कोन २ श्रपवद्‌ ह सद्ुत्र सोदायण कलिखो । 
(७ ) “ङ प्रथमयोरम्‌" सूत्र क यथ म 'हितीया पिमक्तिकाकहमसे महण द्यो जाता दहै? 
(८ ) “भ्यो म्यम्‌ ' सुत्रके दौ प्रकार क अर्थों का विवेचन कश्ते हुए उनका पुथक २ 
ध्रयोजन लिखो। 
काय कार्यवच्छासन्मम काये न युज्यते । 
(९) 1 न श्णोति महामुखं युष्माक वित्तहारक ॥" | 
यहा पर “मम' चौर युष्माकम्‌ कै स्थान पर क्था कोद श्चादेश हो कता है? 
सप्रप्राण लिखो । 
०) धुकावौ द्विवचनः श्रौर॒प्वमपिकवचने" सूरो की यारया करते हृष्ट रेखाद्भित 
पठं का विशेष स्पष्टीकरण करो । 
( ११ ) "एष › स्वम्‌ , युष्माकम्‌, प्वेयि, अस्मान्‌ आवाभ्याम्‌, सुपद्‌ , वत्‌, मम, माम्‌, 
एनयौ , एतेषाम्‌, तस्मिन्‌, यस्मे, आवयो “ईन रूपों की स्सूत्र साघ्रल- 
भ्क्रिया लिखो। 
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( १२ ) श्रधालिखित सूत्रों का -यारथा क्रो- 
9 पाद्‌ पतत्‌ । २ योऽचि) > द्वितीयायान्द। > बाहासा। तना स साय 
नन्प्ययो । £ समानवाक्ये युष्मद्स्मनान्शा चन्त था । 
(१३ ) एसा शब्द्‌ वताश्रा निस नाना भ्यक्षा तया दोना भ्या मस्पका वाल्तिद्ि 
का भेद षपडादहो। 
नः ४७८ 
यहा दकारान्त पले लिंग समाप्त होत रै ! 


1 नय 


श्रक थकारान्त पलं लिङ्ग का वणन करते ह-- 
[ लध्‌ ० 1 अग्निमत्‌, अग्निमद । अग्निमथौ । उअग्निमथ ॥ 
आः भ्राग्न मथ्नात्ताति--श्रग्निमत््‌ । अगि कमोपपदाद्‌ मन्थे बिन्ोडयः 
( भ्वा० प० ) इप्यस्मात्‌ क्विपि अनिन्ता हल उपधाया विडतिः ( ६५४) इति नले 
अग्निम्‌ इतिश न सिध्यति ! । 
“श्रग्निमथ्‌ शब्द्‌ की ख्षमाल्ञा यथा -- 


प्र० श्रग्निमत्‌, दू + च्रग्निम्थो शअरग्निमिथ पण अग्निमिथ श्रग्निमद्धपाम्‌ श्चग्निमदध 


द्वि° अग्निमथम्‌ न । ष॒० , अअग्निमथा श्रग्निमियास्‌ 
| 

त्‌° अग्निमिथा अग्निमद्भ्याम्‌ * अग्निमद्धि | स° श्रम्निमथि ,, भ्रग्निन सुष 

च० श्रम्मिथे ५5 श्रग्निसद्धध | स० श्रग्निमत्‌ द्‌ । हे अग्निमथौ ! ह प्रग्निमथ । 


+ हल्ड्यानभ्य --( १७६ ), फला ८ ऽन्तं ( &७ ) बाऽचसान { १४६ ) । 
% ला जशशोऽ ते (8७ >) । मला जशोऽ-ते, खरि च { ७४ ) 


यहा थकारान्त पुल्लं लिङ्ग समाप्ते हात दै । 
अव चकारान्त पुरं लिङ्गा का वणन करते है-- 
[रघु] विभि सतर-३३४ अनिदित। इत उपधाया रिडिति 
। ६।९।२ ४॥ 


हृलन्तानामनिदितामह्धानायुपघए्या नस्य लेप किति डिति । 





^ ज 


† इदितो मथेस्तु नलोपानावाद्‌ अग्निमन्‌ं तग्निमर गविप्यादि ) 
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चुम्‌ । सयोगा-तस्य लोप । नस्य कुत्वेन ड । प्राड्‌ । प्रान्चौ । 
प्राञ्च ॥ 
त्मथं --जिनक इकार कौ इतुसञ्ा न्हा हाती रेले हलन्त शङ्खो की उपधा के 


नकार का कित्‌ इत्‌ परे हन परलापदो जातादहे। 

व्यारया--मनिदिताम्‌ ।६।.। हल ।+41 [ “अङ्गस्य का विशेषण होने से 
तदन्तविधि हौकर हलन्तस्यः इन जाता है ] अङ्गस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है । ] 
उपधाया ।६।१। न ।६।। [ श्नान लोप स यहा षष्टी का लुक्‌ हुश्रा है । ] लोप ।१।१। 
[ श्नानलोप से ] क्टिति।७।१। समास --इत्‌ ( हस्वेकार >) इत्‌ ( दप्यल्कक ) 
येषा^ते = इदित , बहूबीहिसमास । न इदिति = मनिदित, तेषाम्‌ = श्रानदिताम्‌ , 
नन्नमास ।क्‌चड्‌ च~क्डौ, इतरेतरद्रद्व । क्डौ इतौ यस्य सर क्डित्‌, तस्मिन्‌ = 
कडिति, बहुबीदिसमास । “श्रनिदिताम्‌ इस प्रकार बहव चनमनि्दैश करने से “हल › भ्नौर 
'अङ्गस्य' दो ग म वचनावपरिराम अथि न हुवचन हौ जाता है । श्रथ --८ श्ननिदिताम्‌ ) 
जिनके इकार की इप्सञ्न्ञा नहीं होती पसे ( दल = हल-तानाम्‌ ) हल त॒ ( अङ्गस्य = 
शङ्धानास्‌ >) शङ्खो की ( उपधाया >) उपधाक (न=नस्य) नकार का (लोप ) लोप 
हो जाता हे (कडिति) कित्‌ डित्‌ परदहोतौ, 

श्र" पचक शन्कय गतिपूजनया ८ (म्वा० प०) धातु से (ऋषिग्दक्‌ 
(३०१ >) सूत्र स कविर्‌ प्रप्यय करने पर उसका सवापहारी ल।प हो जाने से--“ध ्रन्च' । 
श्रब यहा परत्ययलक्तण द्वारा कित्‌ क्विन्‌ प्रत्यय को मान कर ्ननिदिता हल उपधाया 
कडिति (३५४ ) सूत्र स नकारक कालोप हा जाने पर श्र यच्‌ हुश्रा । भ्रव इसकी 
प्रातिपदिकसज्क्षा† होफर सुं आदि प्रप्यय उप्प नहते है। 

प्र अच्‌ +र (सुं) उगिद्चाम्‌- ` (२८९) स नुम्‌ का ्रागम--्रच्ननुम्‌च्‌ + 
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८ यले बल गति ग्रथ ही विवक्षित है पूजन प्रथं नरी । श्नन्यथा नाञ्चे पूजायाम्‌ः 
( ३४१ ) सूत्र से नकारलोप का निषेध हय जायगा । पूजा अथेमरूप प्रागे दर्शांए जावे । 

& “्रज्चुः धाठम जकार क उत्ति नकार से ही समभ्नी चाश्टिये। [ स्तो 
श्चुना श्चु › | 

†इस प्रक्स्ण म॒ श्रमप्रच्‌, प्रति यच्‌, समि रच्‌? इसप्रकार सथध्यमावमेदही 
पातिपदिकसम्ज्ञा की जाती हं । यह सय शसादयाम “ग्रचः (३३५) श्रादि द्वार श्चकार 
लोप,दि प्रक्रिया की सृविधाके लियेदही क्या गया हे। 


«° हल त पुल्‌ लिङ्ग प्रकरणम्‌ ९०४ 


त्‌ 1 उम्‌ चजुरघ त्ाताप हाक्रर भ्र उन॒च +स्‌ । हलट्र्दन्य --' ( ७8) म 
सुलाप सयागान्तस्य ल्ष्प (< ) ल चकरलाप -थ चन्‌ । श्रव किविन्प्र चयस्य कु 
(३४) म नसिकास्थानीय नकार ऊ स्यान पर तान्ण नकार हयार प्र द्‌ । श्रक 
सवशे दवि ' (४२ ) सूत्र स सवना एकान करन पर प्रान प्रयाग मिद्ध हाता ह । 
प्र ्रच+श्रोञ। उगिन्चाम्‌-- (>> >) चम्‌ आग्म उम्‌ च~चन्ध का 
लोप नश्चापना-वस्य सलि" (७८) स नक्र कस्यान पर रनुस्यार तग असुस्वा 
रस्य या~ परसव्रण (७९) स परसवण जकार करन पर-- प्र पन्च + या =प्रान्या। , 


इसी प्रकार सस्पूण सवनामस्वान म प्रक्रिया हात ह। 
भ्र अच्‌ + श्रम ( णह ) । च्य सवनामस्वानसन्क्ञा न हान स उगिर्ताम्‌- 


(२८३ ) सूत्र नुम्‌ च्रागम नही ह्या सक्ता। यहा -धिमघूत प्रत्त हाता ह- 
[ लधु 1 षधि सनरम्‌- ३३५ सच्‌, ।३।४।१३८॥ 
सुगतनकारस्याज्चतेभेस्याकारस्य लोप स्यात्‌ ॥ 


रथं -- प्त नकार वाली अन्च धानु ॐ भसन्नु शकार का लाप हा 
जाता दहें। 

व्यरवा-- यच ।९।१। [ यहा श्च स लुप्तनकार वाला च्छु धानुका 
निर्देश किया गयाह। | मस्य ।६।१॥ [ यह अ्रच्छ्ितदहे।! ] श्रत्‌ । ६ ।१। लोप 
। १।१। [ अल्लोपोऽन स] अव - (श्रय 9 लुप्त नकार वार्प अञ्चु वातु क 
( भस्य >) भसञ्ज्क ( अरत्‌=श्रत ) श्रकारका (ल्लेप >) लप द्ये जाता इ। 

भ्र अच्‌ ¬+-श्चस्‌ । यहा च्रच्‌ यह लुष्ठनकार अन्छुह यचि मम्‌ ( ९६६) 
से इका भसन्ल्ा भा हे ्रत॒म्रहतसूत्र से इसक श्रकाः कालोप होक्रर - भच + शरस्‌ । 
अब च्रभिम-सूत्र प्रवृत्त दोत्ता है ।- 


[ लघु° ] विधि खम्‌ -३२३६ चो ।६।३।१२५ 
लुप्ताकारनकारेऽन्वती परे पूर्वस्याणो दीर्घं स्यात्‌ । प्राच । प्राचा | 





क्विन्‌ उसका सवापनरलोप, “ग्रनिदिताम्‌-- (२३४ ) दसो नकारलोप- 
इतनी म्रक्रिया स्वय स्व विभमक््िा म जन लेनी चाध्यि। ह्म न्स यार तार 
नथी लिपेमे । 

ग नस्य श्चुत ठु न मवति; यनुस्ार प्रति श्चुतवश्यासिदत्वात्‌ 


०२ & जमी -यारययोपन्च हिताया लघुसिद्धान्तकौयुधा ® 


्रपभ्याम्‌ । प्रस्य । प्रप्यभ्यौ । प्रतीच । प्रत्यग्याम्‌ । उद्‌ | 


उदभ्वौ ॥ 
प्रथं -- लुप्त अका नकार वाली न्ख” घातु के परे हाने पर पूत रण्‌ को 


दीघहौ तादहे। 

व्यास्या-चो।७।!१ [यया च्व से लुप्त अरर नार बाली “श्रब्ु” धातु 
का गहण होताह। ] पूजस्य ।६। १ । शरण ।&।१। दीघं ।१।३। [ (दृलोप 
पूवस्य दीर्घोऽण ते ] श्रथ -८ चों) लुप्त श्रवार नकार वाली अचु” धातु के परे होने 
पर ( पूवस्य ) पूवं (शरण >) अण्‌ के स्थान पर (ढौध ) दीवहो जाता ह। 

भ्र च्‌ + अस* यहा लुप्ताक्ारनकारयाली “च्‌' यह अच्छ घातु परे दै अत 
पूत रण श्थात्‌ “भ क रफोत्तर श्रङार ग दीष हौकर-- प्राच्‌ +- मस = श्राच ° प्रयोग 
सिध द्योता दहै। इसी प्रसार जाग मो मसन्क्षका मे जान लेना चाहिये । 

नो- यच्यपि यहा अच (३६६) शरोर चौ (३३६) सूत्रोंके विनाभी 
भ्र श्रच्‌+ ग्रस्‌ इम अवस्था मे “अक सवणे दीघ (४२ ) से सवणदीष हरर श्राच ' 
प्रयोग सिद्ध हौ सकता था तथापि इन सुत्रोखी श्रतीचः मादि के लिये परमावश्यकता 
धी श्त यहा भी न्यायवशत्‌ ्रवृत्तिकरदी गह है। 

“प्राच्‌” ( पूदिशा देश व काल ) शब्द्‌ का सम्पूण उच्चारण यगा-- 


प्र प्रड प्रान्चौ व्रह्च | प० प्राच परारभ्याम्‌ प्रारभ्य 
दहि म्ान्चम्‌ ४ प्राच ष ह प्राचो प्राचाम्‌ 
तृ० प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भि | स० प्राचि षा † 
च० प्राचे 9 प्रगभ्य | स० हिप्राद्‌ ! हेप्राचौ।! हे ध्रा्च। 


® यहा चो कु? (३०६) की दृष्टि म '्रिवन्प्रत्मयस्य क ( ३०४ ) तथा कला 
जशोन्ते (६७ >) दोनो के सिद्ध होने से प्रथम चकारको ककार होकर पुन (सला 
जशो-ते, से गकार करने पर श््रार्याभ्‌' रादि कूप सिद्ध होति है| यर्हौपर भ्व नक्षोने 
से “खच › तथ। श्वौ न होंगे, सयणदीघं हयफर उक्त प्रयोग सिद्ध हो ज्ाताहे। इसी 
प्रकार इलादि विभक्तयो मे घ्चागे भी जानना | 

† यहां चो क ' (३०६ ) द्वारा ष्व होकर श्यादेशभ्रस्यययो  ( १९०) स 
सकार को षक्रार हो जाताहे। 

श्रति" पूवक “मन्दु” धाठु से प्विग्दधक्‌ › (३०१ ) से क्विन्‌, उसका 
स्वपिहारलो, “श्निदिता हल्ल ` (३३४ ) से नकारलाप, भातिपदिकसभ्ज्ा 


०४ & सैमी -पाख्ययोपन् हिताया लघुसिद्ा तरोसुब्या ® 


व्याख्या-- उद । 4 खच ।६ । [ खच से | भस्य ।६।१! [ यह अपि 
कृत ह ] श्रत्‌ ।६।१। [ “च्लतापोऽन › स ] ईत्‌ ।१।१। मथ -( उद्‌ >) उद्‌ से परे (खच) 
लुप्त -कार वाली अन्यु" धातु के (अत्‌) सकार के स्थान पर (इत्‌) ईकार ्रादश 
टा जात है । 

उद्‌ अच्‌ + अस । यहा शरङ्तसूत्र से अकार को दइंकार होकर--उव्‌ ईंच्‌+ शरस = 
‹उदीच › प्रयोग सिद्ध होता है। उदच्‌" ( उत्तरन्शि, नश व कालल) शब्द की सम्पूण 


सूपमललि सथधा- 
= 


प्रण उद्‌ उद्श्चौ उदञ्च | प॒ उदाच उद्रभ्याम्‌ उदग्भ्य 
द्वि° उदञ्चम्‌ ,; उन्गीच घ० , उदीचो उदीचाम्‌ 
त उनीवा उदुग्भ्याम्‌ उदग्भि | स० उदीचि उदक्त 

च० उद्ीचे ,, उद्ग्भ्य | स० हे उदच्‌ । हे उदश््बौ। हे उद्ब्च ! 


[लघु ०] पि ूम--३३८ समः समि ।६।३।६२॥ 
वप्रप्ययान्तेऽभ्चतो परे [सम सम्यादेश स्यात्‌ ।]। सम्यट्‌ । सम्यज्चौ । 

समीच । सम्यगन्याम्‌ ॥ 

छं ---वप्र यया-त अन्शु धातु परेहोतोसम्‌ के स्थान परसमिश्रादश्षदहो 
जाता हे। 

व्याख्या ~ वप्र यये ® ।७।१। [ विष्यर्द्वयाश्च टरद्चन्चतौ वम्रस्य से | 
ल्चतों ।७।१। [ विष्वग्देवयोश्च से | सम । ।&।१। समि ।१ ५! समाव प्रत्ययो 
यस्मात्‌ स चप्रत्यय । तस्मिन्‌ = वभ्रव्यय । बहूीदिखमास । ब से यध किंवन्‌, क्विपं 
ठि वकारघरित प्रस्यय अभिप्रेत हे । चथ -( वप्र ययं ) निससे वः प्रघ्यय किया गया 
हो एेसे ८ थन्चतौ >) न्यु धातु क परे होने पर (सम ) सम्‌ के स्थान पर (समि ) 
समि श्रादेश हो जाता दे। 

शसमि मे दकार श्रनुनासिक नही चत उपदेशेऽज्‌ › (२८) सूत्र सै उसकी 
६प्सत्ता नदीं होती । 

% कर लोग यिष्वग्देवयोश्च रेख चतावप्रत्ययेः (& ३ ६१) रेसा पाट्‌ मान 
केर “सम समि? ( 4९९८) स्म श््रप्रप्ययेः का ऋअनुबतनकिय्रा करते है| तय इस सू 
का-- “ग्रविद्यमान प्रययातश्रचरुं घातुके परे होने परसम्‌ कोसमि श्रादेश होः रेस श्रथं 
होता है । “सविदयमान प्रत्ययः से क्विन्‌ क्विप्‌ श्रादि प्रत्ययो टी ग्रहण होता ह, वयोंकि 
ये प्रत्यय सर्वापहारलोप > कार्ण सदा अविद्यमान ही रहते है । 


%& हलन्त पुल लिङ्ग प्रकर म्‌ & ०९ 


सम्‌ पूवक अञ्चु? धानु से (ऋचख्िग्न२्‌- (३०१) द्वारा क्विन्‌ उसका 
सर्वापहारलोप तथा अनन्ता हल (३३४ >) स नकारलाप होकर-- सम्‌ श्रच । 
शब वभ्रत्यया-त या श्रघ्रत्ययान्न श्रञ्चु* पर हनेके कारण सम समि ( रेत) दवारा 
मम्‌ को समि देश होकर सुःश्ानि की उत्पत्ति होती हे- 

समि श्रच्‌ +स। “उगिदचाम्‌ (२८९) से जुम्‌ उम्‌ अनुबन्व कालोप 
सुखाप तथ सयोगान्तल्ाप होकर--“समि चन्‌? । क्विन्भ्र ययस्य कुः (८३०४) सं 
नकार को डकार तथा इका यणचि ( १९ ) से यण करन पर-- सम्यड्‌ प्रयाग सिद्ध 
होता है । सम्यञ्चो, सम्यञ्च यह पए्रवंवत्‌ चुम्‌ श्रनुस्वार तथा परसवण जान । 

खम्‌ चच + अस्‌ ( शस्‌ )। सम समि'ससमि श्नान्श शच ›( ३३९) स 
श्रकारल्लोप तथा चाः (३३९ ) से पूव इफार को दीघ करन स-- समीच ` । 'सम्यञ्चः 
( ठीक चज्ने वाला ) शब्द्‌ फी समथ रूपत्राल्ा यवा-- 


प्र० सम्यङ्‌ सम्यज्न्चौ सम्यञ्च | प० समीच सम्यरभ्याम्‌ सम्यरभ्य 
दि० सम्यञ्चम्‌ , समोच ¡ षठ ; समीचा समीचाम्‌ 
तृ० समीचा सम्यरभ्याम्‌ सम्यर्भि । ० समीचि सम्यक 
च० समीचे (४ सम्यरम्य । स हे खम्यङ ! हे सम्यन्चो।! हे सम्यञ्च । 


[लघु ०] विभि व्ल ३३६ सहस्य सपि ।६।३।६४॥ 


वप्रस्ययान्तेऽन्चतो प्र [ सहस्य सध्ये स्यात्‌ ] 

श्रथ --वश्रव्ययान्त अञ्चु धातु परे हने पर “सहः के स्थान पर "सभि" श्रादश्च 
हो जाता है । 

व्यल्या--वप्रष्ययन्ते ।७।१। श्न्चतौ ।७।९} [ 'विष्डगन्वयाश्च ` से ] 
सहस्य \६। $! सधि ।१।१। अथ -( घप्रत्यये ) जिस स शव प्रस्यय किया गया हां रेते 
( श्रघ्च्तौ ) अ्चु“ धातु क परे होने पर ( सहस्य >) सह" के रथान पर्‌ ८ सधि >) सधि 
्मादेश हो, 

यहा भी अनुनासिक न होनेसे सधि के ईकार की इव्सन््ता नी होत। 

सहः पू्ैक अन्छु- ` धातु से पुत्रवत्‌ श्वि, उसका सर्वापहारलोप, नकारलोप 
वथाः प्हस्य सधि ` (३३६) से सह के सथान पर "खचि ' अदेश होकर--'खधि शरच्‌ । 
भथ प्रातिवदिक स्ह होकर सु श्रादि प्रत्मयों की उत्पत्ति होती है । 

सभि श्च + स्‌ । नुम्‌ मम, उमूज्ञोप, सलोप सयेगा तलोप तथा शकि व्रा 

६४ 


१०६ & तैम -यास्ययौपन् हिताया लघुलिद्धान्तकौसुया ® 


यस्य ङ › (३०४ ) से नकार को डकार करने से-सधि श्रड्‌ = "सघ्र्ड्‌ प्रयोग सिदध 

होता है 1 सधरवञ््ो, सञ्च --घादि मे पूवत “ञ्नुस्वारपरसवणौँः फर लेने चाहिये । 
सह अच्‌ + रस ८ शस ) । सहस्य सभ्नि ' दवारा सध्रि यादेश; “मच * (३९ } 

द्वारा श्रकारल्लोप तथा “चौ ( ५३६ >) द्वारा पूं ण्‌ = इकारं को दव करने से (सपरीचच › । 
'सधरथच्‌ (८ साथ चलने वाला, साथी ) श्द कौ रूपमाला यथा-- 

प्र० सधय सनपन्चों सवधन्च | प० सध्रीच सथ्रयग्याम्‌ सध्रदर्भ्य 


द्वि° सथ्रयल्चम्‌ ५ सध्रीच | ष० सश्रीशचो सध्रीचाम्‌ 
तृ० खध्ीचा सध्पग्भ्याम्‌ सथ्रयभ्मि | स० सध्रीचि सश्र वतु 
च० सथ्रीचे 1 सथ्रगम्य | सणहेसनयड ! हे सप्रयन्चौ ! हे सश्रयञ्च ! 


[+ ^ सूः 0 
[ लयु° ] चनि च्छम- ३४० तिरसस्तियलोपे ।६।२।६२॥ 
गरुप्राकरिऽभ्चतो व्रत्ययान्ते परे तिरसस्तियदेश स्यात्‌ । 
€ € ( €. € 
तियंड्‌ । तियन्चौ । तिर्यज्च । तिरथैगभ्याम्‌ ॥ 

श्रं --ज्सिकेः चकार का लोप नहीह्ुश्चा रेखी वग्रप्यया त अज्पबु धातु के 
परे होने पर तिरस्‌ को "तिरि" मदेश हो! 

व्यारया-- अल्लोपे ।७।१। वप्रत्यये ।७।१। श्रन्चतो ।७।१। [ विष्यण्देवयोश्च 
टेरद्रगन्चतावप्रत्यये से | तिरस ।8।१] तिरि ।५।१। समास --नारस्ति लोपौ यस्य 
सोऽलोपस्तरिमन्‌ = श्रलोपे । नन्बहुब्रीहिसमस । यहा लोप से तापय न्चौः द्वारा क्रिये 
श्रकारलोपसेहीहै। श्रथ -( श्रलोधे ) लुप्त श्रकार वाली ( बप्रस्यये ) वप्रस्यया-त 
( चबवत ) अन्यु धातु के परे होने पर ( ठिरस > तिरस्‌ के स्थान पर (तिरि > तिरि 
अदेश हो जाता हे। 

श्रम्चु "घातु के रकार का लोप भसन्तकों में ही (मच! (३६९) द्वारा इभा 
करता है । भत भसन्क्ञाके अभावमेदी तिरस्‌ को तिरि अदेश होता है। भसन्कको 
मे "तिरि" आदेश्च नहीं हीता । 

"तिरस्‌" पूवक “न्यु धातु से क्विन्‌, उसका सर्वापहार लोप, नकारलोपः 
“तिरसस्तिथलोपेः ( ३४० >) से तिरस्‌ के स्यान पर तिरि अदेश होकर "तिरि अच्‌" । 
अव सुँ प्रत्यय श्राकर नुम्‌ श्नागम, उम्‌ लोप, सुंलौप, सयोगान्तलोप तथा (क्विन्परष्ययस्य 
क › से कुप्व अर्थात्‌ नकार को कारादंश रौर पुन “दको यणचि" ( १६ ) से यण्‌ होकर 
^तियंड्‌* (त्यद्‌ योनि, पश्च पतति रादि) प्रयोग सिह होता है। इस की रूपमाला यथा- 


ॐ हल-त पुल लिङ्च प्रकरणम्‌ ॐ ०9 


भरण त्ियड्‌ तियञ्चे तियञ्च प० तिरश्च तियम्न्याम्र्‌ तियग्भ्य 
द्वि° तियञ्चम्‌ ,, तिरश्च > षण तिरश्चां तिरश्चाम्‌ 
त° तिरश्चा तियम्भ्याम्‌ तियग्मि स० तिरच्ि तियक्त 

च० तिरश्चे ,, तिवंमभ्य स० हे नियर! हतियञ्चा। ह तियञ्च ! 


+ तिरस प्रच्‌ + प्रम्‌ । यदा रन ( ३५ ) सूज स श्रर काल्लाप दाकर 
स्ता श्ुनाश्छु (९२) सश्ुष्वलो~ता ह । इसी पकार श्चागे भी भसस्नदछा म समक्‌ 
लेना चाहिये । यान रह कि इन स्वाना परर तिरि नहादहाा क्वा ययँ ्नल्लाप हे। 


[लघु ०] र्षि छम्‌ ३४१ नाञ्चे. पूजायीम्‌।६।४।३०॥ 

पृजार्थस्याज्चतरुप बाया नस्य लोपो न । प्राड्‌ । प्रान्यौ | नलोप 
भरवादल्लोपो न । प्राज्च । प्राड्न्याम्‌ । प्राइं । एवम्‌ पूजां प्रव्यड्ूडा- 
द्य ॥ 


द्रं ---पू नाय" “गन्द्यु* धातुक उप्‌ गाभूत नदर फा लोप नरह होता । 
व्यारया--प्रूायाम्‌ ।७1१। न्वे ।६।१। उपधाया ।६।९। [ निदिता इल्ल 


उपधाया -- से] न 1६1१} [ श्नान्नलोप › से यहा षष्डी का लुक्‌ हुश्रा ह । ] लोप १।१ 
[“शनान्नलोप › सख] न इप्य-चयपदम्‌ । श्रथ --( पूजायाम्‌ >) पूजा श्रथ म ( च्चे › च्रज्खु 
धातु के ( उपधाया ) उपधा के (ननस्य) नकार का (लोप ) लोप{न) 
नहीं होता । 

श्नन्छु" धातुं के दो मथ होते हें) एक गति रार दसरा पूजा । पूजा श्चथम अनि 
दिताम्‌ ` (३३४ >) द्वारा नकारज्ीप भराक्चहोने पर नान्चे पूनायाम्‌ः (३४१) से 
निषध कर दिया जाता है । अत्त गति थं होने पर ही नकार का लोप होता है पूजा श्रथ 
म नहीं । पी भ्राट्‌ से ज्ेकर तिथद्‌* तक सवत्र गत्यथक अन्नु धातुकाही प्रयोग 
दृश्या हे ! अब पूजा श्रथं मे प्रयोग दिखलते दै-- 

भान्च्‌--श्र पूवक पूजाथक अन्नु धातु से क्विन्‌; उसका सर्वापहारजोप, 
'अनिदिता हल - ८ ३३४ >) से उपधाभरूत नकार का लोप भराप्त होने पर--*नान्न्वे पूजा- 
याम्‌ ( ६७१ >) ख निषेध, सवखणदधे हो प्रातिपदिक सकला करने स सुं श्रादि प्रप्यय 
उस्पन्न हाते ह । नलोपी नन्तु न होने से उगिन्चाम्‌-- (२८६) वाल्ला नुम्‌ भी न हौगा । 

भ्ान्च्‌ +स्‌ । सुलोपः, सयोगान्तज्ोप तथा (क्विन्प्रत्ययस्य क › { ३०४ ) से नकार 


को उकार होकर-- श्रा । 


० & सैमी यास्ययोपश्रु हिताया लश्ुसिद्धातकौमुद्या % 


सोट--नकारलोप के निषेध का फल शसादियो में स्पष्ट हाता है । सर्वनामस्थान 
तकता ग यथैक श्रौर पूजाधक दीनो च्रयस्थाश्नोमे प्रक्ियाश्नों का अन्तर होने पर भी 
रूप एक समान होते ह । 


प्र॒ श्राद्‌ भ्राञ्लौ म्राञ् प० प्राञ्च प्राडभ्याम्‌ प्राभ्य 
द्वि° प्राञ्धम्‌ >€ ष॒० +, भाञ्चो प्राञ्चाम्‌ 
तृ प्राञ्चा प्राभ्याम्‌ 7 प्राडमि स० प्राञ्चि ० भ्राड्र्षु, क, घु 
च० भ्राज । प्राडभ्य | सण हेप्राड्‌! प्राञ्चौ! हे प्राञ्च । 


> भ्राज्‌ + श्रस्‌' यहा नकारलोप न होने मे शश्च ( ३९) द्वारा भसन्ञक 
शकार का मी लोप नहीं होता, उसके अथ मे (लुप्तनकास्याऽ्चते ` ठेसा ज्िख चुके दें । 
फिर चौ" से दीवमी नहीं होता। कि तु सवणदीघ होकर कापनिष्पत्ति होती है। 

† श्रान्ड + भ्यास्‌' यह सयोगान्तलोप होकर रिवन्प्रप्ययस्य कु (६०४) द्वारा 
नकार को इकार हो जावा हे, 

& श्राढ्च्‌ + सखुं" यहा सयोगान्तलोप तथा नकार को डकार दो-'डणो डक्टुक 
शरि" ( ६६ ) हारा विकल्प कर के कुक्‌ च्रागम होकर एकपन्त मे "चयो द्वितीया शि--, 
( वा० १४) वात्तिक द्वारा ककार को खकार हो जाताहै। पुन दोनों पर्चो मे “मदश्च 
्रत्यययो ' ( १३० > से षप्व हो जाता है । 


पजायाम्‌--श्रस्यरच्‌' 


प्रण प्रस्यड्‌ प्रष्यञ्चौ भ्रस्यञ्च प॒ भ्रव्यञ्च भ्रत्यडभ्याम्‌ भ्रप्यड्भ्य 
हवि प्रस्यच्चम्‌ ,, ¢ ष० + भ्रष्यञ्लो प्रत्य्चाम्‌ 
तु मप्र्यज्चा ब्रप्यड्भ्याम्‌ प्रप्यद्मि | स० प्र्यञ्चि % प्रष्यड्रषुः चु, घु 
० प्रप्यञ्चे +  प्र्यदभ्य | सण हे प्रप्य! हे प्रप्यञ्चौ ! हे प्रप्यज्च 1 


पूतायास्‌--'उद्‌न्च्‌! 


प्र उद उदञ्चौ उदश्च | प० उद्च्च उदङभ्यास्‌ उवुङ्भ्य 
द्वि° उदञ्चम्‌ ४ ५3 घ॒० । उदञ्चो उषञ्चाम्‌ 
तृण उदञ्चा उदडन्याम्‌ उदडभि सण० उदञ्चि > उदुटडरूषु चु, षु 

च० उद्ञ््े उदद्भ्य | स० हि उदङ्‌। हे उदच्चौ। हे उदन 


नकारलोप न हाने से शसादियों में “उद दैत ( ३०७ > अहुत न होगा । 


% हलन्त पुल लिङ्क प्रकरणम्‌ % ०६ 


पजायाम्‌--'समस्यञ्च्‌ 


० सग्यट सम्यञ्चो सम्यञ्च | प० सम्यञ्च सम्यद्भ्यान्‌ स यम्य 
ह° सम्यञ्चम्‌ । ष० सम्यश्ची सम्यञ्चम्‌ 
तृ० सम्यञ्चा सम्थनभ्याम्‌ सम्यटमि ` स० सम्यञ्चि सम्यङ्रणु चु, षु 
च० सम्यज्वे सम्यड्भ्य | म० हे सम्यड। हे सम्यञ्चो ! हे सस्यच्च " 


भसत्ता म च्कारकालाप तथा नीघनहोगा। सम समि (३३८) ते लीप 
वा श्रललोप ननो पको सं खववदहोरीजातादहे। 


पूजाया-- सथधयन्च 


प्र० सश्रपड सनगं सच्रच्च | प० सघ्रय्च सवपडभ्याम्‌ सध्रग्डभ्य 
द्वि° सधर्म ,, [ घ्‌० सनपञ्चो सन्म 
तृ सध्राञ्चा सघ्रयडभ्याम्‌ सन्रगेडमभि | स० सध्र+ज्ि , सथ्रयदरषु,चुषु 
च सथपन्चे सनयडभ्य स० हे सघ्रय! हे सघ्र-ञ्ी । हेसखध्रयज्च । 


भव्व म श्च सेश्चकालोपतथा चौ से दौध नदहोगा। सधि" तो डोप तथा 
श्रत्तोप दनोमेही सर्वत्र हो जाता है। 


पूजाया-- तियञ्च्‌' 


प्र तियङ विथञ्चौ तियच्च | प० तिश्रज्च तियंङभ्याम्‌ तियंड्भ्य 
द्वि° वतियच्चम्‌ । | षृ० तियञ्चो तिथच्ाम्‌ 
तृ० तिर्थ्रा तियंडभ्याम्‌ त्ियङ्भि ¦ स० तियञ्धि तिय॑ंडख्घु, जु, षु 
च० ति ञ्न्वे तियंडम्य | स० हेति +ड! हे तियश्ची ! हे तियल्च । 


इसपर नकारलोप न हने स सच्च ^ ३३९) द्वारा श्कारलाप करीं न्ने होता, 
श्रत॒तिरसस्तियललापे ( ३४० ) द्वारा सवत्र तिरि' ्रादेश हौ जाता हे । 


[ लक्ष ० ] क्रंड्‌ । कन्वो । क्रड्भ्याम्‌ ॥ 
५ 


शे 


व्याख्या---“क्‌ श्चं गतिकोौरटिस्थाङ्पीमावयो ( स्का० पर ) धातु से ऋत्विम्द 
टक्‌ (३०१ ) द्वारा ज्विन्प्रयय उसका सवापहारलोप तथा (दमनिदिलाम्‌ ` (३३४) 
द्रा नल्लोप भ्ठ होने पर लोपामाव का निपातन करने से क्रञ्च शब्द निष्पन्न होता 
है । भाष्यकार के मत्त में यह जोपध धातुदहै, त लोपकी प्रह्लिहीनहयीहे। इसकी 
स्पमादङा यथा- 


१० & मै मी यारययोपन् हिताया लधुसिद्धा तकौसुधा ® 


(~ 








भ्र कद्‌ ऋूम्चौ त्‌ उच प० कून्च कडभ्याम्‌ क््‌डभ्य 

दि चऋू-चम्‌ , र घष० ,› क्रुन्बौ कऋूञ्न्ाम्‌ 

तृ० क्रुञ्चा कऋडभ्याम्‌ > क्डमि स० कर्‌.ञ्चि » कऋडख्षु त्‌. घु 

च० क्रञ्च | कडभ्य | स° हे कड! हे क्‌.ञ्चो । हे कञ्च 1 
1 ऋ-अच्‌ +स्‌ । सुंलोप सयोगा-तल्ोप, निमित्तापाये ` वारा जकार को नकार 


तथा (क्वि प्रप्ययस्य वुं ! ( ३०४ ) से कृष्व = ठकार हा जाता हे । 
> सयोगान्तललोप हरर “क्वि प्रत्ययस्य ङु (३०४ >) से कुत्व हो जाता है । 
[ इध्ु० ] पयोमुक्‌ , पयोखुग्‌ । पयोुचौ । पयोयुर्याम्‌ ॥ 
व्यास्या- पयो जल सुञ्चतीति-- पयोमुक्‌ [ च्विष्प्रप्यय ]। 'पयोश्ुच्‌' शद 
क्विन्नन्त नहीं कितु क्विबत दै अत॒ सवंत पदान्तमे चो ऊः (३०६) प्रदत्त होता 
दै ! पयोसुच्‌ (व'दल्ल) शद की सम्पूण ख्पमाला य - 
प्र० पयोमुक्‌ ग† पयोञुचौ पयोसुच | प० पोच पयोयुग्भ्याम्‌ पयोयुग्भ्य 


द्वि° पयोुचम्‌ ष० , पयोमुच पयोमुचाम्‌ 
तृ° पयोञ्जुचा पयोुगम्याम्‌ % पयोप्ुग्भि | स० पयोमुच 99 पयोसुकतुभ 
च० पयोमुचे | पयोमुग्म्य | स° हे पथोमु ग्‌ । हे पयोखुचो ! हे पयोसुच । 


{दस्दट्याञ्भ्य -( १७६), चो कु (३०६), कला जशोऽन्ते (६७ ); 
वाऽवसाने ( १४६ )। 

%चो कु (३०६) सला जशोऽ ते ( ६७ )। 

भ्न्चो ङु (३०६), रला जशोऽन्ते ( ६७ ), खरि च ( ७४ ) । 


अभ्यास ( ४२) 
( १ ) श्रप्रप्यय शौर वप्रस्य से क्या ्रभिप्राय है? इस प्रकरण मे इनका का 
कहा उपयोग किया गया है ¶ । 
(२ ) पूजापद म श्रन्नच के नकार कालोप (१) केसे हौ जाता है? लोप करने 
वाला सूत्र लिखे । 
( ३) शछ्च्‌ शब्द्‌ से कियन्‌ प्रप्यय होने पर मी नकार का लोप नहीं [होवा--इसमे 


क्या कारण हे! 
( ¢ ) पूजापक्त मे शसादि में ^तिय॑ञ्च्‌" शब्द की भसन््ता होने पर भी “ञ्च › द्रा 
अकार का लोप क्यों नहीं होता! 


ॐ इ लन्त पुल लिङ्ग भकरणंम्‌ ॐ € ४१ 


( भ ) उदञ्च्‌ शब्द्‌ म पूनापक्त म (उन इतः सूत्र क्या प्रदत्त नहा होता! 
) १५ द 
( &) भ्र~+श्च्‌ प्रति~+-च्रच समि~+श्रच्‌ ` इस प्रकार सन्ध्भाव मही इनकी 
म्रतिपादिक्सन्त्ा करने काक्यात्रयाचन दहं ! 


( ७ ) निम्नक्िखित रूपा का सूत्रापन्यातपू तक साघनधक्रिया न्शा्रो-- 
९ प्राच २ प्रतीच ३ उदाच 9 समच ई तिरश्च & पयामुक ७ 


्ग्निमत्‌ ८ प्रडखघु & तियद्‌ १ प्राड्‌] 
( ८ ) नम्नज्िखित श दो री रूपमाला लिखा-- 
१ कञ्च > प्रग्निमथ ३ सह + ्रन्च्‌ ( दाना पक्ठाम ), ४ तिरम + न्च 
( दानो पको म) $ प्रति~+भ्रञ्च्‌ ( नौनों पक्ञाम)। 
( ९ ) निम्नलिखित सूत्रो की -यारया करो- 
१ अनिदिता हल उपधाया कडिति । २ श्रच ~^ चों । » तिरसस्तियल्लोप। ९ 
उद्‌ दत्‌ । ३ सस्य सधि ॥ 
र ९. ० च 
यहा चकारान्त पुर्‌ लिग समाप्त होते हं ! 


"~~~ 
रब तकारात पुक्ञलि्गों का वन करते ह- 
[ लश्ु° ] उगिचान्तुम्‌ । 

व्यास्या- “महतः ( बडा ) श द्‌ 'वत्तमने एषन्महद्‌--` ( उणा० २४१ >) इस 
सूत्र से चप्र-ययान्त निपातित तथा शत वत्‌ श्रतिदेश किया गया हे । 

महत्‌ +स्‌ (सं )। यहा शतवत श्रतिदेश। [ ° शतृ प्रत्ययके ऋः की 
इप्मन्क्ञा हो जाती है श्त वह उगित्‌ है। शके वत्‌ ्रतिदेश के कारण यह “महत्‌' शब्द 
मी उगितही जातादं। | के कारण उगित्‌ होने से उगिदचा सवनामस्थने > (९८६) 
से नुम्‌ ्रागम दोकर-महनुं मत्‌ + स्‌ = मनत ~+ स्‌ । श्रव अभिमसूचर प्रइृत्त होता है-- 
[लिधु °] किच्सत - ३४२ सान्तमहतः सयोगस्य ।६।४।१०॥ 

सान्त्योगस्य महतश्च यो नकरस्तस्योपधाय। दीर्घं स्यादसम्बुद्धौ सवे- 
नमस्थाने । महान्‌ ! महान्तौ । महान्त । दे महन्‌! । महद्भ्याम्‌ ॥ 

स्थं --सम्डद्धिभिन्न सवनामस्थान परे हीने पर सकारान्त सयोग तथा महत्‌ 
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शब्द्‌ के नक्रार की उपधा को दघं दही ताता है। 

व्याख्या सान्त ।४।१। [ य षष्ठीविभक्ति का लु श्चा है । यह सयोगस्य' 
का विशेषण है । } सयोगस्य ।६।१। महत ।६।१। न ।६।१। [ नोपधाया से । यहा ष री 
का लुक्‌ इुश्ना है। ] उर्धाय ।६।१। [ नोपधाया › से ] दोघ ।१।१ [ दलि पूखरपर 
दोरघोऽण › ते ] अम्बुदा ।७।१। सखवनामस्थाने 1७111 ८ (सकं नामस्थान च।सन्डुडधो "चे ) 
श्रथ -- ८ सान्त ) सकाए-त ( सयागस्य ) समाग कै तथा ( मदत ) महत्‌ शब्द्‌ के 
(न= नस्य) नकार क्म ( उपधाया ) उपधाके स्थान पर ( दीघ ) दध श्रदिश 
हो जाता है ८ श्रवश्बुद्धो ) सम्द्धिभिन्न ८ सवनामर्याने ) सवनामस्थान परे होने पर । 
सहाव सप्राण मो उपधाका दीघ करने के उदाहरण सगे -विद्वासो, बिद्रासं 
यशासि मनाल्ति ्चादि भ्रा जाएगे। 

महनत + स्‌ । यदा प्रज्ृतसूत्र से महत्‌ शब्द्‌ के श्वयय नकार की उपधा- 
हकारोत्तर श्रफार कों दीघ हो कर 'महानृत्त + सः । श्ब्र सलोप तथ सयोगान्तल्लोप हाकर 
"महान्‌ प्रमोग पिदर हाता है । ध्यान रहे कि सयोगातज्ञोप के ्रसिद्ध होनेसे नकार का 
लोप नह; होता । 'महत्‌" शब्द्‌ छी ख्पमाक्त यथा-- 


परण महान्‌ महातौ ममत | प महत मदद्वधाम्‌ मह्धय 
द्वि° महान्तम्‌ 8 महत | घ० , महतो महताम्‌ 
तृ° महता महद याम्‌+ महद्धि । स० महति ह महप्यु 
च ° महते ॥ मन्या । स हे महन ! हे महान्तौ! हे महान्त । 


† उगिद्चास्‌-- ( १८-६ ) से जुम्‌, (सवन्तमहत्त --' ( ३४७२ ) से उपघादीव 
तथा अनुस्वार परसवण प्रक्रिया जान लेनी चाषिय। 

+ “सज्ञा जशोऽन्तेः ( ६५ ) 

# यहा ऽगिद्चाम्‌--' ( २८६ > से नुम्‌ होकर सुल्लोप तथा सयागान्तज्ञोप ही 
जाता है 1 ध्यान रहे कि यहा सम्बुद्धि परे येते ख “सान्तमहत --' ( ३४२ >) प्रवृत्त 
नीं हातः। 


[ल ° ]--िषि म्-२४२ अष्वठन्तस्य चाधातो ।६।४।१४॥। 


प्रवन्तस्योपध।श दोरा धालुभिन्नासन्तस्य चासम्डद्धो सौ परे धोमान्‌। 
धीमन्तौ । पीमन्त । हे धीमन्‌ । शक्तो मद्वत्‌ । 
र्थं --खम्बुद्धि किन सु परे होने पर “श्रतुः जिसके श्रन्त में द्रो उसकी उपधा 
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को दध होता है ण्वम्‌ धातु छौ द्ोडकर श्रस्‌ निखक अन्तम हा उसकी उपयाक्नेनी 
दीधं हो जाता दे । 

व्यारया-्ठ 1६) [यहा षटठोकालुर्‌ हूत्राहं। यद्रस्यः का व्िर्ेषण 
हाने म तनन्तविधि होकर “अत्य-तस्य वेन तता ह। | स्तनस्य ।&।१} च इष्य यय 
पनम्‌ 1 श्ह्गस्य ।६। । [ यर गावस्त डउ। ] उषपगवाया 1 1१ [ नापधाया से | टो 
। 1१ [ इलोपे पूचस्य न्मीर्पोऽर ` स] ~ -ठुद्ा 19181 [ स्षवनामस्वाने चामम्बुद्धा से | 
सौ ७।१) [ साच स] त्व --( तु+ श्च्यतस्य) त्रप्यत (८ अङ्गस्य) अङ्ग की 
(च) तथा ( अघातं >) वातु भन्न ( जसन्तस्य) मरस्य बाते ( श्रङ्गस्य ) श्ङ्ध की 
( उपधाया ) उपधा ठ स्यान पर (नाव >) दीव हाता हं ( श्रसम्बुद्धो ) सम्बुद्धिभिन्न 
(मो) सुपरेषेतो। 

श्रत स भ्मतुप्‌ वतुप्‌ डग्रतु य्मादिप्र ययाका ग्रहणं हाता दे। म्रस्‌--श्र-वः 
का उदाहरण श्रागे मूलम दहा यधा उआादिरसण््ट हो तायगा। यदा श्रवन्तका उदु 
हरण न्शाया जाना इदै-- 

वीमत्‌ = यद्धिमान्‌ 

[ धीरस्प्यस्यति धीमान्‌ । धीशब्दान्‌ तदस्यास्स्यरिमिन्निति मतुप्‌ इति मतुप्‌ | 
धी" शब्द से मनुप्‌ प्रत्यय करने पर धीमत्‌ शब्द्‌ निष्पन्न होता हे ! 

धीमन्‌ + स्‌' यहा धीमत्‌ शब्द्‌ के श्रतु +शच्र-त ( मतु=म्‌~+च्रतु) हीन से 
प्रथम † “अत्वसन्तस्य चावातो (३४३ >) से उपधानीघ हीश्र--धीमात्‌ +स्‌ । पुन 
“उगिदचाम्‌ * ( २८६ >) षं जुम्‌ आगम --घीमान्‌ त्‌ +- च्‌ । अब सलोप रौर सयोगान्त 
लोप होकर-- "धीमान्‌! अ्रयोग सिद्ध होता हैँ । "धीमत्‌ को समभर रूपमाला यथा-- 


प्र धीमान्‌ धीमतां धीमन्त [ प० धीमत धोमद्धयाम्‌ धीमद्धय 
द्वि° घीमन्वम्‌ क धीमत | ष + धीमती धीमताम्‌ 
तृ धीसता धीमद्धयाम्‌ धीमद्धि । स० धीमति धीमन्मसु 
च० ध।मते ८४ धीमदप | स० हे धीमन्‌+! हे घीमन्ता ! हि धीमत । 





गयी 1 ज 


† यान र्दे रि “कीमन्‌ + स्‌ः म शश्रत्वसन्तस्-- ( ४<) इरा उपधादाघ तथा 
'उगिल्वाम्‌ 7( ८६» सें नुम्‌ च्रगम युगपत्‌ प्रप्त होते ह| तुम्‌. श्रायम निखयतशथ पर 
ने पर मी पथम्‌ नह दौतः ! क्याक्ति वाद्‌ पे, किष जाएत पुन कहा श्रप्वन्तदहीन 


मिल सके ! श्रत वचनसामथ्य से प्रथम उपधानेघ होकर पश्चात्‌ नुप ऋगम होता ह । 
1 
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+ सम्बुद्धि मे श्स्वसन्तस्य ° (३४३ >) द्वारा दीघ नहीं हाता । 
इसी प्रकार--भगवत्‌, बुद्धिमत्‌, धनवत्‌, मतिमत्‌ श्रादि म्वन्त व वस्वन्त शब्दों 
के रूप होते हें । 


[ रधु ० ] मातेडवतु । डि्सामथ्यदभस्यापि टेर्लोप । भवान । 
भवन्तो । भवन्त । शत्रन्तस्य --मवन्‌ ¦ 


व्यारया- भवतु = भवत्‌ ( श्प) 

धा दीप्तौ" ( श्रदा० प० ) धातु ते" भातिडवतु ` ( उणा० ६३ ›) इस श्रौणा 
दिकसुत्र द्वारा “डवतु प्रप्यय करने से-भा + वतु" । यतु क श्रनुब धोका लोप कर 
"श्ववत्‌, शेष रह जाता है--“भा ~+ अ्नवत्‌, अब "भाः कौ भसन्त्ा म होने पर भी उवतु 
को डित्‌ करने के सामभ्य से भकारोत्तर श्राकार का टे (२४२ ) से लोप होकर-*भवतु" 
शब्द्‌ निष्प-न हेता हे । 

भवत्‌ + स्‌ ( सु ) ! अप्वन्त होने से शअप्वस-तस्य चाधातो ` (३४३ ) से उप 
धादीघं, “उगिदचाम्‌ ° (२८३ ) से नुम्‌ गम, सलोप तथा सयोगा-तललोप करने से 
भवान्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । इस की सम्पूणं प्रक्रिया "धीमत्‌ श द्‌ के समान हौती है। 


रूपमाला यथा- 
प्र॒ भवान्‌ भव तौ भयन्त | प० भवत भवद्धयाम्‌  भवद्धये 
द्वि° भवन्तम्‌ ५ भवत | ष० , भवतो भवताम्‌ 
तु० भवता भवद्धयाम्‌ भदद्धि | स० भवति ५ भवश्ु 
च० भवते ४ भवद्य | सं० हे भवन्‌+! हे भवन्तो! हे भवत । 


+ सम्बुद्धि मं “्रप्वसन्तस्य › ( ३७३ ) प्रवृत्त नही हाता । 

“भवत्‌” श्ाञ्द्‌ व्यदाध् वर्ग सवनाम है । सवनामसन्क्ता का प्रयोजन “भवकान्‌? 
श्नादि में (अभ्य सर्वंनाम्नामकच प्राक्टे › (१२२8) द्वारा श्रकच्‌ पभरत्यय श्रादि करना हे । 
प्यदुादियो का यद्यपि सम्बोधन नीं होता तथापि ऊपर सम्मावनामान्न से दुर्या गया है । 


मवत्‌ = मवत्‌ [ होता हृश्रा | 
“भू सत्तायाम्‌" (म्वा प० ) धातुसे लद्‌ उसके स्थान पर शकुं प्रप्यय, शकुं के 
सावधातुक होने से शप्‌ विकरण, गुण, श्रवान्श तथा “श्रतो गुणे” ( २७४ ) स पररूप 
करने पर “भवतः श-दु निष्पन्न हीता है । "यह भवत्‌" शब्द्‌ शतुप्रस्ययान्त हे । शतु 
्रस्यय के ऋकार की (उपदेशेऽजनु ` ( २८ ) मै इश्सक्ता होती है । रत॒ (मवत्‌? शब्द्‌ 
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उगित्‌ हे । उगित्‌ होन से सव॑नामस्थान म इसे चुम्‌ श्रागम हो जायगा । इसका ख्यमाला 
यथा-- 


प्र भवन्‌ { भवन्तौ भवन्त प० भवत भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्य 
द्वि° भवन्तम्‌ भवरत घू० भवतौ भवताम्‌ 
तृ° भवता भवदूभ्यास्‌ भवद्‌मि । स° भवति (4 भवस्सु 

च० भवते भवदुभ्य | सं० हे भवन्‌! हे भवन्तां । हे भवन्त 1 


† यहीं श्रप्वन्त न हानि से श्र वसन्तस्य चाधाता › ( <४३ ) सत्र से उपधान्मेघ 
नहीं होता । नुम्‌ सुंलाप तथा सयोखान्तलोप पूववत्‌ होते है । 

दस प्रकार--गन्डृत्‌ (जाता हश्रा ), चल्लत्‌ ( चलता इश्रा ) पतत्‌ ( गिरता 
इुश्रा ) खादत्‌ (खाता हुश्रा >) प्रश्ति शत्रन्त शव्द क रूप होते है । शनन्ताका 
चृत्‌ सग्रह उत्तराध म शतं प्रकरणमें न्खे। 

यब शत्र त शब्दाम ङु चिशेष प्रक्रिया वाले श के जति - 


[ लधु ° ] सन्दा स््म--२३४४ उभे कह अभ्यस्तम्‌ ।६।१।५॥ 


पष्टद्विखप्रकरणे ये द॑विहिते ते उमे समुदिते ऋ्र्यस्तसन्ते स्त । 

प्मथं - चे ्रध्याय के द्विप्व प्रकरण म द्वित्व से जिन दौ श-दुस्वरूपो का 
विधान क्षिया जावा ह व दोनो समुदित (इकट इए न ङि पृथक्‌ ) श्रभ्यस्तघन्नक 
होते है । 

व्यरया--उमे ।१।२। इं ।\।९ [ “एकाचो द्वं प्रथमस्य से ] अभ्यस्तस्‌ ।१।१। 

श्रथ - (उभ) समुदित (द्व > दोनों शब्दस्वरूप ( ्भ्यस्तम्‌ ) अभ्यस्त सन्स 
होते हे । 

दिस श्र्थात्‌ एक शब्द को दो शद्‌ विधान करने वाले श्र्टाध्यायी मेदो प्रकरण 
श्रत ह । पदला-- छठे श्रध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर बारदवं सत्न तक 
दूसरा अष्टम चरभ्याय के प्रथमदाद्‌ के प्रथमसूत्र से लेकर १२३बे सूत्र तक ! या श्रभ्यस्त 
सञ्क्ता षष्ठाभ्याय वाले शब्दस्वरूपों की होती दै अष्टमाध्याय वाज्ञे शब्दस्वरूपों की नदीं । 
इसका कारण यह है कि--“श्नन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेघो वा ( १० ) अर्थात्‌ 





% “उमे + श्रम्यस्तम मे ईदूदेद्‌ द्विवचन प्रगृह्यम्‌ ( ५१ ) द्रा म्रयह्यसञ्ज्ञा श्ररौर 
पलुतप्रगरह्या श्रचि नित्यम्‌ (५० ) वा प्रकृतिभावं हो जाने से सथ नहा होती । एवम्‌. इत्ति 
म॑ मते उमे समुडित श्रभ्यस्तसजञ्जेः यददो पर भी सध्यमाव जानना चादिए। 
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विधि मौर निषध समीप परित के हतिहं दूरपाटत के नही “उमे श्भ्यस्तम्‌ 
(६ १ २८) सूत्रे धध्यायके द्विष्वप्रकस्ण मे पडा गया हे श्रत यभ्यस्तसन्न्ञा 
भी चरे श्रध्याय के द्विष्वप्रकरण म विहित समुदित शब्दस्वख्पों की हा होगी । 

द्व पद्‌ का अजुचत्तन हने परस्मै उभः काप्रहण इरू बात को बतलनेके 
तिपि इं कि दानो का इद्र मभ्यस्तसन्ज्ञाहाप्रयेक कीष्रयकरनदहो । इससे ननिजतिः 
श्नादि म भ्भ्यस्तानामादिः (& ; १८६) द्रा प्रस्यक का आघ्य्‌ दात्त न होकर समुदित 
को होता हे। इसका विशेष विवेचन काशिका मौर महाभाष्य म दखना चाहिये । 


ददतु=ददत्‌' (देता हरा ) 

द्‌ा ( इदान्‌ दाने ज्ञहा० उभ०) धातुसे लट्‌ उसको शतु शप्‌ प्रत्यय, शप्‌ 
काश्लु (लोप), श्लु पर हाने पर षष्ठाध्यायस्य श्लौ (६ १ १०) सूत्र से द्विष्व, 
च्रभ्यासहस्व तथा श्नाभ्यस्तयोरात ° (६१९) से आकारत्तोप हाकर ददत्‌ शब्द्‌ 
निष्प न होता है ¦ 

षाष्ठद्विष्वप्रकरणस्थ श्लोः (६ १ ७) सूत्रसे द्विव हौनेके कारण द्‌" 
की “उमे अभ्यस्तम्‌ ( ३४४ ) से श्रभग्रस्तसञ्ज्ञा हौ जाती दै। 

श्न अभिमसूत्र हारा अ्नभ्यस्तसन्क्ता का प्रयोजन बतल्ाते है - 


| लघु ° | निष खच ३४५ नान्यस्ताररतु ।७।१।७८॥ 
गरम्यस्तात्‌ परस्य शतुनु^म्‌ न स्यात । ददत्‌, ददद्‌) ददतौ 
ददत | 
गर्भं --श्रभ्यस्त से परे शतु भरस्यय को चुम्‌ का श्रागम नही होता । 
व्यख्या- न ईय ययपदस्‌ । अभ्यस्तात्‌ । £।१। शतै ।६।१। नुम्‌ 

1 9 । १ । [ (इदितो वुम्‌ घातो ' से ] श्चथं --( अभ्यस्तात्‌ ) श्रभ्यरतसञ्शक से परे 

( शत॒ ») शतु का श्चवयव ( नुम्‌ ) जुम्‌ ( न ) नहीं होता । 
ददत्‌ +स्‌ ( खुं >) । यहा “उगिदचाम्‌-* (२८६ >) सै प्राप्त नुम्‌ श्मागम का 

ध्नाभ्यस्ताच्छुतु › ( ६४९ ) से निषेध हो जाला है । अव "हल्डधाऽभ्य --› € १७६ ) से 

सु लोपकर जरस्व चप्व प्रकिया स- ददृत्‌, ददद्‌" येदी प्रयोग सिद्ध दह्येते हें । श्सी 
रकार श्चागे भी सवंनामस्थानों मे सुम्‌का निषेध कर लेना चाहिये । इसष्टीरूप 
माला यथा- 
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प्र दृदत्‌द्‌ ददतत न्दत पण० नन्तं दन्दटवाम्‌ नदुद्धय 
द्वि° ददतम्‌ घ० , दन्तो दुद्वाम्‌ 
त° ददतां दन्द्वपाम्‌ न्ददधि म० न्ल्ति न्न 
५१ दत्ते दद्द सण्हेन्दुनद! हि ढन्ता! ह न्दत । 


ॐ कला जशोऽ-तः ( ६७ ) 
इसीप्रकार--दधत्‌ (धारण करता हुश्रा), जुह्व्‌ ( हवन करता हु्रा), 
बिभ्यत्‌ (डरता इरा) पिभ्रत (धारण करतादहुमा) वहत्‌ ( छाढता इुञ्रा) 
छादि जदीप्यादिगणीय शत्रन्तं धातु्यो क खप नान लेने चाहियं । 
ङं उन शत्रन्तो हा वशन करते जिनम पाष्ठद्धिप्व न हीने स यभ्यस्त 
सन्क्ा तो नही होती रिन्तु युम्‌ का निषध अभीष्ट होता द-- 
[ लघ्ु° ] सन्क दल -३४६ जसित्यादय पर. ।६।१।६! 
षड्‌ धातवोऽष्ये जक्षतश्च सप्तम एतऽभ्यस्तसन्जञा स्यु । जक्षत्‌ । 
जक्षत । जक्षत । एव जाग्रत्‌ , ददित, शासत्‌ , चकासत्‌ ॥ 
अर्थं -- ताय ्रादि डं धातु तथा सरतवां जक्ष' धातु ये सब ग्भ्यस्तसञ्ज 
होते हे । 
व्याख्या- ज्‌ 191१1 ईप्यदुय । १।३॥ षट । 41 ३1 अभ्यस्तस्‌ 
। १।१। (“उमे जरभ्यस्तम्‌' स) समास --इति ( इतिश दन जच्चुपरामशो भवति ) 
श्रादिरयेषान्ते = इव्यादय , अतद्रुणसचिज्ानबहुनीदिसम स॒ 'षडः इतिग्रहणात्‌ । श्रथ -- 
८ जच्तु ) जु धातुं तथा ( इप्यादय ) जच््‌ से श्रगल्ली (षट्‌ ) चं धतुएु ( अभ्यस्तम्‌ ) 
अम्यस्तसन्कक होते हँ । 
इन सात धातुश्नौं का सद्द एक श्लोकं म किया गया दै-- 
( “जक्षि जाग-दरिद्रा शास्‌-दीधीड्‌ वेवीट्‌ चकास्तथा। ) 
| अ्रभ्यस्तसन्ज्ञा विक्ञेया धातवो मुनिभाषिता 1 
9 जक्तें मक्तरसनयो ( अदा० प०)। २ जागृ निट्राये (चदा प०)} ३ 
द्रिषरा दुग॑तौ ( चदा० प०) 1४ चकारं दीप्तो (श्रदा० प०)।! & शसु श्रनु 
शिष्टौ ( श्रदा० प०)। & दीधीद दीप्तिदेवनयो (श्रदा० श्रा०) । ७ वेवी 
वेतिना तुल्ये ८ द्‌7० श्रा )। इन सात म पिकी दीधीद्‌ श्नौर वेचीद्‌ धातुश्रों का 
प्रयोग वेद में दह्ये होता हे। इनके शत्रन्त रूप क्रमश यथा--१ जचत्‌ = खाता व हसता 


८ षद 
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श्रा । २ जात्‌ = तागता हुमा! ३ दरिद्रत्‌ = जगति को प्राप्त होता हुता। ४ 
चरासत्‌ = चमन्ता हुमा । £ शसन = शसन करता इुया। & दीध्यत्‌ = क्रीडा करता 


इञा । ७ वच्यत्‌ == गति करता हरा । 

इन सातो शत्रतोसे स्रवन।मस्थान परे हाने पर (उगिदचाम्‌ (२८६ ) 
हारा दुम्‌ श्रागमप्राप्तथा जो यब जरिप्यादय षट्‌” (३४६ ) सूत्र स भ्रभ्यस्तसञ्ज्ञा 
हो जाने के कारण नाभ्यास्तान्डूतु (३४९) दाग निषिद्ध ह्यो जाता है । उदाहरणाथ 


जनच्तत्‌ः फी रूपमाला यथा- 


जक्तत्‌ दू† जक्ततों जक्षत | १० जचत जक्दथाम्‌ जक्ञद्धय 
- क्षतम्‌ ८ का ष० जक्तती ज्षताम्‌ 
उक्ता चक्ञद्ध वास्‌ जक्तद्धि | सख० अक्ति (3 जक्ञप्सु 
जक्षते । उ कतदधय | स० इ जक्षत्‌ द्‌! हे जक्ततो! हे जक्तत । 


† सु लाप, उश्व, चप्व | 
इतीभ्रकार अ~य दछं शन्रन्तो ठ ख्पभी बन्तेहे। 


(१) 


(२) 
(२) 


(४) 
(५) 


( &) 


(७) 
(८) 


्रभ्याक्त (४३ ) 
“स्मभ्यस्तः सन्त्ाविधायक सूत्रकोन कोनसदं तथा इस सन्ता का ज्ञाभ 
ही क्या? 
(जि यादय षट्‌ सूत्रम छं धातुयरा का उस्लख दे ता पुन सात धातु 
का ग्रहण केस हो जाता हे ! 
ष्व? पद्‌ का श्रनुवन्तन होने पर भी "उसे अभ्यस्तम्‌ सूत्रम “उभेः रहण 
कः क्या प्रयोजन है? 
सवंनामसम््लक भवत्‌ तथा शत्र ठत मचत शब्द्‌ मे क्या अल्तर है 0 
“तकारा-त पुर लिङ्च चार प्रकार ॐ होते है इस कथन की सौदाहरण 


-यास्या करं । 
{नामसन्नक "भवतं शब्द मे ती कोद होता नरींतो 
स्व॑नामसन्जक "भवतु" शब्द्‌ मे सयनामकाय दर होता नहीं तो पुन 


इसके सवनामसञ्जक होने का व्या प्रयोजन दै ! 

जक्तिप्यादि धातु कौनर्सेदे! 

“द्मलन्तरस्य विधिर मयति प्रतिषधो बा इस परिभाषा का क्या ताह्प्यं 
है तथा "उसे श्चभ्धस्तम्‌, सृन्र पर इसका कयां उपयोग किया गया है १ 


ॐ हत-न पुल लिङ्क प्रकरणम्‌ = ८१६ 
( ९ ) 'सान्तमहत सयागस्य श्रोर उमे यभ्यस्तद्‌ सूत सै परिस्तेतव्यरया कर्‌ । 
(१०) “उभे अभ्यस्तम्‌ सत्र मस्र व क्या नहा इद्‌? 


(११) निभ्नल्िज्वित खूप की सवरिल्णपूवर उ\ उनप्रक्रिया ज्िरः -- 
महाता धात न्ल्त, रचक्तना। 
(१ 2 ) मरष्य॒वत्‌, म्न प्रतिमन्‌ [{न्यन -ववातवन उनत्रन--"न शत्य री अयमा 
क्‌ ण्कवचन च साधनध्रपरिया दशते इ स्यम लला तिप । 
यहा तकारान्त पुल्‌ लि समानेति टे । 


[कि दि 0 1 


--( तकारा तको के बिष्प ने विष सूचना )- 

तकारान्त पल्‌ लिद्रा रो चार जणिया ने विमन्त कर न्क्त ह-- 

( १ ) महत्‌ शब । सातमह सथा स्य (३४२ ) सूत्र मे क्वल्ल "महत्‌ 
शब्द्‌ का वरन हाने से यह्‌ त्रपने द्ध सखाश्रषपदह्ीशन < अत इसक सदश श्रय किसी 
तकारान्त पुलं लिङ्ध का उच्चारण नहा होता । 

( च ) श्रत्वन्त शञ्= । इस शरण) म म जन्त, तप्यत क्व्वत तथा उवतुं 
प्रत्ययान्त सवनाम भयत शब्द्‌ श्रता ह । सतनो रोर क््वव्यन्तं का चृत्‌ सग्रह 


उनत्तराध मे श्रपने श्रपने प्रज्रर्णोम न्खे। 
( २ ) शान्नर-त शब्द्‌ । इस श्रेणौो म श्रभ्य्रस्त शव्रताक्ा छोड अन्य सब शत्रन्त 


श्रा जाते हे। 

( छ >) श्रभ्यस्त शत्रन्त । इ श्रेणी म ददन्‌, दधत्‌ प्यति जनो यादिगण के 
शत्रन्तं तथा ऊ चत्‌ उदि अदादिगख के सात शत्रन्तो क प्रखोग रुम्मिद्धित इ । 

बालको के अभ्यासाय कद्ध तकारा-त शठ> नाचे साथ लिखि जति ह इनक 
प्रागे १,२, २, भके ्ङ्क इन ङी शरसी क बोधकर है-- 
१ विद्यात्‌ (२) = विचा वाला, पिवन्‌ | € भक्तिमत्‌ (२) = भ्तिवाला, भक्त 
२ पचत्‌ (३) =पकाता इच्च द महत्‌ (१) =बडा 
३२ वविषत्‌ (४) =व्यष्ठ होता हुत्रा | ७ नेनिजत्‌ (४) = पचित चष्ट करता 

इ्ा 

गुणवत्‌ (२) = गुणो बाला 


४।। 


४ चकासत्‌ (४) = चमकत इुश्रा 


९२० ® भै मी यास्ययोपद् हिताया लघुसिद्धा तकौमुचा ® 


६8 दरिद्रत्‌ (४) = दुगि को प्रक्ति| १६ जहत्‌ (४) = हवन करता इुश्रा 
करता ह्या १७ भूतवत्‌ (२) = जो गुज्ञर चुका है 

१० चि-तयत्‌ (३) = सोचता हुमा १८ पृच्छत्‌ (६) = एता इथ 

११ जात्‌ (४) = जागता इश्रा १६ शासत्‌ (४) = शासन करता हुश्रा 

१२ विचारयत्‌ (३) = परिचार करता हृश्रा | २० हतवत्‌ (२) जो मार चुका हे 

३ विचारवत्‌ (२) >~ विचार वाला | २१ जहत्‌ (४) = दोडता हु 

विचारपान्‌ | २२ दी-यत्‌ (३) = चमकत हुश्रा 
९४ मधुमत्‌ (२) = मिरठासयुक्तं मीठा | २३६ व यत्‌ (४७) = गमन करता इचा 


१९ सुमहत्‌ (१) बहुत बडा २४ रसष्टवत्‌ (२) = जी पैदा कर चुका है 
[क्षघु ° ] यप्‌ । गुन । रपौ । गुप । गुपव्याम्‌ । 
व्यार्या-- गुप्‌ रक्षा करने वाला । 


गोपप्यतीति -गुप्‌ । गुप. र्णः ( भ्वा० पर ) इप्यस्मात क्विप्‌ च 
(८०२ >) इति क्विपि गुप्‌" शब्द सिध्यति । रूपमाला यथा- 


प्रण शुप्‌ ब गुपौ गुप प० गुप गु-भ्याम्‌ रगुब्भ्य 
द्वि° गुपपर्‌ ५ ह प , गुपा गुपाम्‌ 
तृ शुषा गुडभ्याम्‌+ गुड्भि स० गुपि च गुप्सुग 
च० रुपे ५ गुड्भ्य स० दहे ग्‌ ब्‌! | गुपो । हे गुप 


% सलोप, जश्स्व, चत्व । + सला जशोऽन्ते । † जश्व्व, चप्व । 


यहा परकारानत पुल लिंग समाप्त होते है । 


= 


[ लधु ] विष कत्- ३४७ त्यदादिषु दृशोऽनालोचने 
कञ्च ।२।२।६०॥ 


प्यदादिषुपपदेष्वज्ञानाथाद्‌ श्रे कन्‌ स्याच्चात्‌ विविन्‌ । 
रथे --स्यद्‌ चादि शब्दो के उपपद रहने पर क्षानमि-न अथ के वाचक दश्‌" 


धातु से कन्‌ ओर स्विन्‌ भरस्यय हो| 


& इजन्त पुल लिङ परकर्णम्‌ ॐ ६२१ 
व्यारया- स्ान्षु।) ७ ३1 इश ६1 । श्रनालाचनं } ७।१) कज 
1 १1 १॥ च इष्य ययपद्म्‌ ! विवन्‌ 1 ९। १।[ स्प्रणोऽनुन्के क्विन्‌ स ] समास - 
श्रालोचन कनम्‌ , न आलोचनम्‌ = यनालाचन्म्‌ तस्मिन्‌ = श्रनाल्लाचने । नञ्समास । 
श्रथ --( त्यदादिषु ) प्यद्‌ श्रादि उपप श्यात्‌ समाप ठहरन पर ८ अनालोचन) ज्ञान 
से भिन्न अधम (च्श )च्श्‌ धातु मे (कञ्‌ ) कज प्रस्यय (च) तना ( सिन्‌ ) क्विन 
भप्यय हाता ह । 
अष्टाघ्याया क तृत्तीयाध्याय क प्रथमपान् म घाता (७६६) यह श्रयिकार 
चलाया यया हं । यह श्रधिक्छार तृतीयाध्याय की समा्ि पयत जाता हं इम अधिकारम 
सठम्य-त पदो की ^्तन्रोपपन सक्तमीस्थम्‌” ( ६९३ ) सूत्र दवारा उपपडसन्ना को जाती हं । 
उपपदसन्का का प्रयोनन उपपदमतिद्‌ (४) द्वारा समास होकर पू्निपात करना 
हं । यहु सब समासोम स्पष्टहा जायमा ¦ यहा पर व्यदादिषुः सक्चम्यन्त होने से 
उपददहे। 
द ०) 
तादश. = उसकं समच, वसा| 
स ६व पश्यत्तीवि विग्रह 1 कमकन्तरि प्रयाग । ानविषया भवतीत्यथं } टशेरत्र 
क्ानविषयत्वापत्तिमानवृत्ति्वादस्तानाथता ! तद्‌” पूव ॐ श्ज्ञानाथक+दश्‌ (म्वा० प ) 
धातु से त्यदादिषु (३४७) सूत्र से कन्‌ श्रौर पक म किन्‌ प्रव्यय होकर--१ कञ्‌ 
पच मं- तद्‌ दश्‌ ~+कञ्‌+ = तद्‌ दृश । २ क्विन्‌ पच्च म-तद्‌ दश्‌ ~+ क्विन्‌ = तद्‌ 
दश्‌ । रब दोनो पचो मे श्रथिप्रसूत्र वृत्त दोता है-- 
१ ० अथ ¢ 
[ लघु ° ¡ विपि सल्म-३४८ श्रा स॒चनाम्न ।६।३।६०॥ 
५५ 
सर्वनाम्न अकारोऽन्तादेश स्याद्‌ दग्टसवतुपरु । तादक्‌, ताटग्‌ 1 ताद्डौ । 
ताद्य । ताद्स्म्याम्‌ ॥ 
प्रथं घ्म्‌ दश शौर चु परे होने प्रर स्व॑नाप्न को नाकारं श्रन्तदिश दहो 
जाता है । 
% यह्‌ विषय सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या म स्ट हे। 
‡ लशक्वद्धिते ( १३६ )› च्ल त्यम्‌ ( १ )। 


† सर्वापह्यरी सोप । 
६६ 


८२३ ® सैमी ग्यार्ययौपन्च हिताया लघुखिद्धान्तकौमुद्या %& 


व्यास्या--दग्दशवतुषु । ७।३। [ “दग्शवतुु" से ] सवनाम्न ।६।१। शरा 
। १। १॥ [ "डृन्दोयस्सूत्राणि भवन्तिः इस श्रतिदेश से यहा सुपा सुलुक * द्वारा प्रथमा 
कालुक्‌ हो जाता है । |] अथ -- ( दण्ड्शगतुषु) दग्‌, दश श्रौर गतु परे होने पर 
( सवनाम्न ») सवनाम के स्थान पर (आ) ्राकार ्रादेश हो जाता दै । अ्रलोऽ-प्यविधि 
से यह अदेश श्रन्प्य अल्‌ के स्थान पर होता है। 

यदौ “दग्‌ से ताप्पय किवन्रन्त दश्‌ से तथा दशः से तात्पय कनतद्शूस है, 

इस सूत्र से दानों परोँम तद्‌ इस सवनामके दुकार को ्राकार होकर सवण 
दीधे करने स >न्‌पच्च म "तादश शरोर क्विनूपच्च मे (तादृश्‌, बना । कनपक्त वासे (तादृशः 
शष्द्‌ का उच्चारण “रामः शब्दवत्‌ होता है । यथा-- 


प्र० तादश ताद्शौ तादशा | प० तादृशात्‌ वादशाभ्याम्‌ ताद्शेभ्य 
द्विम ताशम्‌ ५ तादृशान्‌ | ष० तादृशस्य तादृश्यो तादृशानास्‌ 
तृ* तादृशेन तादशभ्याम्‌ ताद्शै | सण तादश क तादृशेषु 

खर तादृशाय „ ताद्शेभ्य | स० हे ताच्श! हे वादशौ। हे तादशा। 


सम्बोधन का प्रयोग प्राय नही दखा जाता । इसत प्रकार--१ यादृश = जैसा । 
२ एतादश एसा । २ प्वादश = तुक जेता। ४ मादश = मुम जेला। ‡ अ्स्माद्य = 
हम जैसा । ३ युष्मादश = तुम सब जैसा। ७ भवादृश =श्राप जेसा। ८ कीदश = 
केसा । ६ ददश = पेखा । इत्यादि शदो के क्प म रूप बनते हे १ । 

(तादृश, यहा क्विर्नन्तपक् मे प्रक्रिया यथा--ताद्श-+स्‌ यहा सु-लोप होकर 
“क्विन््रस्ययस्य इ ' (३०४ ) सूत्र क ग्रसिद्ध होने से नरश्च भ्रस्ज › (३०७ ) सूत्र 
दवारा शकार को षकार हो जता है- तादष्‌ । “रुला जशशोऽ-तेः ( ६७ ) से षकार को 
डकार तथा शविवन्प्रस्ययस्य कु * (३०४ ) से डकार को गकार होकर तादृग्‌ । श्रव 
"वाऽवसाने ( १४६) से वेकहिपिक चस्वं करने पर-“ तादक्‌ , ताद्‌ ' थेदौरूप 
बनते ह । विंवन्नन्त "तादश › की समग्र रूपमाला यथा-- 





% श्र किमोरीश्कीः ( ११६७ >) सूवसे इदम्‌ को दशु तथा किम्‌ कोकीश्चादेश 
होता है । 


१ स्त्रीलिङ्ग मे डप. होकर (नदीः की तरह सूप मरौर नपुसक मेश्ञानः की तरह 


रूप दागे । वत्वन्त के उदाहर्ण--“यावत्‌, तावत्‌, एतावत, कियत्‌, इयत्‌? हृत्यादि सम 
भने चां | 


& हलन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ €& २३ 


प्र तादक्‌ ग तशा तरश ए१० तश्च ताररग्न्यातप्र्‌ तररभ्ण्र 


। 
| 
द्वि° ताद्शम्‌ ॥ | ष० , तादशो तादशाम्‌ 
॥ ++ 
तृ तादृशा तादग्भ्यास्‌) तष्दम्भि । स० तदृष्ि त्च 
च० तादो ताद्य | ० हताद्कग! हतादशो!हे तादश । 


सम्बीधन का प्रयोग प्राय न दुखा जाता 

९१ क्रमश षव इष्वर श्रोर उुष्व न्य ततादं । 

7 षव डव श्योर ठ़ुव होकर खरिच (७४) के श्रिद्ध होनेसे प्रथम 
श्राद्शग्र यययो  ( ९९० ) से षत्व होकर पुन चय करनं से प्रयोग सिद्ध हो ताता । 

द्रसी भरकार--¶ यादश्‌ = जेसा । २ ण्तादश्‌ = एमा । ३ व्वादश्‌ = तुक जैसा । 
४ मादृश्‌ सुक नैमा। ९ ब्रस्मादण्‌=हमजेमा। ९ युप्मादश्‌ = तुम स्व जेसला। 
७ भवादृश = श्माप जसा! ८ कीटश-~केमा।! & द्दशष्सा । इष्याद्रि क्विन्न-त 
शब्दों के रूप बनते हें । स्बीलिद्ध प्र भी कियन्‌ भप्ययान्तके इसा व्रकार रूप वनतेदहै। 
नपु सकमें प्रथमा द्वितीया को दछोडक्र इक्षौ नरह । 


[ लघु० ] गश्चेति प। जद्व चस्वे। विद्‌, चिद्‌ । विशौ । विक् । 


विडभ्य्‌।म्‌ | 

न्याख्या-- विज = पेदय श्रवा प्रजा 

विरे प्रवेशने (तुदा प१०) धतुसे क्विप्‌ प्रथय करने म शिशू शद्‌ 
निष्पन होता हे, 

विश्‌+स्‌। सुंलोप ्रश्चश्नस्ज १८३ ७) से शकार को षार, जश्ह्व 
ते षष्ठार को डकार तथा वाऽसनेः ८ १४६ >) द्वारा बेकलििक चस्वं = टकार करने पर 
विट्‌ , विड * ॐ दो भ्रयोग सिद्ध हीत ह । 

भिश्‌" की रूपमाला यथा-- 


प्र विट्‌-ड्‌ विशौ विश | प० विश विड्भ्याम्‌ विड्भ्य 
द्वि° विशम्‌ । | व° + विशो विशम्‌ 
तृ० त्रिशा विडभ्याम्‌ॐ विडमि | स० विशि › षिरष्यु, टु 
चठ विशे र विड्भ्य | स० हे विट्‌! हे विशौ) हे विश ! 


® व्ररच- ८२०७ ) द्वारा षत्व तथा "कन्न जशोऽन्ते' ( ६७ >} से उत्व दो 


ज्ञाता है । 
† षर्व, डत्वं तथा धुटुप्रक्रिया 


१२४ & भैमी -यास्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधा & 


[लघु °] विभि च्तम--३४६ नशेषं ।८।२।६३॥ 

नशे कवर्गोऽ तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते | नर्‌, नग्‌, । नट्‌ , नइ। 

नञौ । नश । नम््याम्‌ , नडभ्याम्‌ ॥ 

दर्यं --पदान्त मे नश्‌ शब्द्‌ को विर्ल्प करके कवग श्रन्तद्वेश हाता है। 

व्याख्या- नशे 1६ ।१। वा इष्य-ययपदम्‌। कु ।१1१। [ ^कवन्परत्य 
यस्य ङ से] पदस्य ।&।१। [ यह अधह्तदह। | ्रते।!७।१। [ स्को सया 
गाद्योरन्ते च से } श्रथ --( नशे ) नश्‌ क स्थान पर (या) भिक्स करक (कु ) 
कवग श्रादश होता है ८ पदस्य ) पद के ( रन्ते) मतम । अ्रलोऽन्यपरिधि ते यह श्रदेश 
न्प्य अल्‌ के स्थान पर होगा । 

तश = नश्च होने बाला, नरवर । 

णश श्दशनेः ८( दिवा० प० रधादिष्वा्रट्‌ ) धातु से श्षििप्‌ प्रप्यय करने पर 
“नश्‌' शब्द सिद्ध होता है । 

नश्‌ +स्‌। सुलाप होकर (नशेर्वा (८२ ६३) के श्रसिद्ध होने से शरश्च 
्रस्ज--, (८ २ ६६) दारा शार को वकार (रना जशोऽन्ते (६७ ) से षकार को 
डकार होकर--नड । अब प्क पक्त में "नशेर्वा" ( ३४३ ) से कवग --गकार हो जाता है, 
तब वेकर्पिक चप्वं करने परन्‌ नग्‌* । दूसरे पत्त मे केवल चप्व करने से--नट्‌ , 


नड्‌ । इस प्रकार चार प्रयोग सिद्ध हाते हँ । रूपमाला यधा-- 


परथमा नक्‌ , नग्‌ , नट्‌ , नड नशौ नश 

द्वितीया नशम्‌ ५? 9» 

धृतीया नशा नग्भ्याम्‌ नड गम्‌छ नम्मि, नडमि 
चतुर्थी नशो ् 6 नभ्य , नड्भ्य & 
पन्चमी नश च ् क 4 

षष्ठी त नशो नशम्‌ 

सप्तमी नशि नक्त नटस्सु, नटसु 
सभ्बौधन हेनक्‌,ग्‌,ट ड। हं नशो! हे नश । 


8 षष्वे, जश्त्वेन डष्वे, "नशेर्वा ( <४६ >) इतिविकल्पेन कर्वे रूपद्रयम्‌ । 


[ लघ्ु° ] िष्च्छ्-३५० स्पुशोऽतुदके भवय्‌ ।३।२।५८। 


ॐ हल त पुल लिङ्ग श्रटरणम्‌ ® ५२९ 


अनुदके सुप्युपपदे स्पृ विवन । पृतस्पक्‌ , पृतस्प्ग्‌ । घरतस्पृशो 

दतस्एड | 

श्रं -- उन ॐ" शन से भिन्न अन्य सुव त उपपद्‌ हा ता स्सप्रृण्‌ वतुमक्विन 
प्रत्यय होता हे । 

ष्यरय्ा--र्प्रश । ५। १ । अनुन्क।ऽ॥ १) कमिन्‌ । १।१॥ सुदि 1 ७।१। 


[ सुपिस्थय से] श्रथ --( श्रनुनफ ) उन्कमिक्चं (चुपि) सुबन्त उपपद्‌ हो तो 
( स्पश >) स्षरश धातु से ( कविनू ) किन प्र यय हानादहें। 


परतस्पृञ्‌ = घी का बन वाला। 

घृत स्पृशतीति धृतस्प्रक । यना स्परूण (भ्पान्प ) धानु क उपपन उन्क शब्द्‌ 
नहीं द सन्तु धृत सुबन्त ह अरत स्णोऽनुनक करियनः ( ६० ) मं किंवि-त्रयय उखका 
मर्वापहार लोप तथा उपपदमम स करने न धृतस्पश शक्न निष्ान्न होता है| 

धृतस्षश +स्‌ । सुंललाप चश्चन्नस्ज (३०७ ) मे शार का षकार सला 
न्शोऽन्तेः (६७ ) म षकार रो इकार, क्व प्रप्यव्रस्य कू (३०४) स डकार को 
गकार तथा "वाऽवसाने" ( १७६ >) स वैस्पिरू च व ककर करन पर -- धृतस्क , धृत 
स्पग्‌ ये लोरूप सिद्ध हति हैँ! समग्र रूपमाला यथा-- 
भ० पृतस्धक्‌ग्‌ धरस्छणा बृतस््ण । प० पृतसपृश ृतस्परग्यमम्‌ चरतस्षुग्य 


द्वि° शतरप्रशम्‌ ५9 । | घ० घुतर्प्रशो धरतसप्रशाम्‌ 
तृ धुतस्प्रशा षृतस्पभ्याम्‌› धृतस्परश्नि | स॒ धृतस्प्शि धतस्पृच 
च० धृतस्ष्शे षृतस्ष्स्य | सहे धृतस्ग्रक ग्‌। हे षृतस्एशं ! ह धृतस्पशा । 


९ क्रमश्च घत्व ध्व; द्व । 
इसी प्रकार--म च्स्पृश ॒जनरषश्‌ , तृरस्छरश्‌ , चरिस्टृश , स्प्रश्‌ ( यह क्विबन्त 


कि 1 1 1 


† यदि “उदकः उपपद्‌ हो तो श्परश्‌ से क्विन्‌ नया टौगा, किन्तु क्म एणः ( ७०६ ) 
द्वारा सामा यविहित श्रणु प्रत्यय होकर 'उत्क्स्यशः उन जायगा ! यच्पिं “उन्कः उपपन होनेपर्‌ 
क्विप प्रव्थय करने से मी “उदक्सपश्‌ः श निष्यच्च हो मक्ता हे श्रौर शक्विन्प्रतथयस्य क्रु ' 
( ०४ ) म वहूीहिसमास के श्राश्नयण से त्व भी टो मक्ता है तथापि “अनुदके कथन 
> कारण क्विप. मी नहा होता, ेसा व्मशिकाकार त्राति प्राचीन वैयाकरणा का मत है, 
परतु नव्य लोगों का कथन है कि चिवप. प्रत्यय तो हो जाता है परन्तु '्नुल्कः कथन माम्य 
से करु नहीं हता ! ग्रत “उद्कस्‌ः श्रादि शू नते है । 


२६ ॐ भैमी यारययोपश्र हिताया लघुसिडा-तरौसुद्या ® 


है, य सी शक्रिवि-प्रन्ययो यस्मात्‌" इस प्रकार बहुव्रीहि के श्राश्रयण से रष्व हो जावा है ) 
श्यादि शब्दों ॐ रूप वनते हे । 


यहा श्कागन्त पु लिंग समाप्त होते दै 
श्रव षफारान्त पुं लिङ्गो का वणन करते है-- 
[ लधु° ] दधृक्‌, दग्‌ । दधषो । दधृषं । दधरभ्याम्‌ ॥ 
व्यारया--“० ष्‌ शद ऋष्विग्द्टर्‌ (३०१) सूत्र सघ निष्ट 
( स्या० प०) धातु सेक्िित्र त निपातत होता है। 


दरष्‌ +स्‌ । सुलोप जश्वसे उकार, क्विप्रप्य्रस्य कु (३०४) से गकार 
तथा वेकृल्पि़ च्व से ककार होकर-- दर्‌, दृ्टग्‌" ये द प्रयाग सिद्ध होते है । 
दष्टष्‌ ( तिरस्कार करने वाला ) श द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्रण दरखक्‌ग्‌ द्रषों दश्ष | प० द्व द्ष्ग्याम्‌ द्भ्य 
द्वि नशषम्‌ ॥ ५ | षेण दषो द्‌ रषाम्‌ 
त° द्ष्षा द्‌ र्भ्यामू दषुम्मि | ख० दथ्टषि 1 द्श्टतु 
च० दष्टे क ल्भ्य | सन्डे दशकम्‌! हे न्श्षौ। हे देष 1 


† कमश जश्व्व से डकार भ्रौर कृष्व से गरूर हौ जाता है । 
[ संशु ° ] रन्‌ , रजसड्‌ । रत्नयुषौ । रलसुडभ्याम्‌ ॥ 


व्याख्या-- रत्नमुष्‌ = रन चुराने वाला । 
रप्नानि सुष्णातीति र नसुर्‌ । र^्नकम उपपद्‌ होने पर सष स्तेये ८ क्था० प ) 

धातु से क्विप्‌ प्रस्यय करने पर॒ उपपदसमास होकर 'रन्नञुष्‌" शब्द्‌ निष्पन्न होता दै । 
यह क्िवन्नन्त नदीं अत “क्िवन्प्रप्ययस्य कु › द्वारा प्व नहीं होता। 

रप्नयुष्‌ + स । सुंलोप, जश्प्व से डकार तथा वैकल्पिक चम्व से टकार होकर -- 
“रप्नुट्‌ › रप्नञुड' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैँ । इस की रूपमाला यथा-- 
भ्र० रप्नसुट्‌ ड रम्नञुषौ रप्नयुष | प रस्न्ुष रत्नर्युडग्यात्‌ रप्नसुड्भ्य 
द्वि° रस्नञुषम्‌ $ ध॒ > रत्नमुषो रम्नञ्युषाम्‌ 
तृ० रन्नसुषा रप्नसुडम्याम्‌म रप्नुडभि | स० रत्नसुषि % रप्नयुर्‌ष्षु, टसु 
च० रप्नमुषे त रप्नुड्भय | स० हे रप्नसुट्‌ ड ! हे रप्नसुषौ । हे रस्नसुष । 

† फला जशोऽ ते ( ६७ ) । 
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[ लघ ०] षट्‌ › षड । षड्मि । षड्भ्य २। पर्णम्‌ । षटु ॥ 
व्यारया-- षा यन्तक्मखि?( न्वा० प) घाट परवान्रान्पन यपन्ष्टम्‌ 


सन्न द्वारा षष शब्ननि ग्न होता है। प्व (दं ) श=निय उहूुत्रचना-त प्रयुक्त 
हाता द॑ं-- 

घष + शरस ( तस व शम )। "णा तषट) (२६७) स घटरमञ्ना हार षडभ्या 
लुकः ( १८८ )सन्यवशमङावुरहो ततादह। प्रव "कला नशोऽन्ते (९७) सं 
चक्व्व डकार तथा याऽत्रमाने ( १2> ) स वकल्पिक चत्व नकार हार्र--षट पड य 
दो प्रयाग सिद्ध हाते ह । 

भिस्‌ वम्यसृमतञ्यहा ताना ह-- पडि परव । 

षष्‌ + यास्‌ । षः नन्जा होकर घन्चतुञ्यश्चः (~ & ) सृत्रस्ं श्राम्‌ को चुर 
श्रागम हो चात्राह-षष्‌ +-नान्‌ । अप श्नास्‌ अनाति नहा रहा श्रत मसन्क्ञान इ, 
“स्वारिष्वसवनामस्थाने ( १६४ ) से पन्सन्ना हारुर कला -शोऽन्ते ( ९७ >) स जश्प्व 
डकार, प्रत्यये भाषाया निप्यम्‌ः (त्रा ११) प डकारका कारतया ष्डुनाष्ू, (६४) 
से नकार को कार करने पर षरणाम्‌' प्रयाग सिद्ध हाता हं । ध्यान रहे करि यनम पदान्त 
शने पर मी नन पनान्ताष्योरनाप्‌ (६) सूत्र सषश््षयका निषध नहा होता क्याक्रि 
उसमे (श्नाम्‌ः ककर नाम्‌ के विषयस्य न्गन् हुं। 

षष्‌ +सु ( सुप )। यदा पदान्त म उश्व--ज्छारटोकर ड सि धुट्‌ ( ८४) 
से वैकर्पिक धुट्‌ ्रागम तथा खरि च (७४ ) स य यासम्भव दानो पो म चस्व करन 
से-- षटुस्घु, षट॒सु*ये दो प्रयोग सिद्धं हात ह । रूपमाला यथा-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एुरुवचन द्विवचन बहुवचन 


भर० 2 ० षट्‌, षड | प० 2 षड्भ्य 
दि° © 9 +" „4 ष © @ षणरणाम्‌ 
तु० 9 ) षड्भि | सर 2 ० षटसु, षरसु 
च० 9 5 षड्भ्य सम्बो वन प्राय नर्द होतः । 


ध्यान रहे कि "षष" शज्द षटसन्क दने से तीनो लिङ्गो मं एक समान रदता हे । 
[ छश °] रुख प्रति षत्वस्यासि दतवात्‌ ससजुषो ₹ ' (१०५) इति स्तवम्‌ । 


वि खलम्‌ २५१ पोरुपधाया दीघं इकः ।८।२।७६॥ 
रेफान्तस्य धातोरुपधाया इको दीं स्यात्‌ षदासे। 


श्य %& भमी भ्यारययोपन्च हिताया लघुसिद्रान्तकौसुद्या % 


पिपठी । पिपिष । पिपखषि । पिषटीर्भ्याम्‌ ॥ 
छम --रेफा-त श्योर वा-त धातु क उपघा इक्‌ को पदान्त में दीघ हो जाता हे । 
रया--वोँ ।६।२) [ यह अतो ` का विशेषण है अत इस से तदन्तविधि 


होती है ] धातो । ६।१।[ “लिपि धातो सर्वाः से ] उपधाया । 81 4 । इक । &।१। 
दीघ । १1१1 पद्स्य।&।१। [ यह मधिक्कत है) ] अन्ते।७।१। [ “स्को सया 
गा्योरन्ते चः स ] समास -र्‌ चव्‌ च=वौ तथो=्वों, इतरेवरद्न्द्र । प्रथ --(वोँ) 
रफा-तश्रौरवात (धाते ) धातुकी ( उपधाया ) उपधा के (इक ) इकका 
८ दीघ > दीघ दह्ये जाता दहं ( पस्य ) पद्‌ के (ञ्न्ते ) अन्तम । 
पिपरिष्‌ = पढने की इच्छा करने वाला । 

परितुमिच्छतीति--पिपठी । "परे पक्ताया वाचि" (भ्या० प०) धातु से सन्प्रस्यय, 
दित्व, च्रभ्यास्रकाय, अभ्यास का इकारदेश, इट्‌ श्ागम तथा आदशधरप्यययो › (१९०) 
से खकार को षकार होकर-- पिपटिषः । रब 'सनाद्य-ता धातत ` (४६८) सूत्र से धातुसञ्ज्ञा 
कर विवप्प्रव्यय उसका सर्वापहारलोप तथा “श्रता ज्ञोप ' (४७०) से मकार का लोप करने 
पर--“पिपणिष्‌" शब्द निष्पन्न दोता ह । छृदन्त होने से इस की प्रातिपदि क्सन्हा होकर 
सं रादि प्रत्यय उष्प-न होते हें । 

पिपठ्ष्‌ +स्‌ । ह्डथा भ्य -- (२७९ ) से सुंलोष हौकर--पिपषििष्‌" । 
'ससजुषो ₹ › (८२ ६६) की दृष्टि मे शश्चादशप्रस्ययया ° (८ ३ ९६) के श्रसिद्ध होने से यहा 
षकार को सकार मानकर रे सव करने पर--पिपरिर = पिंपटिर्‌ । श्रव व्वोँङपधाया दीघ 
इक › ( २९१ >) सूत्र से रेफान्त धातु "पिपटिर्‌' क्य उपधाभूत इकार को दीषं होकर-- 
“पिपदीर* । “खरवसानयो --' ( ९६ ) से विंखग श्रादेश करने पर “पिपटी › प्रयोग सिद्ध 
होता दै । 

पिपठिष्‌ + भ्रौ = पिपटिषौ । इष्यादि । 

"पिषरिष्‌ + स्याम्‌ । य्ह भी ₹ स्व तथा दीघ होशर--पिपटीरभ्याम्‌ । 

धपिपण्ष + सु" ( सुप्‌ >) । र प्व तथा दीघ होकर-पिपटीर ~+ सु । रब “अदिश 
प्र्यययो ° ( १५९० > से षत्व तथा “खरवसानयोर्विसजनीय ` ( ६३ >) से विसगं ्रादेश 
युगपत्‌ प्राप्त होति हँ । परन्तु षत्व के श्रसिद्ध होने से प्रथम विसगं देश हो जात है- 
पिपटी सु। पुन श्वाशरिः (१०४) से विकल्प करके विसो को विसं श्रौर पत्तं 
°विसजनीयस्य स › (८ १०३) से सकार अदेश हो जाता है--१ पिपठी सु, २ पिपठीरमु । 
भव इन दोनों रूपों मे कमश विग श्रोर सकार का यवधान पढने से दकार-दइण्‌ से 


ॐ हलन्त पु लिङ्क प्रकरयाम्‌ & २६ 


परे सकार कां आदशर यययो (१.०) स षत्व प्राक्च नहीं डा सूता । इस पर प्व 
करने कं लिये श्ग्रिमसूत्र श्रवृत्त होता हं-- 


[ एघ्ु० ] विषिष्म्‌ - ३५२ नुम्विमजनीयशब्यवायेपि। 
८1 ३।५य८॥। 


एतै प्रपयेकं व्यवधानेऽपि इरकुभ्या परस्य सस्य मूत यदेश स्यात्‌ | 


षटत्वेन पूर्वस्य ष --पिपदीष्षुं । पिपष्टी षु । 
पर्थं -- दम्‌, एवयतनीय गोर शर्‌ इन म किसी एकके -यवधान होने पर भी 


इण्‌ कवग सं प्ररे सकार को मूध-य श्रादृशहा जाता हं। 
(५ क ६ 
व्य्‌रय्‌--इर्का । 1 १। [ यद च्रधिष्रृतदहं। |] नुम्‌वि्जनायशव्यवाये 


1 ७।१। प्रि इत्य-ययपन्म्‌ । स ।६।१) [ सहे वाड सः 7२] मूधव । ९1१ 
[ “श्रपनान्तस्य मूधन्य स ] समास -जुम्‌ च पिमजनीयस्च शर्‌ च ~ जुम्विस ननीयशर , 
इतरेतर्रन्द्र । तेषा व्यवाय (-य 4घ नस्‌ ) = युम्विस् ननी्श-यतचाय , तरिमन्‌ = जुम्बिस्ज 
नीयर्रञ्य वाये, षष्टठीतप्पुरुष । यहा भाग्यकर ने प्रसेक का च्यवधान स्वीकार च्या 
[ प्रष्येक ज्यवायशब्द्‌ परिसमाप्वत इति भष्यम्‌ ] । अ -( इण्छो ) इण प्रत्याहार 
अवा क्वगसेपरं (स ) सके स्थान पर {मूघय ) मूंग श्रादेश्च ( बुभ्तिसजनीय 
श-यवाये ) नुम्‌ विसखगं अ्रथवा शर्‌ ईन ससे ङसो शक का-यरयरनहोने षर ८( त्रपि) 
भीदहोजातादहे। सफार शो मूधन्य ( मूधा स्थान वाज्ञा) षडर हो जाता हे- यह पीद्े 
“श्रादेशभ्रत्यययो ८ १९० >) सूच पर स्पष्ट कर चुके दें । 

“पिषटी षुः यहा विसग का व्यवधान तथा पिपदीस्सु* यहा शर्‌ सक्र का 
-यवधान होने पर मा इण इरार से पर दोनों जगह प्रछृतसूत्र स सकार को मूषैन्य षकार 
हो जाता हे--9 पिपठीदु, २ पिपटीसूषु। भ्रव सकारपत्त मश्ूनाष्ट्‌, (८६४) से 
सकार को षकार दोकर-- ९ पिप्ठी षु, २ पिपदीष्षुः, इम प्रकार दो रूप निष्पन्न होते है| 
इसकी ससम्र ख्पमाला यथा- 


भर° पिपरी पिपटिषौ पिपदटिष ¦ ष० पिपटिष पिपषिषो पिपरटिषाम्‌ 
दवि पिपरिषम्‌ + ॥ सख० पिंपटषि ४ पिपली षु 
तु० पिपररिषा पिपटीर्पार्‌ पिपदीमि पिपटीष्घु 
च० पिपरिषे ह पिपटीम्यं | स० हे पिपटी ! हे पिपिष 1 हे पिपरिष । 
प० पिपिष ५४ 99 म 


६७ 


९६० ® सैमी -ाख्ययौपद हिताथा लघुसिद्धान्तकौु्या & 


[ लघु ° ] चिकी । चिकीर्षा । चिकीर््वाम्‌ । चिकीषु ॥ 

व्याख्या--चिकीषे = करने कौ इच्छा वाला । कन्तु मिच्छंतीति चिी । इरन 
करणे (तना० उम ०) धातु स्र “धातो कमण --; (७०६) से सन्प्र्यय, इको सल्‌" (७०६) 
से किष्व के कारण गुखामाय, (च्रञकनगमा सनि, (७०८) स दघं, “ऋत इदधातो 
(६६०) से इप्व रपर, “हसि च ( ६१२ ) से उपधादीष, द्विप्व, श्रभ्यासतक्राय, 
“वु होश ' (८ ४५६ ) से चुस्व तथा “अदेशप्रस्यययो ' (१९६०) से षत्य होकर -- चिकीष । 
श्रब "सनाद्यन्ता धातव ` (४६३८ ) से वातुसन्ज्ञा होकर कर्ता म क्विप्‌ उसका सर्वापहार 
लोप तथा “श्रतो लोप ° ( ४७० >) से रकार का लोप करने पर--“चिकीष.' शब्द्‌ निष्पन्न 
होता दे । 

“चिकीष. + स्‌ यहा सुंजञोप होकर सयोगान्तस्य लोप › (२० ) क प्राप्त दने 
पर “रास्पस्यः ( २०६ ) क नियमानुसार सकार का लोप हो जाता है --“चिकीर्‌ । श्रव 
प्रवसान मे खरवलानयो --' ( ६६ >) से रेफ को विस्रं करने पर-- चिकी › प्रयोग सिह 
होता है । इसकी रूपमाला यथा- 


प्र° चिकी चिकीषौं चिकीष | प० चिकीष चिकीर्भ्याम्‌ विकीभ्य 
द्वि° चिकीषम्‌ । , | घ० चिकीर्ष चिकीर्षम्‌ 
तृ० चिकीर्षा चिकीर्म्याम्‌ चिकि | स० चिकीर्षिं । चिकीषु 
च० चिकीर्ष ५ चिकीभ्यं | स० हेचिकी ! हे चिकीषौँ। हे चिकीष । 


† यहा पदात में रात्सस्य ( २०६ ) के नियमानुसार सकार कालोप हा जाता 
है । ध्यान रहे कि राप्सस्य' (८ २ २४) कीदृष्टिमें षत्व (८ ३ ६३ ) ्रसिद्धहै। 
चह इसे सकार ही समसत है , 


® यहा रो सुपि" ( ११०) क नियमानुसार रेफ को विस्रग नही होते हे । 
त्रभ्याप् ( ४४ ) 
(१ ) क उपपदं किये केह? सूत्र बताकर -यारयान करे, 
ख॒ स्ण्रशोऽनुदके किन्‌ सूत्र में “अनुदके' कथन का क्या प्रयोजन है ? 
ग शविकीषोौँः में षकार खर्‌ परेहाने पर भी रेफ कौ वि्गदिश क्यो नहीं शेता १ 
( २ ) पिपटिष्‌ , तादृश्‌ , चिकीष_ , धतस्परश्‌- शब्दो की प्रकृतिप्रस्ययनिरदैशपुर सर 


शब्द्‌ निष्पत्ति कसे । 
( ६ ) चिकीषं + सुप्‌, यहा षकार होने से ^रात्सस्य' सूत्र कैसे प्रदत्त हो सकता है ? 


® हलन्त पुल लिङ्ग प्रकर णम्‌ & ९३१ 


किञ्च रफ को चिपर्गान्श भी क्या नहीं हाता? 
( ९ ) निम्नलिखित शर्व्ने की सूत्निर्देशपुर सर मिदि कगो- 
9 षट्‌ । २ याद । ३ नक । ४ षण्णाम्‌ । ९ न्टभ्याम्‌ । ३ धृतस्पर्‌। 
७ पिपनी । ८ विट्‌ । ई चिकी । १० पिपटीग्षु। 
( ५) दुम्विस्तनायक भ्ययेऽपि वोरूपधाया 1घ ट्रक, श्रा सवंनाम्न --इन सूनाकी 
सविस्तर यास्या करे । 
( & ) चिक्रीप भ्रिपर्ष्‌ इंदश उदुङ्ढृश--श दों री रूपमाला लिख । 
यहा षकारान्त पुल लिंग समाप्त होते द । 


= 9 = 


[ संघ ० ] विद्वान्‌ । विद्रासो । दे विद्वन्‌ । । 
य 


व्याख्या--- विद ज्ञानः ( चरदा० प०) धातुसे लय्‌ , उसक स्थानप्र शतृ, 
शप्‌ उसका लुक तथा विद्‌ शतुवसु' (२८) सेतुं को वरस चदश करनेसे 
पिद्वस शठ्= निष्पन्न हताह। वसुं श्रादश म॒ उकार की इप्सन्क्ा होती है अत 
विद्वस्‌” शब्द उगित्‌ है । 


विह्वल +स्‌ । उगित्‌ होने से उगिदचाम्‌ * (२८३) द्वारा चुम श्रागम 
सान्तमहत सयोगस्य (२४२ >) प सान्तसयाग क नकार की उपधा को दषं होकर-- 
दद्वानूस्‌ +स्‌ । भ्र सुंलोप तथा सयागान्तस्य लोप ( ९०) से सयोगान्तलोप करने 
स॒ विद्धान्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे फ यदा सयोगान्तल्लोप के असिद्ध होने से 
नकार का लाप नही हाता । क्रञ्च सान्त यस्वन्त न हीने स वसु सुध्वस्वनङुहा द्‌ ' 
( २६२ ) वारा दघ मी नही होता । 

विद्वस्‌ {श्रौ । नुम्‌ आराम तथा सा"तमहत (३४२ >) से दीघं हो- 

विद्वान्‌ +श्नौ । नर गपदान्तस्य लि" (७२) से नकार को अनुस्वार करने पर 
“विड्ाक्तौ प्रयोग सिदध द्ोता है । ध्यान रहे कियय्‌ के परेन हीने से श्रनुरुवारस्य ययि 
परसवण ` ८७६ ) सूत्र श्डत्त नदीं होता । कद लोग "विद्वाँसो" वा "विद्वान्सौ जिते 
है--वे ठीक नहीं ¦ हसी प्रकार -शविद्वास › श्रादि बनते दै । 

विद्वस्‌ + रस्‌ ८ शस्‌ ) 1 यहा श्रम्रिमसूत्र भृत्त होता हे-- 


९३२ % भैमी -याख्ययोपन्र हिताया लघुसि इान्तकौ हया ® 


[ लधु ° ] विभिस्त्रर--३५२ वसो. सम्प्रसारणम्‌ ।६।४।१३१॥ 


वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारण स्यात्‌ । विदुष । वसु सु- (२६२) 


इति द -विहद्भ्याम्‌ । 
रथं -- वसुश्रत्ययान्त भसन्लक्‌ भङ्ग कौ सम्प्रसारण हौ जाता दै। 


व्याख्या--- वसो । ६। १ । [ (भस्य काविरेषण होने से श्रथवा प्रत्यय होने 


से तदन्तविधि हो जाती दै।] भस्य 1 ९।३। [ च्रधिङ्ृृतदे। ] अङ्गस्य ।६।१। 
[ श्रधिङृत है ] सम्भरसारणम्‌ । १। ¶। श्रथ -( वसा = वस्वन्तस्य >) वरसुप्रस्ययान्त 
( भस्य >) मसन्फ ( अङ्गस्य ) अङ्ग के स्थान पर ( स.प्रसारणद्‌ ) सम्प्रसारण हो 
जाता हे । 

बिढम्‌ + रम्‌ । यदा विद्धस्‌" यह वसुप्रस्ययान्त भसन्ननके गङ्ग इ श्रत इम \ द्वितीय 
वकार ८ न खभ्प्रसारणे सम््रसारणम्‌ः का ध्यान करल) को उरार सम््रसारण होकर-- 
विह थरा+ अस्‌ । सम्प्रसारणाच्च ( २९८ ) से पू्ररूप तथा “्देशप्रत्यययो › (१९ >)† 
सेभरययके सका? को षकार करने पर--बिदुषस्‌ = विदुष › प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार च्यागे मी श्रनादि विभक्त्ों मं प्रक्रिया होती है । 

“वरिदरस्‌ + > गम्‌" यहा "वसुक्लसु ' (२६२) से दकार होकर विद्वद्भ्याम्‌ 
प्रयोग खिद होता दै। इसीप्रकार श्रन्य हलादि विभक्तियोंम प्रकिया जान ज्तेनी 


चादिये । 
हे विद्ठस्‌ +स। यदानुम्‌ सु-पेप तग्रा सथोगातल्लोप कहग से-- दे विद्वन्‌ । 
सम्बुद्धि होने से “सा-तमहत (२४२ >) से दीव न हागा। 


विद्धस्‌ ( विद्वान्‌ >) शब्द की रूपमाला यथा- 
प्र विद्धान्‌ विद्धाप्तौ गद्वास | प० विदुष विद्धद्पाम्‌ चिद्धद्धय 


द्वि° विद्धासम्‌ + विदुष ष० ,; विदुषो विदुषाम्‌ 
त° विदुषा विद्रद्धयाम्‌ विद्द्धि | स० विदुषि , बिद्स्सु 
च० विदुषे र विद्र । स० हे विदन्‌ ! हे विद्रासौ।! हे विद्ास ! 


† त्रग्वेद । १। २५। ६ । रे माष्य मे सायणमाघव ने दाशुषः प्रयोग मे शासि 
वसिघसीना चः (५५४ ) से ष्रस्य करिया है, पर यह ठीक महीं । पूर्वात्तरसाहचयं से इस 
सूत्र म “वस्‌ धातु ही इष है प्रादेश व प्र्यथ नह्य । श्रत यहो श्रादेशम्रप्यययो ` से प्रत्व 
करना चाहिये | 


% हलन्त पुल लिङ्ग यकर्शम्‌ ॐ ३३ 


इसीभ्रकार निम्नलिखित शब्दा क सूप हाते ह-- 





र्ब्द्‌ अथे प्रत्यय श्‌ का रूप 
१ ऊषरिचस्‌ नो रह चुका ह क्वसु ऊपुष 
२ तस्थिवस जो स्हरश्चकाह्‌ तस्युष ~ 
२ सेदिवस जो गमनक्रवुकाह ४ सट्प 
 शुश्चगस नो सुन ष्वुरा ह शुश्चुष 
 उपेयियस्‌ | ~ प्राप्तकर चुरा द उपेयुष 
६ अनाश्वस | { सन मा-न नकिरा खनाश्ुष 
७ धिजग्मिवम्‌ | चप्रात्तक्रच्युलाह अधिजग्मुष 


देयपुन्धरष्ययान्ता के रूप भी प्राय गिहन्‌ शन का तण्ड हति ह। कवल श्सा 
न्यम समस्प्रसाग्णकाय्य तता च्यम्‌ च्रारि मल उ नहा होना। गिन्गनावे अ्रयस्‌ः 
( बहुत अच्छा ) शब्न का उच्चार यगा 


प्र प्रेयान्‌ श्रयापो श्रेवास | पट श्रयम श्रसोभ्याम्‌ श्रेयान्य 

द्वि° श्रेयाम्‌ क्रेयम्न | ष । श्रयसो श्रेयसाम्‌ 
तृ० श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌? श्रेयोभि | न° श्रयसि , रय सु अ्रयस्सुत 
च० श्रोयमे ५9 श्रेयोस्य स० हें श्रयन्‌ । हे श्रेयामां ! हे श्रेयास ! 


१ ससङ्धषो र ८ ००९ ), हशि च ( १०७)! 7 या शरि (३०९) 
इसप्रकार - १ श्रल्पीयस्‌ = दोना स घडा | कनीयम्‌ =न्नेनोंमद्ौटा। ३ 
यवीयस्‌ = दोनों मं जवान श्रधवा छोटा 9 प्रयस्‌ = बहुत प्यारा) १९ वचर्घौयस्र = 
बहुत चूला । § गरीयस्‌ = बहुत मारी । ७ वरीयस्‌ = बहुत श्रेष्ठ । ८ स्थेयस्‌ = बहुत 
स्थिर । प्र्रति शब्दो के रूप बनते हे । 
नोट--जब दैयसुन्धप्यय्यात शब्द स्त्रीलिङ्ग म श्रते दे तत्र “उगितरचः 
(१२४६ >) सेडीप्‌ प्रप्यय हक्र-- श्रेयसी, अरस्प)द्रसी कनीयसी प्रेति शब्द्‌ बन जति 
द वरसुभ्रस्ययान्तों से भी स्त्रीत्व मेंड)प्‌ हाता हे परन्तु सम्प्रसारण गिशेष होता हं । 
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# इनमे द्द्‌ श्रागम्‌ मसज्ञका म पवृत्त ना दाता । ° ्रकूतयून पाशिनीया > 
(प०) श्रथौत्‌ इस व्याकरण शास्म निमित्त कौ विगशा मुख देग्यक्र तत्युक्त काय 
नह्य करना चाहिये । जयं वसुः प्रघ्यव्र, भस ज्ञका म वकार का सम्प्रसारण से जनेसे वलादि 
ही नदीं रहता तम तत्पयुक्त कायं बल्लादिलक्ण इट श्रागम भी नदी हेता । 


९६४ ® सैमी -यार्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुया ® 


यथा - विदुषी, उघुषी चादि । इन सब का उच्चारण नदीवत्‌ समना चाहिये । नपु सफ़ 
मे पदात मेदष्व होगा-विद्त्‌ श्राद्‌। 


[ सधु ° ] बिनि म~ ३५४ पु सोऽघुङः ।७।१।८६॥ 
सर्वनामस्थाने विवक्षितेऽपुड्‌ स्यात्‌ । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमासौ । 
पस । पुभ्यास्‌ ।पुषु॥ 
र्थं --सवनामस्थान की विवन्ञा होने पर पुस्‌, शब्द्‌ को ्चसुड हा जाता है । 
व्य्‌ा[रया--सवनामस्थाने। ७। ९ । [ (इलोऽप्सवनामत्थाने' से ] पुस । ६।१। 


श्रसुड ! १।१। (सवनामस्थाने म परसक्षमी मानने से “परमपुमान्‌ यहा श्रनिष्ट स्त्र 
प्राप्त होता हे) श्रत विवक्षिते का चध्याहार कर भावसक्षमी मानेति दहें। अथ - 
( सव नामस्थाने >) सवनामस्थान विवक्ति होने पर (पुस ) पुस्‌ शब्दे के स्थान पर 
( ्रसुड्‌ >) भसुड्‌ सादश हो जाता हे । 

सवनामस्थान (सुँ श्रो, स्‌ श्रम्‌ श्रौर्‌ ) लाने से पूव उसके जलने की इच्छा 
मात्र होने पर ही असुङ्‌ श्रादेश हो जाता है । अरसुड डित्‌ है, भ्रत वह डिच्च (४६) 
दवारा स्‌ क अन्त्य श्रल्‌ सकार के स्थान पर होता है। 


पु स्‌ = पुरुष 
“पूज्‌ पवने ( क्रथा० उभ० ) धातु से "पूनो इुम्बुन्‌, ®$ ( उणा० ६१८) द्वारा 
इम्मुन्‌' भ्रस्यय होकर उणादयो बहुलम्‌? (३ ३ ९) सूत्रम बहुलप्रदणसामभ्यं स 
(शादि लिटुडव › ( ४६२ ) द्वराडुकी इम्सञ्क्ञानदही होती छिन्त चवुह्‌ (१२९) से 
केवल डकार की ही दप्सन्तता होकर उन्‌ अनुब ध कालोप करने से--एु+- उम्स्‌ । ड्व 
करणसामप्पंसे टि का मी लोप होकर-प+ उम्स्‌ = पुम्स्‌ । श्रव “नश्चापदा तस्य 
सल्ि* ( ७८ ) द्वारा मकार को अनुस्वार करने पर “पु स्‌” शब्द निष्पन्न होता दै । 
श्म सु सवनामस्थान करमे की इच्छामात्र म, प्रस्यय करने से पूरं ही “भु सोऽघुद्‌” 
(३५४ >) द्वारा सकार को अरलुड्‌ श्रदेश होने पर ‹ निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय "› 
से ्नुस्वार भी श्चपने पूचरूप मक्रार मे परिणत इञ्रा--पुमस्‌। श्रब तुंप्रस्यय लाने पर 


* "पाते म्सुन्‌ः इति पाठातरम्‌। सूते सस्य प हृस्वो म्सु प्रत्यय इति स्त्रियामिति 


सत्रे माष्य उक्तम्‌ । यासे तु--"पुनातेमक्सुन हृस्वश्चेः ति पठितम्‌ । उपेयप्रतिपद्यर्थां उपाया 
छ्रव्यवस्थिता इति तत्वम्‌ । 


%& इलन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ९३५ 


उगिदचाम्‌ * (२८६ >) से चम्‌, श्रनुबन्यल्लोप सान्तमहत (३०२ ) से 
द्व सलोप तथा सयागातल्लाप होकर-"दुमान्‌" प्रयो सिद्ध हाता इ 1 
सम्ब्द्धि म केयल (सान्तमहत -- ( ३४२ ) म दाच नहीं हाता शेष सम प्रक्रिया 
सुं प्रत्ययवत्‌ जनि --हं पुमन्‌ । । 
णुस्‌+्यां = पुम +याो। जुम्‌ दीघ तथा श्रनुस्वार होकर-- पुमासो । इसी प्रकार 
अन्य सवनामरस्थान प्रत्यया ममी जने । 
प्रचर श्चागे कौ चिमक्तिनाकी व्रिवक्तञामश्रवुट न होगा। पुस्‌ + श्रस ( शस्‌ ) = 
पुस । 
पुस ~+भ्याम्‌} यहा (सयोगात्स्य लला (२०) से स्योगा-त} सकार का 
ताप हाकर 'निमिन्तापये नेमित्तिरुस्याप्यपाय इक्त न्यायानुषार अनुस्वार पुन मक्राररूप 
म परिणितदहो जाता हुम्‌ +भ्याम्‌ | यव (माऽनुस्ः (७७) से प्रनत मरार को 
श्रनुरवार तथा "वा पदुष्ने<+ ५८०) हारा उप्ते तकर्प करके परमवणं--मकार करने 
स--पपुम्भ्याम्‌, ए म्यास्ये दो रूम सिद्ध होते ह) 
पु स्‌ +- सुप । सयोगान्तलोप, श्रनुस्वार की मकारस्प म परिणति तथा मोऽनु 
स्वार › ( ७७ ) से अनुस्वार होकर शु सु" प्रयाग सिद्ध रोवा है । ध्प्रान रहे कि यहा यय 
परे न रहने से वा पदा-तस्यः ( ८० ) सूत्रे प्रवृत्त नहा हीतः । 


एस्‌ शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्र पुमान्‌ पुमासौ मास । पण पुस पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्य 
द्वि° युमाष्षम्‌ पुस | षण 3; पुसो साम्‌ 
तृ० पुदा पुम्भ्याम्‌ युम्मि सण पु सि ४ पुंसु 
च० युमे पुम्भ्य सण हेषुम्ब! हं पुम्यं! हे पुमा } 


† भ्याम्‌ , भिस्‌ श्रौर भ्यस्‌ म श्नुस्वारपक्तीय रूप भी जान लेने । 
[ रुध ° ] @डुशनस्‌-” ( २०५) इत्यनड्‌ । उशना । उशनसौ । 
वा---८ २८ ) अरस्य सम्बुद्धो व।ऽनद्‌, नलोपश्च वा वाच्य ॥ 





† ध्यान रहे कि श्रयोगवादा (यम, श्रवुस्वार, विसग, जद्धामूलीय, उपव्मानीय) की 
गणना श्र्परत्यालर तथा शसरुप्रत्याहार म॒ माप्यकार ने स्वीकमरकौदहै। इससे अनुस्वार को 
हल्‌ मानकर सयोगसम्ना हो जातौ है । 


३६ ® भैमी -यास्यरयोपङ् हिवाया लघुसिद्धन्वौमुधा ® 


हे उशन्‌ । हे उशनन्‌ !, हे उशन । । हे उशनसो । उशनोभ्याम्‌ । 


उक्षन सु । उशनस्सु । 
र्यं -- उशनस शब्द कै सकार को विकट्प करके श्रनड्‌ होता दे तथा नकार 


कालोप मी विकल्प करञेहो जतादह। 


थे 
व्पर्या- उशनस्‌ = रुक्रच्य। 
"वशं का-नोः ( श्रद्ा० प०) धातु से वश्चे कनसि” ( उणा० ६७८) द्रा 
'कनसि' प्रत्यय तथा प्रहिया '( ६२४) से सभ््रगारण श्रौर सम्प्रसारणाच्च 


( २९८ ) से पूवरूप हाकर “उशनस्‌? शब्द निष्पन्न होता हे । 

उशनस ~ सुं । यहा छछदुशनस (२०५ >) सूत्र स सकार को अनङ्‌ अदिश 
होकर ड अनुबधके लुप्ता जने पर-उशन नूस! “श्रता गुण (२७४) ते 
परस्प हो-उरनन्‌ + स । सव 1सस्थाने चासम्बुद्ध, ( १०७ >) से नन्तकी उपधा का 
दीध दो--उशनान्‌ स । हल्डगा भ्य ' ( १७६ ) सूत्र स सुंलोप तथा नलोप 
(१८० >) से नरार ङा लप दोङर -- उशना प्रयोग विद्ध दता हे । 


उशनम +- श्रौ = उशनला । इ यादि । 
सम्बुद्धि म॒हे उश्नस ~+ सुं । यहा अस्य सम्बुद्धो वाऽनड , नलोपश्च वा 
वाच्य ` वात्तिक स विकस्य कर के “श्ननड्‌* होफर अनडपन् मे अनुब धलोप, पररूप, सुंलोप 
तथा विकर्ष करके नवार का ल्लाप करनसे--हे उशन, हे उशनन्‌ येदो रूप सिद 
होते ह । “अनड्‌ के मामे सुललोप, र्व तथारेफ को विसं श्रदेश करने पर-- 
५६ उशन › यह एक ख्प सिद्ध होता है । सब मिलाकर सम्बुद्धि मे तीन रूप बनते है- 
( १ है उशन !। ) 
| | “सम्बोधने तुरनस्िूपम्‌ , 
+ २ हे उशनन्‌ । । (- 
| 


| ३ है उशन !। सस्त तथा नन्तमथप्यदन्तम्‌ ॥ 9 


( 

उशनस्‌ + भ्याम्‌ । यहा पदान्त मे ससज्ञषो रु * (१०६ ) से हस्व, हशि च 

( १०७ >) से उप्व तथा ‹ श्रद्‌ युण ! ( २७) स गुण होकर---'उशनाम्ाम्‌ प्रयोग सिद्ध 
होतादे। 

उशनस + सुप्‌ । यदा पदात मेरःप्व, (लरवसानयो -" ८६३६) से त्रिसग 

आदेश हो “विसजनीयस्य ख ` ( १०३ ) सूत्रके प्रक होने पर उक्तके अपवाद षवाशरि' 


= 


® हलन्त गुलं लिङ्ग प्रकरणम्‌ € ९३७ 


५१ ५, = क, [4 
( १०४ ) सूत्र से वैकल्पिक विसम मादृश करने स~ उशन सु उशनस्सु येना प्रयोग 
[ॐ 8 
सिद्ध हते दं ? इसी ख्पमाना यवा- 


प्रथमा उशना उशनम्पौ उशनसं 

दितीया उशनसम्‌ | 

तृताया उशनसा उशनोभ्याम्‌ उशनोभि 

नुर्थी उशनस । डरानभिप्र 

पञ्चमी उशनस 

षडा ट उशनसो उशनसाम्‌ 

सप्तमी उशनसमि | उशनसु उशनस्सु 

सम्बाघन ह उशन उशनन्‌ उशन ! ह उशनसा) हे उशनस ! 
नोट- खस्य सम्बुदों यह वस्तुत गात्तिक नहीं काशिकाकार का वचन है 


पता नहीं लग सङा किय वचन ड गोपे कहास नियाहै। माष्पमें इसका कुदं पता 
नहीं चलता । शत कड्‌ जाग इसे प्रमाण मानते ह। 
क, च न भ, 

[ लघ ० ] अनेहा । अनेहसो । हे नेद ।। 

ॐ 

व्थाख्या-- अनेहस्‌ = समय । 

नज्‌ उपपद्‌ चाल्ली हन दसा गस्यो ` ( च्रदा० १०) धतुं ते "ननि हन एह ष्वः 

( उणा ६६३ ) सून द्धारा श्नमि प्रस्य तथा हन्‌ को ए” श्रादश होकर नल्का्यं करने 


से--अनेहदस्‌* शब्द निष्पत होता है । इसकी भक्रिया भी उशनस्‌ शञ्न्वत्‌ होती हं केत्रज् 
सम्बुद्धि मं इसका एक रूप व्रनता हे । रूपमाला य जा- 


प्र श्नेहा श्रहसौ पननेहस | प० श्रनेहस श्ननेहोभ्याम्‌ अनेहोभ्य 
हि० श्रनेहसम्‌ । षृ ्ननेहसो छनेम्सम्‌ 
तृ० श्रनेहसा अनहाम्यान्‌ः अअ्रनेहाभि | ० अनेहसि । ्ननेह सु, सपु ° 
च० श्नेहसे ॥ ेहोभ्य | स हे श्नह >! हे ्ननहसरौ । हे ्रने्स 1 


† अ्टुशनस्‌--: (२) स श्चनड यनु बन्थज्तोप, पररूप, नान्त की उपधा षणा 


दीव सलोप तथा नलोप होरर-- अनेहा" सिद्ध होता है । 
> ससजुषो र (१ ६); ष्हशि चः (१०७ ), अद्शुख ` (२७.)। 
१ रत्व विसग दोकर वा शरि" (१०४) हो जाता है । 
२ सुलोप, रेव तथा अवसान मेरेफ को विसग हो जते हे । 


[त ` श 


£ खरकार तथा उसके प्रनुयायी बालमनोरमाकार का “श्रनेहस्‌? शन्न को श्चसुन्नन्त 
बतलाना ठीक नहा, क्यार वेसा मानने से “उगिदवाम्‌ द्वस नुम्‌ आगम प्राप्त देगा । 
&य८ 


३२ & भैमी व्यार्थयोपन्न हिताया लघुलिद्धान्तकौयुदा % 


[ लघु] वेवा । वेधसौ । हे वेव । । वेधोभ्याम्‌ । 


व्याल्या-- वेधम्‌ = ब्रह्मा । 

विपू्ंक धान्‌ धारणपोषणयो ' ८ छहो० उभ० ) धातु से शविधानो वेष च 
( उणा० ६६४) इस ्ौणदिकसूत्र दवारा श्रसि' भ्रस्यय तथा सोपलग धा, के चरेधू" श्रादेश 
होकर “वेधस्‌” शथ्द॒निष्पन्न होता दै । 

वेधस ~+ सु । श्रत्वसन्तस्य चाधातो ` ( ३४३ ) सै दीघ, दर्डयाञ्भ्य 
(१७६ > से सुल्लाप तथा प्रकृति के सकार को रत्य पसग करने से--"वेधा प्रयोग सिदध 


होता है । 

छ्नागे का विभक्तयो मे समस्त प्रक्रिया अनेरस' की तरह होती दे 1 रूपमाला यथा-- 
प्र वेधा वेधसो मधम | प वधस वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्य 
द्वि° वेधनम्‌ । , | ष० , वेधसो वेधसाम्‌ 
तृ० वेधसा वधोभ्याम्‌+ वेधोभि | स० वेधसि वेध सु, वेधस्सु 
च० वधस ध वेधाभ्य | स० हे वेध ।> हे वधसौ! हे वेधस । 


+ रूघ्व उत्व तथा गुण हो राता है। >‹ सु्ञोप, सव्व तथा विसग होते दै । 

इसीप्रकार--१ वनौकस्‌ ( बन्दर ) २ दिवौकस्‌ ( देव्ता), 2 दिरण्यरेतस्‌ 
( सूयं च श्रगनि ) ४ चदमस्‌ ( चद्रमा) ९ सुमनस्‌ ( दवता ), & प्रचेतस्‌ (वरूण), 
७ सुमेषस ( अ्रच्छी इद्धि वाल्ला) ८ नृचकस्‌ ( मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला । श्रथ 
०19 २।१।५ ८।३।१० >), 8 जातवदस्‌ (८ श्रग्नि) १० अङ्गिरस्‌ ( एक ऋषि), ११ 
विश्ववेदस ( सब कुदं जानने वाला ) ५२ पुराधस्‌ ८ पुरोहित ), १३ वयोधम्‌ ( तरण, 
जवान )--्रश्ृति शब्दों के रूप बनते हे । 


[लघु ०]-- विधि च्तम--२३५५ अद श्यो घु लौपश्च ।७।२।१०५७॥ 


दस श्रोत्‌ स्यात्‌ सौ फे यु लोप्दच । तदो --( ३१० ) इति स । 


असौ । त्थदाचस्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धि ॥ 

ग्र्थं--सुंपरे होने परश्रदस्‌ शब्द्‌ के अन्त सकार कोश्रौकारत-रसुका लोप 
हो जाता है। 

व्यख्या--सौ।७।१। [ कदो सर सरावनन्स्ययो ' से ] अदस ।६।१। भरौ ।१।१। 
[ यदा चिभक्ति का लुक्‌ हुआ है ।] सुंज्ञोप ।१।१। च इत्य-प्रयपदम्‌ । समास -सोर्लो१ = 
सुलोप , षष्टीतष्युरष । भ्रथं -(सौ) सुं परे होने प्र ( श्रदस ) अदस्‌ शब्द्‌ के 


® इलल-त पुल लिङ्ग-मकरणम्‌ ® ३३ 


स्थान पर (श्रौ) “शरं श्रादश् होता है (च) तथा ( सँलोप >) सुंकाभीकलोपही जाता 
है । अलोऽन्त्यविधि द्वारा यह धकार श्चदिश श्न्स्य श्रल्‌-सकार के सान पर दौगा। 
"अदस ओः इस शश म यह सूत्र 'त्थदालेनाम ( १६३) सूत्र का च्पवाद्‌ हं। 

अदस्‌ +सु । यहा 'व्यदारीनाम ` (१६३ ) के प्रक्ष होन पर श्रदस चरो 
सु्ञापश्चः (३९९ ) सूत्र स सकार को श्रोकार तथा सुंकाज्ोप हाकर-अरन +मा) 
ृद्धिरेचि (८३३ ) म बृद्धि एकानश करने स--“गरदौ । श्रव लुप्त हुए सु्रत्यय को मान 
कर (तदा स सावनत्ययो > (३१० ) सूत्र सं दकार को सकार करन पर--श्रलला' प्रयोग 
सिद्ध होता हे । ध्यान रह कि 'च्रदोः इस श्नवस्था म अदसाऽप्दाहुदोम (= र ८०) 
सूत्र भी प्राप्त होता है परन्तु तदो स " (७ २ १०६) सूत्रकीदशटिम असिद्ध 
होने से वह भ्रब्रत्त नी हाता । 

शद्स्‌ +- श्रौ । यस “व्यदाद्भेनाम ( १६३ ) सूत्र से सकार को रकार तथा अता 
गुणः ( २७४ >) से पररूप होकर -- शद्‌ + श्रा" । श्रव बदधिरेचि (३२) सें द्द्धि एका 
देश करने पर -- अदौ" । इस अवस्था म श्रप्रिमसूतर प्रवृत्त होतः! दे- 


[लघु ०] चष ३५६ अदसोऽतेदोदु दो म्‌, ।८।२।८०॥ 
्रदसोऽसान्तस्य दात्‌ परस्य उदूतौ, दस्य मश्च । श्रान्तरतम्याद्‌ हस्व- 


स्य उ, दीषस्य उ । मू । जस शी गुण । 

रथं - जिस के अन्त में सकारन हो देने श्रदस्‌ शब्दके द्कारसे पर व्ण 
को उकार श्चौर उकारो जाता है तथा दृकारको मकार मी होता है । 

व्याख्या ~ श्रदस ।६। 91 भरसे ।६।५1 दत्‌ ।६।१। उ ।१।१1 द्‌ 1>1¶ स ।१।५। 
सभा -- नास्ति चि = सकार ( सकाराद्‌ इकार उच्चारणाथ । ) यस्मिन्‌ स -श्रसि 
तस्य = श्रसे । नम्बहुबीहिसमास । यह 'श्रदस › का विशेषण है श्रव ईस तद्न्तविधि 
हो जति है! उश्च ऊश्च = उ, समाहारदन्द्र । अथ --( भरसे ;) अन्त अथात्‌ 
जिख के श्चन्त में सकार विद्यमान नरह एमे ( श्रदस्त ) अदस्‌ शब्द्‌ के ( दात्‌ ) दकारसे 
पर वणं को ( ड ) उकार तथा ऊकार हो जाता है तथा (द्‌ ) दकारके स्थानपर (म ) 
म्‌भीषहो जाता दहै) 

श्रसान्त श्रदस्‌ शब्द के दकार से परे वाजा वण प्राय हस्व या दीघ इश्ा करता 





% शरदस्‌ शब्द्‌ का सवांल्गिणप्न्तरात त्यदादिया म पाट श्रायाहै। छत टसकी 
'सर्बादीनि सवंनामानिः ( १५१ ) सूत्र से सवैनाम सज्जा भी यथाय सममः लेनी चाहिये । 


१४० & सै मी-ग्यास्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौघु्या ® 


हे >८। “स्थानेऽन्तरतम › (८ १७ >) रा हस्व वण के स्थान पर हस्व उकार तथा दीध बर 
के स्थान पर दीघ ऊकार हागा +| 

शरदौ" यहा ्रसान्त अस्‌ श-द्‌ के दकार से परे दी श्मोकार विद्यमान है । श्रत 
परकृतसूत्र से रोका को ऊरार तथा दकार को सकार होकर--“गरमू प्रयोग सिद्ध हाता है। 

्रदस्‌ + श्रस ( नस )। यहा स्यदादीनाम› (१६३) से सकार को शकार 
शश्रतो रुण, (२७० ) से पररूप जस शीः (१९२ ) सेजसको णी तथा श्मदुुण › 
(२७ ) सूत्र से गुण हाकर-- शद्‌" । श्रव श्रदसोऽमेर्दादिदो म (३९८६) के प्राक्च होने 
पर उसका अ्रपवाद्‌ श्नग्निमसुत्र धदरत्त होवा है-- 


[ लघु° ] विधि र ३५७ एत हेद्‌ बहुवचने ।८।२।८१॥ 
अदसो दापरस्य एत ईद्‌, दस्य च मो बहर्थोक्तौ ! गमी । पूर्वत्र 
सिद्धम्‌ ( ३१ ) इति विभक्तिकार्यं प्राक्‌, पश्चाद्‌ उप्व-मते । 
ग्रसुम्‌ । अमू । अ्रमून्‌ । मुषे कृते धिसभ्ज्ञाया नामव ॥ 


रथे --श्रदस् शब्द के दष्छार सेपरे एकार को इकार तथादकारको मकारो 
जाता है बहुत श्रथ की ञक्तिम। 

व्यास्या- रदत । ६ । १। दत्‌ । € । 1 । [ “च्दसोऽसे ~ सख ] एत ।६।१। 
दैत्‌।१।१। द्‌ ।६।१।म ।4।१। [ "्रदसोऽसे -' से] बहुपरचने ।७। १। 
समास -- बहूना वचनम्‌ उक्ति = बहुवचनम्‌ , तरिमन्‌ = बहूव चने । षष्ठीत पुरुषस्रमास । 


>< कहो श्रपवाटवश टलः मी हो जाता है, जेसे--पदद्रयड, श्रमुयड्‌ । यहो ठकार 
से परे “२ है । 

नश्रातयं श्चर्थात्‌ साद्य चार प्रकार क! होता है--यह स्म पीछे स्थानेऽतरतम 
( १७१ सूत्र परलिखं चुम ह| यर्ये प्रमायाक्त श्मान्तय दारा हृम्ब > स्थान पर हृस्व तथा 
दीष क स्थान पर दीघं होता है। 

# यहो "वहूवचनः शब्द्‌ से पारिभापिक बहूपचन-- जस्‌ , शसू श्रादि क ग्रहण नदी 
करना चाहिये । क्याकि वेसा श्र करने से शरदेभ्य र=च्रमीम्य, प्रदेमि श्रमीमिः आदि 
प्रयोगा ते सिद्ध हो जाने पर भी ग्रदे = श्रमी यह प्रयोगसिद्धि 7 हो सकरिगी। क्योकि “प्रदः 
मे एकार स्वय बहु वचन है दससे परे श्रन्यं कोद बहु पचन नहीं है । श्रत यर्थ (हवचने पद्‌ को 
यौगिक स्वीकार कर "बहतो की उक्ति अर्थात्‌ हत्व की विवक्ता मः रेखा श्रथ कृरना उचित 
हे। इस श्रथ से श्रदेः श्रारि सव स्थाना पर यह्व की विवक्ता वतमान सहने से कोई दोष 
प्राप्त नद्य हेता । टस सूत्र पर माष्यकार ने लिखा है- 

नेट पारिभाषिकस्य यहवचनस्य अ्रह्णम्‌ । कितहिं 
1 प्र वथभ्रहण्‌ मेतत्‌ । बहूनाम याना वचनम्‌ = ¬हूवचनम्‌ |] ॥ 


® दलन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ८४१ 


श्रथ --( बहुवचने ) बहुवश्ी विवक्ताम ( श्न्स ) श्रदस शब्द के श्चवयवं ( दष्त्‌ ) 
दक्र सपरे (णत ) एणकेस्थानपर (ईन) ई" श्रदिशहो जाताहै तथा द्‌ ) उस 
दकारकेस्थानपर (म) म्‌ श्रादश हो जाता इं। 


श्रे" यहा प्रजतसूगर से एकार को इकार तवा दकार कामकार होकर-*अमी' 
प्रयोग सिद्ध होता है! 

देस्‌ + श्रम्‌ । यहा यनाद्यत्न शओमोर पररूप होरूर-- अत + श्रम्‌ । इष यहा 
श्मनि पूव (६ ¶ १०४) म पूवक्पता श्रदसोऽब्दादटुदौम (८ २८०) से 
उश्व मस्व युगपत्‌ प्राप्त हति ह । पृ्रतरानिद्धम्‌ (३१) द्वारा उप्वम-वत्िधायक्त सूत्रके 
श्रतिद्रष्ठेनेसरप्रवम पूव्ररूप हार “ग्रन्मू बन जाता ह। तन्न तर उत्व मत्व हो अमुम्‌” 
प्रयोग सिद्धहाता हं। 


“पूर्वत्रासिद्धम्‌ (३१) इति विभक्तिकार्यं प्राक्‌ , पर्चादुतवमतवे 1" 


श्रः ति पूवन्रारिद्धम्‌, (३१ ) सूत्र स-“अदसोऽसे -- (३६६) वथा “एत 
द्‌ बहुवचनेः (३१७ ) सत्र के श्रसिद्ध होने स प्रथम अमि पूरं" (१३६९) ्रादिसूत्रो 
द्वारा विभक्तिकाप्र होगा वदनन्तर उन सुश्च की ग्रचुत्ति होगी । परन्तु ्रत्र इस पर यह विचार 
उपस्थित होता हं क्रि क्या "पूर्व॑त्राक्िदढम्‌ से कायं श्रमद्धि क्याजातादहैि या शास्त्र 
सिद्ध ! 

यदि किवं इए काय को असिद्ध मानेंगे ता प्रथम काय का विद्यमान होना अ्रावश्यक 
होगा क्योकि यदिकायं ही विद्यमान न रहेगातो पुन वह श्मसिद्ध कैस द्य सकेगा १ श्रत 
कार्यासिद्धपक्त म प्रथम "विप्रतिदेधे पर कायम्‌” ( ९१३) सृत्रके बल से भावी चसिद्र 
कायं कर च्ुकने पर पश्चात्‌ “पूवत्रासिद्धम्‌? से बह पूव कीटद्ष्टि मश्सिद्ध्‌ होगा श्रन्यथा 
नदीं । इस पच्च मे “खद + श्रम्‌ यहा प्रथम “विप्रतिषधे पर कायम्‌! द्वारा पूवरूप की शपेत 
पर हाने से उच्व-मप्व होकर-“ञअमु + श्रम्‌" बन जायगा । तदनन्तर '्पू्त्रातिदधम्‌ः इरा 
सुकायं को पूवरूप कणे श्ट म श्चसिद्ध माना जायगा । श्रव इस शुकाय के असिद्ध माने जाने 
पर भी पूवरूप दीं हो सक्गा, क्योगि-' द्‌वदत्तस्य ह तरि हते देवदत्तस्य पुनर्‌ 
न्मज्जन न भवतिः अथात्‌ देवदत्त के दन्ता के मारे जाने पर भी देवदत्त की पुनर्पत्ति 
नहीं हा सकती । इतत न्यादानुसार द* के हन्ता “सुः के असिद्ध होनेपरमभीपुन षद्‌" 
नहीं श्ना सक्ता, कयो उमका तो विनाश दहो चुकादहै। इस प्रकार द" केन श्रानेसे 
भ्र _ नदीं मिन्ञेगा तव शमि पूरं ' दवारा पूरूप न हो सकेगा । श्रत यह पड़ ठीक नहीं । 


९४२ ® स मी भ्यार्ययोपङ् हिताया लघुसिद्धा-तकौसुधा ® 


श्रव यदि शास्त्रासिद्ध पक्ल स्वीकार करते हें तो इस पक्त मे दोनों सूत्रं के युगपत्‌ 
्राप्त होने पर "पूत्रासिद्धम्‌" हारा परशास्व असिद्ध अर्थात्‌ अमावास्मक हो जाता है। 
इसे पूवक्ते सवासात अध्यायो के सूत्रोंकी दृष्टि मे वह सूत्र नहा रहता उखके न रहने से 
विप्रतिषेध नदीं हो सकत, क्योकि पिप्रतिषध वदा हाता है जहा श्च यत्रान्यत्रलब्धाचकाश 
सूत्र परस्परकी दृष्टम भावात्मक हति हुए एक स्थान पर पभ्राप्वदहा। यहा पूवैक्पी 
दृष्टि मे पर सुत्र ्मावाप्मक होने से वतमान नहीं रहत! मत प्रथम पूवसृन्न प्रवृत्त दाता दै 
श्रौर तदनन्तर असिद्ध सूत्र । इस प्रङार इस पत्त क स्कार करने से ‹अद्‌ + भम्‌? यहा 
पर च्रदंसोऽल्र --, तथा श्चमि पूवं › इन दोनों सूत्रों के युगपत्‌ प्राक्त हाने पर "पूव॑त्रा 
सिद्धम्‌" दष्रा 'अमिपू् (8 १ 1०४ )कीदृष्टिमे अदस्तोऽसे -- (ठ रे ८०) सूत्र 
्रसिद्ध रथात्‌ श्रमावात्मक हो जाता है। श्रत प्रथम पूवरूप होकर “श्रदम्‌' हो जाने पर 
पश्च।त्‌ उत्व मध्व करने से श्रमम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । इस प्रकार कां दोष उत्प-न 


नहीं हीता । 
श्रत पू्त्रासिद्धम्‌" (३१ ) सूत्र मे शास्त्राचिद्धं पकं ही स्यीकार करना चाहिये 


कार्यासिद्ध नहीं । भ्र एव प्र-थकार ने मी "पूवन्रासिद्धमः ( १ ) सूत्र की इत्ति में इसी 
पश्च का श्रनुमोढन किया दै -- ^“ सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूव 
भरति पर शास्त्रम्‌ श्रसिद्धम्‌ ` । विप्रतिषेधे पर काम्‌ः ( ११३) सूत्र परममी यदी 
स्वीकार किया है-- 'पूतत्रालिद्धमिति रोरी" व्वस्यासिदधप्वाद्‌ उत्वमेव” । भाष्यकार भी 
इसी पक ॐ पक्तपाती दै--““पूवत्रासिद्ध नास्ति विभ्रतिषेधोऽभावादुत्तरस्य'” । इस विषय 
का श्रन्यविर्तृतं विचार ग्याकरण के उच्चम्रन्थों मे देखे। 
श्रदस + श्रस्‌ ( शस्‌ >) । प्यद्‌ाद्यप्व श्रौर पररूप दोकर-- अद्‌ + शरस्‌ । श्चव 
श्रदसोऽसे -- (२.६६ ) के असिद्ध होने से, प्रथम विभक्तिकाय्यं--पूवसवणंदीष 
श्रौर शस्‌ के सकार का नकार करने से-- अद्रान्‌" । अब 'अदसोऽते -' से दकतोत्तर अकार 
को उक्तार तथा दकार रौ मकार होकर अमून्‌, प्रयोग सिद्ध होता दै । 
दस्‌ + चा ( टा ) । प्यदाद्य्व श्रौर ९ररूप होकर--च्द ~+ श्चा । श्रव यहा यद्यपि 
द्सोऽसे --` के श्सिद्ध होने से, प्रथम विभक्तकाय धरात्‌ 'राङ्तिडसामिनास्स्या) 
( १४० ) सूत्रसे टा को इन श्रादेश प्राप्तं होता है तथापि "न सुनः (३९८) सूत्रके 
श्रारम्भस मभ्यं ते} बह नदा होता श्रत 'खदमोऽसे ~ से दकारोत्तर रकार को उर 
¶ यदि य्योकोडइनक्रदतोभनमुनेः( .५८) सून मनाने का करुद्धं प्रयोजन 


नदा रहत। । श्रत इसका बनाना तमी साथंक करिया जा सक्ता है जय (दनः आदेश न देकर 
पुः हो जाए । ययै इसका श्रारम्भसाभथ्य है | 
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तथा दकार को मकार हो जाता ह-श्रसु~+ग्रा ) श्रव यहा युः भ्रके श्रसिद्र दानते 
“शेषो व्यसखिः ( १७० > द्वारा चि्न्ना नदी ही सक्ती श्चौर विना विक्न्क्ता के श्रामो 
नाऽस्त्रियाम्‌? ( १७१ ) सूत्रसे टा कोना नर्हीहौ सकता पर हम नाः करना ्रभीष्ट 
दै! श्रत शयुः भाव को सद्ध करने के लिपु ्रग्रिमसत्र भरत्त होता है-- 


[ लघु ° ] निषि स््रम- २५८ न मुने ।८।२।३२॥ 
भना" भावे कत्त व्ये कृते च मु" मावो नासिद्ध । श्रमना । त्रमूभ्याम्‌ | 
अमीभि । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । ग्रमुयो २। अमीषाम्‌ । श्रसुम्मिन्‌ । 
अमीषु] 


५ न ्् (> ५१ 
सथ--ना ्नादृशकप्नाद्योयाव्परच्ुकेहातो सु" श्रान्श श्रसिद्धः नहीं होता। 


व्यारया--न इष्ययय दम्‌ । सु ।१1१। न।७।१। श्रसिद्धम्‌ । ३ ।१। 
| पृवन्रासिद्धम्‌ वे ] समाप्त --म्‌ च उश्च = मु । समाहारद्रन्द् । ने यह नाशब्द्‌ क 
सप्तमी का एकवचन हे--ना + डि = ना +- द ने । यहा मावसप्तमी या बेषयिक सप्तमी 
समनी चाहये । अथ -(ने) नाः कै चिषयमश्चथवा नाः परे होने पर>(सु) 
भ॒ श्रादेश ( ्रसिद्धम्‌ ) ्रसिद्ध (न) नहीं हीता। 

श्रम + ्ना* यहा ना के विषय म “सु आदेश असिद्धुनदहुश्रा तो धिस्न््ता होकर 
च्राडो नाऽस्तरियास्‌ ( १७१ ) से लको ना करन पर-- श्रमना, प्रयोग सिद्ध इश्रा 1 

सूचना--भ्यान रहे कि ञुना' में नाःके परे हाने पर्यु" च्रादरेश के ्रसिदध 
होने से सुपि चः ( १४१) द्वारा दीष प्राप्त होता दहं । वहमभी नमुनेः (देश्य) सेभ्ुः 
च्मदिश के सिद्ध हो जने पर न्ह होता । इसील्यितो नेःम दा प्रकार की सप्तमौ स्वीकार 
करके ८ना करनेमेयानापरे होने पर” णेसा भ्रथं किया गया है । 

अदस्‌ + भ्याम्‌ । स्यदा्यस्व श्रौर परलूप करने पर खुप च ( १४१ ) से दोध॑ष्ो 
जाता हे--श्रदाभ्याम्‌ । भ्रव “अदसोऽपे --; (३६६ ) से उस्व म व करने से--श्नमूम्याम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता दै । 

श्वस्‌ + भिस्‌ । स्यदृा्स्व शरोर पररूप कर श्रद्‌ + भिस्‌? । इल अवस्था में “श्रतो 
भिस देस्‌" ( १४२ >) प्राप्त होता है प्ररन्तु उपका 'नेदमदसोरको ' ( २७६ >) से निषेध 

हो जाता है 1 श्रव "बहुवचने फल्येत्‌ ८ १७२ ) द्वाराः एकार पद्वेश कर “एत ईद्‌ बहुवचने 


> भावसप्तमी का पररः श्रथ म पयेवसान हूश्रा केरता है--यह स्व पी ^तस्मि 
म्निति (१६) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके ह| 


केष ~ +> ष, 
४४ %& भै मी-न्यार्ययोपन्न हिताया लघुलिदान्तकोमुध्या ® 


(३९६) स एकार को इकार तथा दक्र को मकार करने से-- श्रमीभि भयोग सिद्ध 
होता हे । 

श्नदस्‌ + (ड )) प्यदाद्य्व पररूप, सवनास्न स्मै (१९३ > सेडको 
स्मै, सुप्व तथा (्ादद्रप्रप्यययो , (१९० ) से षप्व होकर--“श्रमुष्मेः प्रयोग सिष्ठ 
हाता हे। 

श्रदम्‌ + भ्यस्‌ । यदाद्यप्व, पररूर (बहुवचने मल्येत्‌ ( १४५८) स एत्य तथा 
“एत इईंद्‌ बहु रचने ( ३९७ ) स ईप्व मप्व होकर--अमीभ्य › । 

अदस्‌ + अस्‌ ८ डसि ) । प्यदाच्प्व पररूप तथा इसिडयो स्मार्सिमनोः (१९४) 
से “स्माद श्रादश उद मस्व तथा षध्य होकर-- अमुष्मात्‌ । 

दस्‌ + शरस ( डस )} त्यदाद्य्व, पररूप ट डिडसामिनाप्स्या ' ( १४० >) घे 
स्य श्रादुश उर्व मस्व तथा षप्व होकर--्मुष्य' । 

शरदस्‌ +- च्रास्‌' । प्यदाद्यस्व, पररूप, “ओसि चः ( १४७ ) से ए य; पएचौऽयवा 
याच (२२) सेश्चय्‌ श्रादश् होकर--श्रदया । रबर उप्व मध्व होकर-- श्रु  । 

दस्‌ + द्याम्‌ । स्यदा्यष्व, पररूप, श्रामि सवेनाम्न सुटः ( १९९ ) से सुट 
श्रागम, "बहुवचने कल्येत्‌” ( १४९ ) सेषएव, "एत ईद्‌ बहुवचने (३९७ ) पे हैष्व 
मत्व श्रौर षप्व करने से-्रमीषाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

श्रद्‌ + इ ( डि ) । सवनामलन्न्ा होकर “उसितो रमारस्रिमिनौ' ( ११४ ) से 
डिकोरिमिन्‌ सु श्चदिश तथा षत्व करने पर--श्ञुष्मिन्‌ 1 

दस्‌ +सु (सुप्‌ )। स्यदाद्यस्व पररूप, “बहुवचने' मश्येत्‌, (१४६) से एत्व, 
एत ष्द्‌ बहुवचने (३६७ ) से इत्व मस्व तथा अदेशग्रप्यययो › ( १९० » से षत्व करने 
पर--शच्रमीषु । शरदस्‌ ( बह ) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र असौ ञम्‌ अमी | प० श्रसुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ श्रमीभ्य 
द्वि° श्यम्‌ श्रभून्‌ | घ श्रमुष्य श्रयो श्रमीषाम्‌ 
वे श्रसुना अप्ूभ्याम्‌ च्मीभि | स० श्रसुष्मिन्‌ , शमीषु 

च० श्सुष्मे श्रमीभ्य | सम्बोधन प्राय नहीं द्मेता। 


अभ्यास (४५) 
१ (क) विद्वान्‌ मे वसुक्चसु ` सत्र से दप्व क्यो नहीं होता १ 
(ख ` विद्रासौः मे अ्नुस्तरार को परसवण क्यों नदीं होता ? 
(ग) “अनेदस्‌' को श्रसुन्नन्त मानने में क्या दोष उप्यक्च होगा ! 


५ 
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-याख्या करो - 
(कृ) सम्बोधने तूशनसरित्ररूप सान्त तथा नान्तमथाप्यद्न्तम्‌ । 
(ख) य भन्तरतस्यादू हस्वस्य ड॒ न'घस्य ऊ । 
(ग) “चत यूहा पाणिनीया । 
(घ) श्रन्स रा सुलापश्च, छदसोऽनेद्ाटदाम , वसो सम्प्रसारणम्‌ ।"' 
पु सु, म गोभ्याम्‌, श्रमी, व्रिद्रडयाप्‌ च्रभुना, श्रयासौ चमु, तस्थुष, श्रु 

ष्मिन्‌ विद्भन्‌"-- इन खू्यो की ससून्न साधनग्रक्रिया लिखो । 

एत इद वहुवचने सूत्र की व्यारया करते हुए "“बहुवचनपद्‌ पारिभाषिक नहा 
किन्तु यौगिक हे*-- इसकी -यारया करो । 

जव अनुस्वार का पाठ हस्परत्याहार सनहीश्राता तो पुन मुस्‌ + भ्याम्‌ 
श्रादि म कैसे सयोगसन्न्वा होकर सयोगान्तल्लोप हा जातादै ! 

रिम्नलिखित शब्दां की रूपमाला लिखकर प्रथमा के एक्पचन म॑ ससूत्रं 
सिद्धि करे--१ वनौकस्‌ ; २ उशनम्‌ ३ श्ननेदस, ७ पुस्‌ इ उरीयस्‌ › 


& वेधस्‌ ७ दस्‌ । 
““पूत्रत्रासतिद्धम्‌” सूच्र द्वारा कार्यासिद् श्योर शास्तासिद्ध पको मसे किक प 


का प्रतिपादन होता है--सोद्‌शृर्ण समप्रयो-न सविस्तर -यारयाक्रा। 
'नसुने' सूत्र री यास्या करते हुए "कन्त-ये कृते चः कथन का विवेचन करो । 
एुस्‌ श्रौर विद्धस्‌ शदो की प्रकृतिप्रस्ययनिदशपुर सर निष्प्रति लिखा । 
"पु सोऽसुङ सूत पर-- सवनामस्थान परे होने पर" एेसा न कहकर "सवनाम 
स्थाने विवदते रेघा क्यो कहा गया है ? 
५ रोते > 
यहा सकारान्त पूरते लिङ्ग समाप होते ३ । 


[ लधु ] इति इलन्ता पूरते लिङ्धा [शब्दा |! 


श्रथ यहा "हल-त पुं लिङ्गः शब्दं समाप्त होति दं । 


इति भमीव्याख्ययो- 
पव हिताया लघुसिद्धन्त-- 
दौगुघा हलन्तपुं लिङ 
प्रकरण पृत्तिमिगात्‌ ॥ 


1 ॥८। [ 


# श्रथ हलन्त-खीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ # 
अ “3 3 
प्रव क्रमभ्राक्च हृल तस्त्रीलिङ्धप्रकरण का आरम्भ कियाज्ातादहै। इस प्रकरणश में 


मी सवश द प्रव्यादरक्रमसक्हे गये हें । अब प्रथमं श्ट्यवरट' के क्रमानुसार हकारान्त 
श-द कहे जाते हँ- 


[लु ° ] रिषि च्छ ३५६ नही धं ।८।२।३४॥ 

हो हस्य घ स्याञ्छलि पदाते च । 

दम्भं --नह धातु के हकार का धकार हा ताता है कल्‌ परे होने पर या पदान्त में । 

व्यारया-- कलि ।७।१। [ "फलो लि" स ] पदस्य ।६।१। [ यह श्रधिङृत है ।] 
ते) 9)१। [ ^स्फो सयागा्योरन्त च' से] नर ।६।१। ध ।3)१) धकारादरार उच्चा 
रणाथ । श्रथ --( कलि } कल्‌ परे होने पर या ( पदस्य ) पदके (श्रते) श्रन्त में 
( नह ) नह्‌ धातुके स्थानपर८(ध ) घ्‌ आदेश हो जाता है। अरलोऽन्प्यपिधि द्वारा 
यह श्रदेश नह धातु के न्त्य चल्‌ हकार के स्थान पर होगा । 


इस सूत्र का उपयोग (उपानह्‌" शब्द्‌ मे किया जातादहै श्रत प्रथम उपानह्‌" शब्द्‌ 
सिद्ध किया जात है । 


(~ सृ ५ के चि 
[ लघु 1 भष छम-२६० नरि-वृति-बपिव्यधि-रुचि-सि- 
तनिषु यवो ।६।३।११५॥ 
क्विबन्ते पूर्वैपदस्य दीघं । उपानत्‌ , उपानद्‌ । उपानहौ ! उपानस्सु । 
दर्थं --क्विबन्त नद चृत , धृष्‌ , -यध्‌ र्च्‌, सद श्रौर तन्‌ धातु परेहोतो 
पूवपद को दीध हो जाता है। 
व्यारया--नदहि दृति रषि यथि सुचि सहि तनिषु ।७।३। क्वौ ।७।१। पूर्वस्य ।६।१। 


दीघं ।१।१ [ इलोपे पूवस्य दीर्घोऽण ' से ] यह सूत्र उत्तरपदाधिक्ार में पडा गया दै 
त 'पूवेस्यः का ^पद्स्य' 1दश्षण॒ उपलब्ध हो जाता दै । यद्यपि “क्वि, अ्रहण से विवि, 


ॐ हलन्त स्लीलिङ्ग प्रकरणम्‌ ® +. । 


क्विन्‌ दोनो का ग्रहण हो सकता है तथापि नह्‌ आदि धातु से भवन्‌ का विधानन होनेसे 
अवशिष्ट क्विप्‌ का ही हण होता है । श्रथ -( क्वौ) क्विप्‌ पर हाने पर (नरि 
तनिषु ) जो नह , इत्‌ , दृष यध्‌ सच्‌ , मह ओर तन्‌ धातु इनके पर हाने पर (पूवस्य) 
पूव ( पदस्य ) पद्‌ केस्यान पर (दीघ ) दौोषदहो तातादहे) अलाऽ~प्यस्म्रः (२१) 
तथा “श्रचश्चः (१ रे २८) परिभाषाच्रों द्वारा यह नीघ पूत्रपद्‌ केश्चप्यञ्जच्‌ के 
स्थान पर होता हे । 

“क्विप्‌ परदहोने परजो नह्‌ कृत्‌ आदि धातु उनक षर हाने पर -उसका 
श्रभिप्राय “क्विबन्त नह वृत्‌ आटि धातु परहोने प्र पेखा समसूना चाहिये । अतएव 
बुति म यही क्खि हे । 

उपानह. = जूता । 

'उपः पूवक “णः ब-धने' ( दिवा० उभ ) धातु स क्विप्‌ , उससा स्ापहारल्ताप 
तथा प्रस्ययलचण द्वारा उस मानकर 'नदि-चृति (६० >) से पूत्रपदुकश्च प्य प्रच 
को दीघ हौकर-- उपानह्‌ ° शब्द निष्पन्न हाता है । 

उपानद्‌ + स ( खु )। अपृक्त सशारकालोपहोकर “नहौध (३५8) द्वारा 
पदान्त हकार को धकार, जश्त्व से दकार श्रौर च्व से वेकलिपक तक।र करने पर- 
(उपानत्‌, उपानद्‌ ये दौ रूप विद्ध होते हें । 

उपानह्‌ + स्याम्‌ । यहा पदा त मं नदोध› (३९३ ) सेहंकार को घकार पुन 
जश्व से दकार करने पर 'उपानद्वयाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता ह । 

उपानद्‌ +सु ( सुप) "नहो ध› (३९६ ) से धक्रार, जश्ध्यसे दकार तता 
"खरि च (७४) से तकार होकर “उ पानप्षु' प्रग्रोग सिद्ध होता हे । समग्र सूपमाज्ञायथा-- 
प्र० उपानत्‌ द्‌ उपानहौ उपानह | प० उपानह = उपानद्धगास्‌ उपानद्य 


दि* उपानहम्‌ ॥ , ष० 9 उपानहा उपानहाम्‌ 
तृ उपानहा उपानशपाम्‌ उपानद्धि | स॒ उपानहि 1 उपानस्सु 
च० उपाह ५ उपानद्धय | सण हे उपानत्‌ द्‌ । हे उपानहा ! हे उपानह । 


हसी प्रकार--प्ररीणह भश्धति शब्दो के रूप बनते है । ध्यान रहे कि “उपानहः 
परभृति शब्दों का श त्व, विशेषण लगाते समय प्रकट होता हे । यथा-- इयम्‌ उपानत्‌ । 


इमे उपानहौ । 
सूचना--म्न्थकार च्छा नहि बृति ५ ( ३३६० ) सूत्र यहा लिखना उचितं प्रतीत 


९४ & सैमी -यारययौप् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्या & 


नहीं होता यदि किख-दह्ीथातो मनहाध (३९६) सूत्र से पूव लिखना श्रधिक 
सौन्दुर्यावह हा सकता था । 
नोट “नहि इति ` सूत्रके श्य उदाहरण यथा--दृत-नीृत्‌ (प° खो०) 
= जनपद, ल्श । वृष्‌-प्राचरष्‌ ( स्ली० ) = वर्षा छतु । यध्‌--हृदयावित्‌ (-त्रि° )= 
हृदय कौ बीघने वाल्ला । स्च-नीरच्‌ (त्रि ) = नीरोगी । सह -ऋतीस् ( त्रि०° ) 
दुःखो को सहने वाला । तमू - सरीतत्‌ (त्रि )= चारो श्रोर फलने वाल्ला । 


[ लघु° ¡ किविन्नन्तप्वात्‌ कत्वेन घ । उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । 


उष्णिग्भ्याम्‌ ॥ 
व्यास्या-- उष्णिहि. = इ द विशेष । 


“उष्णः शब्द्‌ उद्‌ पूवक सिने ( दिवा० प० >) धातु से क्वन्नन्त निपातन 
किया जाता है । [ दलो--"ऋषिविग्दु्टक › ( २०१ >) सूत्र 1 

उष्णिह्‌ +सु । सलोप, क्वि-न-त होने स॒ क्विन्प्रत्ययस्य ङ" (३०४ ) दारा 
हकार को घकार जशध्व से घकार को गकार तथा वैकल्पिक च्व से गकार को ककार 
हो कर-- उष्णिक्‌ उष्णिग' ये दो ध्रयोग सिद्ध हाते हें ।रूपमाला यथा - 


५ 


प्रण उष्णिक्‌ ग्‌ उष्णिहौ उप्णिह | प० उष्णिद उाष्णरभ्याम्‌ उष्णिग्भ्य 


द्वि° उष्णिहम्‌ ४ र घण , उष्णिहो उष्णिहम्‌ 
तृ० उष्णिहा उष्णिग्म््ा% उष्णिम्भि | स० उष्णिहि क उष्णिक 
च० उष्णिहे  उष्णिग्भ्य | स०हेउष्िम्‌ ग्‌! हे उष्णिहौ! हेउष्णिइ ) 


कैः किव प्रत्ययस्य डु ( ५०४ >), फला जशोऽन्ते ( ६७ ) । 
† कप्व जश्ष्य; षप्य, (खरि चः ( ७४ ) सं चप्व । 


यहा हकारा त स्व्रीलिद्ध समाण्त होत है । 


नि ८ ह, 


[ ्तघ ०] बो । दिवौ । दिव । चभ्याम्‌ ॥ 

भे 

व्याख्या-- दिव शब्द॒विश्द्ध वस्था मे नित्यस्त्रीलिङ्ग होता हे । पुल जिङ्ग 
भादि मे इसका प्रयोग बहुनीहिसमासवश हृशा करता है । इसको सम्पू प्रक्रिया ^सुदिव्‌? 


( श्रृष्ट ४०८ ) श-दवत्‌ होती दे ।“दिव्‌ ( श्चाकाश च सयग >) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


® हलन्त खी लिङ्घ प्रकरणम्‌ & 


प्रण शो ४ दिवां न्वि प० न्वि 
द्वि° दिवम्‌ ; ष० 

व° दिवा द्युभ्याम्‌+ द्यभि सण दिति 
च० दिवे ५ द्भ्य स हेदो) 


† निव श्रोत्‌ ( «६४ ) । 


न्युभ्याम्‌ 
कः भक 
{द्वा 
9 


हे निवि) 


+ दिय उत्‌ ( २६४ )। 


यदा वक्षा त सखरीलिडग समाप्त हेते है । 


[री + रि 


[लं्ु०] मी । भरौ । गिर । एवम्‌ - प. ॥ 


व्य स्या-- गिर्‌ = वाणी। 


९४६ 


= 
दिवाम्‌ 
युष 


ह दिवे ! 


शय निगरणे ( तुद्रा० प०) धातु स क्विप्‌ उना सवपहार लोप छत इद्धातो 


( ६६० ) स इष्व तथा उरर्रपर 


होता है । 


(२९) सरपर करन पर गिर्‌ शब्द्‌ निष्पन 


गिर्‌ +स्‌ (सु) । सुलोप होकर क्विबन्ता धातु व न जहति (ष्ठ २३९) इस कथन 
से धानु घोने स पदान्त में वोरपघाया दी इक (३९१ ) मे उपधादीघ होरुर “गीर्‌ 
बना | श्नबरफ को ।वसग आदेश करने से--गा प्रया नि होता दै। 


गिर्‌ + श्रौ = गिरौ । यद्या पदृनन्त न होन से उपधादीव नही दोता। 


गिर्‌ + भ्याम्‌ । यहा स्वादिष्वरसवनाम्स्थाने (१६४ ) षरा पदु होनस 
धवोरपधाया दीघ दक (८ ३९१ >) से उपधानीष हो उता हे--गीभ्याम्‌ । 
गिर्‌ + सुप्‌ । यदा पदान्त मे उपधादीघं होरर सकार को षकार हो नाता दै- 
गीषु । ध्यान रहे कि यहाभ्रो सुपिः (२६८) के नियमानुम्ाररफक्ा पिमगंे श्चादशच 


नहीं होते । समर खूपमाला यथा- 





प्र० गी भिरौ गिर । प 

दि* गिरम्‌ ४ ष 

तृ० गिरा गीर्भ्याम्‌ गभि | स° 

च० गिरे गीभ्य | खण 
इसी प्रकार- 


गिर 

} 6 । 
गिरि 
डेगी) 


पुर्‌ == नगर | 


गीभ्याम्‌ 


वक 


गिसे 


\ 


हे गिरो! 


गीभ्य 
गिराम्‌ 
गीषु 

इ गिर 


“ग्रु पाल्ञनपूरणया * ( जहो° प० ) धालुसे क्वप्‌, उसका सर्वापहारलोप, 
(1 
“उदष्टपपूवस्यः ( ६११ ) से उस्व तथा डरण्रपर › (२६) से रपर करने पर पुर्‌" 


, 


९० ® मै मी-उ्यारययोपद् हिताया लघुषिदधान्तकौसुद्या % 


शब्द निष्यन्न होता है। इसकी मी सम्पूण प्रक्रिया गिर्‌" शब्द की तरह होती हे। 


रूपमाला यथा-- 
प्र षू % पुरौ पुर पण० पुर पर्म्यान्‌ पूञ्य 
दहि° पुरम्‌ , | ष० पुरो पुराम्‌ 
तृ० रा प्यम्‌ पूभिं | स० पुरि । पूषु 
च० पुर पूभ्य | स० हेपू ! हेषुरौ! हेपुर) 


इसी प्रकार-- धुर ८ गाडी का जभ्रिम भाग) प्रश्रति शब्दों के रूप बनते हे। 
[संघु ०] चतश्च । चतश्णाम्‌ ॥ 

व्यारया-- चतुर्‌ = चार । 

स्त्रीलिङ्ग मे विभक्ति परे होने पर चतुर्‌ शब्द को त्रिचतुरो स्त्रिया तिरूचतस्‌ 
८ ९२४ >) सूत्र स "चतस" ्रार्श हो जाता है। 

चतस + अस्‌ (जस्‌ )} -तो डि ` (२०४) से गुण प्राप्त होने पर उसके च्चपवाद 
'छचि र ऋत ( २२९ ) सूत्र से रेफ आदेश्च करने पर--“चतस ' प्रयोग सिद्ध होता है । 

चतस + शरस ८ शस्‌ ) । यहा सवनामस्थान न होने से पूर्बक्त गुण प्राप्त नहीं 
होता । श्रथमयो › ८९२६) स पूवसवणदीधं प्राक्च हाने पर उसका श्रपवाद्‌ रेफ च्रादेश 


हो जाता है-- चतस्र । 
चत -[- श्राम्‌ । भचि रक्त >°(२२५४) को बा-उकर (नुमचिर (वा० १६) 


की सहायता से पूव्रविप्रतिषेध से हस्यनघापी चेद्‌ (१४८) सेट्‌ काश्यागम दही जाता 
है-- चतद् ~+ नाम्‌ । श्व नामि ( ९४६ >) स प्राप्त होने वाल्ञे दीधका °न तिस चतस 


(२२६) सूतसे निषिधहोजातादै, पुन “वर्णनस्य शस्व वाच्यम्‌ (वा० २१) से 
स्व होकर चतरख।स्‌' प्रयोग मिद्ध हदा हे । 
चतस ( स्त्रीलिङ्ग मे चतुर ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


विभक्ति पएकवचन द्विवचन बहुवचन | परिमक्ति एकवच्वन द्विदचन बहुवचन 


भरर © ० चतस प 2 ० चतदखभ्य 
ह° © © षण © ० चतसृणाम्‌ 
तु9 ५ ० तस्मि स० © ० चतसृषु 
च @ ० चतसृभ्य ---ॐ--- 


यहा रेफान्त स्व्रीलिडग शब्द समाप्त होते दै । 





% दसका भ्रामके रूप इस उक्ति मे प्रसिद्ध है--“का प्रवं» (का,+पू नगरी, 


ब = युष्माकम्‌ । तुम्हारी कौन सी नगरी है । ) 


& इलन्त खीलिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ९९१ 


[ लघ ०] का।के। का } सवावत्‌। 
५ 
व्याख्या किम = कोन, 


किम्‌ शब्द्‌ के पुलं लिङ्गम रूप कह ष्ुके ह । श्रत्र स्मरीलिङ्गम रूप सिद्ध कयि 





जति दें । 

विभक्ति परे होने पर सवत्र किम ऊ (२७५ ) द्वारा किम्‌ को कःश्मान्श हो 
जाता ह ) पुन स्तीर्य का रियक्ता म अत द्तष्टाप्‌ (१२३०९) मे टापप्र ययहाकर का 
शब्द्‌ निष्पन्न होता ह । इसम स्यानिया की उ पत्ति होन पर सम्पूण प्रक्रिया सवाः शब्दवत्‌ 
होती दं । काः (खीलिङ्ग म किम्‌ शन) री ख्पमाज्ञा यता-- 


प्र का के का । प० कस्या † काभ्याम्‌ काभ्य 

हि काम्‌  ष० 7 कयो = कासम्‌>+ 

तु क्यार कामास्‌ कामि | स० कस्याम्‌ † स क्रसु 
~ | 

घ कस्य कोम्य | सम्बाधन प्राय नहीं होता । 


® चाह चाप (२१८) 7 मवनाम्न स्याड्‌ ढस्वश्च (२२० ) 1 >< सुट्‌ । 
[ लघु° ] वषिचू्- ३६१ यः सौ ।७।२।११०॥ 

इदमो दस्य य । इयम्‌  व्यदा्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । ठप्‌ । श्दश्च' 
( २७५ ) इति म । इमे । इमा । इमाम्‌ } श्नया । हलति लोप ' (२७७) 


प्माभ्याम्‌ । श्ाभि । अस्यै । परस्या । अनया । आसाम्‌ ।अरस्याम्‌ । असु 
र 


दर्थ --- स परे होने पर हदम्‌ के दकार को यकार हो जाता हे । 


व्याख्या-- इदम 1६।१) [ शइदमोम घ] दइ ।६।१। [ इद्रश्चसे] 
य ।१1१। सौ ।!७।१ 1 ्थ-( इदम ) इदम्‌ शब्दक (द ) द्‌ के स्थान पर 
(थ )य्‌ध्रदेशहो जाता दं (सौ) सुं परे होने पर। 

यह सूत्र केवल स्त्रीलिङ्ग मे ही प्रदत्त होत! है । क्योकि पुक्‌ लिङ्ग मे सु परे होने पर 
“धदोऽय्‌ पु सि" ( २७३ ) सूत्र से इद्‌ को श्रव अदेश हो जाने से दकार नहीं मिल सकता । 
नपुसकमेभीसुंकालुक्‌हो जाने से इसे अवकाश न्दी मिलता) 

इदम्‌" शब्द्‌ के पुल लिङ्ग मे रूप सिद्ध किये जा शुके हे, अव स्त्रीलिङ्ृ में रूप सिद्ध 
करते है-- 
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इदम्‌ +- स्र ८ सुं )। यहा भरकृतसूत्रस दकार कोयषारहा करसुका लोपदहा 
जाता है--ट्रयम्‌ । ध्यान रहे मि यहा इदमो म › ( २७२ ) के निषेध के कारण व्यदाद्यस्व 
नही होता । 
इनम्‌ + श्रौ । व्यदाद्य व पररूप, सजाद्यतष्टाप्‌ ( १२४९ ) से टाप्‌ श्रुबन्धलाप 
कर सवण्दीधे कणे स-इदा~+-ओ्नौ। अव दृश्च (२७६ ) सूत्रसे दकार रो मकार 
श्रोड यापः ( २१६) स ग्रौकार को शी, ग्रनुबन्धलोप तथा गुण करने पर- टमः, 
इस्‌ + सस ८ -ख ) । प्यद्रा्यष्व, पररूप, टाप सयणंदाघ तथा "दश्च (२७९ ) 
स दकार को मकार दाकर-इसमा-- शरस अव्र दीर्घा जति चः ( १६२ >) स पूवस्वशदीध 
का निषेध होकर अफ सवर्णे दाघै›(८४२) से सवणदीश्चर इहप्य कर विसगं करने 
स-- द्मा ` । 
इद्म्‌ +- श्रम्‌ । प्यदाद्यत्य पररूप टाप, सवणदीघ दश्च (२७९ ) सूत्रसे 
दकार को मकार तथा श्चमि पूत" (८ १६५८) म पूंरूप होकर--“हइमाम्‌' । 
इदम्‌ }-अस्‌ ( शस्‌ ) । यदा्यप्व, परस्प टाप सवणदीघ तथा दकार को मकार 
होकर पू्स्वणदीघध करने से-- इमास = इमा । 
तोट--जस म सयण्दीध श्चौर शम्‌ मे पूव सचणदीघ यह श्चन्तर ध्यान रखना 
चाहिये । 
दद्‌ +आ(गा)~-इद~+घ्ान्इदा+यमा) अब यहा शच्नाप्यक ` ( २७६ ) 
सूत्रसे इद्‌ भाग का श्रन्‌ श्रदेश ्याडि चपि ः(२१८) से प्रकृति के अकार को एकार 
तथा एचोऽयायाय › ( \९२) से ्रय्‌ च्चादश करने पर-च्रनया। 
ददश्‌ + भ्याम्‌ = इद्‌ ~+ म्यास्‌ = इद्‌ + भ्याम्‌ । “हलि लोप ` (२७७ >) से दद्‌ 
भाग का लोप होकर श्चाभ्याम्‌ | 
इद म्‌ + भिस्‌ = इद + भिस्‌ = इदा + भिस्‌ = आसि । [ दलि लोप ` ] । 
इदम्‌ +ए (ड) इद्‌ +ए = इदा+-ए) अब सवनामसन्त्ञा हकर प्रथम नित्य 
होने से सवनाम्न स्याड दृस्वश्च' ( रर ) सूत्र से स्यार श्रागम श्चौरश्राप्‌ को हस्व हो 
जाता है इद + स्या ए । अब शृद्धिरेचि (३६ ) से बृद्धि शरोर “हलि लोप ' ( २७७ ) 
से इद्‌ भाग का लीप करने से--“अ्रस्य ' । 
इदम्‌ +- शरस ( डसि व इष्‌ ) = इद्‌ + अस्‌ = इद।-¡-ग्रस्‌ । यहा भी पूवत सवं 
नामसन्क्ञा, स्याट्‌ श्रागम तथा्ाप्‌ को हस्व होकर--इद्‌ स्या वस्‌ । अरव “शरक सवशे दीर्घं ` 


( ४२ ) से सवरणदीध तथा “हलि जोप ' ( २७७ ) से इद्‌ का लोप दोकर~-श्रस्यास्‌ ~ 
!श्रस्या । 


ॐ हलन्त खरी लिङ्ग प्रकर खम्‌ %& ९९३ 


इदम्‌ + भ्रास्‌ = इठ + श्रोस्‌ = इदा + आस्‌ । “च्रनाप्यक ' (२७६) से इद्‌ को 
श्रन्‌ अदेश, “्ाडि चाप (२१८) सेश्चाप्‌ को एकार तथा एकार को अय आनश करने 
पर--श्नया । 

इदम्‌ + राम्‌ = इद + धाम्‌ = इदा श्राम्‌ । सवनामसन्ता होकर श्रामि सवं 
नाम्ने सुट्‌, (१९९ ) स सुट का ्रागम तथा हलि लोप (२७७ ) सद्‌ कालापदहो 
जाता दै श्राम्‌ | 

देदम्‌+ह (डि) इदं +इ इदा +इ्‌ । यहा 'डराम्नदयाम्नीभ्य ' (१३८) 
सडिकाश्रामू्‌ (सवनाम्न स्याड्‌ देम्बश्चः (२२०) सेस्याद्‌ श्रागमश्रौर श्राप्‌ को 
हस्व, “हति लोप › ८ २७७ >) से इद्‌ का लोप तथा सचणेदीघ करने पर--अस्याम्‌ \ 

इदम्‌ + सुप्‌ = इद + सु = इन्--षु = रासु ( “हलि लोप › ) । 

"इद्म्‌" ( यह >) शब्द्‌ की स्त्रीलिङ्ध मं सूपमाला यथा-- 


प्र० इयम्‌ इमे हमा | प० श्चस्या भ्याम्‌ श्मभ्यि 
द्वि° इमाम्‌ छ ५ षृ० ,, अनयो भ्रासाम्‌ 
तृ° श्नया ्राभ्पाम्‌ श्राभि स० श्रस्थणम्‌ ५ + श्चास 

च० रस्ये र च्नाभ्य सम्बोधन प्राय नदीं हाता ! 


नोट -भ्न्वदिश म द्वितीया, रा श्रौर भख विभक्तियों के परे दने पर द्वितीया 
रौर्स्वेन ' ( २८० ) से इदम्‌ को एन श्रदेश हो जाता हे । तच टाप्‌ प्रत्यय होकर विभक्ति 
काय करने से-- “एनाम्‌, एने, एना , एनया, एनयौ = सूप वन जत्ति है । 


[ लघ ० ] स्यदा्यलम्‌ । रपू--स्या, प्ये) प्या । एव तद्‌ › एतद्‌ ॥ 
५ 


व्यास्या- त्यद्‌ = वह्‌ । 

“स्यद्‌” शब्द के पुल लिङ्ग मे रूप दर्शए जा छुके हे । भ्रव स्तरीजि म र्ूप दर्श 
जति दै- 

त्यद्‌ + स्‌ (सु) । स्यद्ाधस्व, पररूप, टाप + सवणदीध, "तदो स॒ सावनन्स्ययो ` 
(८ ३१० ) से तकारं को सकार तथा (हल्ड्यान्भ्य --' ( १७६ ) से अपृक्त सक्र का जोष 
होकर--^स्था' । 

ष्यद्‌+श्रौ स्य +च्रौ स्यार) “चौड श्राप: (२१६ ) से शी ब्रदिश तथा 
भ्रमुबन्धलोष कर गुख करने ले---श्येः । 

७९ 
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श्ागे सवत्र स्यदाधस्व पररूप भौर टाप्‌ होकर “व्या! रूप बन जाता हे । तब इस 
की प्रक्रिया "सवाः शब्दवत्‌ होती ३। रूपमाला यथा - 


प्र० स्य त्यं व्या प० र्यस्या व्याभ्याम्‌ व्याभ्य 
द्वि° प्याम्‌ । „„ | षृ० , व्यो व्यासम्‌ 
त° न्यया प्याभ्याम्‌ त्याभि | सण त्यस्याम्‌ । प्यासु 
च० त्यस्य ४ ्याभ्य सम्बोधन प्राय नदीं होत । 

तद्‌ = वह्‌ । 


तद्‌ शब्द्‌ की भी प्रक्रिया 'प्यद्‌ शब्द्‌ के समान होती है । 

तदू + सुं । व्यदाद्य्व, पररूप, रप्‌, सवरणदीघ होकर--्ता + सः ! चब "तदो 
स॒ साचनन्त्ययो ' (३१० ) से तकार को सकार तथा 'हल्डयाब्भ्य --' ( १७8 ) सेसु 
का लाप हीकर--“साः । "तद्‌" शब्द की स्त्रीलिङ्ध मे स्पमाला यथा-- 


भर० सा ते ता प० तस्या ताभ्याम्‌ ताभ्य 

द्वि° ताम्‌ ॥ि > | ष० }, तयो तासाम्‌ 

तृ० तया ® ताभ्याम्‌ ताभि । स० तस्याम्‌ ह तासु 

च० तस्ये । ताभ्य सम्बोधन प्राय नहीं होता । 
एतद्‌ = यह्‌ । 

"एतद्‌, श-द की भी प्रक्रिया “त्यद्‌, तद्‌, शब्दो की तरह होती दै । रूपमाला यथा- 
प्र एषा एते एता | प० एतस्या एताभ्याम्‌ एताम्य 
दि० एताम्‌ त । घ एतयो एतासाम्‌ 
त° एतया एताभ्याम्‌ पएताभि | पष एतस्याम्‌ # एतासु 
च० एतस्य एताभ्य सम्बोधन प्राय नदीं होता । 


यहा दकारान्त स्ीलिद्ग शब्द समाप्त हेते है । 
[ लघु ° ] वाक्‌, वाग्‌ । वाचौ । वार्भ्याम्‌ । वाक्षु ॥ 
व्याख्या-- वाच्‌ = वाणी 
(वच परिभाषण, ( श्रदा० प० ) घातु से 'क्विव्वचि › वार्तिक द्वारा च्विप्‌, 


द्धं श्नौर सम्प्रलारण का श्रमाव करने पर ष्वा" शब्द निष्पन्न होता है । पदान्त मेँ इसे 
चो क' (३०६ >) द्वारा सर्व॑त्र कवगदिश हो जाता है । '्वाच्‌' शब्दे की रूपमाला यथा-- 


ॐ इल त खीलिङ्ग प्रकरणम्‌ & 43: 


प्रण वाक,+वाग्‌ वाचौ वाच १० वाच वाग्भ्याम्‌ वारभ्य 


^ 1 न 
द्वि° वाचम्‌ । | घ० ,, वाचो वाचाम्‌ 


तृ० वाचा वाम्भ्याप्‌०, वाग्भि , सण वाचि ५३ वातु 
च वाचे वाग्भ्य मण० हवकिऽर्‌! हेवा! हे वाच 1 


4 ) (५१ ४. 
„ * सुलञाप हकर चा क्‌ (२०६ ) स चकार को ककार होकर चश्् चत्वं दहा 
जति € | 


०५ चो ऊ सना जशोऽते( ९७ )। 


पष 


। चा कु छना नशोऽते च्रादुशप्रन्यययो (१९०), खरि च (७४) । 


इमी प्रकार--शच ( शोक) प्वच्‌ ( व्वगिन्दरिय) प्रति श्यो के रूप 
हति ह । 
[ लघ ० ] अपृञचब्दो निप्न उहुक्चनान्त । शप्नृन्‌ ` (२०६) 


=> ¢ 

इति दीघं । प्राप । शप ॥ 

-यारया-- प्‌ = जल 

श्प शब्द सस्छृतसाहिस्य में नित्य बहुवचनान्त+ तथा स्त्रीलिङ्ग म प्रयुक्त 


होता द) 


[म व त) न आ 


१ वि, चतुर. , पचन्‌ परारि शन्का उहूपमचन म प्रयोगतो समभूमम्रा सक्ता 
है परठजमश्रप्‌ , लर्ग्रादिशना का बहूयचनम प्रयाग सामने ग्रातादहै तोकेसाकोः 
कारण प्रतत नदा टोतता । य उुनिक कई वैजानिक ठो रैना के सयोग को ये जलतच्य नाम 
देत है, शाय मूदम ननुम वान से क्रन्हा ्न्यगेसाका भी मिश्रण प्रतीत नेश्रौर उन 
सन > सयोगात्मकं तच्च त्रप्‌? वो ध्राचीन श्रायो ने निव्यहूवचनान्त माना हो श्रवा जल 
क श्नेक मू पिट्च्रा रे कारण यह बहूुयचना त माना गया टो | किंञ्च जल, वारि श्राटि 
को बहवचन न मानकर प्‌ को ही वहूवचन। त मानने क कारण शायन श्राप्लु व्याप्तौ 
धातु भीदहौ जिससे श्रप. शद की निष्पत्ति होती है | “लार शन शायट टसलिये बहुवचना त 
मानागयाद्योकिपरवऱल म एक पुख्प की प्रनेके स्वर्यो होती था। कञ्चिद्‌, विदारणः 
धातु मी शायद्‌ टस म कारणो जिसिकेश्रनयत्र भाया आन्मिन होने के कारण वे निवस्य 
यहुवचनान्त न उन स्ेह्ा। सिक्ताश्रौर वषा शब्दं तो सिकताक्णा श्रौर जलकणा गे 
समूह २ कारण ही वहूपचना-त माना गया प्रतीत होता है जलो एक कण की विवक्ता होती 
है व एक्वचन का भी प्रयोग नेग्वा जता है। यथा मह्यमप्य म~-“एक च मिक्ता तेल 
दानेऽसम4।> 1 

ये सम सडक्धि्रीत्या भिन्न ^ पद्ना की घार्णाए ह । हमासातौ विचार हैक 
शायद दन मसे एकमां ठीकनद्य। यह विप पर्याप्त श्रनुसन्वान कादै-श्ाशा है 
सिद्धाम्तकौमुदीः की न्यास्या म इसे षं खष्ट कर पायेगे | 


९६ ® सैमी व्याल्ययोप् हिताया लघुसिद्धान्तकौसुया % 


रप्‌ + अरस ( जस्‌ ) । जस्‌" प्रत्यय सव॑नामस्थान सन्तक होता है श्रत उस के 
परे हाने पर “अप्तृन्‌ > (२०६) सूत्र हारा “अप्‌ः की उपधा को दी हीकर-- 
श्रापत्‌ = श्राप › प्रयोग बनता हे । 

श्प +- ष्‌ ( शस्‌ ) । शसं की सवनामस्थान सन्न्ञा नहीं रत इसके परे होने 
पर उपघाद्रीघं नहीं होता | स्वरं -यन्जन का सयोग होकर रश्व विसगं करने से--'श्रप ` । 

अप्‌ +- भिस्‌ । यहा श्ग्रिमसूत्र भ्दृत्त होता है- 


[ लघु° ] बिधि च्छम-- ३६२ अपो मि ।७।४।४८॥ 


शरपस्तकारो भादो प्रत्यये । शरद्धि । अद्भ्य २ । श्रपाम्‌ । अप्सु ॥ 

र्थं --- मकारादि प्रस्यय परे होने परं शप्‌ कं पफारको तकार श्रदेश दहा 
जाता हे । 

व्याख्या--श्रप ।&।१। त | १।१।[ श्च उपसर्गात्त से]भि।७।१। 
[ ङ्गस्य" का श्रधिकार हाने ते प्रत्यये उपलब्ध हौ जाता है । वह प्रष्यये, विशेष्य श्रौर 
“मि विशेषण है । विशेषण के श्रल्‌ होने से तद्ादिविधि होकर-“भादौ भ्र्ययेः बन जाता 
है । ] रथ --( भदौ प्रस्यये ) भकारादि भ्रष्यय परे होने पर (श्प ) प्‌ शब्द्‌ के 
स्थान प्र (त ) तश्चादेश हौ जाता हे । अज्लोऽ व्यविधि से यह ्ादेश अन्प्य ्रल्‌ पकार 
के स्थान पर होगा । सुपो मे भकारादि भ्य भ्याम्‌ शरीर भिस्‌ ॐ श्रतिरिक्त कों नहीं है । 

“शप्‌ + भि" यहा प्रङृतसूत्र से पकार को तकार होकर जरल करने से--घ्रद्धि । 


इसी प्रकार--श्रद्धय । 

प्‌ + राम्‌ = श्रपाम्‌ श्रप्‌ {सुप्‌ = चरस । बहा भक्रारादिप्रस्यय न होने से तकार 
न होगा } समग्र रूपमाला वथा- 
विभक्तिं पुक्वच्चन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा 0 © श्राप पञ्चमी ० ० श्रद्धय 
द्वितीया ° ~ शष धृष्टी © © श्रपाम्‌ 
चृतीया 2 9 श्रद्धि | सप्तमी 9 © श्प्यु 
चतुर्थी ¢ ० श्रद्धय | सम्बोधन ० © हेश्नाप। 


यहा पकारान्त स्रीलिड्ग शब्द घमाप्त होते है | 
[ लधु० ] पिक्‌, दिग्‌ । दिश । दिग्भाम्‌ ॥ 
न्यारया-- दिश्‌ = दिशा 


& हद चन्त-स्ीलिङ् भरकर णम्‌ & ७ 


यह शढ> "ऋप्वग्द्टक्‌ ° ( ३०१ ) सूत्र सं क्विन्न-त निवातन द्विया गथा ह। 
दिश्‌+ सुं । सलोप, श्वश्चश्नस्ज › (३०७) से षत्व, (खला जशाऽन्ते" 
( ६७ ) से इत्व, (विवन्प्रस्ययस्य कु › (३०४ ›) से गकार तथा (वाऽवसाने ( १४६ >) से 
वेकस्पिक चत्व = ककार करने पे- न्क दिग्‌ःयेदोरूप सिद्ध होते है। 
दिश + भ्याम्‌ । पनन्त म षत्व इस्व श्रौर कुष्व होकर--दिर्भ्याम्‌ | 
“दिश्‌” शब्द की रूपमाला यथा-- 


प° दिक्‌ग्‌ दिशौ न्शि पण दिश निग्भ्यम्‌ रिम्स्य 
दि° दिशम्‌ । „ = ष० ,, निशि दिशाम्‌ 
तृ० दिशा न्ग्भ्याम्‌ दिग्भि | सण रटिशि न्धि 
च० दिशे 1 निरम्य स० हेन्क्िमि !हे दिशो! दहे दिश । 


इसी शब्द का श्राप चैव हलन्तानाम्‌ से श्ाप्‌ करने पर दिशाः शब्द बन जाता हे, 
तब रमा की तरह रूप चलते दै । 


[ लंघु० ] स्यदादिषु ` (३४७) इति द्रे विचन्विधानादन्यत्रापि 
कुप्वम्‌ । दक्‌, दग्‌ । द्रौ । दग्भयाम्‌ ॥ 


व्यास्या-- दश्‌ = आखः ष्टि | 

दश्यन्तेऽथा श्रनयेति विरहे सम्पदादिष्वाद्‌ दशे क्विप्‌ 1 दशः शब्द्‌ किबन्त हे 
िवश्नन्त नर्हा । 

दशसु । यहा श्रपृक्त सकार का लोप दाकर पदान्त म ब्रश्चञ्चस्ज ` (३०७) 
सृन्न स शकार को धकार, कला जशोऽ ते? ( ६७ ) से षकार को डकार; विवन्प्रप्ययस्य ङः 
(३०४) से डकार को कुत्व गकार तथा वाऽतरसानेः ८ १४६ >) सूत्र से वैकल्पिके चर्व 
ककार करनेसे--च्क्‌ दृग्‌ष्ये दौ रूप बनते दहे 


सो यद्यपि यद्या क्विन्‌ प्रत्यय न होने से क्विन्प्रत्ययस्य कु (३०४ ) इरा 
कुष्व न हाना चाद्ये था तथापि “किवि-प्रत्ययो यस्मात्‌, एसा विह कर ॒बडुतनीहिसमास 
स्वीकार रने से डस्व हो जाता है कोद दोष प्रसक्त नदीं होता । ताप्य यह हे ॐ जिस 
धातु से कीं भी किवनूप्रप्यय नखा गया हौ चाहे ्रब उस ते वहक्िया गयाहोया नहो 
उसे कृष्व हो जायगा । श्‌" घा से यहा तो किन्‌ नही श्रा किन्तु तादश्‌ः शब्द्‌ मे 
'स्यदादिषु › (६४७ ) सूत्र द्वारा देखा जाता हे श्रत यहा क्विन्‌ के श्रभावमं मी 


कृत्व हो जाश्गा। 


शस्य %& भैमी यारययापन्च हिताया लघुसिद्रान्तकोमुध्ा ® 


दश्‌ + भ्याम्‌ । षत्व, डत्व चनौर कप्व होकर -दग्भ्पाम्‌ । 
श्‌ ° शब्द्‌ को रूपमाला यथा-- 


भ॒ इक्‌ग्‌ दशो दश | प० दश गयाम्‌ दरभ्य 
द्वि° दशम्‌ 5 । | षृ० दशा दशाम्‌ 
तृ० दशा ग्भ्याम्‌ इ्म्भि ¦ खण दशि ५ 
चे दृशे ॥ दर्भ्य । स० हेद्ूग्‌! दहे दशो! ह दश ! 


इसी प्रकार-- एतादश , यादश्‌ आटि के स्त्रीलिङ्ग मे प्रयोग समन्ने चार्य । 
यहा श॒कारा त स्त्रलि़ शब्द समाप्त हते हे । 
[ लघु ०] लिट्‌ , लिड्‌ । सिषौ । सििड्भ्याम्‌ ॥ 
व्याख्या-- च्विष्‌ = कान्ति, 


व्व दीक्तौ* ( भ्या० उम० ) धातु स क्विप्‌ प्रस्य करने पर “पविषु? शब्द्‌ निष्यन्न 
होता हे । ^स्विषु" शब्द्‌ की सम्पूण प्रक्रिया पुलू्‌"लिङ्ग के रप्नसुष्‌ शब्द के समान होती है । 


रूपमाला यथा-- 

पर० विद्‌ इछ ष्विषौ प्विष॒ | प० च्विष विड्भ्याम्‌ चिडभ्य 

दवि° प्विषम्‌ त घ॒० + सविषो व्विषाम्‌ 

तृ० प्विषा विडभ्यास्‌ स्विडभि | स० {प्वषि › सिट्‌्मु, सुः 
(कनो नो (क क, {५ 

च० त्विषे ; किडभ्य | सन्हेष्विट्‌ ड्‌! है ्विष्‌।। हे प्विष ! 


® सला जशोऽन्ते ( ६७ >) बाऽवस्ने (८ १४६ )। † भला जशोऽ ते ( ६७ ) 
> जश्ध्व श्रौर धुट्‌ क्रिया । 


इसी भकार--प्रा्रष्‌ ( वर्षा ऋतु ), रषु (रोध ) प्रश्टति शब्दों क रूप हते हें । 
[ लधु ° ] शसजषो स ' (१०५) इति रुवम्‌ । सल्‌ । सजुषौ । 

सलजुरभ्याम्‌ ॥ 

व्यारया-- सजुष्‌ = मिल । 

समान जुषते = सेयत इति सजू । जषी  प्रीतिरुवनयो ' ( बुदा० श्रा०) इति 


क्विप्‌ । 'सहस्य स सन््ञायाम्‌" (६ ३ ७८) इति सूत्रेण, ससजुषो र₹ › इति निपातनाद्वा 
सहस्य स भाव । 





१ तादश? शदकेस्पामसे षताः हय दिया जायताोश्शण्केसूपदहो जाते, 


® दलन्त-ख्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ & ९९६ 


“सज्ञष्‌ + सुं । सलोप होकर ससजुषो ₹ ` ( १०९ >) सूत्र स सजुष्‌ के षार को 
र श्रदेश, वोरुपधाया दीघ इक ' ( ३९१ >) स उपधादीघ तथा सकार कात्य विसमं 
करन ते सनु › प्रयोग सिद्ध होता है। 

"सजुष + स्यार ! पनन्त स रुष्व श्नोर पू्वोक्तरीष्या उपधघादीध दोकर- 
'सजूम्पाम्‌ः । 

सज्ञप्‌ + सुप्‌ । र प्य मर उपवादाघ हाकर-सजुर्‌ + सु । श्रव षवके श्रसिद्ध 
हाने से प्रथम “खरवसानया --' ( ३ ) स विसग श्रादश हो जाता हे- सजू +- सु । पुन 
ध्वा शरि ८१००) स विकल्प कर के विसर्गो का विस्षगं लोर पत्त म ग्िसतनीयस्य स 
(१०३ ) स सकार श्चादश हाकर नुम्ि्तनीयश यत्रायेऽपिः (३९२) सूत्र स दानो 
पो म स्कार का मु्न्य घकार करन स--१ सज्‌ घु, २ सजूमूपु 1 श्रव सकार वाले प्त 
मष्टव्व दहो जाता ह। इस प्रकार-- + सजूषु, २ सजृष्छु यै ढो प्रयोग सिद्ध दहोते है । 

सजुष्‌ श्न कां रूपमाला यथा- 


प्र सजू सषौ सष | १० सजुष सजूभ्याम्‌ सनुभ्यं 

द्वि° सुज्ञवम्‌ घ० › सजुषो सजुषाम्‌ 

त° सजुषा सनजृर्भ्याम्‌ सलजूमिं | स० सजुषि , सजू षु, सजृष्षु 

च० सजुष । सजूभ्य | सण हे सजू ! हे सज्षो । हे संजष 1! 
इसी भरकार- रिष्‌ = घ्रा्ीरवाद 


भाड पूवक शास्‌” ( अद्‌ा० आ० ) घातु से क्िविप्‌ प्रत्यय शश्राशास क्वादबुपसड 
रयानम्‌? वात्तिक से इस्व तथा “शासिवसिधसीनान्चः ८ ६५४ >) द्वारा मूधन्य षकार करने 
पर श्राशिष्‌' शब्द्‌ निष्प न होता है । यहा काषत्व (८ ३ ६०) (ससनज॒षार्‌ः(८ र 
६९) की दृष्टिमअ्रसिद्धदहै, श्रत पदान्त म सकार समक कर सकव॑त्र 'ससज्ञुषो रः 
(१०९ ) सेरुत्व हौ जाता है । शेष सभ्बृणं प्रक्रिया पूर्वत्‌ हाती है । रूपमाला यथा-- 


भ्र श्राशी श्राशिषौ श्रारिष | प० दआ्आशिष श्राशीर्म्याम्‌ आशीभ्य 

द्वि° श्राशिषम्‌ र „+® | फ० श्मारिष श्राशिषो श्रारिषाम्‌ 

तृ° श्रारिषा श्राशीर्म्याम्‌ ्रशीभि | ० शआ्माशिषि , आशी षु, आ्राशीष्षु 
| +, @ न (५ 

च० श्राशिषे व श्राशीभ्य | सण हे आशी ! ह श्रारिषां ! हे श्रारिषं ! 


यहा षकारान्त स्ीलिङ्ग शब्द समाप्त होते दै । 
[ लु० ] असौ ।उष्व-मत्वे-श्रम्‌  श्रमू । अमुया । श्रमूमि । शम्य 


रिरि मिरी नि पणि 








® कई लोग शस्‌ म--““परमात्मा जनेभ्य श्राशीददात ` इस प्रकार भ्रमसे श्रशुद्ध 
लिखते दै, ^ श्रा शषो ददाति ` जिगना चाद्ये | 


९६० ® सैमी -याख्ययोपच् हिताया लघुसिद्धान्तकौसुधा % 


पमूभ्य । श्रमुष्या । श्रमुयो । अमूषाम्‌ । श्रमुष्याम्‌ । श्रमूषु | 
व्याख्या---श्रदख' शब्द की पुल्‌ लिङ्ग मे प्रक्रिया लिख चुके ह, रव स्त्रीलिङ्ग मे 
लिखते दँ । 
अदस्‌ + सुँ । यहा पुलंलिङ्ग कं समान ही “श्रदस चो सुँ लोपश्च ( ३९९ >) दारा 
सकार को ्ौकार श्रौर सुँ का लज्लोप, "तदो स -- (३१०) से दकार को सकार श्रौर 
बृद्धि होकर-“श्रसौः प्रयोग सिद्ध होता है । 
श्रदस +-श्मौ । प्यदा्यस्व, पररूप, टाप्‌ शओरौर सवणंदी्ं होकर--अदा + भो । 
'स्नौड श्राप ' (२१६ >)सेश्रौको शी हो गुण एकादेश करने से-- अदे" । अरब “श्रद्सोऽपे 
ददु दोम› (३९६) षे एकार की ऊकार तथा दकार को मकार करने पर--“श्रम्‌ । 
शरदस्‌ + भ्रस ( जस्‌ ) = अद्‌ + ्रस्‌ । "दीर्घाञ्जति चः ( १६२ } सूत्र से पूव 
सव्रणद्ीीच का निषेध होकर सवशंदीष हौ जाता है--्रदा । भ्रव उत्व मत्व करने से- 
“श्रम्‌ › सिद्ध होता है । व्यान रदे कि यहा ्रदन्त सवनाम न होने से जस्‌ को शी आदेश 
तथा एकार नदहोने के कारण एत इद्‌ ` ( ६९७ >) सूत्र प्रदत्त नदीं होत्ता। 
श्रदृल ~+- श्रम्‌ = अदा ~+ श्रम्‌ । पूवरूप कर ऊप्व मल करने से--श्रमूम्‌' । 
शरदस्‌ +-श्रस्‌ ( शस ) । पूकसवण दीघ हकर ऊत्व मस्व हो जाते ह--शमु › । 
श्रदस्‌ + श्ना (या) दा~+श्रा ) जाहि चाप" (२१८) सेञ्चप्‌ को एकार 
प्रादेश होकर श्रय्‌ श्नदिश करने से--श्रदया । रब ऊत्व मत्व करने से--श्रुयाः सिद्ध 
होता हे । 
दस्‌ + भ्याम्‌ = चदा + ग्राम्‌ । उत्व मप्व करने से--श्रमूभ्याम्‌ । इसी प्रकार-- 
श्रमूमि , श्चमभ्य | 
श्रदस~+प्‌ (ह ) = श्रा प्‌ । सवंनामसन्त्ञाहयो कर 'सवनाम्न स्याड द्व 
श्च (२२० ) से स्याद्‌ आगम श्रौर राप्‌ को हस्व हो--घरद स्या ए । पुन बृद्धि करक 
डप्व, मप्व श्रोर षः व करने से---.च्रञुष्ये, । 
शरदस्‌ +श्रस्‌ ( डसि च इक्ष्‌ ) = अदा + अरस = श्रवस्या । श्रव उप्व, मत्व श्रर 
षस्व करने पर--'अदयुष्या ` । 
अदस्‌ -श्नोस्‌ = रद्‌ + श्रोस्‌ । राहि चाप" (२१८) से एकार भ्रौर “एचोऽय 
वायाव ` ( २२) सेश्रय्‌ देश हो-्दयो । पुन उश्व मस्व करने पर--"अभुयो ' 1. 
अदस्‌ [- श्राम्‌ = श्रदा + श्राम्‌ । सुट आगम का उत्व मस्व श्नौर षत्व हो जाता है- 


शक्मूषाम्‌, । 


ॐ हलन्त ख "लिङ्ग प्ररूरणम्‌ & ६१ 


्रदस्‌ + इ ८ डि ) = दाइ । “डराम्नचाम्नीभ्य ( १8 )से डिको स्राम्‌ 
हो स्याट्‌ च्रागम श्रौर ्रापको हस्य करनेमे--मन्स्याम्‌ । यम उत्य मघ्द मार ष्य करते 
पर- अमुष्याम्‌ 1 

अदस सुप्‌ =श्रना +सु) उव मप्र यार षय हाकर- स्रमृपुः | 

शरदस्‌ शद रो खीलिङ्ग म रूपमाला यथा-- 


१० सां समू श्रम पठ अमुष्या अमूभ्याम्‌ श्रसूभ्य 
दि० श्रमूम्‌ ४ घ श्रसुया प्रमूषाम्‌ 
चृ० श्रसुया ्रमूभ्याम्‌ श्रमूभि स० श्रघुयाम्‌ 8 अमूषु 
च० श्रसुष्ये ॥ यसूभ्य सम्बोधन प्राय नहा हाता । 


ष [के क ५. (न 
नोट- स्वीलिङ्ग म श्रदस्‌ शब्द्‌ की विद्धि करते समयसुं कोढोड अय सब 
विभक्तय म सर्वंश्र वम (अद्‌१ ख्य बना जेना चाहिये । तव शसश्ण द > समान प्रक्रिया 
कर के श्रदसोऽनेदाटदोम › ( <६ ) सूत्र प्रदत्त क्रनाचादिये । ण्माञ्छेसेप्रक्रियाम 


अशुद्धि न्दी हो सकगी। 
सूचना--च्रप्सरस्‌ , उषस , सुमनस्‌ १ शति सकारान्त स्चीलिङ्ग शन्नो के रूप 
वेधस्‌ शब्द्‌ के तुल्य होते हँ डद विशेष नदीं होना हं । हा ! इतस पु्पवाचर सुमनस्‌! 
बहुवचन म होता है । 
या सकारान्त स्त्रीलिङ़् शब्द समाप होते ह । 
[ घ्‌ ०] इति हल ता स्तीलिडगणा [ शब्दा |॥ 
ऋ --- यही हलन्त स्वीलिद्र शब्डो का प्रकरण समाप्त होता ह} 
अभ्यास (४६) 
( १ ) निम्न्जिखित श्षब्ने के सब व्रिभक्तियों म खूप लिखा- 
सुमनस्‌ स्थिषु , उपानह; त्वि शप्‌ सजुष्‌ , इदम्‌ ( सनालिङ््‌ क अन्वा 
दे स ), एतद्‌ ८ स्नीलिङ्ग ), चतुर्‌ ८ स्त्रीलिङ्ग ) किप्‌ ( स्त्रालिङ्ग ), अदस्‌ 
( पुल लिङ्ध स्त्रालिङ्ग दोनों ) । 
(२) च्श्‌, उष्णिह्‌ , दिश्‌ श्चादि शब्द यदि पुर लिङ्ग ममा मानजाषुता मनी इन 
के खूपोंमे कोह न्तर नहा श्रता तो पुन इन्ह स्मीलिङ्ग म स्वीकार करते 
का क्या प्रयोजन है? 


७१ 


५८६२ 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(७) 
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उपानह्‌ + भ्याम्‌ यहा पदान्त मे दौ ढ सूत्र प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? 
अपृशब्दौ निप्य बहुवचना त › इस पर यथाधीत नोट शिखे । 

किधिन्‌' प्रत्यय न होने पर मी दश्‌ मे किविन्प्रप्ययस्य कु ` सूत्र कैसे प्रवृत्त हो 
नातादहं। 

निम्नलिखित सूत्रा की सोदाहरणं यारया करा- 
१ श्मपोमि।२य सौ! ३नहोध । ४ निवृति »। 
सृन्नोपन्यासपूवक निम्नलिखित ष्पा की सिद्धि करो- 

१ श्चद्धि । २ यनया) ३ उपानत्‌। ४ ्रमूषाम्‌ । £ चतख । ६श्रपि ।७षू। 
तध । & एनया। १० मम्‌ । ११ सजूषु । ६२ इयम्‌। १३ गीघुः। १४ 
चतद्णाम्‌ । ५९ कस्याम्‌ । १६ उष्णिरु। १७ द्युषु । १ श्रसुष्ये । १४ 
तस्या । २० दिक्र। 

इति भैमी व्यास्ययो-- 

प हिताया लघुसिद्धा्त 
कोयुधा हलन्त स्रीलि्- 


प्रकरण पत्तिमिगात्‌ ॥ 


॥ 
#£ अथ हलन्त-नपु'सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ॐ 
न > १ य 
[ रुश्ु° ] स्मो क्‌ । द्वम्‌ । सनइत्‌ , स्व इद्‌ । स्वनड्दी । 
चतुरनइदो -- ( २५९ ) इत्याम्‌ । स्वनडवाहि । पुनस्तद्रत्‌* । 
रोष पु षत्‌! 
व्याल्या- स्वनड्ह्‌ = भच बेला वालाङ्ल व चन्र ्रानि। 
सु शोभना , श्रनडवाहं --बृषभा यस्य तत्‌ = स्वनडुत्‌ । य ए सुः श्रौर “अनडुह! 
का बहुबीदिसमास होता है । समाससञ्त्ञा हाने के उरण “कृत्तद्धितसमासाश्च' ( १५७ ) 
द्वारा प्रातिपदिक सभ्ज्ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न हति ह । 
स्वनडइद्‌ + ल ( सं )। यहा श्हकल्डयारभ्य -' (१७६ ) द्वारा लाप प्राप्त 
ह्येता ह । परन्तु श्रपवाद्‌ हाने कै कारण उसे बा-धकर “स्वमोनपु सात्‌ (२४४ >) द्वारा 
कु का लुक्‌ हो जाता है । पुने श्रव्ययलोपे भरष्ययलचणम्‌' ( १६० ) द्वारा पद्सन्क्वा] हयो 
जाने से वसुख सु ' ( २६२ >) सूत्र से हकार को दुक्रारः< तथा वाऽयसने ( १४६) 
से वैक हिपिक च्व तकार हौकर--“सबनडत्‌ स्यनड्धुद्‌ ये दा प्रयोग सिद्ध होते हं । 


स्वनडइह्‌ + श्यौ । यहा "नपु संकाच्च' ( २३६९ ) सूत्रस ओौःको श।' आदेश होकर 
अनुबन्धलोप करने से--'स्यनडुदीः । 


%& पुन उसी प्रकार अथात्‌ द्वितीया वमक्तिके रूप मी प्रथमावभक्ति ते समाय होति 
हे) क्याकिं नपुसक्मसु-केसमानमप्रम्‌कामीलुक्‌ दोजतारै। श्रो तवा भ्योदम 
तो कोई द्न्तर ही नही, श्रौर श्स॒कोभीजस्‌ 7 समन शि प्रादेश हता हं। उह नियम 
प्राय सवत्र नपु सक मे प्रयुक्त रोता हे । 

† ध्यान रहे कि पदस ज्ञा श्नङ्गकायं नत क्याकिं ग्रट अङ्ग ( पकृति >) श्रार प्रलयं 
दोनों की समुदित सन्ना दै। अत पटसञ्जा क्रनेम "न लुमताङ्गस्य ( १६१ ) हारा प्रवयय 
लक्षण का निषेघ नहीं ह्येता । 

>< "वसुक्ल सु › (२६२ ) यद गङ्गकायंहेःश्रतं उ तदनतम नी प्रत्र्तनेत। हं 
८ देणो--“पदाङ्गाधिकारे तस्य च तन तस्य च” 9 | 
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४७० 


स्वनड्द्‌ 1 - स्‌ । यदा जश्शसो शि (२३७ ) से शि ्ादश, "शि सवनाम 
स्थानम्‌? ( २३८ ) से उसका सवनामस्वानसन्क्वा, (चतुर नडुहीरासुदात्त ' ( २५६ ) से 
पमाम्‌ का श्रागम तथा नपु सक्स्य मलच (२.९) स युम्‌ का च्रागम होफर-स्वनडु 
रान्‌ ह {हइ । श्रव दका णचि? ( १६ ) स॒ यण ब्रौर “नश्चापदान्तस्य फलि" ( ७८ ) 
स नक्र को श्रजुरार करने मे--'स्यनरवाद्दि' प्रयाग सिद्ध हाता ह। 

स्वनडह ~श्रम्‌ । यहामौी रु की तरह ‹स्वमोनंपु सकात्‌' (२४४ ) सूत्र सेश्रम्‌ 
कालुक्‌ होकर पन तम दकारको दकार तथा वेव लिपक च्व करने से--^ स्वनडुत्‌ 
स्वनडुदः । 


भ 


प्रौट्‌ मश्च की तरह तथाशस्‌मेंज्स्‌ की तरह रूप वनते है । शेष विभक्तयो में 
षु वत्‌ ( पुक्ञे लिङ्ग की तरह ) रूप हति हें । 
स्वनडुह्‌' शब्द्‌ को रूपमाला य--- 


प्र० स्यनदधुत्‌, द्‌ रवनड्ुद्टी स्यनड्वाहि । प० स्वनदुह॒ स्वनङ्ुरगाम्‌ स्वनङ्द्धय 


दि° घृ , स्वनडइ्हा स्वनड्हाम्‌ 
त° स्वनडुहा स्वनड्ुद्धयाम्‌ स्वनडद्धि | स० स्वनङ्ुहि ४ स्जनद्ु^्षु 
च० स्वन स्वनड्शख्य | स णहे स्वनडुत्‌ दू । है स्यनड्ही। हे स्वनड्‌ वाहि! 


भ्याम्‌ , भिस्‌ भ्यस्‌ नौर सुप्‌ म द्वो जाता है। 


यहा हकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते है । 
[रधु०] वा । वारी । वारि । वार्यम्‌ ॥ 


व्यारया- वार्‌ = जल 

वार्‌ + सुं । स्वमोनपु सकात्‌' ( २४४ ) से सुँ का लुक्‌ हौक९ अवसान मे रेफ 
को विसग हौ जाति है--भ्वा ` । 

वार्‌ +न । "नपु सकच्च" ( २३५९ ) से श्नौ को शी होकर--वार्‌ + शी = वारी । 

वार + जस्‌ । जश्शसो शि ' (२३७ ) सेजस्‌ कोशि हौकर--वार्‌ +शि = 
वारिः । ध्यान रहे किरेफका कलो मे पार न होने से यहा "नपु सकस्य सलच ' (२३६) 
से जुम्‌ श्रागम नहीं होता । 


"वार्‌ ( जल ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


& हल त नपु सरुलिङ्ग प्रकरथम्‌ & ६९ 


प्र० वा वारां वारि | प० वार वाभ्याम्‌ वभ्यि 
द्वि० + १ षृ० , वारो वाराम्‌ 
वृ० वारा वाभ्याम्‌ वाभि | स० वारि ४ वाघ 
च० वारे प वाभ्य ¦ स० हैषा ! हवारी! ह बारि। 


† यक्ारे कारेफन हान स विनगं ्रादश नही होते-शरा सुपि" ८२६८ >) । 


[तघु० ] चत्वारि ॥ 

व्यारया-- चतुर्‌" शब्द्‌ त्रिलिङ्गपे निस्य बहुवचनान्त हाता है । यहा नपसक मे 
इसकी प्रक्रिया दृशाई जाती द-- 

चतुर्‌ + जस्‌ = चतुर + शि । शि सवनामस्थानम्‌” (२.८ ) दवारा शि" की सर्वं 
नामस्थान सन्त्व हीकर (चतुरनडही *--( २९६ ) से आम्‌ का श्रागम तथा इको यणचि 
(१९) सूत्र से यण्‌ श्रदेश हाकर--"चस्वारिः । इसी प्ररार शस्‌ म । दोष विभक्छियो मं 
पु वत्‌ धरक्रिया जाननी चाहिये । रूपमान्ञा यधा-- 
विभक्ति एकवचन द्धिवचन बहुवचन | गिमिक्ति क्वचन द्विवचन बहुवचन 


भरथमा 2 ० चम्वारि | पञ्चमी त ० चतुभ्य 
द्वितीया © © न | षष्ठी © ० चतुर्णाम्‌ 
तृतीया ० ० चतुर्भिं । सप्तमी ० ० चतुषु 
चतुर्थी 9 ० चतुभ्य । सम्बोधन तर्ही होता । 


यहा रेफान्त नपु सक शब्द समाप्त होते दै, 
[ लघु० 1] किम्‌ । के । कानि ॥ 
व्याष्या- किम + सुँ । (स्वमोनयपु सकात्‌* ( २४४ ) से स का लुक्‌ होकर-- 
“किम्‌” । श्रव विभक्ति परेन होने से किम क! (२७१) सक अदेश नही हा सकता 
प्रत्ययलच्तण भी "न लुमताङ्गस्यः ८ १६१ >) के निषेध के कारण नदीं हो पाता। 
किम्‌+ श्रौ । यहा विभक्ति पर होने के कार्ण किम क›( २७१) सक्‌ श्रदेश 


होश्नौ की शी भौर गुण करने से-- केः । _ 
किम्‌ +स्‌ ! क श्रादश होकर ज्ञानश्द छ तरद भरक्रिया चलती हे कानि । 


ख्पमाला यथः 





प्र० विम्‌ के कानि | प० कस्मात्‌ कभ्याम्‌ कम्य 
वि० 32 ध 4 षऽ कर्य कयो केषाम 
तृ० केन काम्याम्‌ के | स० करिमन्‌ @ केषु 


चण कस्मै ५ केभ्य सम्बोधन नर्द होता । 
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+ सवनाम्न स्मै (१६३) ॐ डसिडयो स्मार्सिमिनौ ( १६४ ) । 
† श्चामि सवनाम्न सुट्‌ ( १६९ ) 1 


[ लघ ० 1 इदम्‌ । इमे । इमानि ॥ 
^ 
व्य॒रिया-- नपु सकलिङ्ग म इदम्‌, शद्‌ की पकरिया यथा-- 
इदम्‌ +- सुँ । (स्वमानेपु सकात्‌? (२४४) सेसु का लुक्‌ होकर--!इदम्‌ः। 
विभक्ति का लुक होने सं इदमो म ( २७२ ) तथा व्यदाद्यस्व आदि नहीं हते | 
हदम्‌ +- श्रौ । व्यदा्यव्व, पररूप), शी आदश, गुण श्नोर (दश्च ( २७९ ›) हारा 
दकार को मकार हाकर-“इमेः , 
इदम्‌+ जस्‌ । स्यदृद्य्य, पररूप, शि सादश उसकी सवन।मस्थानसम्ज्ञा, अरा 
रान्त होने ख चम्‌ आगम, उपधादरीष मर दश्ाको मरार करने पर- इमानि, । 
द्वितीयाम मा दसी तरह रूप बनते ह । शेष पु वत्‌ जाने । रूपमाला यथ -- 


प्र० इदम्‌ इमे इमानि | प० श्रस्मात्‌ चाभ्यास एभ्य 
दहि „+ घ० प्रस्य शरनयो एषाम्‌ 
तृ० नेन शराभ्याम्‌ एमि स० अस्मिन्‌ क एषु 
च० श्रमे 1 एम्य सम्बोधन नहीं हात्ता । 


[ लघु० ] वा०--( २९) ् वादेशे नरु सक एनदक्तव्य ॥ 
एनत्‌ , एनद्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनयो ॥ 


र्थ --डितीया, टा ध्रौर श्राल्‌ विभक्ति परे होने पर नपु सलिङ्ग मे चन्यादेश 
मे इदम्‌ भौर एतद्‌ शब्द्‌ के स्थान पर एनत्‌, आदश हा जाता दहै । 

व्याल्या--यह वातिक "द्वितीयाटौरस्वेन ' ( २८० ) सूनर पर भाष्य में पदा गया 
है श्रत यह तद्विषयक ही दै । 

यह “एनत्‌ आदश शम्‌ के कयि ही किया गथादै, क्योक श्रन्य पिभग्तियों 
८ श्रौद्‌ , शस्‌ , टा, यसू > में तो द्वितीयाटौस्स्वेन (२८० 9) से भी कायं निकल सकता 
है । भाष्यकार नेमी ची स्वीकार भिया है--“एुनदिति नपु सक एकवचने वक्त-यम्‌ , 
कण्डमानय, प्र! लधेनत्‌”” । 

इदम्‌ + अम्‌ । यदा “स्यमोनंपु सकात्‌” (२४४) से चम्‌ का लुक्‌ होकर प्स्यय 
उक्षण का निषेध होने पर भी णनद्विधानघ्तामभ्य से म्‌ को मानकर प्रकृतवाररिक से 


ॐ €लन्त नपु सकूलिद्च प्रकरणम्‌ ॐ ९६७ 


“एनत्‌, च्रान्श हो जाता है। पुन तश्स्व चर्व करते पर-- एनत्‌ एनद्‌, येदोरूप 
सि होते हें, 
इदम्‌ + शद्‌ = इदम्‌ + शी = एनत्‌ + इ । व्यदुादयप्य, पररूप, तथा गुण ॒एषादश 
हौकर-- एनः 
इदम्‌ + शस = हदम्‌ + शि = एनत्‌ + इ । प्यनाद्यव्व पररूप, नुम्‌ भ्रागम तथा 
उपधादीघ होकर-- एनानि । 
इन्म्‌+टा> एत्‌~श्रा । यदाद्यव पररूप तथा 'गर्तिहिलामिनास्स्याः 
( १४० )सेटाक्छो इनद्यानशश्चर गुण एकदरेश्च करने पर--'एनेन । 
डनम्‌ + आन्‌ = एनत्‌ + श्रास = एन +-श्चाम्‌ । श्राति चः ( १४७) सेश्चकारको 
एकार होकर अय श्रन्शि करने से-- एनयो › } 
नो्--यस्त॒त भ्रम्‌ सं भिन्ने ग्न्य विभवितया म उपयुक्त भाष्यके वचने 
द्वितीयारे स्स्यैन * ( २८० ) दारा (एनः आआन्श ही होता हे, एनत्‌ नही । हम ने यह सब 
मतान्तर के श्रा्रयसेदही च्खिादहे। 
नपु सकलिद्ग के अन्वादंश म इदम्‌" शर्की रूपमाला यथा- 


प्रण इदम्‌ इमे इमानि ॑ प० श्रस्मान्‌ आभ्याम्‌ एभ्य 
द्वि° एनत्‌दु ण्न एनानि | घ० अस्य एनयो एषाम्‌ 
तु० एनेन आभ्याम्‌ एमि | स अरिमन्‌ » एषु 
च० भस्म रः एभ्य | सम्बोधन म प्रयोग नर्ही होता) 


यहा मकारान्त नपु सक शब्द ममाप्त होते 

[ लघ ० ] अह । विमाषा डिद्यो ( २४८ )--यद्मी, अहनी । श्रहानि ॥ 

व्याख्या-- अहन्‌ = दिन । 

श्रहन्‌ + स । “स्वमोनपु सक्षात्‌, ( २४४ ) से सुं का लुक, रोऽसुपि ( ११०) 
से नकार को रेफ श्रदेश श्नौर .खरवसानयो --' ( ६३ > से उसे चिखगं करने पर “अह “† 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

परह्‌ + शनौ । यहा यचि भम्‌ ८ १६९ ) सूनर द्वारा मसन्ला होनेके कारश 
विभाषा इडिश्योः (र्थ्य) स न्‌ के श्कारका किक्हपसेल्ोप ही जाता है-- 
ह्वी, अ्रहनीः । 

ॐ यो “ग्रहम्‌ ( ३६३ > सूत्रसे रुत्व न हकर सुपि क समश्य से रत्व होगा । 

† ह इदम्‌" की सधि (्रहरिदम्‌ः। इसी प्रकार “्रहमाति'। देखो सन्धिप्रक्रण 
सूक्ते ८ ११५ )। 





९६८ & भैमी -यास्ययोपञ् हिताया लघुसिद्रातकौसुद्या ® 


श्रहच्‌ + नस = अहन्‌ + शि । यहा सवनामस्थनेचा (१७७) से उपधा 
दीघ हौ जाता है--च्रहानि' । 

प्रहन्‌ + श्रा ८ टा ) । भसन्ज्ञा हीरुर श्ल्लोपोऽन ' ( २४७ ) से अनूके श्चकार 
का नित्य लोप हो जाता है--खह्वाः । 

च्रहन्‌ + भ्याम्‌ । यहा श्रग्निम सूत्र प्रदत्त होता है-- 
( ले्चु ० ] विधि च्छम्‌ ३६३ सहन्‌ ।८।२।६८॥ 

ग्रहुन्‌ इत्यस्य र्‌ ˆ पदान्ते ! श्रहोभ्याम्‌ ॥ 

छथ - पद्‌" त मै “श्रहन्‌' के नकार के स्वान पर हं आदेशहो उता है। 

व्यास्या-- अहन्‌ । ६ । 8 । [ यहा षष्ठीका लुक्‌ इध्राहे।] र । 91 १। 
[ "ससज्ञषो रु" * से ] पदस्य । ६1 १1 [ यह ्रधिक््तदहै]्रते।७।१। [स्स्को ' 
से ] अथ --( पदस्य ) पदके (श्रते) अन्त मे (अहन्‌ ) अ्रहन्‌ ¡शब्द्‌ कै स्थान पर 
(रू ) रु अदेश हो जाता है । श्रलोऽन्प्यविधि से यह श्रादेश न्त्य अल्‌--नकार क 
स्थान पर होता है। 

घहन्‌ + भ्याम्‌ । यदा प्रहतसून्र से नकार को रं अदेश होकर “हशि चः ( १०७ ) 
से उत्व तथा “ञ्चाद्‌ गुण › ( २७ ) से गुण करने पर-श्रहोभ्याम्‌ । इसी प्ररार-- 
श्रहोभि , ्रहोभ्य । 

हन्‌ + इ (डि )। भसन्स्ा होकर "विभाषा डिश्यो ° ( २४८ ) से विकल्प कर फे 

ञ्मन्‌ के कारका लोप हो जाठा है--अदधि, चरहनि । 

शन्‌ + सुप्‌ । इप्व विसग हाकर-अदसु। वा शरि' (१०४) से विकरूप 
कर के विसग तथा पक्त मे 'विस्रजनीयस्यं स › ( 88 ) से विसग कै स्थान पर सकार 
श्मदेश होकर~-चह सु, अहर्पुः । 

खमथ्र ख्पमाला यथा - 


प्रथमा अहं श्रह्ली, अहनी श्रहानि 
द्वितीया 93 9३ 93 95 
तृतीया अह्ना अहोभपाम [अहोमि 
चतुर्थी ह्न 93 श्रहोभ्य 
पञ्चमी अह्न 9 ऊ 
षष्टी ५ अहो अहयाम्‌ 


सप्तमी अह्व, अहनि ॐ अहं सु; अहस्य 
सम्बोधन हे अह ! हे अह्वी, अहनी ! हे अहानि ! 


® हलन्त नपु सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ @ ६8 


[ लधु ] द्रिड ॥ 
व्याख्या--दण्डोऽस्यास्तीति--दरिडि कुलम । “अत इनिडनौः ८ ११८७ ) । 
वरिडिन्‌ + सुं । यहा 'स्तरमानपु सकात्‌ (२४४) स सुँ का लुक्‌ होकर 
न लोप ' ( १८० ) सनकारकाभी लोपो जाता हे -दरिड। 
हे दण्डिन्‌+सुं। सुका लुक्‌ होर नकारलोप प्राप्त हातादहे। इस पर श्रपभ्निम 
वासिक से चिकलप होता हे-- 


[ लघु ° ] वा०-(३० ) “सम्बुद्धौ नपु सकाना नल्लोपो वा वाच्य ” | 
हे दरिडन्‌ \ हे दरिड 1 । दरि्डिनी । दर्डीनि । दरिडना ! दिडभ्याम्‌ ॥ 


छ्मर्थं -- सम्बुद्धि परं हने पर नयु सको के नकार का विकल्प कर क लोप होता है । 

व्याख्या-- हे दर््डिन्‌” यहा प्रत्ययलक्तर द्वारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार का 
विकहप कर क लोप ही जाता है । लोपपक्ठ मे--ह दरिड ।, लोपाभावपच्च मे- हे दरिडन्‌ ।। 

दरिडिन्‌ + श्रौ = दरिडन्‌ शी = दर्डिनी । 

दरिडन्‌ +- श्रस्‌ (जस्‌ ) = दण्डिन्‌ {-शि । (सवंनामस्थने चासम्बुद्धौ" ( १७७ ) 
से उपघादीधं होकर--"दण्डीनि । 

दृरिडिन्‌ ८ दण्ड वाला कुल रादि ) शब्द्‌ की रूपमा यथा-- 


भ्र दख्डि दरिडिनौ दर्डीनि | पण दरिडिन दरिडिभ्याम्‌ दखिडभ्य 


द्वि० 9? > षण पि दकिदढिनो दरिडिनामू 
त° दर्ि्डिनाः दरि्डिभ्याम्‌ देशिडमि सख दणिडिनि > द्रिदघु 
च० द्रि्डिनि 5 दशिडिभ्य | छण्डेदरि्डि न्‌! हे दरिडिनी! दहे दर्डोनि। 


[ सघ ° ] उपथि । टेर्लोप -सुपथी । सुपन्थानि ॥ 

व्यारया--खु-दरा प-थानो यरिमन्‌ तत्‌ सुपथ नगरम्‌ । 

सुपथिन्‌ + सु । यहा 'दरिडन्‌ के खमान सुलुक्‌ तथा नकारलोव दोकर-*सुपथिः ! 

सुपथिन्‌ + भ्रौ सुपथिन्‌ + ई (शी ) ‡ भसन्द्ता होकर (भस्य टेर्लोप ' (२६६ ) 
से न्‌, भागषाल्लोप हो जात है--“घुपथी । 

सुपथिन्‌--ज्‌ = सुपथिन्‌ +शि ! वहां ^शि' को सर्वनामस्थानसन्ला दोक्छर 
इदमोऽध्स्र॑नप्मस्थाते, ( २६४ >} से इकार को अकार तथा 'थो-थ › (२६९) सूत्र से 








ध 
† यो 'इन्हन्पूषायम्णा शौ ( २४८ ) के नियम ॐ कार्ण दीषनिषेष नहा टता हे । 
७२ 


७० ॐ भैमी -चाख्ययोपन्र हिताया लघुखिद्धान्तकौुधा ® 
थकार को न्थ आ्रआाद्श्च हो जावा हे । अरब 'खवंनामस्माने चालम्बुदधो" ८१७७ ) से उपधा 


दध करन पर--'सुप-थानिः । 
सुपथिन्‌ ( सु-दर मागं वाल्ला नगर श्रादिं ) शब्द्‌ की रूपमाल्ञा यथा-- 
प्र० सुपथि पुषथौ सुपन्थानि । पर सुपथ सुपथिभ्याम्‌ सुपभिभ्य 


द्वि ,, ध ध + सुपथो सुषथाम्‌ 
तु० सुपथा सुपथिम्याम्‌ सुम्थिभिं सण सुपथि ४४ सुपथिषु 
च० सुपथे ध सुपर स० है सुपथि, न्‌! हेसुपथी ! हि सुपन्थानि। 


यहां नकारान्त नयु सकलिद्ग समाप्त हते ईं । 
[ लघ्‌ ० ] उकं. ; उरगं. । उजीं । उनूजिं । नरजाना सयोग ॥ 
ॐ ६ 
व्यारया-- अजे. -= ब्ल व-तेज । 
उजं“ बह्प्राणनयो ` ( चु° उम ० >) धातु से क्विप्‌ प्रव्यय करने पर "अन्‌ ' शब्द्‌ 
निष्प-न होता है। 
उज ~+सु।संकाल्युक्‌ होकर शचौ कः (३०६) द्वारा जकार को गकारं तथा 
वाऽवसाने' ( १४६ >) से बेकल्पिक करार करने पर--+ऊक्‌ , उर्‌ ¦ । 
उज्‌ +य = ऊन्‌ ~+ शी = अर्मौ। 
उज्‌ {जसः अन्‌ ~+ शि । अहा नपु सकरस्य ऊलच ' ( २३६ ) से जुम्‌ भागम 
ह्यकर--*उन्‌जि?{ बिद्धः दीता दै । सममन हपमाल्ञा यथा- 


भ्र ऊक्‌ ग्‌ उजीं उनूनि | प ऊज उरम्याम्‌ = ऊम्भ्यं 
दवि , ् | ष० > ऊजां ऊर्जाम्‌ 
तु० ऊर्ज ऊभ्याम्‌ ऊर । | स० उरि , उच 
च० उजं ६ उग्भ्य | स० हेजक्‌,ग। हे उर्जी! हे जैलूसिं 1 


यहा जकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते दै । 


†“ श्नि लिखन वाले सावधा रह । धोक वेषा लिते से रेफ व से पहले पटा 
जायगा, जेसे--काल्यं' शादि मे होता है । परन्तु हमे नकार < नुम्‌) का पराढस्पि से पूप 
करना इष्ट है । अरत 'ऊन्‌रसि" इस ठग से दी लिखनां चाहिये । अन्थकार ने भी शक्ञेखकों की 
इस आन्ति की छोर यान देते हृट-“नरजाना सयोग ” (नकार, रेप शौर जकर का सयोग दह) 
एसा स्पष्ट लिग्व दिथा है । श्रत एव रेफ का पीचै मे व्यवधान पड़्नेसे नकार को श्चुत्व 


£ 


नद्यै दता । 


® ह लन्ते नयु छरुलिङ़ भरकर खम्‌ & ७ $ 


[ सक्च ° ] तत्‌ 1 ते । तानि । यत्‌ । ये । यानि } एतत्‌ } एते ! एतानि ॥ 


व्याख्या--वद्‌ +सु सुका लुक्‌ हाकर वेक ल्पिक चप्व हौ नाता है --^तत्‌,तद्‌* । 


ध्यान रहे कि यहासुंकाह्ुक्‌हो उनिस ष्ठो स ' ( <१० > द्वारा सकारान्श 
नदीं हता । इसी प्रकार यद्‌ श्मौर एतद्‌ शब्ना म भी समम लेना चाहिये । 


भ 
तद्‌ [श्रां । प्यदु्यव, पररूप, श्रौ को शीच्रादुश तथागुण ण्कान्श करने 


पर-- “ते, | 


तद्‌ + जस्‌ । प्यदाच्व, परस्प जस्‌ को शि श्यद्रेश, नुम्‌ श्रागम च्रोर उपधादी्धं 


होकर---'तानिः । 


दविवीया म भी इमी प्रकार होवा हे! शेष पु वन चने । 
तत्‌" ( बह ) शब्द्‌ की नपु सकलिङ्ग में रूपमाला यथा-- 





तत्‌, तदु ते तानि | प१० तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 
99 ५ „ | ष॒० तस्य तयं तेषाम्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ तै | सम तस्मिन्‌ । तेषु 
तस्मै । तेभ्य | समत्रोधन नहीं होता । 
इसी प्रकार नपु सकलिङ्ग म यद्‌ ( जो ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 
यत्‌, यद्‌ ये यानि | ए यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्य 
ह ५ | ० यस्य ययो येषाम्‌ 
गेन याभ्याम्‌ ये | प्ष० अरिम्‌ + येषु 
यस्मे ह येभ्य सम्बोधन नदीं होतः । 


इसी प्रकार नपु सकलिङ्ग मे “एतद्‌* ( यह ) शब्द्‌ क्री रूपमाला यथा - 
एतत्‌, एतद्‌ पते एतानि | १० एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ एतेभ्य 


9 3 # घृ० पएतस्य एतयौ एतेषाम्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ पतै | ० एतस्मिन्‌ ् एतेषु 
एतस्मे धि एतेभ्य | सम्बोधन नहीं हीत । 

{ 


यहा दरकारात्त नपु सक-शब्द समाप्त हेते है । 


[ क्घु०* ] मवार्‌। मची । गवाज्चि } पुनस्तदरत्‌ । मोचा । गवारभ्याम्‌ ॥ 


व्यारया-- मो अन्च्‌ = शौ के पासश्रप्त हीने बाल! 
गामन्चतीति--गवाक्‌ । ˆ गोः कम॑ उषषदं होने पर गव्यर्थक श्ञ्नु ( भ्बा० पण ) 


०२ & सैमी -पाख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकोसुद्या ® 


धातु से “ऋचविग्द्टक › (३०१) सूत्र से क्विन््रस्यय, उसका सर्वापहारलोप, 
"निदितम्‌ "(३३४ ) से उपधाके नकार का लोप होकर- गो अच्‌ । अब दस से 


स्वादि उत्प-न हीते है- 


सु मे--गे रच +स्‌ । 'स्वमोनैपु सकाद्‌" (२४४) स सुं का लुक्‌, (किवन्प्रस्ययस्य 
कु" (८ २ ९२) के ध्चसिष्टहोनेतेभ्चौ ङ” (= २ ३०) द्वारा चकार को ककार होकर 
जश्त्व चप्व प्रक्रिया करने से-- "गो अक, गो भ्ग्‌ । श्रव गोः शब्दके श्राकार तथा भक्‌, 
शब्द्‌ के श्चकार के मथ्य तीन प्रकार की सन्धि [ “त्वद्‌ स्फोटायनस्य ( ४७ ) से वेक 
त्पिक श्रवड्‌ तथा सवणदीध, अवङ्‌ अभाव मे सवत्र विभाषा गो" (४४) से वेकलिपिक 
परकुतिभाव, प्रकृतिभाव के अमाव मे "पड पदान्तादति, ( ४३) से पूवरूप ] होनेसेघु 
रूप सिद्ध होते हे । यथा--८( श्रवङ्यक्त मे >) १ गवाक्‌ २ गवाग्‌ । ( प्रकृतिभावपत्तमे ) 
३ गोश्चरक, ४ गोश्ग्‌ 1 ( पूबेरूपपक्नमे) $ गोऽ 8 गोऽग॥ 


श्रौ" मे-- गोर्‌ + श्रौ । यहा “नपु सकाच्च ( २३९ ) से अकी शी, अनुबन्ध 
लोप, यचि भम्‌ ( १६९ ) से भसज्क्ञा तथा “त्रच ' ( ३५ ) सूत्रसे अकारका लीप 
होकर-"गोषीः यह एक ही रूप सिद्ध हौवा ३ । इस प्रकार गति अथं मे भसन्जा के सब 
स्थलों म यह ब्रात समनी चाहिये । 


'जस्‌' मे-- गो अच्‌ ~| नस्‌ । 'जगशसो शि ' (९३७ ) से जसू को शि श्चदेश, 
उसकी सवंनामस्थानसभ्ज्ञा होकर उगिदचा सवनामस्थनेऽधातो › ( २८६ >) सूत्र से नुम्‌ 
श्माराम, 'नरश्चापद्‌ा तस्य कलि" (७८) से नकार को च्ननुस्वार, शश्रनुस्वारस्य यथि परसवण › 
(७& >) से परसवणं लकार तथा तीनों प्रकार की सन्धि करने से--“ गवास्चि, गोश्नन्चि, 
गोऽञ्चि थे तीन रूप सिद्ध हते हे । 


द्विीया विभक्तिमें मी प्रधमावत्‌ प्रक्रिया हौतीदहै। 

टा मं-गोश्नच्‌ + रा (गा) । भसञ्ज्ञा होकर “रच ° ( ३३९ ) से श्चकार का लोप 
हो जाता है-- गोचा' । 

भ्याम्‌ मे-- गो च्रच्‌ +-भ्याम्‌ । यहा भसन्क्ा न होने ते नकारलोप नहीं हौता है । 
पदान्तमं श्चो क ।(३०६) द्वारा ऊप्व गकार करने पर तीनप्रकार कीसाधि हो 
जाती है-- ^$ गवार्भ्यास्‌ , २ गो्चरभ्याम्‌ , ३ गोऽग्भ्याम्‌"'। इसी प्कार--भिस्‌ > 
भयम श्रौर सुप्‌ मे तीन र रूप बना लेने चादियेः। 

गतिपक्न मं गोश्रन्ब्‌ शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


%& हलन्त नपु सकलिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ७३ 


भ गवाक्‌ ग) ( गयास्न्वि , प० गाच }) गवागभ्यम्‌ ( गचारन्य 
५९ मि | 
गोश्चक, ग्‌ | गोची ~+ गाञ्चन्चि ध गोश्चगभ्याम्‌ । गाश्चरभ्य 
गोऽक्‌ ग्‌ । [ भोऽब्चि | । गाऽग्म्यास्‌ । गोऽरभ्य 
 । 
द्वि° गवार, ग्‌ । गवाज्चि ष गाच गाचो गोचाम्‌ 
गोश्क ग ( ~ नि स० गाचि }) गवर 
ग्‌ ~ गोची - गाञन्चि । | | चु 
गोऽक्‌ ग्‌ 1 | गोऽञ्मि ~ गोग्रहच 
। ६, 
| | | गोऽच्च 
| 4 1 ४ 
6, 
ग्‌ १। 
तृ° गोचा याग्भ्याम्‌ | गवाग्मि | स० हे गवार ग 1) ( ह गवाञितच ! 
गाश्यग्भ्य) श्रि <, 
[ [शअमग्भ्याम्‌ ~ गरद्यग्स हे गोश्चक ग्‌ 1 हे ॥ हे गोश्चमिच । 
) गाऽग्भ्याम्‌ | गप्र ह गाऽक्‌ गे! | गोची † ह गाऽद्िचि † 
च० गोचे `] गवाग्भ्याम्‌ (८ गवारम्य | †{ यहा खरिच (७४) महुश्राचव 
| गोच्रग्भ्याम्‌ | गोग्म्य | चयो द्वितीय ' (पृष्ठ १३६) कीदृशि 


[क कः गने 
गोऽग्भ्यास्‌ | गाऽस्भ्य म ्रमिद्ध हं श्रत चय्‌ न होने से खकार 
) ( ्रारश नहा होता । 


ये सब रूप गस्प्रथक शश्रज्चु" वातुके हं । यदि ब्भ्य” घातु पूजाथेक होगीता 

निम्नप्रकारेण भ्रक्रिया होगी- 
गो ्न््‌ = गाय की पूजा करने बाला । 

“गो” कर्मोपपद "अस्सु" घातु स क्विन्‌, उसका सर्वापहारलोप, नान्चे पूजायाम्‌, 
(३४१ ) से नकार के ल्लोप कानिषेध द्यो जाता है । श्रव भातिपदिकसज्ा होकर स्वादि 
पर्यय उस्प न होते है- 

स मे--गोश्रम्च्‌ + सुँ । “स्वमोनैपु सकरात्‌ ( २४४) से सुं का लुक › (सयोगा 
न्तस्य लोप › (२० ) सूत्र से सयोमात चकार का लोपं ॒निरभित्ताषाये › के न्यारा 
जुसार लकार को पुन नकार तथा उसे शक्रिवन्प्रत्ययस्य कु ` ( ३०७ ) सूत्र से ङछार करनं 
पर~--“गो श्रडः । रब तीन प्रकार की सन्धि करने से--“9 गव्राड्‌ २ गोश्रङ्‌ , ३ मोऽ 
ये तीन रूप सिद्ध होते द । 

श्वौ मे--गो अन्च्‌ ~ शरौ । "नपु सकाच्च' ( २३९ ) सूत्रसे शोको शी श्रादश 
होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से--““4 गवाञ्न्वी २ गोच्चञ्ची, ३ गोऽल्चीः ये तीन 
खूप सिदध ्टोते ह } ध्यान रहे क्रि लुपष्तनकार “श्र्ु* न द्रोने से श्नच्त षे ्रकार्‌ का लोप 
न होगा) इस प्रकार मघ्व मेँ सक्र जानना । 


&७४ जै मी यास्ययोपन् हिताया लघुतिद्धान्तकौमुद्या ® 


“जस्‌ मं - गो ्रञ्च्‌ + जस्‌ । जस्‌ को शि श्रादश होकर नकारलोप न होनेके 
कारण सवनामस्थान परे होने पर भी 'उगिदचा सवनामस्थने ›(२८६) से नुम्‌ 
श्ागम नहीं हीता । “नपु सकरस्य सलच ' ( २३६ >) से भी नुम्‌ न होगा, क्योकि उहा पर 
(श्च परस्येव कलो लुभ्विधानम्‌? यह -यवस्था की गदं है। श्रव तीन प्रकार की सि 
करने स--' १ गवाल्चि, २ गाञ्चल्चि, ३ गोऽन्चि” ये पीन रूप सिद्ध होते है। 

द्वितीया विभक्ति मे भी प्रथमावत्‌ प्रक्रिया होती है। 

"टा" म-- गोश्चन्च्‌ + श्रा (य) । नकारदालोपन होने क कारण श्च ` (३३९) 
सूत्र प्रशुत्त नही होता 1 केवल तीन प्रकार की सन्धि करने से--“*¶ गवान्चा, २ गोश्रभ्चा, 
३ गोऽन्चा' ये तीन रूप सिद्ध होते हँ । इसी प्रकार --ड, डसि", उस्‌ , श्रोस्‌, आम्‌ चनौर 
हिः में भ्रक्रिया होती है। 

भ्या म--गोच्चन्च + भ्याम्‌ । सयागा तस्य ज्ञप (२० ) सूत्र से चकारल्लोप, 
“निमित्तापाये कै -यायानुसार जकार कौ नकारं तथा क्विन्प्रस्ययस्य कु (६०४) 
से उपे डकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से--““¶ गवाडभ्याम्‌ २ गो्ट्भ्याम्‌, 
३ गोऽदभ्याम्‌ ये तीन रूप सिद्ध हाते हँ । इसी प्रकार-भिन्‌ श्रौर भ्यस्‌ मे मी प्रक्रिया 
होती हे । 

सुप्‌" मं--गोश्रञ्च + सुप्‌ । सयोमान्तलोप, लकार को तकार तभा न्वन्प्रस्ययस्य 
कु (३०४) से उसे डकार हीकर-- गोश्चड्‌-[-सु । शश्ादेश प्रस्यययो * (१९० ) से 
षत्व, 'डणो इक्‌ क शरि ( ८६ ) सूत्र से ऊक्‌ अनागम करने पर तीनां भकार की साधि 
हो जाती है-- 


अव्रदपत् मे------ [ गवादन, गवाडषु। | 
| 
परकृतिभावपच् मे--- 1 गोश्रदन्तु, गोचद्षु। ^ 
| | 
पुकंरूपपच् म------ | गेऽडक्ु, गौऽ्दघ । | ® 
पूजापक मे गोश्रन्च्‌ शन्द्‌ कौ रूपमाला यथा-- 
प्र० गवाड्‌ }] गवान्ची ( गवाञ्चि दवि? गचाड ˆ गवान्ची [ गवाल्चि 
गोड | गोश्नन्ी + गोभ्रम्चि गोरह | गोञ्जन्खी + गोश्रल्ि 
गोऽड्‌ | गाऽञ्ची | गोऽञ््ि गौीऽइ | गोऽल्ची | गीऽन्न्व 
| ~ 


"~~~ --- ~ 





* यहो पच मे “चयो द्वितीया शरि ' ( वा० १४) से वगद्धितीष--खकार 
हो जाता है। इससे सुपू मे तीनसरूपश्रौरबढकरनौल्प दहो जाते है। 


& द्व नघु सकलिङ्ग प्रकरणम्‌ & ८७९ 


त° गवान्चा ] गवाडञ्याम्‌ ( मवादूभि प° गवान्च ) गवाद्भ्य मू [ गचाडभ्य 


गाश्यन्चा ~ गाञ्डभ्याम्‌ 9 गाच्रडमि गाञ्च ग? ्ड्म्यास्‌ गोश्रडभ्य 
गोऽञ्चा गाऽङ्भ्याम्‌ गोऽडभि गाञ्च | गोऽङम्याम्‌ | गऽदूभ्य 
( क 
च० गवान्च }] गवाडभ्यास्‌ [ गवाड्भ्य षु गवान्च } गवान्चा [ गवराञ्चाम्‌ 
ग्ेश्चस्चे ॥ गौश्रड्भ्याम्‌ _¡ गाश्रटभ्य । गोच्रञ्च | गोभ्रन्चो | गाश्रस्चमम्‌ 
ध पेऽ म, । 
गाऽन्चे | गोऽदभ्यामू | गोऽड्भ्य गोऽन्चव | गोऽन्चो | गाऽन्चाम्‌ 
+ ( | ॥ ( 
स गवाञ्नचि गवाञ्चा मबादूच्, गवाटपु गवाडरषु 


क, 


] ॥ 

| | 
गश्चञिचि + गोञ्चञ्चा + गच्च, गोच्ल्पु गाश्रदुःरषु 
1 
मोऽन्चि | 


गोऽञ्चचो गाइड गऽदटूषु, गोऽङ्रपु 


4 


स० सम्बाधने म प्रथमवत्‌ खूप बनते हें । 

तो इस प्रकार गतिपक्त में ४६ रूप तशा पूज्ञापक म ६६ रूप श्रथात्‌ कुल मिलाकर 
४8 + ६६ = ११५९ रूप बनते ह) जस्‌ धनौर शसम पूज्ञा रौर गति दोनों पल्लोमें एक 
समान रूप बन्ते हैँ श्रत पक सौ प-ढहद्पोँमे चं रूप घटा देने पर--११९-- ६ = १०३ 
रूप श्रवरिष्ट रते दँ । यद्यपि पूजाप्त म सुप्‌ म "चया द्वितीया = › वात्तिक ते वग 
दवितीय अदेश होने से तीन खूपओंर बढ़कर एक सौ बारह द्पदहोति दहै तथापि यहा 
सूत्रकार के मतानुसार एक सौ नौ ( १०६) रूपो का परिगणन समना चादिथं । इस 
शब्द पर एक रोचक प्रश्नोत्तर भ्रसिद्ध है । तथादि- 


प्रश्न -- ( जायन्ते नव सो, तथाऽमि च नव, भ्याभ्मिरूयस्रा सदमे र 
। षट॒सदख्यानि, नवेव सुष्यथ जसि त्रीरयेव तदच्छसि । | ष 
1 चप्वायंन्यवच सु कस्य विद्युधा ! शब्दस्य रूपाणि तज्‌- । £ 
| जानन्तः प्रतिमास्ति चेम्निगदितु षारमासिकोऽतरावपि ॥ | & 


~ .--~-~---------~-----~---~-~~---------+~---------------*-----------------*~~----~--~---~---- 
न) णणरयीणी निषि पपिरे 


वितर्योयेमीस्पोकेएकजैेसाहेनेसे एकर नौ ( १०६) रूप युक्त नर्या कदे जा सकते 
तथापि यहा--“उखी एक विभक्ति म यदि रूणें की समानता पाई जाएतो उसेएक रूप 
मानना चाहिये, इतरेतर विभक्तियों म॒न” यह श्रमिप्राय इष्ट हने से कोई लेप नहीं 
श्राता | किच य्य सम्बोधन के सूपोँ के परिगणन का प्रश्न नहा उखाना चाहिये, क्याकि 
सम्बोधन विमति तो विशेष प्रकार की प्रथमा विभवित ही होती है ( सम्बोधने च, ) | 


७६ & भैमी-यास्ययोप् हिताया लघुसि द्धा तकौमु्ः! % 


माार्थं -- ह उधज्ना। यदि श्नापस बुद्धिहैतोहम भ्रापको चु मास का श्रवक्षर 
नदान करते हे चाप उस शद्‌ को नानने का प्रयत्न करे जिसके सुँ, रम्‌ चौर सुप्‌ मे 
नो नो, भ्याम्‌ भ्यस श्रौर भसम छु नस्‌ मौर शष्‌ मे तीन तीन तथा श्रन्यपनो मेँ 
चार चार रूप बनते हे । 
उतर ( (बवाक्डाब्दस्य रुपाणि क्लीबेऽचगतिभेदत ! 


~+ ~ 


= © 


| श्रसन्ध्यवद्पूवेरूपेनंवाधिकशत मतम्‌ ॥ " 
भावार्थं --नपु सकृलिङ्ग म गति श्रोर पूजाक भेद से तथा प्रतिभाव, अवङ्‌ 
द्मोर पूचरूप क कारण गोपूवक कविन्न-त श्रञ्च्‌ के एक सौ नौ रूप हाते हे । तथादि- 
1 “स्वम्सुप्सु नव षड्‌ मादो ष्टके स्युस्ीशि जसो । ] 
| चप्वारि रोषे दशके रूपाणीति विमाय ॥ ” | 


भवा थ इस श्ब्दकमसुं चभर्‌ तथासुषप मेनौ नौ, भ्याम्‌ भिस्‌ आदि छ 


। 
(- 
। 


मकारादियोंम दुं छु, जस्‌ शत मे तीन तीन तथा शेष दसो मचार चार रूप होते है । 
यहा चफारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते ह । 
[ लधु 9 ] शङृत्‌ । शक्ती । श्रन्ति ॥ 

व्यस्या-- शकृत्‌ = मल व विष्टा | 

शङ्‌ +सु] ^स्वमोनपु सकात्‌ (२४४) सेरसुका लुक्‌ होकर अश्व चष्व 
प्रक्रिया करने स-शङ््त शङ्क्‌ । 

शङ्त्‌ + श्रौ = श्रत्‌ + शी = शक्ती । 

शत्‌ + जल = शत्‌ शि । सल-त होने से (नपु सकस्य लश्च › (२३६ ») से 
लुभ्‌ श्रागम, अनुस्वार आर परसवण करने प्रर--शङन्तिः । 

"शक्तः शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 


प्र शङ्प+द्‌ शती श्ङक्रति | प० शङ्कत शक्र वास्‌ शकरद्धय 

द्वि° 1 (5 + | षण ++ शङ्तो शकृताम्‌ 
तृ० शङृता शङ्द्याम्‌ शङ्द्धि | स० शक्ति | शङ्ध्ु 
च० शक्ते 5 शङ्द्य | स० देशत, दू | हे शङ्कृती | हे शन्ति 1 


दसी पभ्रकार--यकृत्‌ ( जिगर › प्रति शब्दों के रूप होते दे । 
[लघु ०] ददत्‌ । ददती ॥ 


% इल त नप सकलिङ्ग प्रकरणम्‌ & ७७ 


व्यस्या-- ददत्‌ = देता हृश्रा कुल श्रादि ८ रत्रन्तोऽयम्‌ ) 

ददत्‌ +सु । सु का लुक होकर चरप्व-चःद प्रक्रिया स~~ ददत्‌, ददद्‌? । 

ददत्‌ + श्रौ = ददत्‌ + शी = दन्ता । 

ददत्‌ + जस = ददत्‌ + शि = ददत्‌ + इ । यहा उगिदचाम्‌ * (२८६) सूत्र 
द्वारा अथवा (नपु सकस्य फलच › (२३६ ) सूत्र द्वारा नियनुस्‌ का श्मागम प्राप्त 
दता हे परत “उमे अभ्यस्तम्‌” ( ३४४ ) स श्रभ्यस्तमञ्का हकर नाभयस्ताच्यतु 

( ३४४ ) द्वारा उसक्रा निषेध हा जाता ह । अत्र वैकरिपक जुम्‌ करने क लिये भिम सूत्र 

प्रदत्त होता दै-- 

( लश्च ० विधि स्न्य-३६४ वा तपु सकस्य 1७ १।७६॥ 
अभ्यस्तात्‌ परो य शता तद^तस्य कलोयस्य वा नुम्‌ स्वैनामस्थने । 
ददन्ति, ददति ॥ 
रथं --अ्रभ्यस्तसञ्ज्क से परे जो शवँ प्रत्यय तदुन्त नपु सकलिङ्ध को सर्वनाम 

स्थान परे होने पर विकल्प कर के नुम्‌ श्रागमदहो जतादहें। 
व्यारया- शअ्रभ्यस्तात्‌ । £ । १1 शतु । &। 4। [ नाभ्यस्ताच्छतुः से | 

नपु सकस्य । ६ । १ । श्रह्गस्य । ६ । 4 । [ श्रधिकरत ह ] वा इत्य-ययपदस्‌ । जुम्‌ 1१ ।१। 

[ दितो जुम्‌ धातो › स ] सवनामस्थाने । ७। १ । [ “उगिदचा पवनामर् रान से | 
अथ --( श्रभ्यस्तात्‌ >) अभ्स्तसन्ज्ञक से पर (शतु ) जो शतृ प्रप्यय तदन्न {नुस 
कस्य ) नपु सक्‌ ( अङ्गस्य >) अङ्ग का अवयव (वा) विन्द करक (जुष्‌) नुभरही 


जाता है ( सवं नामस्थाने ›) सवनामस्थान परेहोतो। 

ददत्‌ + इ । यहा शिः यह सवनामस्थान पर है श्रभ्यस्त दने से “नाम्बस्ताच्छतु 
(३४९) से युम्निषेध प्राप्त था, पर नपुस्तक्स्वे म भ्रकृतसूत्र सै विक्ङ्प कर के 
नुम्‌ का आगन होकर अनुस्वार परसवण प्रक्रिया करने से - "ददन्ति, ददति" ये द्धो रूप 


बनते है । 
'ददत्‌" शब्द की ख्पमाल्ञा यथा - 
प्र० ददत्‌,द्‌ ददती दृद्म्ति, ददति | पर दद्रत दुद्द्वरम्‌ दवय 


द्वि° ॥ ् ष० ,; ददती ददताम्‌ 


तृ० ददता ददद्धधाम्‌ इदङ्गिः | सख ददति दद्स्सु 
ददद स सम्बोधन प्रथमावन्‌ होता हं । 


७३ 


चे दु दते 9 


® हलन्त नपु सकलिङ्ग-प्रकर शम्‌ ® ५७३ 
करने स-- तुदा त प्रयाग सिद्ध हाता ह सम्पूण रूपमाला यथा - 


प्र तदतेद्‌ तुदन्तीतुदती तुदन्ति | प० तुन्त तुदद्गधाम्‌ तुद 


द्वि° | । घ , तुदतो तुन्ताम्‌ 
तृ० तुदता तुदज्राप्र्‌ तुदद्धि | स० तुदति | तुदस्सु 
च० तुदते । तुद्‌ दय स० सम्बाघधन प्रथमावत्‌। 


परकृतसूत्र से भ्वादि, विवादि, तुदादि चुरादि तथा दान्गिण की "याः श्रादि 
श्राकरारा-त धातु्रोसेतथास्यकेश्रागे शवर प्रत्यय हाने पर नपु ल्क के द्विवचनशी म 
वेकल्पिक नुम्‌ का यागम प्राप्त होता है। इस पर स्वादि, चुरादि तथा दिशादिगखीय 
धतुश्रों को शअ्रग्निमसूत्र द्वारा नित्य विधान करते है-- 


[लधु ° ] नष न ३६६ शष्श्यनोनिंयम्‌ ।७।१।८१॥ 

शण्यनोरात्‌ परो य ॒शतुरयवस्तदन्तस्य नित्य नुम्‌ शीनदो । 

पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती ।! दीव्यन्ति ॥ 

छं शप्‌ व श्यन्‌ के श्रवण से परेजो शकृ प्रत्यय का अवयव (त्‌ ), 
तदन्त श््ग को निस्य नुम्‌ काश्रागमहो जाता दै शी श्रधयानदीत परेहौतो। 

व्यारया--शष्श्यनो । & । २! श्नात्‌ । £।१।[ श्रच्छीनथोनुम्‌' से ] शतु 
। ६ । ¶। [ नाभ्यस्ताच्छतु' से ] अङ्गस्य ।६। १1 [ यह अधिहृत हे। ] नित्यम्‌ 
। २। १९1 (८ क्ियाविकशेषणम्‌ ) । चम्‌ ! ९।१। [ “्ष्डीनयोनु = से] घथ - 
( शष्श्यनो ) शप व श्यन्‌ के (श्रत्‌) रवशं सर परे ( श्तु ) जो शतु का श्रवयत्र, 
तदन्त ( भङ्गस्य > श््ग का श्रचथच ८ नित्यम्‌ >) नित्य ( जुम्‌ ) जुम्‌ हौ जाता दै (शीनद्या ) 
शी श्रौर नदीषदहीता। 

भ्वादि श्रौर चुरादिगण में शप्‌ तथा दिवादिगण म शयन्‌विकस्ण इुश्रा करता हे 1 
भ्वादि, चुरादि तथां दिकादिगखीय शत्रर्तोकोषशससूत्र से शीपरे होने पर नित्य नुम्‌ 
श्रागम हो जाता हे। 

पचत्‌ = पकाता हु्रा ( कुलादि ) 

पच्‌ (इपर्चेष्‌ पके ) यह भ्वादिगणीय उभयपदी धातु हे। इसमे परे शु 

परस्यय तथा शप्‌ विकरण दोकर पच्‌ शप्‌ शतु =पच्च्‌ चत्‌ 1 श्रव यष्टा "यर्मास्पत्यय 


-कने४ 








ग नदीका उदाहरण “भयन्ती, दोव्यन्तौ श्रादि हे। 


९० सैमी व्यारथयोपञ्च हिताया लघुसि दान्त कौमुद्या ® 


विधिस्तदादि भ्रप्ययेऽङ्गम्‌? ( १३३ ) सूत्र द्वारा पच्‌ + ग्र = "पचः को ्रहलल्ज्ञा हाकर 
श्रतो गुणः ( २७४ > से पररूप एकादश करने स॒ पचत्‌" शब्द निष्पन्न होता हे । 

पचत्‌ + श्चौ = पचत्‌ +- दं ( शी >) । यहा श्रन्तादिवच्च (४१) की सदहायतासे 
"पच की चङ्गसन्ह्ष हो जाती ह) इस से पर ^त्‌" यह शतृ प्र यय कां ्रवयव है, तदन्त 
शद्ध "पचत्‌, ह । इस स परे शभः के प्हनेसे प्र्तसून् द्वारा नित्य नुम्‌ का आगम हकर 
श्रयुस्वारपरसवणध्रन्रिया हये तती है - "पच ती'। 

पचत्‌ + जस्‌ = पचत्‌ + शि। फलन्त हाने से जुम्‌ का आगम चनौर पूचवत्‌ श्रनुस्वार 
परसवणभरक्रिया करने प~ पर्चा त प्रयोग सिद्ध होता है। 

पचत्‌ शब्द्‌ की नपु षक मे रूपमाला यथा - 


प्र पचत्‌ द्‌ पच्चश्ती पर्चति | प० पचत पचद्वयाम्‌ पचध, 
द्वि° । > | षण पचतो पचताम्‌ 
त° पचता पचद्धयाम्‌ पचद्ध | स० पचति । पचस्सु 
च० पवते 4 पचद्धय | सण हे पचतद्‌! हे पच-ती! हे पर्वा त! 


इसी भच्र--ग छेत्‌ ( जाता हुश्च ) चलत्‌ ( चलता हुश्रा) भयत ( होता 
इश्रा ) नयत्‌ (ज्ञे जाता हुश्चा) नमत्‌ ( नमस्कार करता हन्ना) वदत्‌ ( बोलता 
हुञ्चा >) इप्यादि श्रन्य र्व्रादिगणीय तथा चोरयत्‌ ( चुराता इश्या ) प्रति चुरादिगणीय 
धातुं के रूप भी समस लेने चाहियं | 

दीव्यत्‌ = खेलता हुश्रा व चमकता हु्ा ( इलाद ) 

दिवु" कीडाविजिगीषा > (दिवाग्प०्) धातु से शतुश्रव्यय तथा श्यन्‌ 
विकरण होक्र- व्‌ + श्यन्‌ + शतुः = दिय य॒ श्रत्‌ । श्रव हेलि चः (८ २ ७७) से 
दीघ तथा श्रतो गुणे (२७४ ) से परखूप एकादेश करने पर ष्दी-यत्‌?ः शब्द्‌ निष्पन्न 


होता हे, 
दी यत्‌ + श्रौ = दी-यत्‌ + ई ( शी ) । यहा श्यन्‌ कै यकारोत्तर श्रवण से परे 


शके का श्रवयव तकार विद्यमान है, अत तदन्त ष्दी यतःको शी परे होने पर नित्य नुम्‌ 
का श्नागम होकर श्नुस्वारपरसवणप्रक्रिया करने से-“दी यन्ती प्रयोग सिद्ध हाता हे । 
जस मं एूववत्‌--“दी-यन्तिः । 
दी यतः शब्द की नपु सक में रूपमाला यथा- 
प्रण दीयत्‌द्‌ दी-यती दीर्यति | प० दीयत दौ यद्धयाम्‌ दी-यद्धय 
हिर त घष० „+ दीयतो दीयताम्‌ 
तृ दी यत्ता दी-यद्धवाम्‌ दी-यद्धि | सण दौ-यति ए द्म यत्सु 
न्र० दी यते त दी-यद्धय | सण हे दीभ्यत्‌ दु! हे दीव्यन्ती! हे दीज्यन्ति! 


® दन्न त नपु सकलिङ्ग प्रकरणम्‌ & 3. 


दसीप्रकार--सा यत्‌ ८ सीता इंश्रा ), अस्वत्‌ (फेकवा श्रा), छुप्यत्‌ (कराध करता 
इ प्रा), शभ्यत्‌ (णड होता हुश्रा) इत्यादि शज्च-त दि वान्गिखौीय धातुश्चाके रूप होति ह) 


{| रात्रन्तो पर विरोष स्मरणीय वक्तभ्य | 


( १ ) अभ्यस्तसन््क शब्द । इस श्रा म ददृत्‌, दुषत्‌, तुव, बिभ्यत्‌, 
जा्रत्‌, जहत्‌ दरिद्रत्‌, प्रति शब्न श्रति है) इनशदौका नशी" म नुम्‌ का आगम प्राप्त 
नहा होता । "शि" स "वा नपु सकस्यः ( इद४ ) स पिकहप कर क नुम्‌ हो जाता है । 


(८२) शप्‌ वश्यन्‌ विकरण के ुघ्रन्त | भ्व ओ्ओीर इरादिग्णीय 
धातुश्रों से शप्‌ विकरण तथा दिवादिगणीय धातुर से श्य न्विकरख हुश्रा करता दै । इनक 
शत्रतोंकोशी तथा शिदोर्नोम पिष्यनुम्‌का श्रागम हो जाना हे। यवरा--गयन्‌, 
भवन्ती, भयन्ति । चोरयत, चोरय ती, चोरयन्ति । ने-यत नी-यन्ती, दिर्या त । 


(३) तुदादि, ्राफरारात श्रदादि तथा (लुट सद्वा (८३५) के 
रात्रन्त । इन को शी म श्रच्छीनयोनुम्‌ (३६९) द्वारा वैकरिपक तथाशिम नुस 
कस्य फल्च ` ( २३६ ) से निप्यनुपर्‌ का श्रागमदहौ नातवादहै। यवा-तुद्ुत्‌ तुदन्ती 
तुदती, तुदन्ति । यात्‌ यान्ती याती, वान्त । भविष्यत्‌, भविष्यन्ती भविष्यती, 


भविष्यरित । 


(४ ) उपयुक्त गणो से भिन्नगणीय धातुना के त्रन्त । इस श्रेणी 
म॒ शी परे होन पर नुम्‌ आराम बिल्ल नदीं हाता! शि मे लन्तच्वात्‌ नित्य जुम्‌ 
हाता है । यथा--( कथादिगणीय >) सुष्णत्‌ युर्णती, सुष्णत । (तनादिगशीय >) ङव॑त, 
इुवती कुवन्ति । इप्यादि ।& 


& शत्रं प्रत्यया-त शन उगित्‌ ग्रा क्रते है श्रत स्त्री की विवन्नामे उगितश्च 

( १२४६ >) सूत्र से डप्‌ प्रत्यय टोताहे। डीप्‌ क छनुबधाका लोप शोकर ई" वशिष्ट रहं 
जाताहै। यू स्याख्यौ नदी" (१६४) से की नदीसज्ञाहै। तप जर्गो२ श्शीःम 
जेसे २ नित्य व वैकाल्पक नुम्‌ हौता है वैसे ९ नित्य व वेकास्पक नुम्‌ इ परे हने पर भी हो 


=+ 





जाता है, 
यथा--शप्‌ श्रौर्‌ श्यन्‌ विक्रणौय धाुश्मो स शी म निय नुम्‌ हौता है, तो नदीसञज्ञक 


'इ' म मी निलय नुम्‌ हो जायगा । तवाहि - 


८ ® सैमी म्थार्ययोपञ् हिताया लथुसिश्चा-तकौसुधा ® 


श्रथ चालकों के श्रभ्यासाथं नीचे द्धं शत्र त अपने भ्रणीबोधक श्रङ्कसदहिते ल्खि 
जति 2- 

१ चलत्‌ (२), २ चिन्त्‌ (३), ३ जाग्रत्‌ (१), ४ प्रत्‌ (२) % षिशत्‌ 
(३), ६ शांसव्‌(); ७ जित्‌ (३), ठ विश्राम्यव (र); & बिभ्यत्‌ (9), 
१० ब्‌.चत्‌ (४), 1१ दृण्डयत्‌ (२), १२ खजत्‌ (३) १६३ दधत्‌ (१), १४ मुञ्चत 
(३) १९ ङ्वव (४), १६ कथयत्‌ (२) १७ न्यत्‌ (२), १८ जुह्वत्‌ (१), 
१६ सिन्चत्‌ (३) २० यात्‌ (३), २१ करिष्यत्‌ (३) ॥ 

यहा तकारान्त नपु सकशचब्द समाप्त होते द । 





नपुस्ककेश्शी (ग्रौ)म ननीस जक र" ग्र्थात्‌ स्त्रीलङ्खम 

+ | १ भवती भवती, मय प्यो, मवत । उच्चारण नदीवत्‌ 
ध | २ नमती नमतीःनमलयौःनमथय | + 
र | ३ पत्ती पतन्ती, पत-ष्यौ, पत्य | ॥ + 
( 1 ४ चोरयन्ती चोरयन्ती ऽचोरयन्प्यो, चोरय -प्य | , + 
हं | ५ गण्यन्ती गणय ती.गणय-व्यौःगणयन््य | ,, =, 
ज॑ | ६ दीव्यन्ती दीव्यती, नी यव्य, नी यन्ध्य | ;, +) 

| ७ चश्रस्यती श्रस्य-ती, अरम्यत्यौ श्रस्यप्य |, , 

| ८ श्राम्यन्ती श्राम्य-ती, च्राम्य व्यौ, ्ाम्यन्प्य | , + 


तुदादिगणीय, श्राकारान्त श्रदादिगणीय तथा (लर › सद्र" बाले श्रता स शाम 
वेकार्पकर नुम्‌ होता है तो "इ? म मी वेकाद्पक नुम्‌ दोगा । तथाह 


( तुदन्ती, तुद-त्यौ, तुदश्प्य | 


( | उच्चारण नदीवत्‌ । 
१ तुदन्ती, वदती - 


तुती, ठद्स्यौ, तुद्य । 


छ 99 9१9 


क्क 


1 लिख ती,ःलिखन्प्यौ लिख्य ह 


२ लिखन्ती, लिखती 
लिखती, लिखतो, लिखत्य ] „+ 5 


यान्ती, यान्त्य, यान्त्य । 


99 99 


याती, थात्यौ, या-य । 


) 
(- 

४ पान्ती, पाती पान्ती, पन्त्यौ, पाप्य | 1} +, 
॥ 


~ 


ग्राकारान्त अद्‌] 


पाती, पायो, पाव्य । 


99 39 


| 
¬1 
| 
| 
( 
| ३ याती, याती 
| 
1 
| 
(. 
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[ लेश्ु° ] षतु । धषी ! सन्त ` (३४२) इति दीर्घं । तुम्विसजे- 
नीय ` (३५२) इति ष । धन्‌ षि। वनुषा । धतुम्‌ । एवम-- 
चष्युहैविरादय ॥ 

व्य्‌ स्या--शधन्‌' ( जहो प० >) धातु से श्चा क उस्‌ प्रप्यय करने पर शधवुस्‌ 
शम्द॒निष्पन्न होता है । “धनुस्‌ का श्रथ है--धटुष | 
धनुस्‌ + सु । 'स्वमानषु सकात्‌ (२४४) ससु का जुक्‌ होकर रुष्व बिलग 
करने से-- "धयु 2 । "पुर्‌" की तरह रेफान्त धातु न होते मे वररुपधाया -- (३९१ ) से 
दीघ नहीं होता । 
धञुस्‌ + श्रौ । न सकाच्च (२३६ ) सेशी श्रादेश होकर श्रादेशप्रस्थययो' 
( १५० > से धत्व हा जाता है-- धनुषी । 


--+--~-~ ~ “क न ~~ न~ 


प ॥ ५ करिष्य तीरकरिष्यती [ करिष्यती करिष्यन्ती करित्व } उच्चारण नरीनत्‌ 
ष {~ 


1 | 
४५ | [ करिष्यती केरिष्यखो करिष्यत्य । ] +» 
उपयुक्त गणा से भिनगणीय शतत धतुश्रार शशीःम नुम्‌ नहादो्तातो ननी 
सज्जक "म भी नुम्‌ न हौगा। तथाहि ~~ 


कग ( १९ श्रश्नती ग्रश्नता, श्रश्नत्या श्रश्नय । उच्चारण ननीपत्‌। 

~ 

[ > समुष्एती मुष्णती सुष्णत्यौ, सुष्णएत्य । । ॥ 
पदम ( ट श्रदतीं श्रदती, अट्यो, शन्त । 99 9 

| ४ भ्नती व्नती व्नल्यो, ध्न । १ 9१ 
जुो° | ५ जहती लुह्वती, जह्धयो जद्धत्य । ॥ ह 

) 

{ & दन्ती ददती, ददस्यौ, द्धस्य । | ॐ 
स्वा० | ७ प्राप्तुवती प्रप्नुबती? प्राप्नुवस्यौ, प्राप्तुवल्य । + ् 

( ८ शख्वती शृण्वती, शृण्वध्यौ शुख्वत्य । =», | 
तना० ( £ दुवती कुवती, इवष्यौ, कुवलय । ग ष 

1 १० त-वती तन्वती, तन्वस्यो, तवस्य । । ५9 
सधा० | ११ जानती जानती; जानश्यौ, जानत्य । त 

4 

( १२ सन्धती सस्ती, रभ्धष्यौ, रूघष्य । 6 # 


>. & सैमी-व्यास्ययोपन् रिताया लघुविद्धान्तकौ प्या ® 


घनुस्‌ + जस्‌ = धनुस्‌ + इ (शि )। नपु कस रतच '(२६६ ) द्वारा चुम्‌ 
अगम श्योर "सा वमहत खयोगस्य (३४२) ममतार्सगाग रो उपधाङो दोष 
हो» --घनून्‌स्‌ + इ । श्रव्र नश्चापदा तस्य सूजि' ( ७८) से नकार को श्रदुस्वार तथा 
उसके -यवधान मे मा ननुम्बिसजंनीयश-यंवायेऽपिः ( «९२ ) हारा षत्व होकर-शधनूषिः 
प्रयोग मिद्ध होता ३ । 
भ्याम्‌ भिस ओनो( भ्यस्‌ मे *ससन्ञुषो र" (१०९) सेरंप्व होकर रफ का 
उध्वगमन हा जाना है--वनुभ्याम्‌ धदुर्थिं गदुम्प । 
धनुस्‌ +सु ८ सुप्‌ )1 यथ षप्वश्रौर रंत्यके युगपत्‌ प्राप्त होने पर ष्व के 
श्रसिद्ध होने से सर्य॑परथम र्व हो जाता है । त्रब विसगं श्रादश होकर शवा शरि" ( १०४) 
से पत्त मे वैकल्पिक विसर्गाद्श श्र दूखर पक्त मे प्रिभरजनी यस्य स! ( १०३२) से सररा 
देश हो जातादै--ग्तुषु धनुनसु। रवरप्रयं में पि्षग के यवधान मेश्रौर दुक्षर 
रूप म सकार शर्‌ के यव्रधान म॑ शनुस्विसजनीयश~यवयेऽपि' ( ३५२ „) सूत्र द्वारा षत्व 
हो--यनुषु धनुसषु। अवर सकार वाले पक्ञमे ष्टुनाष्टु' (६४) से ष्टुप्व षकार करने 
पर--भ्धवु षु, धष्षुये द्‌ प्रथोग सिहते दहै । 
धनुस्‌® ( धडुष ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 


ध्र धनु धनुषी धनू षि प० धनुष धनुर्भ्याम्‌ धनुभ्य 
द्वि° ,, । घृ० , धनुषौ धनुषाम्‌ 
तृ० वनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुभि स० धनुषि धनु षु प्रचुषषु 
च० धनुषे घनुभ्य | स" हे धनु! हे धनुषी! हेधनूषि। 


# कृद्‌ वेयाक्रण धनुस्‌? श द म श््रादेशप्रव्यययो 2 ८ १५० >) सूत द्वारा प्रष्व क्से 

“धनुर° शब्द्‌ नना केर सु आदि प्रस्यय लाया क्रतेहै। तप वे सप्रस्यय म॒ ^स्वमोनपु सकात्‌? 

( २४४ ) प्य सुलुक्‌ कर घप्व कै श्रसिद्ध हीने से ससजुघो र“ ८ १०५ > द्वारा रसेध्व 

छ्रौ र उसके रेफ को विसगदिश कर धनु" प्रयोग सिद्ध क्रते ह| परन्तु यह ठीक नही, 
क्याकि प्रस्व 7 श्ननन्तर स्वादि उप्पन्न होते त अ्र-थकर “धनू पि" म पश्वसिद्धि > लिये- 
नुभ्विस्तजनीयेति घर ' एसा न कते प्रष्व तो वर्यो सिद्ध ही होता । श्रौर जो लोग यह कहते है 

कि ष्रष्व होते हए भी जन भल तलच्तए नुम्‌ हो जाता है तन निमित्तिे न रहनेसे 
निमित्तीधकार भी सकारल्प म परिणत हो जताहै श्रन तम नुग्बिसजैनीय › (३५२) 
दरार सकार कौ पुन धकार करना श्रावश्यक होता है, उसीका अन्थकार ने "नुम्विस्जनीयेति घ; 
दवाय निदेश किियाहै। पर यह समाधान मी रुचिकर प्रतीत नहीं होता, क्याकि प्रथम तो 


® हलन्त नपु सकल्िङ्ग प्रकरणम्‌ ® ८९ 


दसी प्रकार--¶ चपुल = शरीर । २ इविस्‌ = होभ करने योग्य शरतादि ! ३ चक्षुष्‌ = 
भ्राल । ४ जनुस = जन्म । £ यजुस्‌ = यज्ञवेंद्‌ । ६ ज्योतिस्‌ = नत्र ! ७ अयुस्‌ = श्रायु, 
उमर । 5 अरुस्‌ = ममं । ई श्रर्चिस्‌ = प्रकाश । १० सपिस = घृत । ११ तनुस्‌ = शरीर । 
इप्यादि शब्दों केसरूप होते है। 


[ लघु ० ] प्य । पयसी । पयासि । पयोभ्याम्‌ ॥ 


न्याख्या- पय॒सू = जज व्‌ द्ध । 

पयस्‌ + सु । सुलुक दाकर रष्व विसमं करने से--'पय ' । 

पयस्‌ + श्न = पयस + शी = पयस्‌ + ई = "पयस्ती' । 

पयस ~+ जस्‌ = पयस्‌ ह ( शि ) । नपु सरकस्य फलच ° (२३९६ ›) से जुम्‌ का 
श्रागम, “सान्महत सयोगस्य' ( ३४२ ) से उपधादीष तथा (नश्चापदान्तस्य सल्ि" (७८) 
से अनुस्वार होकर--“पयासि' 1 

पयस्‌ + भ्याम्‌ । यहा (ससजुषो ङं ' ( १०९ ) से दंस्व, ष्टरि च" (१०७ ) सष 
उर्व तथा “श्ाद्‌ गुण › ( २७ ) से गुण होकर---"पयोभ्याम्‌" । समम्र ङ्पमला यथा- 


प्र० पय पयसी पयासि प० पयस पयोभ्याम्‌ पयोभ्य 
दि ० 3) | ॐ षं 5 पयसो पथस्‌ 
वृ० पथा पयोभ्याम्‌ पयोमि स° पयसि , पय सु-पयस्सु 
च० पयसे र पयोभ्य स० दहेपय ! हे पयसी! हे पयासि1 
“निमित्तापाये › परिमाषा टी श्रनिष्य है। श्रौर इसे निस्य भीस्वीकार करतो भी 


शछ्रकृतव्यूहा पाणिनीया › श्रादि परिभाषाच्रों हास प्रथम घत्व क्रा युक्त न बन सकेगा । 

केही कही “सिद्धान्तकौमुदी के सस्करणों मेँ जो ““धस्वस्यासिद्धस्वाद्‌ रुत्वम्‌" ठेसा पाठ 
देखा जाता है--उसका ताध्यय-सुँका क्‌ होने पर पदान्तमें पर्व श्चौर रत्व के युगपत्‌ 
प्राप्न होने पर षष्व के श्रसिद्ध होने से रत्व हो जाता है--रेसा समना चाहिये । 

श्रौर ज लोग षकारान्त होने में यह युक्ति देते दै कि यदि यह सान्तहीततो श्राय 
सान्त पयस्‌” शब्द्‌ लिखने की कोद श्नावश्यकता न होती, क्योकि उसके प्रयोग भी इसी तरह 
होते है-कोई श्रन्तर नदीं होता । इस प्रर हमारा निवेदन यह है कि "पयस्‌* शब्द्‌ का उर्लेख 
केवल भ्याम श्रादियौं मे हशि चः ( १०७) दारा उस्वविशेष दशने केलियेद्ी श्या 
गया दै । पथस श द के भ्याम्‌ श्रादि मे--षयोभ्याम्‌ +पयोमि ° प्रयोग बनते है परन्तु ‹वनुस्‌? 
शब्द्‌ के “धनुरम्याम्‌ , धनुर्भि ' श्चादि जनते ई! श्रत “पयस्‌” शब्द्‌ का उल्लेख धनुस्‌, शब्द्‌ 
को घान्त प्रमाणित नहीं कर सक्ता । 

७ 


& सैमी-व्याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुधयाम्‌ ® 











१८६ 
इसी प्रकार निम्नक्िलित शब्दों के खूप होते हँ-- 
| शब्द | श्रथ | शब्द | अथे शब्द 
¶ श्चम्भस्‌ | जल तपन्‌ | तप रोधस्‌ 
यस्‌ | लोहा १९ तमस्‌ | अ-धकार 
रणस्‌ | जल तेजस्‌ द्णेष्ि रहस्‌ 
अशस्‌ | बवासीर नभस्‌ | श्राकाश ३० वचस्‌ 
‰ श्रागस्‌ | ्रपराध पाथस्‌ | जल वचस्‌ 
उरस्‌ | छाती मनस्‌ | मनं चयस 
ऊधस्‌ | गौका ।२० महस्‌ | तेज 
श्रापीन चङ्क यशस्‌ | यश वचेल्‌ 
एनघ्‌ | पाप यादस्‌ | जलजीव शिरस्‌ 
श्मोकस्‌† / घर रक्षस्‌ | राक्् |३९ भयस्‌ 
१० श्मोजस | बलवतेजं / रद्वस्‌ | तेजी, वेग सरस 
रहस | पाप २४ रजस्‌ | धूलि लोतस्‌ 
चेतल्त | चित्त रहस्‌ | एकाव सदस्‌ 
छः्स्‌ | गायत्री श्चादि| रेतस्‌. | वीय व बीज 
न्द्‌ 
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अथं 


नदी कां 
किनारा 
तेजौ, वेगं 
ती 
वचनं 
उन्र व 
परिन्द्‌ा 
तेज 

सिर 

धमं व मोत 
तालाब 
मरना 
बल 


ये ही शब्द्‌ जब बहबीहि में किसी ® विशेषण बन जावं, तो नपु सकलिज्ञमेतो 
उच्चारण इसी प्रकार होगा । परन्तु पुल लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में "वेधस्‌" के समान उच्चारण 
होगा--प्रसन्नमना पुरुष , प्रसन्नमना स्वरी । प्रसन्नमनस्र पुमास्ष स्त्रियो वा । प्रसक्नमनस 


पुमासर स्त्रिय वा। 


[ लघु० ] इषुम्‌ । सुपु सी । इुपुमासि ॥ 
व्याख्या--श्रोभना एुमासो यरिमनू. तत्‌ सुपुम्‌ ( कलम्‌ ) 1 जिस ल श्रादि मेँ 


ञमन्छै २ पुष हों उत छल चादि को सुपु स" कते ह । 
सु स्‌+सुं। यासु का लुक्‌ होकर (खयोगातस्य लोप ` (२०) दवारा सकार का 


† इसी का कूट प्रश्न पृष्ठा जाता है--कदागुरोकस भवन्त ९ । "कदा श्रगु › श्रोकसो 


भवत ` यह छद्‌ है] 


% हल-त नपु सकलिङ्क पररुरणम्‌ ॐ 141, 


भी लोप हो जाता है । श्रव निमित्तापाये नैमित्तिकश्याप्यपाय › इरा चनुर्धार श्रषने पूव 
वाले रूप मकारं मे परिणत हो जाता हे--सुपुम्‌ । 

सषु स्‌+ भो = सुषु स्‌ + शी = सु स्‌ + ईं = सुषु सी । 

सुण स + जस्‌ । यहा जस के स्थान पर भावी शि" सवंनामस्थान की विव्तामे 
“पु सोऽसुड्‌' ( ३९४ >) द्वारा असु आ्रादश होकर--सुपुमस + जस्‌ । पुन शिः आआान्श 
सल-तलत्तण नुम्‌, सान्तमहत ' (३४२ ) से दीघ तथा नश्चापदान्तस्य लि 
६ ७ ) से अनुस्वार होकर--सुपुमासि । 

सुपु स्‌" शब्द्‌ की नपु सरु मं रूपमाला यथा-- 
प्र० सुषुम्‌ सुुली सुपुमासि | पण सुपुस सुपुम्भ्याम्‌ सुपुम्भ्य 
द्वि 3; त) 8 | घ॒ ;, सुसौ सुपु साम्‌ 
क* सुषुल्ता सुपुम्भ्याम्‌ सुएुम्मि । स० सुषुसि सुषु घु 
च० सुपुसे न सुपुम्भ्य | स्ह सुषम्‌ !हेसुपुसी! दहे सुउमाति। 

नोट-- वस्व त नपु सरकं का उच्चारण--बिद्वत्‌ द्‌, विदुषौ, विद्वासि । उपेविवत्‌, 
उपेयुषी, उपेथिवासि । उपेयिवसयाम्‌ ! उपेयिचस्सु । इस प्रकार होगा } न्य सकारान्तो 
का नपु सक मे--ज्याय , ज्यायसी, ज्यायाति भ्रादि। 


[ जघ ० 1 रद । विभक्तिकार्यम्‌ । उत्व मघव । श्मू । श्रमूनि । रेष पु वत्‌ ॥ 
क, अदस्‌” शब्द के नद सक मे रूप सिद्ध क्रिये जते हैं| 

अदस्‌ + सुं । सुलुक्‌ होकर हं स्व चिसखग करने से--श्चद † । 

श्रदस + ्चौ = अदस +- इ (शी) । उत्व मत्व के असिद्ध हाने त प्रथमं व्यद्ाधत्व 
परस्प, श्नोर गुण एकादेश हाकर-श्रदै । श्रव “अद षोऽसेदादु दो म ° (३९६ ) खुर त 
एकार को उकार तथा इकार को मकार हीकर-- अमु" । 

शरदस्‌ + चस्‌ = अदस्‌ +- शि ! ्यदाद्य्व, प्रररूप, जुम्‌ आगम तथा उपश्रादूघ 
हीकरं -्दानि । श्व अदसोऽेर्दादु दो म ` (३९९ ) सूत्र से उत्व मस्व करने से-- 
*श्मूनिः । 

द्वितीया मेँ भी इसी तरह भ्रयोग बनते ह । शेष भरक्रिया वत्‌ होती ह । 


1 यदय ्रदस्‌ शब्द्‌ > सान्त होने से श्रदसोऽ्सेनादु दो म ` ( ३५६ ) इष्य उस्व 
मघ्व नहीं होता है । विभविति परे न होने > कारण “व्यदादीनाम ' € १६३ > सूत मी म्रद्त 
नहीं हो सकेता । 


दय & सै मी ग्यास्ययोपद् हिताया लघुसिद्धा-तकौसुधां ® 


नपु सक में "अदस्‌ शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 


प्र श्रद्‌ अमू श्रमूनि | प० श्रसुष्मात्‌ श्रमूभ्याम्‌ श्रमीभ्य 

द्वि° ,; | ५ ष० श्मुष्य श्रञ्ुयो अमीषाम्‌ 

त° सुना श्रमूभ्याम्‌ श्चमीभि | स० श्रसुष्मिन्‌ ५ श्रमीषु 

च० शुष्मे श्रमीभ्य सम्बोधन नहीं होता । 
श्रभ्यास (४७) 


( १ ) 'उनूर्जि? रूप पर “नरजाना सयोग " लिखने की क्या श्रावश्यकता थी ? सविस्तर 
सोदाहरण स्पश करो । 

(२) नुसकमें किन किन प्रययो के परे होने पर भसन ग्रौर सवंनामस्थानसन्क्ञा 
इश्ा करती है ? ससृत्र स्पष्ट करें । 

(३) हल त नु सक' मे देला कौन सा शब्द्‌ भाया है जिसके सु ्चौर श्रम्‌ के रूपों 
में भेद दोता है ! € उत्तर--श्रन्वदिश में इदम्‌" शब्द्‌ )। 

( ¢ ) गतिपक्त कै वाच" आदि रूपों मे चयो द्वितीया क्यो भदत्त नहीं होता । 

(५) “लल शब्द ले सान्त अवस्थामें ही स्वादिपरस्यय उश्पन्न होति है" इस 
कथन की सोदाहरण सप्रमाय पुष्टि करो । 

( & ) “श्रद्‌ › प्रयोग में उत्व मस्व क्यों नदीं होते ? कम स कम वप्यदृाद्यत्र तो होना 
ही चाहिये था। 

(७) दम्‌" शब्द्‌ क नपु सक के श्रन्वादेश मे (एकत्‌, आदेश कंयो विधान किया 
गया दै, क्या "एनः ्ादश्च से काम नही चल सकता था ? माष्यानुष्ल तात्पयं 
स्पष्टं करे । 

(८ ) “नु सकलिद् मे शन्त शब्दं चार प्रकार के होते दै “दस कथन कौ परस्पर 
मेदनिर्वृशपूवक सोद्‌ाहरण व्यारया करे । 

( ९) वारि, ददति, तुदति, पचति, दीष्यति, दी-यन्ति, के, इमे, ते, ये, प्ते-श्रादि 
प्रयोग क्याश्चापको कहीं अन्यशब्द्‌वाधातुकी वा नस्य विभक्ति श्रादिकी 
भ्राग्तितौ उत्पन नदीं करति? यदि करति तो कहा कहा? सविस्तर 
क्लिखं । 

(१०) गो अज्च्‌' शब्द के १०६ रूपों की सङ्हिप्तरीत्या सिद्धि करे । 

(११) गवाक्‌ शब्द के १०६३ रूपों की सडरया प्रर पृवपरद्ियों के भ्रारेप किख कर 
उनका! समाधान करे । 


®& हलन्त नपु सखकलिङ् भकरशम्‌ ® ९८३ 
(१२) वत, यत्‌, एतत्‌ - इन मे “तदो स -- द्वारा सकारादश क्यो न हो ! 
(१३) ववाष्ु"मेखर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसग भदेश क्यों नहीं होता ? 
( १४ ) उनूर्जि, चत्वारि, सुपुमासि, धनू षि, पयोभि , घनृष्षु, तपासि, हे दणड! 


सुपथानि, ्रह्वी, इमे, स्वनडुत्‌, अमूनि--हन प्रयोगो छी सूत्रनिर्दशपूचक 
सविस्तर सिद्धि करे । 


यहा सकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते दै । 
[ ल धु ] इति हलन्ता नपु सकलिङ्गा [ शब्दा `] ॥ 
दर्थं या ह्ल-त नपु सकलिङ् शब्दों का प्रकरण समा होता है । 
व्याख्या--षडलिङ्गभकरश भी यहा समक्त समना चाहिये । 
इति भैमी व्यास्ययो- 
पु हिताया लपुसिद्धन्त- 
कौमुघा हलन्त-नपु सक लिङ्घ- 
प्रकरण पृत्तिमगात्‌ ॥ 
६ 


# अथाव्यय-प्रकरणम्‌ # 


-- ~~ @ ~~ == 


सस्छृतसाहिव्य मे दो प्रकार के शब्द्‌ पाये जातिं $ विकारी; २ अविकारी) 
जो शब्द्‌ विभक्तिवचनवशात्‌ विकार कौ प्रा्ठ होति हैव॒ विकारोः काति हें । इस कोटि 
मे सुब-त भौर तिडन्तश द श्चातिदहँ। जो शब्द्‌ सदा सब परिस्थिात्यों मेँ विकाररहित 
छर्थात्‌ एकसमान रहते हे वे “च्रविकारी' कहाति हँ । यथा --च, न, यदि, रपि, नाना, विना 
श्रादि ! -याकरण मे भविकारी शब्दों को श्र-यय कहते है । अब यहा उन्न श्र ययोँंका 
प्रकरण चारम्भ कियाजतादहै। 


[ लघु ] रन्त ३६५७ सवरादिनिपातमन्ययम्‌ । 
। १।१।३६॥ 
स्वरादयो निपाताश्वाव्ययसन्ज्ा स्यु । 


छ्मर्थं -- स्वर्‌ रादि शब्द्‌ तथा निपात श्र-ययसन्क्क हो । 


व्याख्या---स्वरादिनिपातम्‌ । १ ।१। श्र यस्‌ ।१।१। समानत --^स्यर्‌' 


शब्द्‌ श्रादिर्येषा तै स्वरादय । स्वरादयश्च निपाताश्च = स्वरादिनिपातम्‌ । समाहार दन्द । 
रथं -< स्वरादिनिपातम्‌ ) स्वर्‌ श्नादि शब्द्‌ तथा निपात ( श्र-ययमर्‌ ) श्रभ्ययसल्तक 
होते है । स्वरादि शब्द्‌ पाणिनिञुनिविरचित गणपाठ" मे पदे गथे हैँ ¦ निपात--अष्ट ध्यायी 
के प्रथमाध्याय के चतुधपादान्तगत श्राररीश्वरान्निपाता ` (१ ४ ९६ ) क ्धिकारमें 
पदे गये हे । ्-ययसन्नना का प्रयोजन सुभ्लुक्‌ आदि रागे मू में ही स्पष्ट हो जायगा । 


श्रव मूलगत स्वरादिगय--श्नथं, उदाहरण तथा विस्तृतरिप्पण सहित नीचे दिया 
जा रहा है। इस गण में बाल्लोपयोगी श्रस्यन्त प्रसिद्ध शब्दों पर चिद्व (८ + ) कर दिया 
गया है । 


† यहां सुब्रन्त से ताष्पयं श्रब्ययमिन्न सुबन्त से है । 


ॐ श्रन्यय प्ररणम्‌ ॐ ६१ 


सखराद-गण 
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शब्द द्यं ॑ उदाहरण व स्पष्टीकरण 


"~ -9--' 











पुण्यकर्मा स्वगच्छन्ति ! मदुष्य परेप्य स्वस 
च्छति । “स्वगे परे च लोके स्व › इष्यमर । 


११ 1 क । 


१ स्वर्‌ + | स्वगव परलोक 





"~------ 


२ अन्तर्‌ + | मध्य गृहस्यान्तर्दिंगाहते । 

[ भ्रातदयु तप्रसज्गेन मध्याह्नं श्जीभसङ्गत । ॥ 
२ प्रातर्‌ + | प्रात काल 1 रात्नोचौरभरसङ्गेन कालोगच्छेति धीमतास्‌॥* | 
9 पुनर्‌ + | किर गच्छतु मवान्‌ पुनद्शनाय । 
५ सनुतर्‌ | दिपना सनुतश्चौरे सच्छंति । 


{ 
सोट--उपञयु क्त पानौ अ्-यय रेफान्त हे, श्रत हशि च' 
(१०७) श्नादि दारा उस्वादिकायं नदीं हाते । यथा--प्रातगच्छु, पुनरत्र, 
श्र-तररित, सनुतर्धेहि त तत । प्रातोऽत्र, पुनोऽपि-लिखने वाल 
विद्या्थीं स्रव्रधान रहे । 


१ द्यूतप्रसज्ज = मारतम्‌, श्ीभ्रसङ्ग = रामाय म्‌ › चोरभरलङ्ग = भागवतम्‌ । 

२ समुतर' भ-यय का प्रयाग प्राय लोक मे नहीं दला जाता! वेदम इस का 
प्रयोग प्या जाता है । ऊपर का उदाहरण शणरप्नमहोदधिः से उद्धत किया गया है। 
श्रमरकोषादि लौकिक कोषों में इसका उल्लेख नदीं । 

नित्रण्डु मे यह श्र-यय (निर्णीता-तर्दित' अथ में पडा गया दहै 1 निर्खीतन्च तदू 
शन्त दितन्चेति कमेधारय › ८ स्कन्द्‌ माहैश्वरङ्त निरक्तभाव्यटीका ) । जो द्धिपा इभा सो हो 
परन्तु निर्णीत हो--उसे “सनुतर्‌, कहं सकते हँ । भ्याकरण के सव मन्थो मे इसका श्चथ 
"अन्तर्धानः अर्थात्‌ दिपना लिखा है । परन्तु श्रीसायण श्पने वेद माध्य मे सर्वर इसका 
श्रथ दिप इुश्र, करते है 1 यथा--'“(सलुत >) भन्तर्हितनापेतत्‌ › [ऋग्बेद्‌ १ ६२ ११]। 
“भजुतरिप्यन्तर्दितनरम' [ ऋग्वेद ९ ४९ $ |] । “सनुतस्चर तसू = निगूढ चन्तमू"" 
[ ऋग्वेद £ २ ४1] । इसका “दिपा इुश्रा' अथं करने से गणरत्नमद्येद्धिकार का उदा 
हरण मी बडा सुन्दर प्रतीत होता है-सनुतश्चौरो गच्छति (चिप इश्चा चोर ना रहा है) । 


९३२ ® सैमीग्याख्ययोपद् हिताया लघुतिद्धातकोुद्याम्‌ % 
उच्चैसु+ | चा उच्चै पर्वता सन्ति । 
9 नीचेस्‌ +] नीचा नीचे गच्छति रथ । 
| 
८ अनसू + | श्रादिस्ता शतै पन्था शने कन्था शने पवंतल्खनम्‌ । 
९ ऋधक्‌ | सत्य ऋधर्वद्न्ति विद्रास । 
नोट जलौकिकको्षो मे प्राय इसका उद्ेख नरी मिक्ता । वेद 
मे इसका प्रचुर प्रयोग है । 
१० अहते + | बिना व बरौर ऋते लानान्न सुक्ति । 
नोट इस शब्द्‌ के योग में 'न्यारादू ` (२ ३ २६१ 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान होता दै। लोमे द्वितीया का 
मी क्वाचित्क प्रयोग देखा जाता दहै। उसका समाधान कद लोग 
"ततोऽन्यत्रापि इश्यते? से करते हे । 
११ युगपत्‌ + एक साथ युगपद्‌ गच्छन्ति बालका । 
४ दूर व समीप श्राराद्‌ दुष्टात्‌ षदा वसेत्‌ ( दरे )। श्ररादशाद्र 
१२ आरात्‌ 1 सेद्‌ इध ( समीपे )। 
नोट-- इख शब्द के योग में 'अन्याराद्‌ (२ ई २६) 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान दीता हे । 
१३ पथक्‌ +| भिन्न व इकददा | दु कार्यासपरथक्काय । देश्वरार्एथग्जगन्नासिति । 


तथा वेदाङ्गपकाश श्चन्ययाथ' में 


नोट श शब्द के योग में ्यग्विना ' (२ ३ ३६२) सूत्र से 
द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति का विधान होता हे। 


अ 
__्रयसमाज कै प्रवत्तंकं भी स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपने श्रष्टाध्यायीभाष्य 


सनुत ' का सदाः चथ कियादहे। वेदाङ्गप्रकाश मं 


ड-होने "सनुत पुरवा प्रयतेरन्‌” पेखा उदाादस्ण भी दिया ह । पता नहीं खनके थं का 


क्या श्नाधार है । 


१४ द्यस्‌ + 
१५ शस्‌ ~+ 
१६ दिवा 


१७ रात्रो 


१८ सायम्‌+ 


१९ चिरम्‌+ 


% श्र-यय प्रकरणम्‌ ® ६३ 


गुजरा इुश्रा | द्योऽस्माक परीक्ताऽभमवत्‌ । 

पिद्धक्ता दिन 
रगे रने वाला | श्य कायम कुर्वीत । श्वोऽस्माक गुहे यत्तो भविता । 
दिन 
पीनोऽय दृवद्त्ता दिवा न युटस्ते। 


दिनि 
न दिवा च रात्रिश्च तयो समाहारं = दिवारात्रम्‌ । 
निद्रया हियते नक्त दिवा च -यथक्ममि ¦ ( मा० 
१ १६ ३ ) 
श दिवा काकरवाद्‌ भीता रात्रो तरत्ति नमदुम्‌ । 


नोट-- गणरत्नमहोदधि" म इसका उसर्लेख नहा, परन्तु काशि 
कादि सब भन्थोमदहे! सम नही प्रहता किजवब् रात्रि" शब्द्‌ से 
काम चल सकता हं तब इसके मानने की स्या श्रावश्यकता दै । यजुतरेद 
के (२३४) मत्र के मिवाय श्रय किसी वेद्‌ म रात्रा" शब्द्‌ नर्द पाया 
जाता। यजुर्वेद कै (२३ ४) मन्न क पन्पाठ के देखने से स्पष्ट प्रतीत 
होता ड चि यहाञ्च-य्यका प्रयोगनहीदहै कितु ^रात्रिः शब्द्‌ क 
सप्तमी क एकवचन का प्रयाय हे । 

प्रक्रियाकौमुदी" की प्रसादः रीकाम दीकाकारने “रत्रौ इत्च 
तु द्रक्यसिः यह उदाहरण लिख स्वय ही असन्तुष्ट होकर ररात्रौचर › 
यह नया उदाहरण दिया हे ! हमे किसी कोष व का-यादिमें इस न्ये 
शब्द्‌ का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुश्ा । 


सायङ्क्‌(ल | साय सन्भ्यान्युपासीत । 


नोर- इसी श्रथ में घनन्त॒ साय" शब्द्‌ कामी प्रयोग देखा 


जाता दै । बह धजन्त होने से पुर्लं लिङ्ग माना जाता हे । सङ्ख्यावि 
सायपूवस्याह्वस्याहन-यततरस्याः डो" (३ ३ १०३) सूत्रम इसोका 
हण होता है--खयाह्धि, सायाहनि, सायण्ड । इस त्रषय मं सायचिर 
प्रादे > (४ ३ २३) सूत्र की काशिकाष्ृतति भी दशस्य हे । 
देर तक | सुहृत्तं ज्वलित श्रेयो ल च धूमायित चिरम्‌ । 
चिर जीवतु भे भर्ता। 
७९ 


९९४ 


२० मनाक्‌ 
२१ इषत्‌ + 
२२ जोषम्‌ 

२३ तुष्णीम्‌ + 
२४ बहिस्‌ + 


२५ श्व 


ॐ सैमी ग्याख्ययापड् हिताया लशुतिद्धान्तकोसुघाम्‌ ® 


कि 


नोट--दीघकालवत्तौ पदाथ मे त्रिलिङ्गी (चिर शब्द्‌ का बहुधा 
प्रयोग हन्ना करता हे । यथा- 


चिरजीविच्‌-- “श्रश्वत्थामा अलि-यीसो हनुमाश्च विभीषण । 
कृप परशुरामश्च सप्तते चिरजीविन ॥› 


प्रथ राक्षो थभूवेव बद्धस्य चिरजीविन । [ रामायण 1 


[ ॐ 


चिरजीविका-वृशीष्व विन्त चिरजीविकाड्च । [ कटोपनिषदि ] 


चिरायुस्‌-लब्धदोहृदा च वीयव त चिरायुषं पुत्र जनयति। 
[ सुश्रुते | 

चिरलोक--स एक पितृ .णा चिरलोकलोकानामानन्द्‌ । [तै उप ] 

इसी प्रकार चिरक्रिय, चिरपाकी प्रश्ति शब्दों में भी समः 
तेना चाहिये । उपयु क्त "चिर जीवतु मे भर्ती प्रति “चिरम्‌? श यय 
के उदाहरण भी चिर" शब्द्‌ से क्रियाविशेषरष्वेन निष्पन हो सकते 
है । श्रत इस अ-यय का फल--चिरन्जीवी, चिरब्जीवक ` प्रश्ठति 
कतिपय शब्दामें ही देखा जाता है । °चिरन्तन › भी “चिर शब्द्‌ से 
निष्पन्न हो सकता है-- देखो 'सायचिरम्‌ 2 (४ ३ २३) सूत्र 
पर काशिकान्रत्ति । 
थोडा रे पान्थ विह्वलमना न मनागपि स्या । 
थोडा व श्रसान | पान्न ईषदपि दान कल्याणकरम्‌ । ईैषल्केर कटो भवता। 


सुख, चुप्पी जोमास्ते जित्य । जोष कुर मृड ! । 
मौन | न योर्स्य इति गोबिन्द क्त्वा तूष्णीं बभूव ह । [गीता] 
बाहर ८ बाह्य ) । बहिगंच्छं इत स्थानात्‌ । 
। न खलु बदिर्प्राधीन्‌ प्रीत्य सक्रयते। 
बादर (८ बाह्म ) । रवो गच्छंति । [ गणरस्नमहोदधि ] 





नोट- इसक प्रयोग अन्वेषशीय हें । 


२६ अधस्‌ 


२७ समया 


२८ निकषा + 


२९ स्वयम्‌+ 
३० तथा ४३ 


२१ नक्तम्‌+ 


२२ नञ्‌ र 


ॐ चत्र स्खिमे मर्ता यक्लिखति च त) पयन्‌ बवाच्यति। 


%& श्रभ्यय प्रकरणम्‌ ॐ ३१ 


नीचे || श्रथ पश्यति करि बाले ! तत्र करि पनित भूवि। 


( रेरे मूढ न चनासि गत ताहण्य मौक्तिकम्‌ ॥ 
भ्रघोऽध पश्यत छस्य महिमा नोपचीयते ॥ 


| 
समीप त्वा ससयास्ते । [ तेरे समीप दै ! | 
मध्य । भ्राम समयास्ते । [ मामके मध्य हे। | 
नोर- इसके योग में द्वितीया का विधान ह । 
समीप | 'समेस्य लङ्का निकषा हनिग्यति' । [ शिश्पाल्चधे ] 
नोट-- इसके योग में मी दितीया का विघान हे । 


श्रपनेश्रापच खुद स्वयमिच्छामि पठितुम्‌ । स्वयद्कृतमिद्‌ कम ।@ 


-यथं शृथा ब्रृष्टि ससुदेषु चथा तृप्तस्य भोजनम्‌ । \ 
बृथा दान समथेस्य वृथा दीपौ दिवापि च ॥' 
राव (में) नक्तन्चरोऽसत सदस्ता प्रयाति । 


नोट--सस्छृत सादित्य मे "नक्त इस प्रकार का अजन्त नपु खक 
शब्द भी कवाचिर्क भ्रयुक्तं होता है । तद्घरित शब्द्‌ यथा-- 
भक्तचर-“^ जयेत्‌ नक्तचरान्‌ सवान्‌. सपृरोदहिव धूगत ` । <?) 
नक्तभोजिन्‌--'<हविष्यमोक्तन स्नान सव्यमाहारलाघवस्‌ । 
“भ्रिनिकायंमघ शय्या नक्तभोजी षद्धाचरेत्‌ 1“ (भविष्यपु ०) 
हसे अब्यय मानना सी परमावश्यक हे । अन्यथा--नेक्तल्चर 
नक्तन्वारी प्रश्धति शब्द्‌ उपपन्न न हो सकगे। 


नही न निन्दित कमं तदरितत लोके, 
सहस्रशो यल्न मया भ्यघायि। 
सोऽह चिपाकावषरे युङ्कन्द । 
क्रन्दामि सम्प्रस्यगतिस्ववामरे ॥ 


पी 





तक्मादष्यधिको मे स्वयमपि लिखित स्वय न वाचयति ॥ 


8६ 


२३ न 71 


३४ हेतो 


३५ इद्धा 


% भैमं -यास्ययोपन्च हिताया लघुतिद्धान्तकोयुधाम्‌ ® 


नोट- इसके श्रजुबन्ध नकार का लोप हौ जाता है, त प्रयोग 
मेश्नही न्नाता है । यह अनुब धरङरण इम्तिये क्या गया दहै कि- 
(नलोपो नन (& २ ७२) द्वारा इसी नकार काश्रहण हो ( यथा- 
ञ्ननेकधा), ्रग्रिम ननः का न हौ, श्रत ननेकधाः आदियों 
मे नकार का लोप नही हौता। इस “नन्‌” के अनेक श्रथ होते हँ । यहा 
बालापयोगी साधारण श्रथ लिख दिया है ईषत्‌ च्रथमेमी दकु 
परसिद्ध है--“अनुदरा कन्या" । विशेष विस्तार सिद्धान्तकौमुदी" की 


-यास्या मे देखें । 
नहीं “चिन्न चित्र किमथ चरित नेकभावाश्रयाणाम्‌ । 
सेवाधमं परमगहनो योगिनामप्यगम्य |! 
इसी प्रकार--गमिकर्मीशितनेकनीढरता, नैकधा, 
नान्तसीयम्‌ प्रश्चुति । 
निभित्त हेतौ इष्यति ! [ गणर<नमदहोद्धि ] 


नोट--हमे किसी अन्थ में इस अव्यय का प्रयोग नीं मिल 
सका । किसी कोषकार ने दखका उनले नहीं किया। ऊपर दिया 
श्रीवध॑मान का उदाहरण मी सारहीन प्रतीत होता है। हेतौ हृष्यति 
का अथ दै--.निभित्त सै प्रसन्न होता दै*। यह अथ भावसप्तम्यन्त 
तुः शब्द से भी सिद्धहो सकता दै । चरत इसके प्रयोग श्वे 


षणीय है । 
प्रकाश [जाहिर] । समिद्धमिद्धेश महौ ददासिः । [गणरत्नमहोदधि] 


नोट यह अव्यय दमं किष प्रथ मे नदीं मिला । किंसी कोष 
कार मे इसका उरल्ेल नदीं किया । चास चेदसदिताश्नो में भी इसका 
कीं पता नहीं चक्लता। ऊपर का उदाहरण गशणरप्नमदहोदधिष्ार ्रीवधं 
मानकाद। श्र य सब ग्रन्थकारो ने इसे ्ी उद्धुत क्रिया है । प्रतीत होता 
है कि श्चन्य ग्र थकारोंको हसक भ्रतिरिक्ति अय कोद उदाहरण नदीं 
मिक्ल सका । वाचस्पत्यकोषकार भ्रीतारानाथ ने यह उदाहरण भागवत 


ॐ श्रव्यय प्रकरणम्‌ & ३७ 


कामानाहै परन्तु हम यह भागवत म नहा मिलत सका । सम्भव है 
कि यह भागवतमेहीहा श्रोर हमार दटिगोचर न इ्याहो। पर्तु 
इतना तो सप्य हं किं वत्तमानं उपल ध सस्छृतसराहि य म इसके प्रयोग 
न्वेषशीय हे । 


२६ अद्धा 9 सच्च “द्धा नकिर-यस्प्वावान्‌' ( ऋग्वेद १ ४२ १३)। 


[ हे प्रभो । सचसुच तेर तेसा कोड्‌ नदय ] 


रे सप्य | क अद्धा वेद्‌" (ऋण ९४ ९) [ इस ससार 
| का कौन सप्य जानता है । ] 


२ स्तात्‌ च प्रप्यक्त, त्वयि मेऽन-यचषयां मतिमधुपतेऽसक्रत्‌ । 
रतिमुद्वहतादद्धा गडगेवौवसुदन्बति ।॥! 
[ भागवत 4 ८४२1]; 
४ नि सन्देह भ्यास्यत्यद्धाऽकुततोभयम्‌, [ भागवत १ १२ रय | 
( नि सन्दह वह श्रमरपद क पावेगा )& 
२७ सामि | १ श्राधा १ सामि कार्यं त्वया क्तम्‌ । 
२ नि दृत २ साम्यधम सेचितोऽनेन। 


सोट- यह भत्यय है । "चतिग्रन्ययात अ-यय होः यह इसके 
रहण का श्रयोजन दै । यदा तेन तुस्य क्रिया चेद्ति ° (£ ¶ ११४), 
तन्न तस्येव (९ १ ११५), तदहम्‌" (€ १ ११६) इन तीन 
सूत्रों से विदित “वतिः भ्र यय का ही अहण्‌ समना चाहिय । (बाह्य 
वत्‌, इस्वरियवत्‌, - ये दो वतिभ्रस्ययान्त के उढाहर्ण दिये गये हं । 
इसीध्रकार- बरुपवत्‌ बालवत्‌, चौरवत्‌ आदि अन्य वत्यन्त भी जान 
लेने चाहिये । यह वति" म्रस्यय सादृश्य अथं म प्रयुक्त होता है। 


२८ वत्‌ 








† दे मधुपते ¦ ते गङ्ग का प्रवाह निरतर समद्र की श्रोर बढता रहता है वैसे दी 





साक्ञात्‌ श्राप मे मेरी खवदा तअननन्थप्रीति हा । 
® एष ह वा श्रनद्धापुरुषो यो न देवानचैति न पितृन्‌ । [ श्त० ८ ३ १ २४. 


य पर समास सँ उसका प्रयोम हे । 


६४८ 


२९ सना 


० स्ष्णत्‌ 
४१ स॒नात्‌ 


४२ उपधा 


४३ तिरस्‌ + 


& भैमी -यार्ययोपन्च हिताया लघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ % 


यथा--बाह्यणवत्‌ = बाह्मण के समान, इश्तरियवत्‌ = कच्िरिय के समान 

इष्यादि । वस्तुत इस श्न्यग्र का पाऽ यहा उचित प्रतीत नहीं होता 

क्योकि बस्रस्ययान्तो की श्र-ययसन्क्ञा तो 'तद्धितश्चासववि भक्ति 

(३८ )सेदहीसिद्धदही सकती ह। 

रदा च निष्य | खना मव = सनातनो धम । [ 'सायचिरम्‌-- 
इति व्य्‌ प्रप्ययस्तुडागमश्च ] । सनातनस्य धर्मस्य 
मूलमेतसनातनम्‌ । [ महाभारते | 


सद्‌ा व नित्य | सनच्छुमार [ सदा कमार ] । 


सदा व नित्य | सनादेव दर्थुदस्याय जिषे [ ऋ०> १ ९१ ६ | 
नोट--यह श्रभ्यय प्राय वेदमें ही दखा जाता है । 
भेद | 
नोर--यह श्र-यय हमे किसी न्थ में प्रयुक्त तथा किसी कोष मे 
क्िखा नदीं मिला । काशिका, गणरत्नमहोदधि श्चादि भाचीन -याकरण 
मन्थो मे इस का पाड उपलब्ध नही । हमारा ऊद देखा विचार है कि 
यह बाद में [ स्यात्‌ श्रक्रियाकौस्ुदी' के समयसे ] स्वरादिगण में 
सम्मिलित कर लिया गथा है । पर हरमे यह विदित नहीं ही कां कि 
सम्मिलित करने ब्राज्ते ने कौन से पेसे प्रयोग देखे हे जिनके कारण उसे 


परवश ( सजबरूर ) होकर इते श्र-यय मानना पडा दै । ्राशादहै कि 
भरन्वेषगप्रेमी विद्रञ्जन इस श्नोर अवश्य ध्यान दंगे । 


टेढाव तिरद्का | तिरोद््ट्या समीक्षते 1 


दिपना श्रमिनवृष्य मरुत्सस्य कष्यामेधस्तिरोदधे । 


श्ननाद्र गीभियुङरूणा परषाङ्राभि | 

स्तिरस्कृता यान्ति नरा महश्वम्‌ । | 

भ्रलन्धशारोत्कषणा चृपाणा | 
| 


न जातु मोजौ मणयो वशन्ति ॥ 


| 
| 
1 
| 


५८ अन्तरा-+ 


४५ श्रन्तरेण। 





ॐ अ यय प्रकरणम्‌ & ९६३ 


तो्ट--"दिपना' अथ म तिरस श्च-यय का प्रयोग भाव्र धातुके 
साथमे पाया जाताहै। तिराऽन्तथाः (१४७ >) सूत्र द्वारा 
दिपना श्रथ म तिरस की गति सन्क्ञाहा जाती ह । गतिस्न्त्ा होने से 
कगतित्रादय ° (२ २ १८) सूत्र द्ारा समास दहो जता हं। समास 
होने के कारण समासऽनन्पूर्वे क्त्वो स्यप्‌ (७ १ ३७) सेक्प्वाको 
स्यप्‌ हौ जाता है-या-- तिरोभूय, तिराधाय हप्यादि । 


पर तु छन्‌" धातुके योग मं दधिपना श्रथ होन पर भी विभाषा 
हजि" ( 4 ४ ७१) सूत्र द्वारा “तिरस्‌ की विकर्प कर के गतिसञ्जञ। 
होती है । गतिसन्त्ा वाके पक्त म ङुगतिप्रादय› (२ २ १८) द्वारा 
समास होकर क्वा को ल्यप्‌ हो जाता दहं] यथा--तिरस्कृ्य । ति 
सन्क्ञा के श्रभाव वाक्ते पर्तमें समासन होनेस क्त्वा को स्यप्‌ नहीं 
होता । यथा--तिर कृत्वा । 


विना न च प्रयोतनमन्तरा चाशक्ष्य स्वप्नेऽपि चेष्टते । 


मध्य | “द्ह्ञेत्र नीजयुप्दष्टमन्तरेव विनश्यति । 
| 
| | सुद्राराचसे ] 
नोर--इस अ-यय के योग म अन्तरा-तस्ण युक्तं (२ ३ £) 


दारा हितीया विभक्ति का विधान च्या जाता है। 


विना क्रिया तरान्तरायम-तरेणा्थं द्रष्टमिच्छामि। 
[ सुद्रारच्चते | 
मध्य त्वा मान्न्वान्वरेख हरि । 


सोट-- इस श्न्यय क योग मेँ भी शश्रन्तरा- तरण युक्तं (२३४) 


द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान ह । 








प स 





[1 


† गति पन्न म "तिरसोऽयतरस्यामः (८ ३ ४९) सृत दवारा विसगं को विक्टप कर 
के सकारादेश ह्यो जाता है। यथा-तरःङृप्व, तिर ङ्व्य ! परत "तिर कृत्वाः म॒गतिसज्छा 
न होने से सकारदेश भी नदीं होता | 


®& ममी यारययोप्न हिताया लघुसिद्ध तकोमुच्याम्‌ ® 


६०० 
४६ उ्योक्‌ |] बहुत समय  । (सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिम 
# । न 
| वति महान्‌ कीर्प्या । [ छनन्दोग्योपनिषदि ] 
तोह स यय वैदिकसा्िष्य म ही प्रयुक्त देखा जाता 
है। लोकिकम्र-थो मे इसका प्रयाम नहीं देखा जाता । इसके शीघ्र, 
समाप्ति श्राडि अरन्यश्रथमभीदहैं। 

७७ कम्‌ जल । कर्जम्‌ = पञ्चम्‌ [पानी में कदा होने बाला, कमलल] । 
मस्तक | कञ्जा = कशा [मस्तक पर पैदा होने वाले, केश] । 
कुस्षितव न कर्प = काम [ तिसके कारण कुर्तित श्रभिमान 

| ही, काम ] 
सुख कथयु = सुखी [ श्रत्र कशम्भ्या बभयुल्‌ 
(‰ २ १३५) 
इति मव्वर्थीयो “युस्‌ प्रस्यय । सिप्वाच्च “सिति 
=, इति पदष्वेन मोऽचुस्यार । वे एहिपिकपरस 
वशश्च--“कथ्‌ यु ` ।] 

७८ शम्‌ + | सुलव शान्ति | शङ्कर शङ्करो न । 

४९ सहसा + | चिना विचार | सदसा विदधीत न क्रियामविवेक परमापदा पदम्‌| 
यकद्म खहसाग्निरिवोष्थि्त । 

५० विना - | बगैर | दुभगाभरणपरायो ज्ञान भार श्छिया विना । 

। 
सोट-- इसके योग में "परथग्विनानानाभिर्ृतीयान्यतरस्याम्‌! 
(२३३२) सूत्र सद्वितीया, वृतीया तथा पञ्चमी का विधान 
होता है । 
५१ नान्‌ + | भरने नानाएुराणि।गमागमसम्मत यदु , 


रामायणे निगदित क्वचिद्न्यतोऽपि । 
स्वान्त पुखाय तुलसी रघुनाधगाथा 
भाषानिबन्धमतिमन्जुलमातनोति ॥ (तुलसीर1० ) 


५२ स्वस्ति+ 


३ स्वधा 


५४ अलम्‌ + 


ॐ श्र यय प्रकरखस्‌ ॐ ६०१ 


पिना | नाना नारा निव्फक्ला लोच्यात्रा । 


गोट--इस शब्द्‌ के याग म सा पूवोक्त सूत्र से द्वितीया, वृतीया 
तश्रा पञ्चमी विभक्ति का विधान हं। 
सृचना--विना योर नानाका पाठ भी "वं ङी तरह यहा 
प सा प्रतीत हातादहै। तदितश्चासतपरिभक्ति (कष्ट) सेही 
इनकी अनययस्न्क्ता सिद्ध हा जाती ह्‌। 
मङ्गल व कर्याण | स्वरप्यस्तु ते । 


नोट--दइस अ ययक या म नमस्वरस्ति > (८६८) 
सूत्र से चतुर्थी विभक्ति विधान की वाती हे। उनाहर्णम तुभ्यम्‌ क 
स्थान पर ते" मदिश हुता दहे। 
पितरों क उदेश्य | पितृभ्य स्वधा। 
से ष्याग करना 


नोट--इस अरन्धय क योग म भी पूर्वोक्त सूत्र से चतुर्थी त्रिभक्ति 
होती है । इश्क अन्य भो श्चनेक शअरथं शतपथनव्राह्यणादि अरथोम किय 
गये है । इतके अ्रतिरिक्त वैदिशृसाहित्य मे स्रधाः इस प्रकार आका 
रा-त ख्रीलिङ्ध भी दखा जाता है । यथा- 


१ अपाङ्‌प्राङेति स्वधया गृभीत [ ऋवेद्‌ 9 १६७ इम | 
२ आदह स्वधामनु ¦ [ ऋण्वेद्‌ १ ६ ४ | 


३ नमो व पितरं रुगधाये । [ यजुर्जेद्‌२े २ ] इत्यादि । 


भूषण (सजाना) , श्रलक्ृकृप्य सुताद्यन देव धम प्रचदते । [ सनु° ] 
1 

तोट--यहा भूषसेऽलम्‌ः (१ ४ ६२) सूत्र से श्रम्‌" की 

गविसम्न्वा हौ जाने से छगतिप्राद्रय (8४३) दरा समास हो 

जाता है । श्रत '"लमातेऽनन्पूवे ` (८८७ ) सूत्रसे क्वाको 


दयबादेश होता ३ 1 


१७६ 


६०२ ® भैमी -यारययोन्र हिताया लघुसिद्धा-तकौसुद्ाम्‌ ® 


५८ वषट देवाताश्च के 


५६ शरोषृट्‌ | 


५७ वौषट्‌ 


५८ शअरग्यत्‌ 


पर्याक्षि गरल भुक्तवान्‌ । अलमर्व्यस्प्र धनम्‌ । 
(काफी होना ) 


शक्ति (सामभ्य) रल महो महाय । देष्येभ्यो हरिरलम्‌ । 


। 
। 
1 


तोट-शक्ति श्र्थात्त्‌ सामथ्य श्रथ मे 'श्रलम्‌ के योग मे नम 
स्वस्ति ` (८९८) सूत्र द्वारा चतुथी विभक्ति दती है। “अल 
मिति पर्याप्स्य्थग्रदणम्‌' इस वार्तिक मे पर्थाक्ति का तस्यं सामभ्य से 
हीहै, पूर्वोक्त पथप्तिस्े नदी । 
वारण (रोकना) | भ्रल्ल महीपाल ! तय भ्रमेण 
भयुक्तमप्यस्त्रमिवो ब्रृथा स्यात्‌ । 
न पाद्पोन्मूलनशक्तिरह , 
शिज्ञोच्चये मुच्छुति मारतस्य ॥ ( रघु° ) 
ग्रलमतिप्रसद्‌गेन । 
नोस पे स्थलों पर प्राय वृतया विभक्ति प्रयुक्त होती है । 
विशेष 'सिद्धा-तकौसुदी, सें देखे 


चषडस्तु तभ्यम्‌ ( यलुर्वेद्‌ ११ ३६ ) 





निमित्त श्रतु धोषट्‌ पुरो श्चग्निम्‌ । (ऋग्वेदे १ १६६ १) 


हवि प्याग इसका उदाहरण च वेषणीय है । 





नोट-इन मे स वषट्‌ के योग म "नस स्वरित › (८8) 
द्वारा चतुर्थीं दती है । 


श्रन्य, दतर, भिल्न| देवदत आ्ायाताऽ यज्व यज्ञदत्त । [ गणरसन० ] 





नो--ईसके प्रयोग मी भ-वेषणीय है । 


५९ श्रस्ति 


६० उपाञ्चु 


६१ क्षमा 


६२ विहायसा 


६३ दोषा 


६ शषा + 


ॐ अ यय पभरकरणम्‌ ‰ ६०३ 


स्व = विद्यमानता [ अत्तिथिर्बालकश्चेव राना भार्या तभरैव च। 
| ( अस्ति नास्ति न जानन्ति नहि दुहि पुन पुन ॥ 
( चणक्य० ) 
| अरितक्तारा ब्रह्मणां । 
| अ्स्स्यहमार्यखादिष्ट । ८ अुद्राराडक्ष >) । 
अर्ति परलोके मतिरस्येप्यारितक । 
विजन (एका त्त) | परिचेवुशुपाश्य धारणा कशदूत प्रवयास्तु विष्टरम्‌ । 


( रधु° ) 


नोट--“जिहयोष्ठो चाक्ञेयप्किष्नवद्‌ देवतागत्तमानस । निजश्रवख 
योग्य स्या्ुपाष् सजप स्रत * । इस लक्षण वादा जपमी 
'उपाश्चु" कंहाता रै पर त॒ वह उकारान्त पुल्‌ लिङ्ग है--ख यय नर्द । 


तम , कमा करोतु सतरान्‌ । [-याकरणतिद्धान्तसुधानिषि] 
| 
नोर- इस श्र-यय का सर्छृतसाहित्य में प्रयोम अन्वेषणीय हे । 


श्नाकाश | विहायसा पश्य विदङ्गराजम्‌ । [ हेमचन्द्र ] 
नोर इस श्र-यय कै प्रयोग अन्वेषणीय हे । उपयु क्तं उदाहरण 
श्री्ेमचन्दराचार्थप्रणोव श्रमिधान चिन्गामसि काह) 
रात्रि दोषापि नूनमदहिमाश्रसौ किशेति ) [माघे ४ ४६] 
दिवाभूता राचि ,दोषाभूर्तमह । [महाभाग्ये १ १ ४१] 


नोर--' दोषाः यह्‌ आकारन्त स्त्रीलिङ्ग भी प्रयुक्तं इख करता 
है । यथा--“वत कथाभि समतीत्य दोषाप्र* ८ मि० २२ २४) । 


मिथ्या व ग्रस्य | रय दरिद्र भरितैति वैधसीं 
लिपिं ललारेऽथिजनस्य जाग्रतीम्‌ । 


2०४७ 


६५ मिथ्या + 


६६ यषा ~+ 


६७ पुरश ~+ 


६८ मिथो 


६९ मिथस्‌ + 


% सैमी -यारययोपश्च हिताया लघुसिद्धान्तकीसु्याम्‌ ® 


मृषा न चक्रोऽल्पितकल्यपादप 


भरणीय दारिदरदरिश्ता नल । [ नषे ] 


गूढ व श्रसत्य ( यो यावन्न वीताथ मिथ्या यावति वा वदत्‌ । 
॥ तौ नुपेण ह्यमन्ञो दाप्यो तद्‌द्वियुण दमम्‌ ॥ 
( मञु°) 
-यथ ( ज्योतिष जलदे मिथ्या, मिथ्या श्वासिनि केधयकम्‌ । 
( योगो बह्वशने मिथ्या, मिथ्या क्तानन्च मद्यपे ॥ 


01 


भथ [ सीतया रामच द्रस्य गले कमज्माल्लिका । 
( सुधा धा अमन्स्यत्र प्रष्यक्तेपि क्रियापदे ॥ 


[क 


( शत्र “परव्यक्तपिः क्रिया ) 
प्रघ ध निर तर | उपाध्यायेन स्म पुराधीयते । घ्रत्रिरतमपाटोप्यथं । 
क्रिया करना 
= गच्छ प्रा दवो वष ति । समनन्तर व षिष्यतीप्यथं । 
निकट श्रागामी छंपुराद 

क्राज्ञ छन्न 'याच्पुरानिपातयोलद्‌* (१ ३ ४) देति लट्‌ । 
व्यतीत प्राचीन | प्रा कवीना गणनप्रसडगे, 
काल कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास । 
अद्यापि तत्तुरथकवेरभावाद्‌ 
अनामिका सार्थवती बभूव ॥ 


एका-तव च्रापसमें | मन्त्रय ते मिथा । [ शब्दकौस्तुभे ] 





तोट- इस अ्रन्यय के भरोग श्र वेषणीय हेः । किञ्च ध्यान रहै कि 
इससे अच्‌ प्ररे होने पर "श्रा, ( ९६ ) सूत्र प्रषृत्त होकर प्रगृद्यसन्ता 


कर देता है 1 यथा--मिथो न्न, मिथो इति । 


मिथो भजेवाप्रसवाप्‌ सङृप्सृडतादृतौ (मनु ० 8 ७०) 
[ रहसि" इति इस्लूक | 


एकात 





७० प्रायस्‌ ~+ 
७ युहृस्‌ + 


७२ प्रवाहुकम्‌ । 
७६ प्रवाहिका | 


७४ आयंहलम्‌ 


७५ अभीषणम्‌, 
७६ साकम. । 
७७ सार्धम्‌+ 1 


७८ ममस्‌ + 





ॐ अच्यय प्रकरणम्‌ & &०२ 


परस्पर ( श्साक्तिकेषु स्वथेषु मिथो विवदमाने । 
श्रवि दस्तस्वत सय शपथेनापि लम्भयत्‌ ॥ 
( मञु°) 
बहुधा (अक्सर) भ्रायो गच्छंति यत्र भाग्यरदितस्तन्नेव या व्यापद ।1 
वार बार (पुन २) युहुमुहूर्वारि पिबेढभूरि । 


समानकाल, शी्च॒श्रवा-क्‌ गृह्णीयात्‌ । [ प्रक्रियाकौमुदी भरसान्टीका ] 


तोर--कदं गणपाय म॒श्रवाहुकम्‌' के स्थान पर “प्रवाहिका 
पाड पाया जता है । इन श्र-ययो क प्रयोग सस्क्ृत्तसाहिष्य मे अन्वेष 
शीय है । किसी कौष म इनका उर्लेख नदीं । अहणीसेगवाची श्रवाहिकाः 
शब्द्‌ टाबन्त होता है । स्वामी दयान द्‌ सरस्वती ने भवाहुकम्‌› पाए 
मान कर उसका श्राद्रल्य श्रथ किरा है। इस श्रथ में श्रवा" शब्द्‌ 
तो काटकृसदहिता मे देखा जाता है-" देवा वा श्रमुराच्‌ यज्ञमभिभिष्य 
ते प्रवाहुग्‌ हान्‌ गृह्णाना अयन्‌" । [ कारक २६ ६]। सम्मव है 
कि हस शब्ड का छ्िसी लुप्त शाखा मं पारदहा। 


बल्ञास्कार करन। श्रायदहल गृह्णाति । [ गणरप्नमहोदधौ ] 
1 


नोट--इस कै प्रयोग श्च-वेषशीय हे । 


निरन्तर, पून २ | इते प्रहारा निपरतन्त्यभीच्छस्‌ । 


साथ पित्रा सूक साधं वाऽऽगत पुखर । 
# 
नोट-- साकम्‌ , साधम्‌. इन दोनों अय्यो के योग में अप्रघान 
मे 'सहथुक्तेऽपरधानेः ( ९ ३ ५६) दारा वचृतीया चमकक्तहे जाती हे। 
इसी भकार--“ससम्‌ , सत्रा सहः इनके साथ सी तृतीया का 
विधाने है । 


नमस्कार | ( येन धौता गिर पुसा विमन्लै शब्द्वारिमि । 
| 
| { वमश्चाज्ञानज भिन्न तस्मै पाशिनये नम ॥ 


पो भ नय ७० ५०५५ 





† 'प्रायः इस प्रकार यरकासन्त शब्द भी होता है--निन्दाप्राया सेक स्यजेत्‌ । 


४०६ 


७& हरन्‌ 


€ © धिक्‌ + 


८* सरथ 





® भैमी व्याख्ययीपन्न हिताया लघुसिद्धान्तकौसुचाम्‌ ® 


नोट--इस श्च-यय के योगमे (नमस्वर्ति › (८८) 
हारा च्तुर्रौं विभक्ति हो जात है। इस अ-यय क रन्न, वन्नः भादि 
श्र-यञ्रथ भी वेद मे प्रसिद्ध हे) 


वजन-छोडना | यह ददशं हिरुगिन्नु तस्मात्‌। 


| [ ऋग्वेदे 8 १६४ ३२ ] 


नोट-- यह श्च यय श्राय वैदिकतादिष्य मे ही प्रसिद्धः है । 


19९ राम सीता लच्मण जीविकार्थे, 


विक्रीणते यो नरस्तञ्च धिक्‌ धिक्‌ । 


ग्रसिमि-पद्य याऽपशब्द न वेत्ति, 
-यथग्रज्ञ परणिडित त च धिक्‌ धिक्‌ ॥ 


| 
1 
नोर--ईइस यय के योग मे उभसवंतसौ कार्या ° द्वारा 
द्वितीया का विधान होता है । 
प्रारम्भ धथ शङ्दानुशाषनम्‌ । अथ योगानुशासनप्‌ । 
श्रान-तय्य अरधातो व्ह्मजित्तासा [ वेदान्तशास्त्रे १ ५] 
| [ श्रथ = साधनचतुष्टयानन्तरमिस्यथ |] 


अथ प्रजानामधिप प्रभाते-( रघुवशे ) । 
[ श्र य = निशाशयनानन्तरमित्यथ । ] 


सशय शब्दो निव्योऽथानिप्य ? ( महाभाष्मरे >) । 
सथुच्चय भीमोथाज्ञुन । 
पक तर अथं मरणमवश्यमेव जतो -- ( वेणीसहरे >) । 


श य चेप्वमिम धम्यं सदूपराम न करिष्यति (गीता०) 


सोट-- रथः शब्द का रथं मङ्गल नदीं ह्या करता किन्तु 





„ श्र “इवे प्रतिकृतौः इतिवि हेतस्य कैन "जीविकां चापण्येः इति लुपोऽभायाद 
रामक सीति्कां लद्मणंकम्‌ दस्येय प्रमोगा साधय । 


@ श्र यय प्रकरशस्‌ ® ६०७ 


| अन्य श्रथ का वाचक यह यदि अदि म श्रयुक्त किया जाशु तो महल 
का ्यीतक हा ता ह । यथा--“च्रथाता ब्रह्मञिद्ास्ाः (यहामी 
प्रान तय ्रवदही ह॑) । यह शब्द्‌ माङ्गलिक माना जाता दहै, मडलात 
न्ह । 


८२ अम्‌ शीघ्र श्रौर अल्थय इसके प्रयोग श्र-षणीय हं । 


नोट--न्तमान उपल्न्ध लोक्रिक व वैदिक साहित्य म हम चहं 

शब्द्‌ कहा न ¶ मिज्ञा। तदीक्ित श्रानि इम प्रत्यय मानते हँ । उनका 

कथन हेति ्चमु च दन्दमिः (९ ४ १२) सूत्र से चिहितग्रत्यया-त 

~ की श्र ययसञ्क्ता होता है । उदाहरण यवथा--प्र तत नय प्रतर वयस्य - 

( यजुर्वेद १२ २६)। परन्तु चाहे यहा (अमू मे प्रत्यय भी समकल 

तौ भी "तद्धितश्चासवविभक्ति ' ( देक) मही इसके श्च मयसन्क्तक 
हौ जाने से यहा रहण व्यथ सा प्रतीत होता हे। 


८२ अम्‌ + | स्वीकारक ना | आमू । कातर । 
। 
नोट--कदं लोग यहम भी पूववत्‌ 'किमेत्तिडन्यय-- (* ४ 9१) 


आदि सुन्नो स आम थयान्तों की अन्ययसन्न्ता मानते हँ । 
८४ म्रतभम्‌ | ग्लानि इसे उदाहरण श्रन्वे्टव्यर हें । 
८५ प्रशान्‌ तुल्य, सदश,समान भ्रशान्‌ दवद्रत्तो यन्ञदन्तन । [ गणरप्नमहोद्धो ] 
नोट-- इसके प्रयाग श्रन्वेषणीय हँ! 
८३६ मभा + मत माऽस्तु । 


८७ भाड्‌ + | मत्त म वन्‌ । मास्म भूदेवम्‌ । 


नोर-- यदा का विशेष विचार माहि लुद्‌ ( ४३९ ) सूत्र पर 
दखं । 


६०८ भै मी -्रास्ययोपन्र हिताया लघुलिद्धान्तकौ सुधाम्‌ ® 


त्राकरतिगणोऽयम्‌ । 


[क [५९ (क ¢ 
यद स्यरादिग्ण अक्रृतिगण दै । श्राङविगण का ताप्य (३६) सूत्र पर 
| क्न द [क 
शकन्ध्वादिग्ण्‌ मै समा करक्लिघ चुके है । 


वस्तुत पाणिनि क गणपाठ म कालक्रम से जितने फेरफार हप हे, उतने स्यात्‌ दी 
धाकरण के कसी मन्थमे हए हों । स्वरादिगण मे कशब्द जो भ्राजसे चार शताश्दी 
पूवं उम नथे आज प्रिद्यमान द । कड शब्द्‌ हस गण के निकालकर चादिगण मे 
सम्मिलित कर दिये गये हुः इन सब को सदेतुक एक्‌ २ करना--एक महान्‌ परिश्रम 
साध्यकायरं हि, यदिप्र शुकी इच्छा इतो ' सिद्धान्तकौमुदीः की यास्यामें श्राप यह 
सब देख सकगे । 


स्वरादिगण मे गिनने योग्य कुदं शछन्य शडद्‌ यथा-- 


१ समम्‌ = साथ । २ सत्ना=स्ताथ । ३ भूयप्नपुन फिर। » कूटिति=शीघ्व 
जल्दी । £ करिति = शीध च जर्दी । $ तरसा =शीध्च च जरंदी । ७ द्राक्‌ शीघ्रव 
जरंदी । ८ अञ्जसा = शीघ्र व जल्दी । ई मड्त्त ~= शीघ्र व जल्दी । १० सपदि = उसी 
समय, तत्त्ण । ११ कामम्‌ = यथेच्छं, बेशक्त । १२ सवत्‌ = वषं ( (तवप्सर' का सहिष्ठ 
रूप है )1 १३ बदि = कृष्णपन्त ८ "बहुल दिवस' का सरक्त रूप है ) । 9४ शुदि = शक्ल 
पञ ( 'शुक्लदि वस का सड्चिष्त रूप है )। १९ स्तात्‌ = सामने, दशन । १६ साचि = 
टेढा । १७ श्रजखम्‌ = निरत्तः, हमेशा । १८ श्रनिशम्‌ =. निर तर, हमेशा । १३ वरम्‌ = 
रच्छ । २० स्थाने = उवित । २१ कतम्‌ = “पलम्‌ कै थमे बस्त निषेध, रोकना। 
९२ प्रादुस्‌ =प्रक्ट हना । २३ ्चाविसं=प्रकट केरना । २४ प्रकामम्‌ = यथेच्छं | 
२९ उषा = रात । २६ श्मोम्‌ = शङ्गोकार करना, परब्रह्म । २७ श्रवश्यस्‌ = निश्चय से । 
२८ स ततम्‌ = निर तरं व हमेशा । २६ साम्प्रतम्‌ = इस समय); ठीक । ३० परम्‌ = लेकिन, 
परत, 75 त । ३१ पुष्ु=चच्छा। ३२ दुष्टु= निङ््ट। ३३ सिश्ु=दो। ३४ क 
कुस्सित, थोडा । ३५ चिरेण = दर तक । ३६ चिराय = देर तकर । ३७ चिररात्राय = देर तक । 





धऽ यथा "मिथो" श्नव्यय का पाठ स्वरादिया मन होकर चादियामंद्दी दोना उचित 
प्रतीत दोता दै । यदि स्वरादियो म पाठ मानेगे तो भ्वादयोऽसच््रे' (५३ > द्वारा निपात 
सञ्ज्ञा न हयोगी । तब निपात न होने से श्रोत्‌" (५.६) सूत्र द्र(रा -पभिथो + श्रत, मिथो इतिः 
छ्रादि स्पा मे प्रगरह्यसन्त्ा उपपन्न न हो सकेगी | 





® अभ्यय प्रकरणा % ६०& 


३८ चिरात्‌~=ढठर तक । ३६ चिरस्य = द्र तक। ४० सु = पूजाव सत्कार ( यथा-- 
सुबाह्मणा ) बहुत -( सुशोफा ) । इप्यानि श्रन्य भी यथधाप्रयोगय शष्मर-थो स जान 
लेने चाहिये । 


'स्वरादिनिपातम-ययम्‌ः (३६७ ) सूत्र म निपातो की भी श्रव्ययतस्तन्ज्ा का 
गदे है । निपातो का सम्पूशंतया वणन श्र्टाध्यायी स श्ाग्रीश्वरानिनपाता * (१ ४ ९६) 
सूत्र क ्रधिकार म क्या गयादहे ) अरब चादिगण का परिगणन करते हं। ध्यान रहं फि 
चादिथो की निपातसन्क्ा («३ ) सूत्रमेकरष्ठुके हं।† 





त्र च्‌ + सुच्चय, श्रोर | इश्वर रुरुल्च मज्रस्व । 


नोर च ` के र्था का चिक्चन द दषमसि म देख | 





[1 


† चादिगण॒ को यति स्वरादिगण मे सम्मिलित क्रदे तोभीदइस्वीस-ज्ञा सिद्ध हो 
सकती हे । तो पुन इसकी निपातसजा का प्रयोजनं यह है करि चादयोसच्वेः ८५२ >) सञ्च 
म श््रसत्त्वः कथनं के कार्‌ उरत्यवाचके चादिया की निपात सन्क्ञा शरोर उसके कारण श्रव्यं 
सन्ज्ञान्‌ ट) यथा-- 

"पशुः शब्द्‌ चादिगण॒ म पढ़ा गया है । शुः शब्द क दां श्रथ सेत ह। एक्- 
पशु = चोपाया, दुसरा-- सम्यक्‌ = श्रच्छी तरह । चौपाया श्रथ याला व्पशुः श द्रयमाचक 
होने से न निपातसम्शक टोता है शरोर न श्रन्ययसन्लक । यथा--पशुपश्य' ८ चोपाये कै 
देखो >) यहो ऋव्ययसन्ना न होने से "पशु" शब्द से परे द्विती पाविभक्ति क लुक्‌ नहीं देता । 
पशु पश्य ( ठीक तरह से देखो ) यदा थशु शब्द्‌ इव्यवाचकं नीं श्रत उखकी श्रव्यय 
सन्ज्ञा होकर सुन्लुक हो जाता है । इसीप्रकार लदमीवाचक "माः शब्द्‌ की श्र य्रययसन्ना नहीं 
होती, निषेधवाचक की हो जाती हे। 

चरन यदि चादियाक्ा पाठ स्वरादियौंमदही दता श्रौर उसकी निपरातसन्ल्ञा न्‌ की 
जाती तो "पशु पश्यः इत्यादि स्थला की तरह "पशु पश्यः इत्यादयो म मी अव्ययसब्का टो 
जामे से श्रनिष्टदह्यो जाता जो त्रप नद्य होता | सार यट है कि--स्वराट्ियामतो दनव्यवाचक) 
की भी श्नव्ययसन्क्ला हो जाती है, यथा--सख पश्यः (स्वगका देख) | परस्तु चान्य म 
दव्यवाचक की नही होती । किन्ब--+निपाता श्राद्युदात्ता› (किदमूत्र ४ ८०) दरार 
आद्युदात्त स्वर मी निपातसन््ला का प्रयोजन है । 


७७ 


६१० 


रवा + 


२ द 


% अह 


५ एव ~+ 


६ एवम्‌ ¬+ 


® भैमी यार्ययोपद्न हितायां लघ्ुसिद्धान्तकीौमुद्याम्‌ ® 


विकल्प यवेर्वा ब्रीहिभिर्वा यजेत । 
॥ शवशुरगरुहनिवास स्वगं तस्यो नराणाम्‌, 
( 


नो--इसके ऽपमादि अन्य श्रथ भी होते हे) 


यदि भवति विवेकी पन्च वा षड्‌ दिनानि ।' 


पाद्पू्ति | इति ह स्माहुराचार्य्या । तस्य ह शत जाया बभूवु । 


नोर यह शब्द पादपूत्ति कं लये तथा करटी कहीं वाक्यपूर्ति 

च शैक्लीवशात्‌ शोभा के लिये वैदिकसादित्य व प्राचीनसाहिव्य में प्रयुक्त 
होता है । इल्के सम्बोधन श्रादि य श्र्थ॑ मी होतेह । 

१ श्राचारातिक्रमण| स्वयमह ओदन भुक्त श्राचायं सक्तन्‌ पाययति । 

स्वयमह रथेन याति, उपाध्याय पदाति गमयति । 


२ पूजा श्रह माणवको भुडक्ते । 
अवधारण पाथं एव धलुघर । 


भरथोषप्रणा विरहित पुरुष स एवं । 


नोट--सादश्य, भ्रनवक्लप्ति आदि इसके प्न्य श्रथः भी देखे 
जाते दे । 

ध्यान रहे किच से लेकर "एवः तक का प्रयोग पाद व वाक्य क 
श्रादि मे नदीं होता । “पादादौ न च वक्तव्याश्चादय प्रायशो दधे 
(वागभटाल्लङ्कारे) । इस भकार खलु" "तु" श्रादि के विषयमे भी लानना 
चाहिये । 


१ उक्त बात का | एववादिनि देवषौ--( ऊुमार० ६ ८४) । 
निर्देश 
२ निश्चय एषमेवत्‌ । 


३ स्वीकार एव कुर । 


ॐ अव्यय प्रकरणम्‌ ®$ ६९१ 


७ नूनम्‌ + | १ तक | पूव मया नूनममपिपतानि, 
[ लयाल्ञ दोडाना ] | पापानि कर्माण्यसङ्कत्कता न । 
| ] तत्रायमध्ापतितो विषो 
| | दुखेनदुख यदह विशामि ॥ ( रामाय ) 
२ निश्चयी | (द्यापि नून हरकापवद्धिस 
| 


स्वपि ज्वल्प्यौन इवाम्बुराश ।* (८ शाक्‌० ) 
< सस्वत्‌ ~+ | १ चैरन्तप | शश्व्रस्सत्य वदेत्‌ 
1 
२ नित्य | चिप्र भवति धमा मा शश्वच्दु्त निगच्छति 

ग्‌ | गता यगपत्‌ सर्वं 
९ युगपत्‌ +] एक्स | त्रागता युगपत्‌ सवे । 
१० भूयस्‌ + | एन , फिर भूय एव महाबाहो । शुर मे परम वच । (गीता) 
क 


भूयोऽपि सिक्त पयसा धृतेन, 
न निम्बक मधुरद्वमेात ॥ 


श्राधिक्य भूया दहि सत्पात्राय । 


११ कूपत्‌ प्रश्न, वितक, | दूपदय गायति । [ गण्रप्नमहोदधौ ] 
प्रशसा 


नोर-- इश भ्रभ्यय के प्रयोगा अम्वेषणीय हं । 
१२ सपत्‌ "कूपत्‌" वाला श्रथ इसश्न प्रयोग लोक वद्‌ में कदं उपल ध नदी । 


१३ कुचित्‌ बहुत | कुञिन्नो श्चग्निडचयस्थ वीरषद्‌ । 
(ऋ० १ ५४३ ६) । 


नोट ~ इस श्ष्य्रय का प्रयोग वैद्विकसादिष्य मे पर्याप्त पाया 
जाता है प्ररन्तुं लौङ्किकसाहिष्य सें बिलङ्कल नहीं । 


१४ नेत्‌, शङ्का | नेरिजद्यायन्त्यो नरके पताम । ( निरक्ते ) 
| 


तोट-- यद अ-यय गवेश्ीय दह । वेद्‌ मे "नेत्‌* ऋ प्रयोग तो 


६१९ & सैमी -यारययोपन्च हिताया लधुसिद्धान्तकोसुधाम्‌ ® 


श्रनेक बार च्नाया है परन्तु वहा स्व॑त्र पदपाठरारो ने नदत्‌ पला 
छेष ही माना दै । ऊपर का उदाहरण निस्क्तकादहे। उसमे भी ऋक्प 
रिशि्ट (अर्टमाष्टक षष्ठाध्याय द्वितीयपर्णान्त ) से उद्धृत किया मया दै) 
श्दकौस्तुभादि थथोमे इसे ही उदृश्टत किया गया दै । 
१५ चेत्‌ + | यदि ( “शश्रपि चेप्युहुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
 खाध्ुरेव स म त-य सम्यर यव सतोदहिस 1 
( गीता ) 


१६ चय्‌ + |य 


1, 


श्रयञ्च मरिष्यति । चेन्मरिष्यतीत्य्थं । 


नोट-- च' यह ॒श्रव्यय यदि णत्‌ होता उसका रथ यदिः 
होता दहै, जेसा कि उपर काशिकाः का उदाहरण दिया गयादहे। 
भ्लुबन्ध, दित यह सयुच्चय च्रादि अर्थौ का वाचक होता हे । [ देखो- 
'निपातेयंद्यव १८८ १३०) ] 
१७ यत्र + | जहा | यत्राकृतिस्तत्र गुणा वल्लन्ति । 
| ( “यत्र वि द्रञ्जनो नास्ति रशलाध्यस्तत्राल्पधीरपि 


| ( निरस्तपादपे देश एरण्डोपि द्रुमायते” । (चाश०) 
| 


नोट-दसके अनवक्लृप्ति आदि श्रन्य मी श्रनेक अथ होते हे। 
यद्यपि त्रलन्त होने से तद्धितश्चासवविभक्ति › ( ३६८ ) सूत्र दारही 
इसकी ्रव्ययसञ्क्ता सिद्ध हो सकती है तथापि यहा चादि्यो में पाठ 
निपातसञ्ज्ञा क लिये है । निपातसन्क्ता का प्रयोजन °तिपातैयदधदि-- 
(म १ ३० ) सूत्रमेंस्पषदहै। 


कै 


१८ कच्चित्‌ +| दष्ट बात क प्रशनमे| [ आापाथते न॒ ययमन्तरायै , 
( केच्चिन्मदहष स्त्रिविध तपस्तत्‌ । [ रघु° ] 
“कच्चिद्वि्ाविनीताश्च नरान्न्ानविशारद्‌ाद्‌ । 
यथाह गुणतश्चेव दानेनाभ्युपपद्से" । [महाभारत] 


१९ नह नह मोष्यसे । [ गणरप्नमहोदधौ ] 


२० हन्त + 


२१ माकिर्‌ 


२२ माकिम्‌ 


२३ नकिर्‌ 
२७ नकिम्‌ 


२५ माङ्‌ 


ॐ श्रन्यय प्रकरणम्‌ ३१३ 


नोट--“नद प्रव्यारम्मेः इति श्रीवधमान निश्चितनिपध हति 


कौस्तुभे दीहित । यह न्न-यय न श्रोर हः इन लो त्रव्ययोक 
समुदाय स बनाया गया हे । इसके उद्वाहरण गवषशौीय द । 


३ विषाद्‌ ट ख (काचमस्येन परिक्रीतो हत चिन्तासणिमया । 
रहष सुख प्रसन्नता हन्त! भो! लज्ध मया स्वास्थ्यम्‌" । 

३ वाश्यारम्भ 'हन्तते कथयिष्यामि दि याद्याप्मविभूतय । (ग<) 
४ अनुकम्पादया हा हन्त । हत ! नल्तिना गज उजञ्नहारः 1 


कहि [क 


मत ( निषध ) भमाकिननोँ दुरिताय धायी । (ऋशरेद्‌ १ १४ £) 
नोट--शाकटावनाचाय इस चर यय का सान्त मानते हैँ । इसका 

प्रयोग केवल वेद मे ही उपज्ञब्ध होता है । 

मत्त ( निषेध ) |, 


कणि 1 | 9) क 
नोट- वेदिकसादहिय म॒ माकम्‌ रेखा दीघधटित पार दखा 
जाता है ! यथा-- माकिर्नशन्माकयीं रिषि-माको सशारि केवटे 
{ चछभ्वेद्‌ & ‰ ७ )। 


। +") 


ची. 


नषेध सत्यमद्धा नकिर यस्त्वावमन्‌ 1*(ऋ० १ ‰२ १३) 


निषेध 
सोट--वैदिकमाहिष्य म॒ नक्ीम्‌ इसप्रकार दौघघटित पार देखा 
जाता है । यथा--“नकी'म-द्रौ निकन्तय ' (ऋग्वेदे ८ ७८ ‰) । 


मतं ( निषेध ) | माकाषीं साहार्षी । 


नोट---ग्रयुबन्ध उकार का लोपहोकर न्ड का माही 
ञ्मवशिष्ट रहता है । ध्यान रहे कि इस शरद्य का स्वरादियों म भी पार 
किया गया है । श्रीनागेश के विचार में इसका वहा पाठ व्यथै 
क्योकि यदा पदने से स्वर ८ श्रन्तोदात्त ) में तो कोद अन्तरश्राठा दी 


६१४ & भे मी -यारययापद् हिताया लघुसिद्धा तकौमुद्याम्‌ ® 


नही, उलटा- यहा पठने के उरण ल्दचमीवा्ची (म! शब्द्‌ की श्रवब्यय 


ॐ क 


सञ्त्त। नहो हाती-जो न कश्नीदही अभीष्ट है। यहा का पिशेष विचार 
विद्धान्तकौमुदी द्धी यास्या में करगे । 


२६ नञ्‌ + | नहीं | न हि सुशिकितोऽपि वटु स्वरङन्धमारोहु षड । 


नोट--दइसका भी स्वर्रायोमे पाठ श्रीनगेश के मतानुसार 
अप्रामाणिक दै-देखो “लघुशब्द दुशेखर' । 
२७ यावित्‌ +| १ श्रवधि (पय-त)| स्त-यस्याग यायत्‌ पुच्योरवेक्ञस्व' । (उत्तरराम ०) 
'सपेकोटर यावत्‌ । ( पञ्चत च्रे ) 


२ जब (यदा ) | यावदुत्थाय निरीकहते ताव ह सोऽतल्ली कित ` (पञ्च०) 


जब तक्र 'यावद्विनत्तोपाजेनघक्तस्ताबन्निजपरिवारो रक्त › । 
“यावप्स्वस्थमिद्‌ कनलेवरगरहम्‌-- ( भव हरि ) । 


॥ | उल स्मय | (तदू यावद्‌ गृहिणीमाहूय सङ्गोतकमनुतिष्ठामिः । 
तक, तब तक| श्यापदिमा द्लायामाभ्रिष्य प्रतिपालयामि" । (शाङ़०) 


नोट---जितनाः अथं में त्रिलिङ्ग भ्यावत्‌' शब्द्‌ कामी बहुधा 


भच्ाग देखा जाता है । यथा- 


( “रे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ 
ह छ क खे 
 दौीषिकाकमल्लोन्मेषो याव-मारेण साध्यते 1" 


(कुमार ०) 
( * यावान्‌ रथं उदपाने खवत ॒ सभ्प्लुतोदके । 


( तावान्‌ सर्देषु वेदेषु ब्राह्मणक्य व्रिजानत `` ॥ 
(गीता) 


२८ तवत्‌ ~+, पहल (श्नन्य काम | आये । इतरताब्रदू च्ागम्परताम्‌ । 
करने से पूवं) 


तब तक तावच्च शोभते मूर्खो यावर्किभ्म्िन्न भाषते । 


३० न्वे 


५५ 


२१ 


३३.ोषट्‌ 
२४ बोषट्‌ 


२५ स्वाहा 


ॐ श्रव्यय प्रकरणम्‌ ॐ ६१९ 


नोट-- यावत्‌, की तरह (तान्‌, शब्द मी त्रिलिद्धी परिमा्णवाची 
इश्रा करता है । यथा-- 


ध्यातव्रती सम्भवेद च्त्तिस्ताव्रती रातुमहमि । 


विशेष श्रय चे प्रह्न्यते। [ गखरप्नमहोदधौ ] 


वितक फस्स्वा एषोऽभिगच्छंति । [ गण्रन्नमहोदधों ] 


नोट--यह त्र-पय ब्राक्चश॒त्र था क कतिपय प्रयागा क अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं उग्ल व नहा हो सका । शतपथ ( माध्यानद्नीय ) के 
(१२ २ २ १२)म इसका प्रयाय न्खा जाता) शवस्‌ श्रन्थ 
बाह्मणशौ म भी क्वाचित्क प्रयोग हे । 


क 


विशेष वित्तकं को न्वा ण्षोऽभमिगच्छति । [ गयारप्नमहोदधौ ] 


वि 1 


नोट-- डं लोग न्त्व के स्धानपर नवैः का पाठ करते हे 
परन्तु बाद्यणम्रन्थों मे दोनो का पाठ दला जाता) न्वे" का पाठ 
[ [ ९ 4 
निद्शनाथ माध्यस्दिनीय शतपथ म (१२ ४ १ ३) के स्थान पर दखं। 
चित्त इसका उदाहरण व प्रयोग वत्तमान उपल्ञन्ध 
। सस्छृतसादहिस्य सं हसारे दशिमोचर नही इभा । 


१ दान ८ दना )' रे करोति । दुन ददातीस्यथ । 


। [क क 
२ श्रनादर त्व रे किं करिष्यति । 


नोट- इस च्रन्यथ क उपयुक्त दोनों उदाहरण शक्रियाकौञुवी 
की श्रसादयीकरा केह । श्रौदमनोरमाः में मी इन्दं उदुटत कया भया 
हे । अन्यन्न रयोर अन्वेषणीय दहै । 
पले स्वरादमशमे च्यार्यग की जारी हे। 
पह स्वरादिगण में -यप्याङीजा चुकी दै। 


देवताश्च के निमित्त श्रगनये स्वाहा । 
हविर्दरनि सें । 


६१६ 


२६ स्वधा 
३७ वषट्‌ 


२८ तुम्‌ 


२९ तथाहि + 


० सरु + 


मै मो -्रार्थयोपन्न हिताय! लघुसिद्ल्वक्नौ कुघाप्‌ & 


पले सवरादिथों मे -यास्याकीजा चुकी है। 


~ क 


पहल स्वरादयो मे यारयाकीजा चुकी दहै। 


नोट--स्वरादियो मे कथित श्रोषदट्‌ श्रादि श्रनेकं अच वालो का 


यहा पुनग्रह्ण स्वरमेद के ल्यिहीदहै। 


तू २ कह कर | गुरु इडङृप्य तुडङकप्य ° | 
अनाव्र करना | 


| 
नोट-- यहा तुम्‌" से उपयु क्त उद्‌एहरणगत श्तुम्‌' > हण में 
हमार! मन सदह करता हे । रगे सुधीजन ही युक्तायुक्त को विचारे । 
फिसी भ्रसखिद्ध बात । ' त वेधा व्रिद्ध नून महाभुतस माधिनाः । 
(> € ० 
के निदशन म तथाहि सतँ तस्यासन्‌ परा्थेकफला गुणा '* ॥ 


| रषु | 





नोर ग्रह अन-यय "तथा शरोर 'हि' इन दो श्र यथो के समुदाय 


से रचागयादहै। 


१ निश्चय वस्तुत | °न खल्वनिर्भिप्य रघु कती भवान्‌" ( शघु° > । 
सचस्युच 'पुत्त्रादपि प्रियत्तर खलु तेन दानम्‌ ( पञ्चतन्त्र ) 


२ श्रनुनय करना | नखलु न खलु बाण सन्निपारयोयमरिमिन्‌ः 


( शाकृ° ) 
३ जिक्तासा स खस्वधीते वैदम्‌ः] 
पुद्धताच्चु 
४ नियम, ्रदृत्तिसारा खलु मादृशा भियः* (ग यरस्नमदहोदधो) 
नरवर प्रदृचतिसादा वेत्यथ । 
% निषेध खलु छृ्वा । [“अलखरवो प्रतिषेधयी (३ ४ १८) ] 


नोट--^न पादादौ खस्वादय › वाल्ला वामनसूत्र निषिधाथकर्षिनन 
"खलु" के ज्ये है । 


४१ किल 


४२ श्रथो 


४२ अथं 


& श यय प्रहरणम्‌ + द १७ 
१ णतिद्यबात | “कस जघान किल वादुदद ›। 
कने म बभूव्र योगी सलि कात्तवाय । 
२ श्ररेचि ट्व किल कविद्धनन्ति। [ केषस्चिदृत्र केथन 


वक्तुररुचिविषय इत्यथ । | 


३. र्थक्कार स किल योप्स्यतेः । [ तस्य योधनशक्तिरदित्य 
तिरस्कार योतनात्‌ तिरस्कारो शम्यते । | 
४ सम्भावना पाथ जि भित यते कुरून्‌ [पा गकत्‌ कफुहविजय 


सम्भावनाविषद् इत्यथ ।] 


% अलीकं श्रवास्त | "ष्य सिह किल त्त चक्रपः” (र्ु०) । पिहकनवृ क 
विक बात कटने म। नन्दिनीकूषर वस्नुतोऽल्ीकमिप्यथ । 


समुच्चय “रितो रप्नान्यथो विच्चा-- ( मनु° ) 


^ ' इति प्रविश्यामिदिता दहिजन्मना, 


[ 

+ मनागत सा न शशक शसिततुम्‌ । 

| श्रयो वयस्यां परिपाश्ववत्तिनीम्‌ , 

| वित्रततितानन्जननेत्रमे्चत ॥+” ( कमार ० ) 


नोट- इस भ्रभ्यय क भी प्राय *शअयःके समान अधं होति हं । 
किञ्च-दस्के श्राय स्वर शने पर “श्रोत्‌ ( ६६) सूच्र दारा प्रगृद्ध 
सञ्ज्ञा हो जाती है। तब अङक्तिभाव होने के कारख सन्धि नदीं होती । 
यथा--अनेन -याकरणमघीतमथो एन छं दोऽध्यापयेति 1 

इसका चिवेचन 'हवराद्ियो मेष्यो चुका है । स्वरादियोमें इनके 
पाठ ऋ मयोजक्‌ क्त्ष्लातिम हुए श्वीमद्टोजिद)किद् भौढमनोरम।' में लिखते 
है-- “स्वरादि मे इसके पठने का प्रयो त्रच यह ह कि मङ्गल्ररूपसतत्ववाच्री 
"स्थः शब्द्‌ की भी अ-ययस्न्ल्ा सिद्ध दो जवे! यथा नेषध मे-- 
(१ 8 )1 

““उद्स्य कुम्भीरथ शपतद्ुम्भज्ञाड वतुष्कचःरस्विषि वेदिकादरे । 

यथा एलाचारमथात्रनीन्दरञा पुरन्धिवगेर -स्नस्या्रमूच ॥।* 

७८ ध, 


६१८ % से मी-ग्याख्ययोपन्न हिताया लघुतिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


यहा (अथ स्नपयाम्बभूः का अथ "मन्गलं स्नपन चकार, रेखा 
है । निपातो मे पदा गया यह “रथः शब्द तो स्वरूप से ही मङ्गलजनक 
होता है किन्तु उसका वाचक नदीं होता 


ततत्वदोधिनीकार शरीज्ञनेन्द्रस्वामी आदि ने दौर्तितजी के इसी 
कथन का श्रनुकरण किया दहै) परन्तु दीकितजीकेये विचार हमे 
कुद्क हचिकर प्रतीत नहीं होते, क्योकि यदि पसा माना जवे तो केवल 
स्वरादियों ॐ श्नन्तगंत पाठ से हयी काम चल्ल सकता है निपातं में गिनने 
की कोद आवश्यकना प्रतीत नवे होती । हमारा तो कुद देखा विचचार 
है कि स्वरादि्योमें इस का पाठी परचिष्त है। इसका पाड केवल 
चादरियोमें हदीदहै। इस विषय पर विशेष विचार (सिद्धान्तकौमुदी 
की -यास्या में व्यक्त करगे । 


४४ सुष्ड ~+ | प्रशस्त श्रष्डा | सुष्टु शोमसे भ्राथपुस्त्रः। 
५५ स्म + | मूतकाल में ‹करीयान्ति सम प्राणमूल्येयशासि' ( मधे ) 


तोट--यष्षा भूतकाल में भी लट्‌ स्मेः (३ २ ११८) तथौ 


श्रपरोक्ते च (३ २ ११३) सृत्रसेलट्‌ हौ जाता है। 


६ श्रादह १ हिंसा “श्नादहारीन्‌ पुर दर” । [ गणरप्नमदोदधौ ] 
२ उपक्रम “श्राद्ह भक्तस्य भोजनाय' [ गण्रऽनमहोदधौ | 
३ न्न कर्वादह यदि करिष्यक्षि' [ गणरप्नमहोदधौ ] 


नोट- इस अ यय का हमें कीं प्रयोग न्दी पिल सद्या । भी 
दीक्तितजी को भी इतका त्रयोग उगज्ञञ्ध नदीं श्रा यह उन्होनि स्पष्ट 
'्शन्दक्छौस्तुभः से स्वीकार करिता है 1 


उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकारच । ( गणुत्रम्‌ ) 


छर्थः---उपसगंभेतिरूपक, विमक्तिभरतिरूपक. तथा स्वरभत्तिरूपक् सी चादयो मे 


पढने चाहिये । जौ वस्तुत उपसग तो नदो कितु उपसग के स्मान प्रतीतो उह 


® अ-यय प्रकरणम्‌ छ ६१६ 
"उपसयप्रतिरूपक' कहते हे । इसीधकार--विमक्ति के समान प्रतीत होने वाके “विभनि 
प्रतिरूपकः तथा भ्रच के सम्मान प्रतीत हाने वाते स्वरप्रतिरूपक कहते ई । 
¢ 
( उपसग्रतिरूपक यथा-- `) 


४७ अवदत्तम्‌ | दिया इश्रा किमन्नम्‌ अवदत्त (वया 


नोट-- यहा शश्रकः ॐ उपसग न होनेके कारण ब्दाः धातुको 
“श्च उपसर्ग्त्ति ८ ७ ४ ४७७ >) सूत्र हारा तान्त श्रदेश् नहीं टोत्ता । 
ष्ठो दद्‌ धो, (७ ४ ४६) सूत्रसे दद्‌ अदेश दही होता है) ध्यान 
रहे कि “अव, उपसग के योग मे “वत्तम्‌ स्प वनताहे। इसी 
प्रकार- 
ˆ “श्रवदुत्त विदन्त च श्रदत्तन्चादिकमणि। || 
[ दुदत्तमनुदत्तञच निदत्तमिति चेध्यते ॥* | 


( विभक्तिग्रतिरूपक यथा-- ) 


““द्हयुनाञ्य हितिप शभेयु 
रूचे वचर्त,पसंङुन्जरेण'? । [ भद्धि° १ २० | 


प्रू-अहयु श्रहङ्कारचान्‌ 





नोर--“श्रहम्‌ यह विभक्तिभतिरूपक भ्र-यय है । (्रस्मद्‌, शब्द्‌ के 
प्रथसः ॐ एकवचन के समान प्रतीत होता है परन्तु है उससे नितान्त 
भिश्न ही । इस चन्यय से अहशममोयु सृ" ( ११६२ ) सूत्र द्वारा 
मव्वर्थीयं भ्युस्‌› प्रत्यय हो जाता दै । अम्‌ ्रस्यारतीति-- अद्यु ` । 
"अयु, शब्द उकारान्त चिलिङ्गी हो जाता है (ध्यानर्दे कि इसे 
सकारान्त ससमना भूल है । सित्व पद्स्वायं है । रत॒ मोऽनुस्वार › 
ते च्रनुरुवार हो जाता है ) ! 'अ्र्यु, शब्द्‌ मे यदि अस्मद्‌" शब्द्‌ 
होता तो श्रत्वयोत्तरफदयोङ्चः (७ २ इय) द्वासय भपयन्त सदु 
श्ादेश हौकर--मघ्युः एषा अनिष्ट सूप बन जाता । 


इसीप्रकार शुभस ( पचित्रता च माम्य ) इस चिमक्तिभ विरूपकं 
श्भ्यय् ले मी ्युस्‌' प्रत्यय होकर -“छभयुः शब्द निष्पश्च दोता हि । 
इस का उदाहरण भी उपर साथदहीद दियादहै। 


६२० ® सैम व्यार्ययोप् हिताया लधुखिद(न्तकोसुधयाम्‌ ® 


५९ | 


चिरेण, चिराय, चिरात्‌ , चिरे, चिरस्य, अकस्मात, मम [ चखुद्रेऽपिं 
नून शरण प्रपन्ने ममव्वयुच्चे शिरसा सतीव ( इमार० $ १२), 
ममस्व गतराज्यस्य, “ममता मताः ] इत्यादि अव्ययो को भीक 
लाग स्वरादियौंमे न पड कर चादियो मे पदतेदह। ये खब विभक्ति 
प्रतिरूपक अ-यय है । विभक्तिन हीने परमभीहन में विभक्तिकाश्चम 
होता है । इन मे सुबन्तविभक्ति का भ्रमहोनेसे इन को सुबन्तभरति 
रूपक अव्यय भी कते देँ । तिड-तभ्रतिरूपक अ-यय का उदाहरण 


यथा- 


| 4 


सीरवती गौ श्चादवि) श्रसिति ममैक'ऽसि्तिकीरा गौ । 





नो श्रित ( विद्यमानम्‌ ) हीर ( दुग्धम्‌ ) यस्वा सा 
श्मरितक्धीरा ¦ बहुीहिसमास , वहा “असिति यदह विधमाना्थं विभक्ति 
प्रतिरूपक अ यय दै । यदि यह तिड-त होता ठो इसका सुबन्त ^क्तीर' 
शब्द के साथ समास नहो सक्ता । [ देलो--“अनेकमन्यपदारथे 


( ३६५ ) |। 


वस्तुत" “शअरसितंःको तिङन्तप्रतिरूपक अ-यय मानना उचितं प्रतीत 
नदीं दौता, क्योकि इसका पीदे स्वरादियों मे पाठ श्रा चुका है। रत 
इसकी च्र-ययसन्ज्ञा तो सिद्ध है ही ! इसके स्थान पर “श्रस्मि, (मै ) 
का उदाहरण यहा के लिये युक्त दे 1 (अरिम'क उद्ाहरण यथा-- 


१ “वास्‌ श्रस्मि वच्मि तरिदुषा समवायाऽत्र तिष्टति” (साहित्यदर्पणो) 


२ ‹ दासे छृतागसि भवस्युचित भ्रभृणाम्‌ 
पद्प्रहार्‌ इति सुन्दरि { नारिमि दूये । 
३ भआसद्छतेरर्मि लग्नप्सु जाततः” ( किस० ३६) । 


योग्शाख मे प्रसिद्ध “्ररिमिता' शद भी हस अन-यय से निष्पन्न 
होता है । इसीप्रकार--श्रस्तु, चाह, श्रास प्रश्ुति मी तिक-तभ्रविशूपक 
श्-यय हे । 


ॐ भभ्ययप्रकरखम्‌ ॐ ६२१ 


( स्वरप्रतिरूपक यथा-- ) 


५८ श 


५९१ श 


५२8 
८३६ 
५५ उ 
५५ ऊ 
५६ ए 
५७ ए 
५८ श्रो 
५९ चरी 


श्रातिप ञ्च पचति त्व जाल्म । 


॥ 


सम्बोधन श्र न~त) 


१ पूवप्रक्रान्त ्राणएवं नु सन्यसे । [ ्रवतू ेसा मानता दै। 
| 
वाक्य के ्रन्यथ] श्र्थात्‌ पहले तू एेसा बही मानता था श्र मानने 
करने म | जगां! ] 
| = 1 
२ स्मरण श्रा एव किल तत्‌। [ रोह ! व्हदेसादहीदहै। |] 
1 
सम्बोधन, विस्मय | इ इच्छ पश्य । 
सम्बोधन दं दश । 


सस्बाधन, वितकं | उ उमेश । 


सम्बोधन ऊ उरे बीज वपति । 
9१ ए इती भच । 
१ छ इत्ये भव । 
9) श्रो श्रावय । 
५७ श्रौ महात्मन्‌ 1 । 


नोट -- इन भ्यो से अच्‌ परे होने परर “निपात एकाजनाङ्‌ 
८ ९९» सत्र दारा प्रगृद्यसन्नां होकर प्रङृतिमाच हो जाता हे । ये सव 
स्वरप्रतिरूपक श्चव्यय हे । 





&० पशु ठीके तरह जोध नयन्ति षु मन्यमाना । 

६१ शुकम्‌ | शीत छक गच्छति । [ भक्रियाकौमुदी की प्रह्दरीङा ] 
सोट--इस कै प्रयोग श्रन्वेषणीय द । 

६२ यथाकथाच्‌| अनादर | ध्यथाकथाच दयतेः [ गशरहनमहोदधौ ] 


सोट--्योग गवेषणीय दै । 


६२२ % भैमी ्यास्ययीपन्र हिताया लघुसिद्धा-तकौमुचाम्‌ ® 


६३ पाट्‌ सम्बोधन पाट्‌ पन्था । 
६४ प्याट्‌ ह प्याट्‌ पाठका । 
६५ अडग सम्बोधन (तृणेन काय भवतोश्वराणा 


किमङ्ग ! वाग्धत्तवता नरेणः । 
“प्रसुरपि जनकानामङ्ग मो याचकस्ते । 


नोर अङ्ग" शब्द्‌ के श्रनेक श्रथ होते है । यथा-- 


+ चिप्र च पुनरथं च स्जमासूययोस्तथा । ] 
हर्दे सम्बोधने चैव ह्यङ्गशब्द प्रयुज्यते ॥* | 


६६ दै सम्बोधन है राम । पाहि माम्‌ । 

६७ हे + १ हे राम । मा पालय । 

६८ भोस. + | क कोऽत्न मो ! दौवारिकाणाम्‌ । 

६९ मये + 99 ये ! गौरीनाथ । निषुरहर ! श्षम्भो । त्रिनयन ! 
७० ध पादपर्ति, हिसा | ध हिनस्ति शग व्याधा । 


प्रातिलोम्ब | [ प्रक्रियाकौञुदी प्राप्नादयीशा ] 


नोट--इस अन्यय का प्रयोग श्रा्रुनिक उपलभ्ध सस्छृतसराहिष्य 
मे नदीं मिलता । भ्रथववेद में "य" का पाठ तीन स्थानौ पर भाया 
परन्तु वहा अध्यय का प्रयोगन होकर धातु कारूप प्रयुक्त किया 


मया दहै, 
७१ विषु साभ्य विषु विध्तेऽस्येति--विषुषत्‌ । संमरान्निटिद्वि 
कालत (एवप्02) इप्यथं । उक्ल््च भारते-- 
"भवति सदस्लयुख दिनस्य राही 
1 
विषुवति ष्वात्तयमश्नुते कलम्‌ ।\** 
नाना उदाहरणम्द्रग्यम्‌ । 


, 


\ 
७२ एकपदे | शीभ् ^निहन्ध्यरीनेकपदे थ उदात्त सवरानवः (माघे ०) । 


® श्रग्यय प्रकर स॒म्‌ ॐ ६२३ 


प्रचानक कथमेकपदे निरागस जनमाभाष्यमिमं न मन्यसः 
( रध्ु० ८ ४८) 
| 
७२ युत्‌ ङव्सा गर्हा । उदाहर णम्मग्यम्‌ । 
| 


नोट-- शब्दकौस्तुभ भोदभनोरमा, याकर खसिद्धान्तसुधाजिधि 
[ +, 
भाद्‌ मन्था म यहा "पुन" पार न्कर पुत्‌ = कुस्मितमवयव छाद्यतीति- 
च्छम्‌" एसा उदाहरण भी ज्िखा हा है । 


७४ आत इतोऽपि = इस | (एतश्च सूत्र ण्वः ८ महामाप्ये पस्पशाद्िके ) 
कारण स भी 


आकृतिगणोऽयम्‌ । 


यह चादिगण भी च्नाङृतिगण है। प्रयोग में दखे जाने बाजे छु श्न्य शब्द्‌ 
यथा- 


१ आहोस्वित्‌ = विकल्प | २ उता = परिकल्प । ई दिश्या = वाह व श्रानन्द्‌ । 
४ चाटु = चापलूसी । £ च = चपलृसी ! ६ इति = समापन ।! ७ इवं = सादृश्य, तरह । 
८ श्द्यप्वे = श्राजक्ध । 8 जातु = कदाचित्‌ । १० नो-= नरह † ११ अह्धायं = शीघ्र! 
१२ श्हो = श्राश्चयं । १३ व = सादृश्य ( मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो 'चस्सत॑रो मम >) । 
१४ प्रसद्य = बलपूचक, जबरदस्ती । १९ किञ्च = श्रौर भी, इसके अतिरिक्त! १६ ते 
तुफ से (ष्वया)। १७ मेनसुरे (मया) [ त्ेनेशब्दौ निपतिषु (* २ १०) 
इति का-यालङ्कारप्‌ बदृत्तौ । श्रत ते ८ प्वया ) वचन तरयः, श्रिल्लस्य वाणी न कदापि मे 
( मया ) श्रुवा' । ] इष्वादि शिश्रथो के प्रथोगायुसार जान लेने चादिं । 

यहा यह ध्यान रखने योगर दै छ यद्यपि स्वरादि श्नौर चादि दोनों भङृतिगण दहं 
तथापि जिन मं निपातस्वर ( आ्ादयुदात्त ) इट ह उन्दं चर्दि्यो मं श्रौर्‌ जिनं इषटन 
हो उन्दं स्वरादियों में गिनना चाहिये । किञ्च जहा दोनों पार के स्वर श्भीषशटट दों 
उनको दोनों गणो में पदना युक्त है । इन चादिर्यो स श्नतिशिन्ति अन्य भी बहुत से निपात 
ह्येते दवै उन सब्र की मी ^स्वरादिनिषातमन्ययम्‌ ८३६७) सूत्र से अभ्ययसन्क्ाहो 
जाती दै । इन सब का विचेचन जानने के इच्छुक श्राभरीश्वराच्िपाता ८१ # ६६) क 
छ्यधिक्ार को श्रषाभ्यायी व काशिकावृत्ति मे देखें । | 


६२४ सैमी -गाख्योपद्र हिताया लघुसिदधान्तक्नोसु्ाम्‌ ® 

प्रः चादि मी निपाताधिकारमें प्रादय (१ ४ ६८) द्वारा निपातसन्ज्ञक 
ह्येकर अ-ययसन्ज्ञक हो जति दहै । इन प्रादियो का क्रिया के योगम तथा क्रियायोग के 
श्भाव में भी स्वतन्त्रतया प्रयोग हु्रा करता दहै । क्रियाकेयोगमे इनकी (३९) सूत्र 
से उपसगसन्न्ञा विशेष है । निषातसन्क्षा तो दोनों अवस्थश्रोमे ही अच्तुरण बनी 
रहती इह । 


[ लधु ] षन स्छम-- २६ तद्धितश्वापवविभकितः 
। १। १। ३५७॥ 


यस्मात्‌ सवां विभक्तिर्नोरपद्यते स तद्धितान्तोऽव्यय स्यात्‌ । 


र्थं -- जिस तद्धितान्त से वचनत्रयास्मिका स्र विभक्तिया उत्पन्न नदीं ह्ये सकती 
वह अ-ययसन्कक होता दै । 


व्याख्या-- तद्धित । १। १। च इध्य ययपदम्‌ । असवंविभक्ति । १।१।अय 
यस्‌। १।१।[ स्वरादिनिपातम-ययम्‌' से ] समास -- नोपपद्य ते स्वां वचनच्नयाप्मिका 
विभक्तयो अस्माद सोऽसवविभक्ति ; ब्हुबीदिसमःस । अथ --( श्रक्तवव्रिभक्तिः) जसि से 
क्च्नच्रयास्मिका सम्पूण विभक्छिया उस्पन्न नहीं हो सकतीं वहं ( तद्धित = तद्धितान्त ) 
तद्धितान्त ( च ) भ्ये ८ र ययम्‌ ) श्रन्यययसमज्ञके होता है । 


यथा--'श्रतत ` ८ इस से ) इस तद्धिता-त से सब विभक्तिया उपपन्न नदी हा सकतीं 
शर्थात्‌ इस से को, इस के द्वारा, इसके लिये” इत्यादि प्रिमक्तियों वाल्ला -यवहार हस सै 
नदी हयो क्षकता । इसक्तिये यद अ्व्ययसन्ल्ञक है । इस लिये--श्त्रत ` (त्रत ` “कुत्नत ° 
श्रादि प्रयोग ठीक नदीं । 





% “"एकवचनमुस्छगत करिष्यते” इस महाभाष्य के कथन्‌ से सब बिमक्तिया का 


एकवचन तो सन शदो से स्वत सिद्ध है ही, श्रत श्रसवबिभक्ति ` यहं कथन व्यथ दह्ये जाता 
है । इसलिये यहा इसका प्रह श्राशय समभ्रना चाहिये कि- जिस तद्धितान्त से सब विमक्तियों 


के सब वचनो की उष्प्रति न दो-उसकी श्नग्ययस-ज्ञा होती है । 


† केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगाभावेन प्रलामाक्राल्‌ सब्लाविधावद्रिःष्न्तविधिरिक्षि भाव । 


ॐ श्व्रय परकरखम्‌ @ ६२९ 


परशस्त पचतीत्त-- पचतिरूपम्‌ [ प्रशसाया रूपपः (र ३ ६६) 1 ईषत पच 
तीति- पचतिकल्पम्‌ [ इषदसमाप्तौ कल्प * ६९ ३ &७) || यहा इन तदि 
तान्तो से मी सव वचनत्रयास्मिका विभक्तया उ-पन्न नहीं हो सकतीं श्रत दन कीभी 
र पयसन्क्ञा होकर सुप का लुक प्राप्त होवा द-जो श्रत्य-त श्रनिष्ट है । किञ्च वष्वनच्र 


यास्मिका सब विमक्तिया तौ उमय शब्द्‌ से मी उपपन्न नहीं होती श्रौर यह तद्धितान्त भी 
हे अत इसकी भौ अ-यय सखन्ज्ञा होकर सुष्लुक्‌ श्रादि दोष प्राप्त होतेह! इस 
पर उन उन तद्धितप्रस्ययोंका परिगणन करते जिन के च्रन्तम श्रने से श्रस्यय 


सन्जा होती है । † 

[ लधु ° ] परिगणन कत्त व्यम्‌ । तस्तिलादय प्राकूपश्चप । शसूप्रमुतय 
प्राक्‌ समासान्तेभ्य । चम्‌ । श्राम्‌ । सतोऽ । तसि-वती। 
ना नानो । एतदन्तमव्ययम्‌ । श्रत इत्यादि । 
थं --उन तद्धित प्रप्ययों का परिगणन करना चाये 
( क ) 'तासिल्‌ से लेकर पाशप्‌” के पूवे तक सब प्रत्यय । 

( खं ) “शस्‌ से ज्कर समासान्तो के पूव तक सब प्रस्यय । 

( ग्‌ ) (अम्‌ श्रौर “श्राप भ्रव्यय । 

( घ॒ ) “कस्वसुच्‌" तथा उस के श्रय वाजे घ्न्य प्रत्यय । 

( ड ) त्ति" चनौर "वति, प्रत्यय 1 

(च) शना भ्नोर °नान्‌' प्रप्यय । 

ये तद्धितप्रत्यय जिन क छन्त में द्यो उनक्छी श्रव्ययस्नन्का द्ोती हे ! यथा-- अत्र › 
( यदा "तसिल्‌" प्रत्यय अन्त मे है ) । 

व्याख्या-- उपयु क सब भप्यय श्रष्टाभ्यायी कं क्रमसे कदे श्ये दं। निन्दे 
चरष्टाभ्यायी कर्टस्थ होगी उन के लिये यद सब ममसना श्रत्यन्त सुकर है । हम कोष्टमें 


ससून्र इनका स्पष्टीकरण करते है-- 


† यहा यह यान रहे क इस परिगणन के विना दौषनिद्त्ति श्रम्भव दै, दत यह 
4 
"तद्वितश््चासवविभक्ति ' सूर -य्थसाद्ये जाता है । श्रत एब प्राचीन बेयाकर्णो ने दस 


परिगणन को स्वरादिगण म सम्मिलित कर दिया है । [ देखो--काशिकादृत्ति १ १ २७ | 
७३ 





9. 





= 


न्रे 


धुना 


दानीम्‌ 


® भैमी -याख्ययोप् हिताया लघुविद्धान्तकौसुधधाम्‌ ® 


(क ) तिल्लादय प्राफ्पाशपः। 


स्त्र 








| सां उदाहरण व स्पष्टोकरण 





“प्चम्यास्तसिल्‌' (४ ३ ७) | इत = किस से, सवत = सब से, अरत = 


पयभमिभ्यान्च' (९३ ६) 


सक्ठम्यास्त्रल्‌* (९ ३ १०) 


"इदमा ह › (९२ ११) 
“वाह च च्छन्द सिः (* ३ १३) 
"किमोऽव्‌, (£ ३ १२) 
'स्वैकान्य किंयत्तद्‌ काज्ञे द्‌ 
(९ ३ १९) 
“इदम हिल्‌, (‰ ३ १९) 


“श्मनद्यतने र्दिलन्यत्तरस्यास्‌ 
(४५३२१) 


'सअथुनाः (€ ३ १७) 


(दानीन्व (९ ३ १८) 
तदी दा च'(& ३ १६) 


इस से यत = जिससे, तत =उसे, 
बहुत = बहतो से, इप्यादि । 


{क 


परित = चहु श्रोर, अभित = दोनो भ्रोर। 


केन्र -=करहा, तत्र = वहा, यत्र = जहा, 
भ्रत्र = यहा, सवत्र = सब जगह, प्न्यत्र ~= 
दुसरी जगह, बहुत्र = बहुत जगह, इप्यादि । 


दहु = यहा । 
कुह = कहा (वेद मे ही श्रयोग हाता है), 
क्वं = कहा) 


सवदा = सदा, सदा = हमेश्षा, कदा = कच, 
एकदा = एक बार, श यदा =श्रन्य बार; 
यद्‌ = जवर, तद्‌] = तब । 

एतहि = इस समय । 

किं = कव, यदहिं = जब, तर्हिं = तव, 
इत्यादि । 


शरष्ुना = अब । [ भाष्य के मत से “अधुना 
भप्यय दे, इदम्‌" को इश्‌? होकर उसका 
लोपो जाताहै ] 


ददानीम = अव्र । 


तदानीम्‌ = तव । 


यष्‌ आनि 


ॐ शच्रध्ययनत्रकरशम्र्‌ & ६२७ 


सद्य परृत्परायष म प्ररेयव्यद्य 


(निपातन) रवुः येदयुरन्तरचयुरितरनुर 


भ्राल्‌ 


थस 


भा 


छ्क््पाति 


अतसच्‌ 


परेनयुरधरनयुहमयेव्युर्तरेदय ° 
(* ३२२) 


“ुश्चोभयाद्रक्त-य । 


“प्रकारवचने थाल्‌* (९ ३ २३) 


ददमस्थमु' (€ ३ २५) 
किमश्च' (९ ३ २४) 


नथा हेतो च च्छुद्‌सि 

(> २६) 
दिक्शब्देभ्य सप्तमी पन्चमी. 
प्रथमाम्यो दिग्देशकालेष्व 
रताति ' (९५ ३ २७ ) 


"वु किणोत्तराभ्यामतसुचः 
(३ र्य) 


सद्य = उसां समय, फारिन, तत्काल । 
परप = पूवन्ञे वप (म) । परारि = पिले 
स पद्िज्ञे वयं (म) परार 1 एषमस्‌ 
( ण्म )= इस्त वध्र । परेद्यवि परल 
दिन, परसो । श्र = घ्रा । पूर्वेदयुष्‌ () = 

पूव दिन! यद्यु ( ) = अन्व दिन । 
भन्यतरदयुत्‌ ( >) =श्रन्यसे श्रन्य ननि) 
दतरन्युस ( = श्रय दिन। श्रपरेद्यत्‌ 
( )=अन्यदिन। श्रषरेद्युत्‌( ) = 

परल दिन, परसो । उभ्येदुख्‌ ( >) = 

दोनो दिन (मे) । उत्तरे्यघ्‌ ८ )= 

्गकल्ञे दिन्‌ । 


उभव्र्युस ( ) = दोनों दन) 

यथा जैसे, तथा~कसे सर्वथा सव 
प्रकार से, उभयधा = दोनों वरह से, 
इस्यादि । 

स्थम्‌ = इस भ्रकार । 

कथम्‌ = केसे, किस प्रकार । 

कथा = किम कारश्से [वेद्मेंदह्य प्रयोग 


देता है ] । 


एुरस्वात्‌ = पूवं मे, प्रं पे, पूव ( द्विश्षा, 
देश श्रोर क तीनों केलिये)! इसी 
प्रकार--थ्रधस्तात्‌ इत्यादि । 

ददिणत = दंक्शिमे, दिशसे ददि 
( दिशा शौर देश केव दो के लिये ›। 
छन्तरत = उत्तर मे, उत्तर से उत्तर (दिश, 
देश अर काल तनो के किये ) 1 


ष्च 


श्रस्ततेुक्‌ 


शिल 
रिष्टातिल्‌ 


श्राति 


च 
श्रा 


श्राति 
एनप 


श्रा 
भ 


राहि 


धा 


® भैमी भ्यारययोपद्े दिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


गविभाषा परावराम्यामू” 


फरत परमे पर से, पर। अवरत ~ 


(५ ३ २8) | पीेमे, प्ठेसे पठे! ( दिशा, देश चौर 


'अण्नेलु क्‌* (८९ ३ ३०) 


"उपयुपरिषटत्‌, (£ ३ ३।) 


"पश्चात्‌ (९ इई ३१) 


पश्च प्रश्चा च -दुद्तिः 


(£ ३ ३३) | पश्चा 


'उत्तराधरदङ्िशादाति › 


काल ) 


भाक = पूव मे, पूव से, पूं ( दिशा देश 
कल्ल >) । 


उपरि ) उपरमे, ऊपर से, ऊपर 
उपारष्टात्‌ | ( दि्देशकाल ) । 


पश्चात्‌ = पीक [ “चस्ताति' की तरह श्रथ ] 


भ ॥ पीठे ( अस्तात्वर्थे, वेद्‌ एव 
प्रयोग ।) 


उत्तरात्‌ = ्रस्तास्यर्थे, यथा - उत्तरस्तात्‌। 


(९३३४) | अधरात्‌ = अस्तात्य्थे, यथा--श्रधरस्तात्‌ । 


दरिणात्‌-्स्ताप्यरथे, यथा - द्न्निणस्तात्‌। 


(ए्नबन्यतरस्यामदूरेऽपन्चम्य। उत्तरेण, अधरेण, दक्िणोन । लब जगह 
(८९ ३ ३९ >) | श्रस्ताति' वाल्ञा श्रथ केवल पञ्चमी का 


रहण नही, एवमे । 


`देकिशादाच्‌” (९ ३ ३६१ | दक्तिणा ( श्रस्ताव्यर्थे ) 1 


हिं च दूरे'(£ ३ ६७) | दुविणाहि ( श्रस्ता्यर्थे ) । 


उत्तराच्च" (९ ३ इय ) 


ूर्वाधरावडाखामसि पुरधव 
(£ & ३8) 


सडरयाया विधार्थे धाः 


उत्तराहि ( अस्ता्थथे ) । 


धरस्‌ < >, अधस्‌ ( ), श्रवस्‌ ( > । 
(्रस्तासि की तीनों विभक्तियों वाला श्रथ) 


एकधा = एक प्रकार, दिधा=दौ प्रकार । 


(९ ३ ४२) | त्रिधा=त्तीन भकार । इसी प्रकार--चतुर्षा, 


पश्चधा, षोढा, षड्धा भादि । 


ॐ श्रयय प्रकरणम्‌ & ६२६ 


ध्यञुज्‌ एकाद्धो भयसुजन्यतरस्वाम्‌ः च्कध्यस्‌ = एक प्रकार । 
(£ ३ ४४) 
धसन्‌ (दि-योश्च घञुज,( ३ ४९) द्धम्‌ = दा प्रकार त्रेधम्‌ = तीन प्रकर, 


एषाचच "एधाच्च' (£ ३ ४६) देधा= नो प्रकार तधा = तीन भरकर । 


त्रब इस क श्रा “याप्ये पाशप्‌? (९ ३ ४७) इम सूत्रसे पाश्चप्‌ भ्रस्ययका 
विधान किया जाता हे । प्पाशप स पूव का प्रण होने ते पाशप प्र ययान्त की अ-यय 
सन्तता नहीं होती । अतषएव-- याप्या (निदिता ) वैयाकरण = वैयाकरणपाश इत्या 
दियो में सुप्‌ का लुक्‌ नहा होता! सुपका जुकूतो श्रययसपरेहीडश्रा करतादह। 
देखौ-+ अ यचादप्सुप ` ( ३७२ )। 


(ख) शसुप्रमृतय. प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । 








पिरक 











प्रत्यय सत्र सां उदाहरण व स्पष्टीकरण 
जका । 
शस ध्वह्नरपार्थारदुस्कारकादुभ्यतर | बहुश = बहुत (कमा लिकारक्छ) । अल्पश = 


स्याम्‌, (£ ७ ४२) हत्यादि । थोडा ( कमादिकारक ) । इत्यादि । 
। 
तसि श्रतियोगे पल्चम्यास्तसि › मर्युम्ना वासुदैवत भ्रति [ श्रसयुस्न वासुदेव 
(८९ ४ ४४) | का प्ररिनिधि है ]। अरभिसन्युरज्चुनत प्रति। 
श्रायादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌ | रादौ इति श्रपददित । 
( बात्तिक ) सध्ये इति- मध्यत । 
'अपादुाने चाहमीयसहो › चौरादिति चरतो बिभेति । 
(£ ४ ४५) | अभ्ययनादिति च्ध्ययनस" पराजयते । 
'अतिभ्ायथनकेपेष्वकत्तैरि | त्तेनेति वृत्ततोऽरिह्येते । चारित्रेणेति ऋरि 
तृतीयाया › (९ ४ ४६)हव्यादि | त्रतोऽतिगृद्धते । इत्याढि । 
च्वि “श्रमूततद्धावे इम्वस्तिथोगे | अशुक्ल शुक्ल सम्धधत्ते त करोतीति 
सस्पथ्कन्तेरि चिवि › (४ १० ) श्यक्लीकरोति । इस्यादि । 
इस्यादि । 


३६० 


साति 


नरा 


डाच्‌ 


® ममी -यारययौपन्घ हिाया लघुतिद्धान्तकौ सुधाम्‌ % 
°विभाषा साति कारस्य उदकीभवति-उदकस)द्धवति लवणम्‌ । 


(€ ४ ‰२ ) इष्यादि। 





इत्यादि 


देयेत्राच ($ ४ ५९) | ब्राह्मणत्रा करोति । बाह्मण घीन देय करोती 
इप्यादि । | प्यथ । “राजा स यञ्वा विबुध बलजन्ना कत्वा 


| ध्वराज्योपमयेय राज्यम्‌ । (नेषध-३ २ ४) 


श यक्तानुकरणाद्‌ द यजवरा | परपटाभवति। दमद्माकरोति । इत्यादि ॥ 


ददिनितौ डाच्‌" ( ४ ‰७) 
इस्यादि 


इख गे समासा-त श्रारम्म हो जाते दै । वदन्तो की भ्र-ययसज्ज्ञा नहीं होती । 


यथा--व्युदोरस्क । 


भ्रम्‌ 
श्राम्‌ 


ङ<वसुचचच्‌ 


सुच 


चा 


(ग) अर्‌ ओर चम्‌ । 
“श्रय च छन्दसिः (£ ४ १२)| श्रतर नयाम '। [ वेद एव ] 


"किमत्ति -ययघ द्‌म्बद्‌-यप्रकर्षे"| पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । [ भच्छा 
(€ ४ ११) | पकातादै। ] इप्यादि। 


(घ) कृलोऽथीः ॥ 


सख्याया क्रियाम्यादृत्तिगणाने | पञ्चङप्वौ युक्ते । [ पान्च बार खाता है † 


कृत्वसुच्‌, (* ४ १७) सप्तक्र<व = सातबार । 
द्वित्रिचतुभ्य सुच्‌" (५ ४ १८)| द्वि न्दोबार। त्रि = तीनबार। चरतु = 
चार बार । 


"एकस्य सकरच्च' (£ ४ १६) | सङ्त्‌ = एक बार । 


“विभाष बहोर्घाऽविग्रहृषटटकालेः | बहुधा = अनेक बार । 
(९ ४ २०)। 


ॐ श्रव्यय प्रकरणम्‌ @ ६३१ 


(इ) ति ओर वतिः प्रत्यय । 


रता तसर्च' ( ४ द ११३) सुदामत । पीलुमुन्त । हिमवत्त ।7 
वति 'तेन तुर्य क्रिया चेद्धति बाह्मखेन तुल्य वत्त इति बाह्यरवत्‌ । 
"तत्र तस्येव (९ ४ ११४- मधुर यामिव--मथुरावत्‌ ख ध्ने प्राकार । 
११६ ) इभ्यादि , इत्यादि । 
८" २२ द्रोर्‌ ६ ५ 
(च) नाः ओर "नामः प्रत्यय । 
श विनरूभ्या नानाजो न सद विना = पृथक्‌ ] यहा का वक्तव्य पौ 
: 
| 
नाज्‌ [ (£ २२७) | नाना परथक ( स्वराद्गण म (९० ९१) 


ष + शब्दुं पर लिख चुके है, 


( लशु ० ] वन्त च्म ३६६ ऊन्मेजन्त । १।१।३८ ॥ 
कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्यय स्यात्‌ । स्मारम्‌ स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यै ॥ 
दर्थं -मकारा-त व एज-त छष्पत्यय जिसके श्रन्त म हो उस की श्र-ययसञ्क्ञा 
होती हे, 


व्याख्या-- स्त १1१ ।मेजत । १। १1 अस्ययम्‌}१।१। [ स्वरादि 
निपातमब्ययमू" से } समास --म्‌ च एतच्‌ च = मेचौ । इतरेचःद्न्द्र । मचौ अन्ते यस्व 
स॒ मेज त । बहुनीदहिसमास सोत्रमप्वाव्‌ कुत्वामाव्र । ध्यान रहे कि केवल इत्मत्यय का 
प्रयोग नहीं हो सकता अनत सन्क्ञाविधि मे मी तदन्तविधि होकर छत्‌ से 'कद्न्तः का 
रहण होवा है । श्रथ -- ८ मेजन्त ») मकारान्त श्र एजन्त (छत्‌ = कदन्त ) जो कत, 
वह जिसके चन्त मे हो रेसा शब्द्‌ ८ रव्ययम्‌ ) श्र-ययसन्न्तक होता हे । 


शसुल , कुल, खसुन्‌ , तुयुन्‌- ये चार प्रस्यय दी कृस्पत्ययों मे मन्त होते है । 
इनके उदाहरण यथा- 


0 1 0 प 1 1 


† व्यान रहे कि यच का ^ तसि प्रत्ययं पीछे शास्‌ प्रतिमे च्चाए हए ^तसि म्रत्यय 
से भिन्न है। 


६३२ & भैमी यारययापन्र हिताया लधुिद्धा तकौसुद्याम्‌ % 


णमुल्‌-- स्मार स्मारम्‌ । स्न चिन्तायाम्‌” ( भ्वा० प० ) घातु से श्ामीच्णप् 
शुल च' (३ ४ २२) सूत्र द्वारा णमुल्‌ प्रत्यय, श्रनुब धलोप, श्रचो ज्ितिः ( १८२ ) 
से बृद्धि श्रौ रपर करने से- “स्मारम्‌? । चब नित्यवीप्सयोः (= १४) सेदिव 
हाकर-- स्मार स्मारम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है} । यहाअ्तम भ्रम्‌ (णभ्ुल ) यह कत्‌ 
भ्रस्यय विद्यमान रहने स श्रव्ययसन्ना हो जाती हे । श्र यय“ज्ज्ञा हाने म कृद्‌ तप्वात्‌ सुप्‌ 
की उप्पत्ति होने पर वच्यमाण (८ ३७२ ) सूत्र सं उसका लुक हौ जाता है। स्मार स्मार 
रुसेव॑च › ( प्रौढमनोरमा ) [ गुर जा के वचनो का बार बार स्मरण करक 1] 

कमुल्‌-- अ रिनवं द्वा विभाज नाशक्नुवन्‌ ( विभक्तुभिप्यथ )। यहां शकि 
णमुल्कमुलौ (३ ४ १२) द्वारा णसुन्‌ प्रत्यय हौ नातादहै। इसी सूत्र से पलप 
नाशकत्‌" ( अपलोप्तुमिव्यथं >) यहा कुल्‌ प्र्यय हो तावा दै । 

समुञ्‌-- चौरक्वारम्‌ भराक्रोशति" । यहा छ” धातु स॒ कमख्याक्रोशे शन लमुन्‌' 
(३ ४ २९) सन्न द्वारा लयुन्‌' प्रव्यथ हो जाता है । 

तुमुन्‌-पण्छिम्‌ ( पठने के लये >), भवितुम्‌ ( होने के लिये ) इप्यादियों मैं 
तुख॒न्ण्वुलौ -- ` ( ८४६ >) श्रादि सृन्नो से नतुमुन्‌ भ्रप्यय होता है । 

ध्यान रहे कि णमुल्‌ आदि चारं कस्मत्यय श्ननुबन्धों का लाप हो जने से मका 
रन्त हो जाते हँ । यथा-णमुल्‌-्रम्‌ कस॒ल्‌--्म्‌, लसुन- भ्रम्‌ , तुयुन्‌- तुम्‌ । 

कृप्मप्य्यो मे एजन्तमस्यय [ एकारान्त, ओकारा त, पेकरारान्त, श्ौकारान्त † 
तुमर्थे से (३४ ६) आदि सूत्रोसेवेद्‌ म विधान किये जात है । तदन्त की 
भी अ-ययसन्त्ता हात्ती है । उदाहरण यथा- 





_ ग्रयय्‌ _ उदाहस्ण | पर्यय _| उदाहरण 
स वत्त 9 ८ | कभ्ये त्राहुवध्यै 
सेच एषे ४ द कध्येनू हुवध्यै 
सरस जीर्चस | ८ शभ्ये माद्यध्ये 
असेच जीवत ॥ 6 शध्यैन्‌ पिन्व 

क्से पेषे ( 4 ‡ तवै दात 

कमन श्रियसे . ट ा तवेङ्‌ सूतवे 

स्म्य उपाचरथ्ये क 4 तवेन्‌ कन्त॑वे 
अध्यैन्‌ उपाचरध्यै 9 


† ्रव्यानाथे णिचि भिष्वे स्वे 'चिर्णमुलो › इति वा दीघ । 


£ श्र यय प्रकरणम्‌ & ६३३ 


स उदाहरण सत्र 
~ | } 
॑ 1 
सै [ क 
भ | म्लेच्छितवै ‡ 
|  क्त्वरार्थे चव कन्कन्यस्वन (८३ ४ १.) 
केनू भ्रवगाहे } 





इप्यादि छृद्‌-त शब्द्‌ वद्‌ म ही भ्रयुक्त हति हे । श्र ययसन्क्ा का प्रयाजन सुज्लुकं 
श्रादि होता है, 


लशु ° ] बन्न २७० क्त।-तोपुन्‌-कयुन, !१।१।३६॥ 


एतदन्तमन्ययम्‌ ! कृता । उदेतो । विमप ॥ 

र्थै,---क्स्वा, तोसुन्‌ श्रौर कसुन्‌ प्रप्यय जिनके श्रन्त मंदहै भी श्र-यसञ्क्तक 
होते है 

व्याख्या--क्ष्वा तोमुन्‌ कसुन । १।३। अभ्ययानि। १।३1 [ स्वरादि 
निपातम ययम्‌" से वचनविपरिणाम वारा । केवल प्रप्यय की सन््ञाका ङु भी प्रयोजन 
न हने से तदन्तविधि हो जाती है} श्रय -८ कष्वातोसुन्कसुन >) क्स्वा, तासुन्‌ श्रौ 
के सुन्‌ भ्रप्यय जिनके अन्त मेँ हो वे ( श्च ययानि >) श्रव्ययसन्स्तक हाते है । उदाहरण यथा- 

क्प्वा--त्वा, परिष्वा, भूत्वा, गस्वा रादि । यहा "समानकत कयो पूवकाज्ेः 
(३ ७ २१) सूत्र से क्वा प्रस्यय हौ जाता है } श्रत क्स्वाप्रव्ययात होने के कारण इनकी 
श्र चयसन्न्ा हो जाती दहै । अ्-ययसन्ना का प्रयोजन सुन्लुक्‌ ( ३७२ ) श्रादि है । 

तोघुन्‌--उदेवो , श्रपकन्तं , आवि ग्नितो आदिं । यद्या “भावले स्थेर्टन्बदि 
चरिहुतमिजनिम्यस्तोसुन्‌, (३ ५ ५६) सूत्र द्रारा ठोपुन्‌ ( चौल) प्रस्यय हौ चता दै 
अत इनकी ्रम्ययसन्हा हो जाती है । 

कसुन्‌--विद्प , घ्ातृद । यहा खपिकृदो कसुन्‌ः (३ ४ ५७) सूत्र द्वारा 
“कषुनूः ( श्र ) प्रप्यय हो ज्ञाता है 1 अत्त इन की अरव्पयसन्ता द्यौ जता दे । 

क्ट्वा, तोसुन्‌ श्रौर कसुन्‌ इन तीन प्व्य्यो से वोघुन्‌ रौर कसुन्‌ केनत वेदमे 
तथा क्त्वा प्रत्यय लोक वेद दोनों में प्रयुक्तं हाता है । ये तीन भरत्यय भी छस्छञ्जक 


होते दै । 


(८) [क (+ गँ 
६६४ & सैमी यार्ययापन्च हिताया लधुलिद्धान्तकासु्ाम्‌ ९ 


[ लशु° ] सन्न च्छन्- २७१ अव्ययौमावश्च ।१।१।४०॥ 
अधिहरि ॥ 

दर्थं -- अर ययीभावक्लमाख भी श्र ययसन्क होता है । 

व्याल्या-- भ्र यथीभावे ।9।१। च हत्य ययपदम्‌ । अययम्‌ ।१।१। 
[ स्वरादिनिषातम ययन्‌, से ] श्रथ -( श्च ययीभाव ) श्र ययीभागसमास (च) भी 
८ अव्ययम्‌ >) अ ययसभ्क्क होता हे । 

समालप्रकरण मे श्रव्ययीभावसमास का विवचन किया गथा है वहीं देखे। उदाहरण 
यथा-- 

ञमधिहरि [ हरौ इवयधिहरि । ( हरि मेँ ) | 

यहा विमक्यथमे श्र यथय विभक्ति  ( 8० ) सूत्र हारा ्व्ययीभावसमासख 
हो जाता है। श्र ययीभावस्मास हाने से श्र पयसन््ताही जाती है। श्र ययसन्ल्ञाका 
प्रयोजन सुब्लुक्‌ रादि दोता है । इसी प्रकार “यथाशक्ति ्रादिर्यो मेँ भी समर केना 


चाहिये । 
रब श्र ययसन्ज्ञा का भरयोजन दशति के लिये ्रभिमसून्न लिखते दै- 


[ लशु ° | वषि खत्म २५२ अव्ययादाप्पुपः ।२।४।८२॥ 

ञ्रव्ययाद्विहितस्याप सुपश्च जुक्‌ । तत्र शालायाम्‌ ॥ 

छमथे --श्र-यय से विहित च्राप८( टाप्‌ आदि) ओर सुप्‌ प्रप्य्योकालुक्‌ हो 
जाता है । 

व्यख्या-- ध पयात्‌ । £ । १ । श्राप्छुप । ६।१। लुक्‌ । १। 4। [ ^ख्थत्तत्रि 
याषंनितौ यूनि ह्लगणिनो ° से ] राप्‌ च सुप्‌ च = श्राप्ुप्‌ , तस्य = श्राप्सुप , समाहारद्वन्द्व । 
श्रथ -( अ-ययात्‌ >) ्र-यथ से विधानि हए ( श्राप्सुप ) धाप्‌ ध्ौर सुप्‌ प्रस्ययों का 
( छर्‌ ) लष्‌ दाजाताहै। शाप" तेटाप्‌ , डाप्‌ आदि स्त्रीप्रत्ययो कातथासुप्‌ से सु, 
श्रौ, जल्‌ आदि का हण होता है । उदाहरण यथा-- 

तन्न शाक्ञायाम्‌ [ उस शाला में ] । यहा 'तत्रः यह्‌ श्-यय “शालाः इस श्चीलिष् 
का विशेषण है, श्रत इस से श्जा्ष्टपू* ( १२४९ ) द्वारा टाप्‌ भरस्यय होकर भक्तसूत्र 
से लुक्‌ ही जाता है । 

“घुप' का लुक्‌ तो शरष्येक अन्यथ से होता है। इस सूत्र विषयक विशेष विचार 
"सिद्धा-तकोयुदी' की व्यारया मे देखें । 


& श्रव्यय प्रकरणम्‌ & ६६५ 


६ 
अब श्र ययः का लक्तण करने क लये एक श्रव्यन्त धाचोन शलाक ८ गोपथव्राह्मण 
की ब्रह्मपरक श्रुति ) उद्धत करते हं - 


लघु ° ] | (“सदश श्रि िदगेषु सवासु च विभक्तितघरु। ) 


1 वचनेषु च सवेषु यन्न व्येति तदभ्ययम्‌ |” । 
॥ 1 
श्रं --जो तीनो लिङ्गा सब विभक्तिया मोर सब वचनो म॒ विकार कौ धाप्त 
नही होता--एक जैसा ही रहता है--बदलता नही, उह श्र यय कहाता है । 
व्यारया--श्र-ययम्‌ः यह अ वथ ८ अ्रथानुसारिसी >) सञ्ज्ञा हे । नास्ति षय = 
विनाश = विङ्कुतियस्य यस्मिन्‌ वा, तद्‌ श्र ययम्‌ ¡ जिसम किसी प्रकार की विद्तिन 
हा--भ्रप्येक भ्रवस्था में प्क जैसा स्वरूप रह उस (तअ-यथः कहते ह्‌ । इसी लक्तण को उपर 
कै श्लोक मे ओर श्रधिक परिष््ठ क्रिया गयादे) श्लाकम विभक्ति से तात्य कम 
श्रादि कारक श्रौर "वचन, से पुकप्व, द्विष्व श्नौर बहुप्व का रहण समना चाहिये । 


छव (श्रवः ओर श्रि उपसगौं के विषय मे श्रीभागुरि श्राच्ाय का मत 
दरति दहै-- 


[ लघ्ु०] [ वष्टि भगुरिल्लोपस्‌ श्रवाप्योरपसैयो । 


] रप चेव हलन्ताना यथा वाचा निन्चा दिशा ॥" 


( 

वगाह । अवगाह । पिधानम्‌ । अपिधानम्‌ ॥ 

छ्रथं -- मायुरि' प्राच्य “अवः प्नौरं “श्रपिः उपसर्के ( श्रादि >) श्रकर का 
लाप चाहते है तथा हल-त शब्दों से स्त्रीखबोघक्‌ श्राप प्रस्यय मी विधान करना 
चाहते ह । 

व्याद्था--भाशुरिः आचाय्य सम्भवत पाणिनि से पूव के आचाय हो के हं । 
पर-तु अष्टाध्यायी में पाणिनि ते उनक्रे मत का कदी उल्लेख नदीं किया । मुरि" क मत 
मे “अरवृ" श्रौर अपि उपसर्गो के श्रादि रकार कालोप हो जात्रा है, न्य श्चाचार्यौ के मत 
मे न होने से विकल्प सिद्ध हो जाता दै । उदाहरण यथा-- 


] 
| 
8 

. 


~~~ ~~ -- ~~~ =-~ ~न --~---------~---+~= ~~ ~~ 








“जल, 


† वरेश्छान्दसत्वेन प्रयोगश्िचिन्त्य इति नागेश । एतच्जापकाद्‌ माषायामप्यस्य 
प्रयोग इति तप्वनोधिनीनालमनौरमाकारादय । 
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माररिसिम्मतललोपपक्षे | लोपामवि (आ्न्येषा मते) | भर 
१ वगा शरवगाह गोता 
२ पिधानम्‌ | श्रपिधानम्‌ ढकना 
३ वकाश | अवकाश ्रवसर 


इसी भकार श्च य धातुश्रोंके योग मे भी शिष्टम्रन्थानुसार लोप समसना चादिये। 

किव्ब--!इलन्त श दों से ख्लीलिङ्गबोघक टाप्‌ हो" यह भी भागुरि श्राचाय चाहते 
ह। पाणिनि के मत मे हलन्तो से टाप्‌ विधायक कौ सूत्र नही श्रत विकर्प सिद्धी 
जायगा । उदाहरणं यधा-- 


१ वाच्‌ (वाणी) वाच्‌ +- टाप्‌ ( भ्रा ) = वाचा। 

२ निश (रत्नि) निश्‌ ~+- रप्‌ ( घ्ना ) = निशा। 

३ दिश ( दिशा) दिश ~+टाप (श्रा) =दिशा। 

इसीप्रकार-~- 

४ सुध्‌ ( यूल) दध्‌ +राप्‌ (श्रा) = वुधा । 

९ गिर्‌ (वाणी) गिर्‌ +टाप्‌ (श्रा) =गिरा। 

६ प्रतिपद ( पहली तिथि) प्रतिपद्‌ + टाप ( श्रा ) = प्रतिपदा । 
७ सम्पद्‌ ( सम्पत्ति) सभ्पद्‌ ]-ाप्‌ ( श्चा ) = सम्पदा। 

८ विपद्‌ ( विपत्ति) विपद्‌ + टप्‌ (श्रा ) = विपदा । 


परन्तु शेखरकार श्रीनागेश इख टाप्‌ बाले प्त कौ श्रप्रामाणिक मानते है । विशेष 
जिज्ञासु उनका मत वटीं देखं । 


{ लघ | इप्यव्ययप्रकर्ण समाप्तस्‌ । 
५ 
इति सुषन्तम्‌ । 
इति पूर्वाम्‌ ॥ 


¢ 
समथ --यर्हां ्न्ययप्रकरण' श्रौर उसके साथ ही सुबन्त प्रकरणं समाप्त होता 
हे । रिब्च ग्रन्थ का पूर्बाधं भी यदीं समाप्त जानना। 


भ्रभ्यासं (४८) 
{ १ ) मिथो' श्रश््रय का रवरादिगण में पाट उपयुक्त है या नर, सत्रमाण सोदाहरणं 
विवेचन करो । 


(२) 


(३) 
(४) 


(५) 
(8६) 
(७) 
(८) 


(९) 
(१०) 
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तद्ितर्चासचविभक्ति › सूत्र कौ याख्या करते इए श्रसवविभक्ति ° पद्‌ का 
ताप्ययं स्पष्ट करौ श्रौर यह भी कलिखो कि इष्ठ सूत्र के रचे जाने पर भी 
परिगणन की क्या आवश्यश्ता धी १ 

उपसगप्रतिरूपक श्रौर विभक्तिथितिषूपक्छ श यया का स्नाकार करनेकी क्या 
्रावश्यक्रता हं, उदाहरण दकर स्पष्ट करो । 

निम्नलिखित अच्यया का साथं सादा०रण स्पष्टीकरण करो तथा इनकी श्रम्यय 

न्ना करन बाला सूत्र भी साधं लिखो -- 

1 श्रथ, पितुम्‌, परस्तात्‌, स्थाने, अलम, नाना विसृप, यर्हि पुरा, श्रस्ति 
+ एषम तिरस्‌ , अन्तरा, चिरम्‌, कम्‌, समया, कच्चित्‌, छ्रस्मि, कथ्यम्‌ , 
॥ जीवस, परुत्‌ खलु प्रसद्य यथाशक्ति, किल, सनुतर्‌ । 

“परिगणन कत्त यम्‌ ` यह कह कर किन किन प्रष्ययों का परिगणन दिया गया 
है--सोदाहरण लिखो । 

स्वर्‌ › च्र-तर्‌ › प्रातर्‌ शादि ्ज-यय यदि सकारान्त होते तौ क्या श्रनिष्ट हो 
जाता, सोदाहरणं सप्रमाण लिखो । 

४भासुरि' भ्राचाय के मत्त मे सुध्‌, दिश निश्‌ वाच्‌ ; प्रतिपद्‌, सम्पद्‌ रादि 
शब्दौ के क्या २ खूप बनते हं १ सप्रमाणं स्पष्ट करो। 

मान्त छृलख्यय कौन कौन से है ? तदन्तं की अ्ययसन्न्ला क्सि सूत्र सै 
होती है ? 

शन्रभ्ययसन्ज्ञा' की अ-वर्थता सिद्ध कर श ययः का साधं लक्तणा किलो । 

ध्यत्रः च्च यथ का चादिमण मे पाठ क्यो करिया गया है १ "तद्धितश्चासर्व॑विभमक्ति 


ते मी इसकी अ-ययसन्ला सिद्ध हौ सक्ती दहै) 


(११) (क ) (चादयोऽसत्वे म ्रसच्वे' कथन का क्या श्नभिपराय ड १ 


(ख) “चण. शरोर शच" म तथा "नन्‌ प्नौर न' में न्तर बताश्रो 
( ग ) “तिर छस्वा' ओर ^ तिर क्त्यः इन दीनो के श्रथ का मेद्‌ स्पष्ट करो । 


इति श्रीभाटियाव्षावतस स्वर्मीय श्ीरामचन््र-वभे सु लु-त्रीभीमसेन-शासि-कृताया 


मम्यभिवविस्तुतन्यास्ययोपेताया। 
लघ्‌ सिद्धान्त-कौशयाम्‌ 
अन्यय-प्रकरण्‌ 
समाप्तम्‌ । 


समाप्तस्वात्रपवीदढधंम्‌ ॥ शुम भूयात्‌ ॥ 
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तस्मे पाणिनये नमः 


येन धोता भिर षुसा विमले शब्दवारिभि | 
तमर्चाज्ञानज भिन्न तस्मे पाणिनये नम ॥ 
शरज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानग्जिनशलाकया । 
चश्चुरुन्मीलित येन॒ तस्म पाणिनये नम ॥ 


सम्मति 


( लसम--कुरुनेतभूषय # ।रिडत न्जुरामनी शास्मी विदासागर , 
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ने श्री मीमसैनजी शाखी प्रभाकर कृत लेपुकोशुदी 
की समी व्याल्या का साद्यन्त भ्रवलोकन किया । केक की 
प्रतिभा प्रशसनीय है 1 यद्यपि आज के युग म असद्स्य 
हिन्दी दीका कौमुदी प्र विध्यमान किन्तु इस टीकाकी 
लेखनप्रभरिया, विशेष स्थलो का विस्तृत उद्घाटन, प्रान्जलता 
रोचकता, भव्यत। तथा सूम्रादिकें की विश्दव्यास्या सभ 
सथ से श्रधिफ़ पसन्द श्र । यह टीका बलकोंकोदीक्या 
विदानो केलिये मी अध्यापनकाय्यं मे महान्‌ सहायक सिद्ध 
होगी । श्रजकलल छर का श्रध्ययन परीक्षा तक सीमित रहता 
है ज्ञान तो लेशमात्र ही होता है कारण वेचुमे इए स्थलो 
का ही ञ्रध्यथन करते हे किन्तु इस प्रन्थ के लेखक ने श्रगाध 
अध्ययन; शअकथनीय परिपरम पे परीक्षा के पाथ योग्यतादायक 
टीका का सम्पादन करके परीक्षादित्यु छत्रो फे लिये- 


श्याम के भाम गुडलियो के दामः की कहावत चरि 
ता्थंकीदै। इघ्र ही नही ्रप्युत प्रत्येक व्याकरण ज्ञाना- 
भिलाषी को इससे प्रेरणा भिलेगी । आधुनिक कासिवर्भ के लिये 
तो श्रष्यापनकार्यं से महान्‌ उपयोगी सिद्ध होगी । श्रापको 
आरम्भ मे ही इतनी सफलता मिली है मिष्य का तो फिर कहना 
ही क्या ? निस्सन्देहं श्राप कतपुरयकमा पुरषो भस ह | 
भ्राजा हे कि मिष्य मेँ लेखके सर्वोच्च धैकाकारों मे ए होमा । 
मँ लेखक की उत्तरोत्तर सफलता हृदय से चाहता हू 


यागमन नुः मन्तिः 


